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दुर्गतिनाशिनि दुगा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 


ater सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर | 
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OO विशेषतः कमयोगका उपदेश देकर उनका उद्धार कर दिया, र यत 
८५2५9० यि 299 | श्रीकृष्ण मेरे ( तथा सबके ) शरणदाता हों ? --श्रीघरखामी a 
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॥ थोहारेः ॥ 
"कल्याण के ग्राहकों ओर प्रेमी पाठकोंसे नग्न निवेदन 


१--"कल्याग' वर्ब-५७( सन्‌ १९.८० )का विशेषाड--'निष्काम-कर्मयोगा&' पाठकोंकी सेचामे प्रस्तुत 
है। इसमें ४३२ पृष्ठोंकी पाख्यसामद्री है। सूची आदिके ८ पृष्ठ &तिरिक्त हैं। यथास्थान इई बहुरंगे चित्र 
भी दिये गये हैं । 

Ra ग्राहक महानुभआवोके मनीआड्डर आ गये हैं, उनको विशेषा फरवरीके अङ्कलहित 


रजिस्ट्रीह्वर एवं जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको वी० पी० द्वारा आहक-संख्याके क्रमानुसार भेजा 
जा सकेगा । 


३--कल्याणका वार्षिक झुल्क १६.०० र० मात्र है, जो Raga भी मूल्य है। मनीआडर- 
कूपनमे अथवा वी० fo भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे अपना पूरा पता और ाहक-संख्या कृपया 
स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें | ग्राइक-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमं "पुराना ग्राहक? लिख दे । नया ग्राहक 
बनना हो तो 'तया ग्राहक? लिखनेकी कृपा करे | मनीआर्डर “यवस्थापक--“कल्याण'-कायोलय'के पतेपर 
भेजें, किली व्यक्तिके नामसे न भेजें | 
४--आहक-संख्या या “पुराना ग्राहक? न लिखनेसे आपका नाम नये आाहकोंमे लिख जायया। 
इससे आपकी सेवामे 'निष्काम-कर्मयोगाइ' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे 
सम्भवलः उसकी ची० Ho भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्वारा 
रुपये भेज और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरखे Ao dio भी चली जाय । पेसी स्थितिम आपसे 
प्रार्थना है कि आप aie पी० alert हीं; कृपापूर्वक प्रयत्न करके किन्हीं अन्य खञ्जनको नया ग्राहक 
बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेका अजुग्रह करें । आपके इस SUIT सहयोगसे 
आपका “कल्याण” व्यर्थं डाक-व्ययकी हानिसे वचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमे सहायक TAT | 
५--विशेषाई--'निष्कास-कर्मयोगाइ? फरवरी .१९८० के साधारण अङ्कके साथ सव म्राहकांके 
पाख रजिस्टर्ड-पोस्टखे जायगा । हमलोग शीकघ्रातिशीघ्र भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सभी ्राहकोको 
भेजनेमे लगभग ४-५ खप्ताहतो लग ही सकते हैं ग्राहक महानुभावोकी Sara विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके 
क्रमानुसार ही जायगा | इसलिये यदि कुछ देर दो जाय तो परिस्थिति समझकर छपाळ प्राहक हमे क्षमा 
करेंगे। उनसे धैयेपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना È । | 
` &-आपके “विशेषाहु'के लिफाफे ( या रैपर) पर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा 
गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर ले । रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट-कर लेना चाहिये 
और उसके उल्लेखसदहित पत्र-व्यबद्दार करना चाहिये। 
७--'कल्याण-व्यचस्था-विभाग? तथा 'व्यचस्थापक-गीताप्रेस' के नाम अलग-अलग पञ) TS 
पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, वीमा आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगह केवळ “गोरखपुर” ही न लिखकर 
पत्नालय--गीताप्रेस, गोरखपुर--५७३००५ ( Go ० )--इस प्रकार लिखना चाहिये | ; 
८--“कल्याण-सम्पादन-विभाग)! 'खाधक-संघ' तथा “नाम-जप-चिभाग” को भेजे जानेवाले पत्राद्पर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद 'पत्रालय-गीताप्रेस) गोरखंपुर--२७२००५ ( go प्र० )इख 
प्रकार पूरा पता लिखता चाहिये । | 


व्यवस्थापक-'कल्याण-कार्यीलय'-पत्रारय-गीताग्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ० He ) 
| n n 
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गीता : è 
श्रीगीता-रामायण- प्रचार-संघ 

श्रीमङ्कगवङ्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थरत्न हें । दोनों ही ऐसे 
प्रासादिक एवं आशीवोदात्मक ग्रन्थ हैं, जिनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य छोक-परलोक दोनोमे 
अपना कल्याण कर सकता है । इनके खाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई वाधा नहीं 
है। आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोगतमसाच्छत्न समयमै तो इन दिव्य ग्रन्थोके पाठ और “प्रचारकी 
अत्यधिक आवदयकता है, अतः धर्मप्राण जनताको इन मङ्गलमय ग्रन्थोमे प्रतिपादित सिद्धान्ता एवं 
विचारोसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है । 


इसके सद्स्यांको--जिनकी संख्या इस समय लगभग चालीख हजार है--श्रीगीताके छः प्रकारके, . 


श्रोरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान 
और सूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सद्स्योंको do यथाक्रम रखा गया है । इल सभीको 
आऔमद्भगवद्वीता एवं आऔरामवरितमातसफे नियमित अध्ययन एवं उपासनाफ़ी सत्मेरणा दी जाती 
है। सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मँगाकर पूरी जानकारी 
ग्रास करनेकी कृपा कर एवं ्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यक्षमे सम्मिलित होवें | 


पत्र-यवहारका पता- अन्त्री, श्रीगीता-रामायण-अ्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय--स्वर्गा श्रम 


२४९३०४ ( ऋषिकेश, जनपद--पोड़ी-गढ़वाल ( उ० Ho ) 
| साधक-संघ 


मानव-जीवनकी सबेतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अचळस्वित है । आत्मविकासके fea 
सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि. देवी शुणोंका संग्रह और असत्य, 
क्रोध, लोभ, मोह, देष, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग हदी एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है । मनुष्यमात्रको इस 


सत्यसे अवगत करानेके पावल उद्देश्यसे लगभग ३२ वर्षे पूर्वं खाधक-संघकी स्थापना की गयी थी । ' 


सद्स्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक संदस्यको एक “साधक- 

दैनंदिनी' एवं एक “आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सद्स्य बननेके इच्छुक भाई-बद्दनांको मात्र .४५ 

पैसेके डाक-टिकट या मनीआड॑र अग्रिम भेजकर मँगवा लेना चाहिये । साधक उस देनंदिनीमे प्रतिदिन 

अपने नियम-पालनका विवरण लिखते Èl सद्स्यताका कोई gen नहीं है । खभी कल्याणकामी 

- स्त्री-पुरुषोंकी इसका सद्स्य बनना चाहिये | विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली 
- मँगवाइये। संघसे सम्बन्धित सब प्रकारका पत्न-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये। 

संयोजक--साधक-संघ, द्वारा--'कल्याण” सम्पादकीय विभाग, पत्रालय--गीताग्रेस, जनपद-- 


 गोरखपुर-२७३००५ ( उ० Ho ) 
श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएं 


श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय दिव्यतम जीवन-अन्थ हैँ । इनमे मानवमात्रको 
अपनी समस्याओका समाधान मिल जाता है और जीबनमें अपूर्व खुख-शान्तिका अनुभव होता है | 
प्रायः सम्पूणे विद्वम इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्याने इनके अनुवादोंको पढ़कर 
भी अवर्णनीय लाभ उठाया है । इन अन्थोंके प्रचारखे लोकमानसको अधिकाधिक उजागर करनेकी 
Ra श्रीमद्वगगवद्गीता ओर भ्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है । दोनों ग्रन्थोंकी 
परीक्षाओंम बेठनेवाळे लगभग बीस हजार -परीक्षार्थियोंके लिये ४५० ( चार सौ gare ) परीक्षा- 
केन्द्रोंकी व्यवस्था दै । नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजे-- 

व्यवस्थापक--अऔगीता रामायण-परी क्षा-समिति, शीताभवन, पत्राळय-स्वर्गाश्रम २४९३०४ 

( ऋषिकेश, जनपद--पीड़ी-गढ़वारू ( उ० Fo ) 
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- १-निष्काम-कमंयोगकी महत्ता [ चंकळित | ` ` ` 
२-विशुद्ध निष्काम-कमं योगसे अमरत्वकी भालि 
३-निष्क्ाम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राति 
४-कामद्‌ निष्काम कमंयोगी भगवान्‌ 

भीकृष्ण [ निगमागममे निष्काम-कमंयोगपर 
भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यके विचार | 
९ पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
५-बिष्कामप्रीतिकरम आत्मसाक्षात्कारका सुगमं 
याथन ( ग्रडीन ओगोव्घनपीठाधीश्षर 
लगद्गुरु - औीशङ्कराचार्यं अनन्तभीविभूषित 
.. स्वामीश्रीभारतीकृष्णतीथ-स्वामीजी महाराज) `` 
६--निष्कामकमंयोगीके लिये कुछ आवश्यक 
कर्तव्य [ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति 
पूरुषः ] ( ब्रझलीन अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिष्पीठाधीवर जगद्गुरु शंकराचार्य 
खासी श्रीकृष्णबोघाभरमजी महाराज ) 
७-योगः mig कोशलम्‌ ( दक्षिणाम्नाय 
श्रद्धेरी-शारदापीठाघीश्वर जगदूगुड शंकराचार्य 
अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीअभिनवविद्या- 
तीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद ) 
८-निष्कामताका असीम आनन्द [ संकलित | 
९-निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्पाति 
( पश्चिमाम्नाय द्वारका-शारदापीठाधीश्वर 
ज्ञदूगुरुशंकराचायं अनन्तश्रीविभूषितं 
खामी श्रीअभिनवसच्धिदानन्दतीर्थजी 
महाराजके आशीर्वचन ) a 
१०-निष्काम-कर्मयोग और मोक्ष ( घमंसम्राद्‌ 
अनन्तश्रीविभूषित ` पूज्यपाद खामी aft 
करपात्रीजी महाराज ) ppe 
११-निष्काम-कर्मका फल भगवत्प्रासि ( पूर्वाम्नाय 
श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगदुरु श्रीशंकरा- 
चार्य अनन्तश्रीविभूषित खामी निरञ्जनदेव- 
तीर्थजी महाराजका आशीर्ववचन ) °` 
१२--निष्कामकर्म मोक्षप्रद है ( जगदुरु शंकराचाय 
तमिलनाइक्षेत्रस्थ काञ्जीकामकोटिपीठाधी श्वर 


KI fs #2 


१० 


२० 


१२ 


qa qR 


daei rad अनन्त- 
भीविभूषित चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामीची 
मद्दाराजके आश्ीवेचन ) °°" E 
१३-निष्काम-कर्मयोग और ज्ञानयोग ( wal- 
म्नाय भ्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर SIGS 
झंकराचायं अनन्तभीविभूषित खामी 
भीशंकरानन्दसरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ) 
१४-निष्काम-कसंका फळ ( ब्रक्षछीन पूज्यपाद 
स्वामी उड्या स्वामीची महाराज) 7” 
१५-अनासक्तिकी साधना ( मदात्मा गोंची ) "* 
१६-कर्मयोगका मूल मन्त्र ( संत आचाय 
विनोबा भावे ) -- 
goad साधन ओर इदेश्वस्प्राति साथ्य 
( भीरामकृष्ण परमहंख ) cee 
१८-निष्काम-कर्मयोग भारतीय दर्शनका 
चरमोत्कर्ष ( महामहिम भीगणपतिराव- 
देवजी तपासे, WATE, SINIM 
संदेश ) ००० ००० 
१९-निष्काम-भक्ति या कर्म [ पूज्यपाद योगिराध 
अनन्तश्री देवरहवा बाबाका उपदेश ] 
( प्रेषक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी; एडवोकेट ) 
२०-भनिम्बाक-साहित्यम॑ निष्काम-कर्मयोगका 
स्वरूप ( अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु निम्बाः 
ata श्री'श्रीजी? श्रीराघासवंश्वरशरण- 
देवाचायंजी महाराज ) ठर 
२१-नाथयोगके परिप्रेक्ष्य निष्काम-कर्मयोग 
( गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी 
महाराज ) «००५ ‘ee 
२२-योगकी व्यापकता ( श्रद्धेय भीजयदयालजी 
गोयन्दकाके “भगबद्गीताके कुछ महत्त्वपूर्ण 
विषयःसे ) wee oes 
२३-गीतोक्त निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप 
( ब्रह्मलीन परमश्रद्ेय श्रीजयद्यालजी 
गोयन्द्काके अमृत-वचन ). "es 
२४-निष्कामकर्म क्या दै! ( महामण्डलेश्वर 
१०८ स्वामी भीईश्वरानन्दगिरिजी महाराज) ` 
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२३ 


२६ 


२६ 
२७ 


२७ 
१८ 
१९ 


१९ 


Qo 


२३ 


२५-निष्कामकर्मका खरूप-दशन ( नित्यलीलालीन 


Rater भाईजी भीइनुमानप्रसादजी 
पोदारके अमस्ृत-वचन ) 
२६-भक्तकी निष्कामता N ss 


२७-निष्काम-कमंयोगके सिद्धान्त ( वीतराग 
स्वामी भीभ्रीनारायणाअ्रमजी महाराज ) 
२८-निष्काम-कमंयोगकी शास्त्रीय समीक्षा ( भी 
२०८ वेष्णवपीठाधीश्वर भीवि्ठलेशजी 
महाराज ) 
२९-निष्काम-कमंसे जीवन्मुक्ति ( ब्रह्मलीन पूज्य 
पाद खामी आभोलेबाबाजी महाराज ) 
३०-कस्याणका सुगम साधन--कर्म योग ( भद्धेय 
स्वामीजी भीरामसुखदासजी महाराज ) 
३१-कर्म योगका वेशिष्ट्य [ संकलित | 
३२-कर्मयोगका-रइस्य ( आचा  भीविष्णुदेवजी 
उपाध्याय; नव्य-व्याकरणाचार्य ) : 
३३-कमं-प्रवाह ( wet स्वामीजी थ्रीचिदा- 
नन्दजी सरस्वती ) i 
३४-लोकमान्य तिरुके मतानुसार आचाय 
रामानुजका कर्मयोग [ संकलित | *** 
३५-निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप ( डॉ० भीसुधीर- 
नारायणजी ठाकुर, 
साहित्यरत्न, विद्यावारिधि, पी-एच्‌० gto } 
३६-कम योग क्या है १ ( गीतारहस्य ) 
३७-वसिष्ठप्रोक्त निष्काम-कर्मयोग 
३८-निष्कामकमंसे अमृतत्वकी प्राप्ति ( मदा 
मण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्द सरस्वतीजी 
महाराज ) 
९-निष्क्ाम-कमयोगकी श्रेष्ठता ( पूज्यपाद संत 
भीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) ze 
४०-निष्कामकतव्यताकी साधना ६ बह्मलीम 
wea स्वामी श्रीशरणानन्दजी मद्टाराञ 
१-निष्काम-कमंयोग-साधनाकी कुछ सारम 
बाते ( स्वामी भीज्योतिमयानन्दजी, 
फोरिडा, अमेरिका ) 3 
४२-निष्काम-कमयोगकी महत्ता ( go भी- 
गोविन्ददासजी 'संत? घर्मशास््री, पुराणतीथ ) 


और 


व्या०-वेदान्ताचायं) 


७३ 


७५ 


VRS साघनाका भारम्मिक सोपान--निष्कास- 
कर्मयोग ( पं० भीसूरजचंद शाह सत्यप्रेमीः 
( डॉँगीजी )) eee wee 
४४-निष्काम-कमयोगका सुगम  साघन 
४५--वरित्रताफे नव विकासका वेभव यह 
gm [ कविता ] ( र्चयिता--औी- 
ज्ञगदीशचन्द्रजी शर्मा, Wo we, 
ची० एड्‌० ) ee 
४६-सहान्‌ कर्मयोगी देवाधिदेव महादेव ( शीपासी- 
रामजी भावसार ) : 
४७-वैद-शास्त्रेम निष्काम कर्मवाद्‌ ( sie A- 
नीरजाकान्तजी चौधुरी देवशर्सा, विद्यार्गव, 
एम्‌० Lo, एल०-एल० Sto; पी-एचू० डी० ) 
४८-वेदान्त-शास्त्रॉंम॑ निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप 
( याशिकसम्राट पं» श्रीवेणीरामजी शर्मा ate, 
Sara, काव्यतीथ ) 53 
४९-बैंष्णव-आगमोंमें निष्काम कर्मयोग ( se 
श्रीसियारामजी सवसेना'प्रवर; एम्‌० ७०) 
- [अंग्रेजी-हिन्दी ] साहित्यरत्न, आयुर्वेदरक्ष ) 


. ६०-शरीवैखानस-कस्पसूत्रमें कर्मयोग ( भीचलूपल्लि 


भास्कर श्रीरामकृष्ण माचा युंळ, Go To, 
बी० Ugo ) 
५१-भगवत्पाद श्रीआद्यशंकराचायकी दृष्टिमें कम 
( श्री आरशवेकररल्नम्‌, बी० एस्‌० सी० 
एम्‌० आई० $o; विशारद ) 
६२-भगवत्पाद्‌ श्रीरामानुजाचायं और कर्मयोग 
( अनन्तश्रीविभूषित कोसलेशसद्नपीठाधीश्वर 
भीमजगद्गुरु रामानुजाचार्य यतीन्द्र स्वामी 
भीरामनारायणाचार्यजी महाराज,वेदान्तमात्तेण्ड,) 
« ३-मध्व-गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायमे निष्काम कम 
और gan ( डॉ० ्रीअवघविद्दारीजी 
कपूर) एम्‌०ए्‌०+ डी० फिल० ) 
५४-कर्मयोगके संदर्भमे कर्म, अकर्म और विकर्मकी 
व्याख्या ( ब्रह्मलीन खामी श्रीभोलेबाबाजीके 
विचार) ” 
५५-भगवद्गीताका कर्मयोग ( विद्यावाचस्पति go 
श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश ) 
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९६ 


९८ 


१०३ 


o 


५६-ीताके निष्काम कर्मयोगका वियेयन ( स्वर्गाय 
भ्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका ) *" १०६ 
५७-गीताका कर्मयोग और अन्य सम्बद्ध कतिपय 
योग eee ° ११० 
५८-गीतामें निष्कास कर्मयोग और उसका स्वरूप 
तथा महत्त्व ( डॉ० श्रीबेद्प्रकाशजी शास्री; 
Wo Wo, पी-एच० sto, Sto fezo, 
डी० Wo सी० ) 
६९-गीताके कर्मयोग और निष्काम-कर्मोका 
वास्तविक रहस्य क्या दै! ( Sto शरीशुकरकजी 
उपाध्याय, एम्‌० Yo, पी-एच० sto, 
Ranesh, dasa; wet ) 
६०-भीमद्धगवद्गीतामें निष्काम-कर्मयोग 
( पं० भ्रीकुवेरनाथजी Ta) | 
६१-शास्र-सम्मत निष्काम-कमंका स्वरूप 
( भीमत्प्रभुपाद प्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 
६२--निष्काम-कर्मयोग ( आचाय ste भीउमा- 
कान्तजी 'कपिष्वज’) एम्‌० Lo, पी-एच्‌० 
Slo, काब्यरल्न ) z 
६३-निष्काम-कर्मयोगका रहस्य ( भरीदषंदराय 
प्राणशंकरजी बघको ) : 
६४-निष्काम-कर्मयोग--एक विवेचन ( fo भी- 
किशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्‌० एस-सी०; ato 
Uso, बी० Uso ( खर्णपदकप्रात ) 
६५-निष्काम-कर्मयोग---एक चिन्तन ( डॉ० श्री- 
जयमन्तजी मिश्र, एम्‌० Te, पी-एच्‌० Sto 
व्याकरण-साहित्याचायं ) ; 
६६-निष्काम-कर्मयोग--एक व्याख्या ( पं० श्री- 
रमाकान्तजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहासा- 
चार्य, Go To ) 
६७-निष्काम-कर्ता ही त्यागी तथा बुद्धिमान है 
[ संकलित ] CX) 
६८-निष्काम-योगदर्शन--णक विश्‍लेषण ( प्राचाय 
डॉ० ीरख्नजी ) ES १३९ 
६९-कर्मफल ( योगवासिष्ठ ) [ संकलित | १४२ 
७०-कर्मयोग ( आचार्यं औरामप्रतापजी त्रिपांठी ) १४३ 
७१-कर्मयोगकी निष्कामता ( पं० भौशिवकुमारजी ' 
. शास्री, व्याकरणाचा, दशंनालंकार ) १४५ 
७२-कर्मगोगका कर्म और योग (Sto भ्रीत्रजभूंषण्नी 


१३४ 


३५ 


१३८ 


बाजपेयी, Tao बी० ate wao ) १४९ 
७३-सकाम कर्म और निष्क्राम कमं ( डॉ० औीनागेन्द्र- 
कुमारजी दुवे, Ho ato बी० एस० 


( पश्चवखर्णपदकप्रातत ) -° १५३ 


_ ७४-कर्मयोग और क्रियायोग ( राष्ट्रपतिपुरस्कृत 


° ११४ 


डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री) आचारं) 
एम्‌० ए० पी-एच्‌०-डी० ) 
७५-निष्काम-कर्मयोगकी एष्ठभूमि--गीताकी स्थित 
प्रज्ञता [ कविता ] ( राष्ट्रकवि स्व० मैथिली 
शरणजी गुप्त) `° 
७६-कर्म-विवेचन ( sto ीमुंशीरामजी शर्मा, 
“सोम? ) ee 
७७-शानयोग और कर्मयोग ( भीबाबूरामजी द्विवेदी, . 


१५७ 


१५८ 


१५९ 


एम्‌० Lo, बी० Uso, साहित्यरत्न ) १६३ 
७८-तस्वज्ञान और निष्काम-कर्मयोग ( श्रीकृष्ण 
कान्तजी “as ) * १६७ 


९-निष्कामकर्म और अध्यात्मवाद ( आचाय 
भीतुल्सी ) :.१७१ 
८०-कर्मयोगका तत्त्व, महत्व और कर्मयोगीका 
खरूप-खभाव [ भीमद्धगवद्गीताके आधारपर ] 
( भीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) ** १७४ 


.८१-भगवदर्पित कर्म ही निष्काम है ( महामण्डलेश्वर 


भीरामदासजी शास्त्री) । * १७८ 
८२-भक्तियोग और कर्मयोग ( do श्रीविलोचनजी 
झा “विधु? साहित्याचाय, ate ए० ) 
८३-प्रेमलक्षणा भक्तिमें . कर्मयोग ( आचार्य 
भीसत्यत्रतजी शमो) “सुजन? शास्त्री; Go To 
(a) बी० o, साहित्याचाय ) 
cm, अकर्म, विकर्म और कर्मयोग 
( पं० भीशम्भूशरणजी वाजपेयी ) * १८७ 
८८५-कर्मयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियोका निरा- 
करण (do श्रीश्रीरामजी शमी, आचाय ) १९१ 
८६-योग तथा कर्मयोगा (Fo भीरामजी उपाध्याय) १९४ 
८७-कर्मयोगका “कमे? एबं “योर क्या है १ ( भी 
गोरखनाथसिंहजी, Ge To ) 
८८-अनासक्त ही जीवन्मुक्त है [ संकलित ] 
८९-निष्कामकम क्यों करें १ ( 
) 3 ee २० 2 
९०-मुक्तिका सुभग सोपान--निष्कामकर्मयोग | 
` ( एक निष्कामी ) *** २०४ 


१८१ 


१८४ 


१९७ 
२०० 
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९ १-विष्काम-कमयोग--मोडका द्वार ( प्रोऽ Bie 
भीगोपालचन्द्रजी मिभ। एम्‌० To, वेद-घम 
झास्त्र-मीमांसा-द्शनाचा ) *** २०८ 

९२-मुक्तिका अमोध साधन--निष्काम-कर्मयोग 
( स्वामी आीओंकारानन्दजी महाराज ) २१० 

९३-मुक्तिका सुगम पथ--निष्काम-कर्मयोग ( पं ० 


भीभ्गगुनन्दनजी मिअ ) - २१२ 
४-निष्कामकमं एवं मोक्ष ( पं० भोकामेश्वरजी 
उपाध्याय ) ° २२५ 
९५-निष्काम-कमंयोगासृतका पारमेश्वय ( पं० 
भीजानकीनाथजी शर्मा ) -- २१८ 
६-निष्काम-कर्मयोग--शञान, भक्ति ओर कमकी 
' अनन्त पूर्ति ( प्रो? भीप्रकुल्लचन्द्रजी 
तायल, एम्‌० To ) २२३ 
९७-सकामकर्म और निष्कामकर्म ( कमंयोग ) 
(io भीआद्याचरणजी झा, व्याकरण 
साहित्याचाय ) * २२८ 


९८-अळर्मे जेसे कमळ है रहता, जगमें वैसे रहना 
( भीकृष्णदत्तत्षी भट्ट) `` ** २३० 
९९-न कर्म fed नरे ( भीरेवानन्दली गौड़ ) २३४ 
१००-निष्काम-कर्मयोग--एक ब्यावहारिक विवेचन 
( Bo भीमोतीलालजी गुप्त; पी-एच० gto, 
डी० लिट्‌० ) 
१०१-चैराग्य नहीं; कमंजीवन ही मुक्तिमार्ग है ( डॉ० 
भ्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० पी 
एच्‌० sto ) 
१०२-निष्कामताका महत्त्व ( डाँ ° रीसुरेशचन्द्रजी सेठ, 
एम्‌० Lo, एम्‌० Uso, पी-एच्‌० डी ०) `` ` 
१०३-आदश कमयोगी राजा जनक ( श्रीसंतोष 
चन्द्रजी सक्सेना Wo Tos Uo Uso, 
Who Udo ato, एडवोकेट ) 
१०४-भक्त और ज्ञानी भी निष्काम-कर्मयोगी होते 
हैं ( भीमदनमोहनजी Wem एम्‌० wo 
[ हिन्दी-संस्कृत |, बी० एड० साहित्यरत्न ) 
१०५-निष्काम-कर्मयोग सम्पूर्ण योगका मूल है 
( भीनागोराव बासरकर, एडवोकेट ) "` २४९ 
१०६-निष्काम-कमंयोगसे भगवानकी प्राप्ति स्वामी 
औरामहृषणदासजी महाराज ) 75 RR 
१०७-कर्मयोगसे पराभक्तिकी प्राति ** २५३ 


२३६ 


१०८-निष्फामकर्मक्षी साथकता ( Toke ओऔ- 
सुरेशचन्द्रजी seit ) 

१०९-सुख-शान्तिका परम रइख्द-भिम्कामकसं 
( ao भीलक्मीप्रसादजी दीक्षित वेशानिक ) २५५ 

११०-निंष्काम-कमं-विवेचन ( भीशिवनाथजी दूवे, ` 


एम्‌ ० काम्‌ ०) एम्‌० Lo, साहित्यरत्न ) "`` २९१ 
१११-निष्काम-कमंयोग--एक विहंगम दृष्टि 
( पं ० श्रीकृष्णकिशोरजी मिश्र ) २६२. 


११२-निष्काम-कमंयोग--एक विइंगमावडोकन | 
( Sto भीञ्यामाकान्तजी द्विवेदी “आनन्द ) २६६ 
११३-कमण्येवाधिकारस्दे मा फलेषु कदाचन | 


( भीन्योमकेश भट्टाचाय ) २,७० | 
११४-योगः कमसु कोशख्म्‌ ( No श्रीभवानी `| 
शंकरजी a, Wo To; 
पी-एच्‌० Sto ) =: ** २७२ 
११५-कमंसंन्याससे कर्मयोगकी विशेषता ( भी | 
फतहबहादुरजी सफ्सेना ) ee २७६ 
११४९-निष्कामकम-साघन-पडसिकी महिमा ( पं० । 
भीनारायणदासजी पहाढ़ा ) २८१ | 


११७-कमंयोगके आलोकमे कमतत््व [ संकलित ] २८३ 
११८-कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ( To भीमहावीरप्रसादजी | 


त्रिपाठी ) २८४ 
११९-निष्कामताकी साघनामें तीन बातें २८६ 
१२०-है कर्मयोगके Aad बंधी समस्त सजीवता? 

[ कविता ] (ae हरिओघजी ) २८७ 
१२१-अनासक्त कमंयोगी--भीष्म पितामह २८८ 
१२२-योगवासिष्ठमें कमंबन्धनसे ` 

( श्रीरघुराजजी बुंदेला) ``` २९० 
१२३-श्रीमद्देवीभागवतमें निष्कामकमं ( सुश्री 

मंजुश्री ) २९१ 
१२४-पाञ्चपत-सेवागममें निष्काम-कर्मयोग ( पं० 

श्रीसोमनाथजी शर्मा, घिमिरे, व्यास, 

साहित्याचा ) a *** २९४ 
१२५-गीता और महामहेश्वर भीगोरक्षनाथका 

निष्काम-कमंयोग ( डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी 

द्विवेदी, विद्यावाचस्पति ) "`` *** २९६ 
१२६-संत ज्ञानेशवर-प्रतिपादितनिष्काम-कमंयोग 

(Sto भ्रीकेशव रघुनाथ कान्हेरे; WH To; 

पी-एच्‌० sto, विशारद ) ** २९९ 
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१२७-रामचरितमानसमें निष्काम-कर्मयोग ( भी 


ऑकारजी त्रिपाठी; शास्त्री, एम्‌० To, 
साहित्यरत्न ) ३०१ 
१२८-सनातनधमं में कमयोग ( भीरामेश्वरजी 


ब्रह्मचारी, एम्‌० Wo, बी० Uso, साहित्या- 
चाय एडवोकेट ) a 


र ३०३ 
१२९-जैनसाधना-पद्धतिमें निष्काम-कर्मयोग ( १ ) 


(qo शरीचन्दनलालजी जेन, शास्त्री, 
साहित्यरत्न ) ३०५ 
-जेनसाधना-पद्धतिमें निष्काम-कमंयोग ( २) 
( मुनि ्ीसुमेरमलजी ) ३०६ 
१३१-निष्कामकर्मं ददी क्यों १ ( भीदीनानाथजी 
सिद्वान्तालंकार ) ३०८ 


१३२-अनासक्ति और निष्कामकर्म ( भीगोकुला 
नन्दजी Fe, साहित्यरत्न ) 

१३३-भगवान्‌ भीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट निष्काम- 
कर्मयोग ( भीरामशरण के० बी० पत्रकार ) ३१२ 

१३४-प्रपत्तिमें कर्म-निरूपण ( निष्कामता ) ( भी. 
औकान्तशरणजी ) * ३१३ 

१३५-कर्म, विकमं, अकर्म और कमंयोग ( पं० 
श्रीभीरामनारायणजी त्रिपाठी ) --- ३२७ 

Br न लाग करें बारिज बने रहं 

| [ कविता, संकलित | * ३२० 

' १३७-निष्कामता, कर्म और योग एक विवेचन 
( ीसीतारामजी drat, एम्‌० To, 

'  हिन्दी-संस्कृत-द्शन) "`" 

_ १३८-कर्मयोगकी साघना-पद्धति ( औसोमचेतन्यजी 
भीवास्तव, ate एम्‌० ए एम्‌० 
ilo एल० ) "` ३२५ 

१३९-कर्मण्येवाधिकारस्त्े ( Sto ्रीरामनरेशजी मिश्र 

| “इस?; Wyo Wo; पी ugo डी०; साहित्य 
महोपाध्याय; व्या० काव्यतीथ ) *" ३२८ 

| १४०-कर्म-कुशल्ता ( भीदीनानाथजी गुप्ता, बी० 

| ए०, Woe बी० ) 

| १४१-निष्कामतामें ग्रह ही तपोवन दै [ संकलित ] ३३६ 

१४२-निष्काम-कर्मयोग--एक इष्टि ( भीसुरेन्द्र- 
कुमारजी शर्मा ) ४ः "° ३३७ 

२४३-निष्काम-कर्मयोग--एक  संक्षित परिचय 

| ( श्रीकृष्णचन्द्रद्दी सिभ; ao Yo 


३२१ 


RRR. 


( आनसं » बी० ume, RIIT ) ३३९ 
१४४-निष्काम-कर्मयोग--एक अध्ययन ( डॉ० 
भीविद्याधरजी घस्माना एम्‌० To, THO 
ओ० Uso, पी-एच्‌० Sto ) -- ३४२ 
१४५-मनकी कारणता ( ्रीमदूविद्यारण्य महामुनि ) ३४५ 
१४६-देनिक जीवनमें निष्काम-कर्मयोग ( डॉ० 
भीरमेशचन्द्रजी Reqs, बी० एस-सी०) THe 
बी०-बी० एस०, Sto dto एम्‌० ) 
१४७-शास्त्रानुसार कत्तन्याचरण [ संकलित | 
१४८-व्याबद्दारिक जीवन एवं अथोपाजनमें निष्काम- 
कर्मयोगका महत्त्व ( श्रीरवीन्द्रनाथजी बी०ए०, 
एल-एछ० बी० ) -- ३४९ 
१४९-कर्मयोग या भागवत-घमं ( लोकमान्य बाल- 
गंगाधर तिलक ) si -- ३५२१ 
१५०-निष्काम-कर्मयोग और राष्ट्रियता ( भीविन्ध्येश्वरी 
प्रसादजी मिश्र, “विनयः, एम्‌० Wo, रिसर्चे- 
फेलो ( संस्कृत ) ००० --- ३५२ 
१५१-निष्काम-कर्मयोग-साधन विश्वको वेदिक-घमकी 
महान्‌ देन ( श्रीरामनायजी खैरा) "` ३५७ 
१५२-निष्कामकर्मका सिद्धान्त ( आचाय Yo 
भ्रीबलदेवजी उपाध्याय ) "° ३६० 
१५३-अमृतत्व-प्राप्तिके उपाय [ संकलित | `" ३६२ 
१५४-निष्कामभावकी महत्ता ( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय 
ीजयद्यालजी गोयन्दकाके महत्त्वपूण विचार ) ३६३ 
५५-निष्कामसाधनाका श्रीगणेश (स्वामी भ्रीसनातन: 
देवजी ) ३६८ 
१५६-कर्म और धमनीति ( स्वामी भ्रीकृष्णानन्दजी ) ३६९ 
१५७-कर्मयोग ३७३ 
१५८-कर्मयोगपर योगिराज अरविन्द्के विचार | 
[ प्रेषक-भीजगन्नाथजी वेदालङ्कार | ३७५ 
१५९-कर्मयोगका आदश ( स्वामी औविवेकानन्द्का 
कर्मयोगपर तात्त्विक विवेचन ) --- ३७६ 
१६०-निष्कामकर्मके लिये भगवत्पेमका प्रय आवश्यक 


*( सेन्ट लारेन्सके विचार ) ` ` ** ३७८ 
१६१-अनोखा प्रसु-विशवास और प्रभु-प्रीति *** ३८० 
१६२-निष्कामकर्मकी कतंव्यता | संकळित | ``" ३८० 
१६३-एकमात्र कतव्य क्या है! "`` ** ३८१ 


१६४-कर्मयोगके परम आदश तथा प्रतिष्ठापक 
मर्यादा-पुरघोत्् भीराम ( श्रीमती 
शशिप्रभा; THo To; एम्‌० Wo) "`` ३८३ 
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१६५-कर्मयोगके कतिपय आदश प्रतिष्ठापक 
( १ ) मानसमें कर्मयोगी भरतके चरित्रकी 
विलक्षणता ( श्रीरामानन्दजी दुबे) 
साहित्याचाय ) ` ३८५ 
. (२) शीषस्थ कर्मयोगी लक्ष्मण 
"(fo भीगोपीनाथजी तिवारी ) "`` ३८९ 
. (३) निष्काम भक्त श्रीहनुमान्‌ ` 
( श्रीरामपदारथ सिंहजी ) ooo ३९४ 
( ¥ ) माता केकेयी oo --° ३९७ 
( ५) निष्काम भक्त माता कुन्ती "* ४०२ 
( ६ ) घर्मराज युधिष्ठिर "`" ** ४०५ 
१६६-महाराज युघिष्ठिरकी अपूव पूर्व निर्विण्णता' "" ४०७ 
१६७-योगेश्वरेधर भ्रीकृष्ण we ४०८ 
१६८-सकाम ऐश्वय स्थायी नहीं होता ** ४१० 
१६९-राजा रऱ्नग्रीवः si NRR 


१७०-निःस्पृद्द ब्राह्मण सुदामा ‘°° ४१६ 
१७१-राजा पुण्यनिधि --- ४१८ 
१७२-एक निष्काम परोपकारी भक्त राजा °. ४२२ 
१७३-ईमानदार व्यापारी .. ee ४२३ 


१७४-निष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र 

( १ ) दैन्य-मूर्ति संत फ्रान्सिस 
: (२) संत देवजान सकलवी 

१७५-कर्मयोगकी विशेषता--सामान्य समीक्षा 
( कर्मयोगो विशिष्यते-गीता ५ । २ ) 
(आचार्यं to श्रीराजत्रलिजी त्रिपाठी 
एम्‌० Uo, साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, 
व्याकरणशासत्राचायं ) 3 

१७६-“यथाशक्ति करना निष्काम’ [ कविता | 
( श्रीभाईजी, पद्रत्नाकर ) 

१७७-नम्न निवेदन और क्षमा-प्रार्थना 


चित्रसूची 


बहुरंगे-चित्र 


१-निष्कामकर्मके आदश प्रतिष्ठापाक-- 
श्रीराम, श्रीभरत ओर श्रीहनुमान्‌ "Fas 
२-अजुनको द्व्यि उपदेश ००० e १ 
- महर्षि वसिष्ठका कर्मयोगोपदेश ल्प 
“८ लोक-संग्रहार्थं महादेवका इळाहळपान  ।'* ८० 
५-सहज ज्ञानी झुकदेवजीसे कर्मयोगी जनककी , 
OR 


o तत्त्वचचां 


ee ४२७ | 


es Yy ३१ | 
** ४३२ | 


६-शोय्‌-कर्मसे भक्तकी विजय २८८ | 

७-भगवान्‌ रामका रामेश्वर-पूजन * ३०१ | 

८-निष्काम भक्त माता कुन्ती "`` ४०२ 

९-श्रीकृष्ण-सुदामा ४१७ 

3 रेखाचित्र 

१-निष्क्राम कमंयोगके उपदेष्टा ( योगेश्वर | 
रीकृष्ण ) zee प्रथम आवरण-पृष्ठ । 
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ढे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 


i 


mop ४ A 
À ) 


>” 
Vy 
८ ty 


YAO) AOS © = OX y bs He ५३५ - = 
CGNCONIS असर्‌ 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः | 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।॥ ( भीमद्गवद्गीता २।७१) 
Pi meee ee त टा. 


बर्ष ५४ ai ५७ | गोरखपुर, सौर ae, ओऔरदष्णसंबत्‌ ५२०५, जनवरी १९८० | गोरखपुर, सौर माध, श्रीकृष्ण-संबत्‌ ५२०५, जनवरी १९८० | पूर्ण संख्या ६३८ 


निष्काम कर्मयोगकी 
i महत्ता 
इमं चिचखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। aera मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकचेऽत्रबीत्‌ ॥ 
एवं परम्पराप्रा्मिमं राजर्षयो fe: | ख कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
स qari मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः षुरातनः | भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ | 
, ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गीता ३ | १-३) $ 
मैंने इस अविनाशी ( निष्काम-) कर्मयोगको सूर्यसे कदा था, सूने अपने पुत्र वैवस्वत मनुसे और मनुने i | 
अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कदा । परंतप अर्जुन | इस प्रकार परम्परासे प्रास इस योगको राजपिर्याने जाना; किंतु ९६ 
उसके बाद ag योग बहुत कालसे इस पृथ्वीमे खप्तप्राय दो गया था। तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिये My 
वही यह पुरातन कर्मयोग आज मैने तुमसे कहा दै | यर्‌ बड़ा दी उत्तम, रहस्य पूर्ण और गोपनीय दै p 
योगयुक्तो विद्युद्धात्मा चिजितात्मा जितेन्द्रियः | सवेभूतात्मभूतात्मा कुचेन्नपि न लिप्यते ॥ 
(जिसका मन अपने aad है, जो जितेन्द्रिय एबं Aga अग्तःकरणवाला हैं और सम्पूर्ण 
प्राणियोका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है; ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी ( FATAR ) 
दिस नहीं होता |! ( गीता ५ | ७ ) —+-9@¢2— 


नि० Fo Bo १--- 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः # 


~ ~ ‘ AN है ~ A ALR 
अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्वक्षुमंयः श्रात्रमयः एथ्वीमय आपोमयो 
क्रोधमयोऽक्रोधमयो धमंमयोऽ 
यथाचारी तथा भवति साधुकारी 


र ° 
खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुभवति तत्‌ कमं कुरुते यत्‌ 


२ 
| विशुद्ध निष्काम-कर्मयोगसे अमरत्वकी प्रापि 

\ वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजमयः काममयोऽकाममयः 

$ भर्ममयः सर्वमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयोऽदोमय इति यथाकारी | a 
0; साधुभवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन न कणा भवति पाप पापेन | अथा 
: कमे कुरुते तदभिसम्पद्यते । (ale उप० ४।५) . 


LEE ALL eA AL 


Sa a 


a Sal 
= 
Gaa 


काममय एवं अकाममय यह ब्रह्म आत्मा है | वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय; agia; श्रोत्रमय, 
पृथ्वीमय, जळमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, . 
अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है | जो कुछ 'इदंमय! ( प्रत्यक्ष ) और “अदोमय? ( परोक्ष ) . 
है, वह यही है । यह जैसा करनेवाला और जैसे आचरणवाला है, वैसा ही हो जाता है | 
SMe करने वाळा शुभ होता है और पापकर्मा पापी होता है। पुरुष पुण्यकमेसे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्ससे पापी होता है । कोई-कोई कहते हैं किं यह पुरुष काममय ही है, यह जैसी 
कामनावाला होता दै, वैसा ही संकल्प करता है। जैसा संकल्पवाला होता दै, वैसा ही कमे करता 
है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फळ प्राप्त करता है । ( सकाम कमे करनेवाला कर्मफल और 
निष्काम-कर्म करनेवाला AS प्राप्त करता है ) । 


तदेष इलोको भवति-- 
तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निसक्तमस्य | 
्रप्यान्तं क्मस्तस्य खयत्किचेह करोत्ययम्‌ 
तसाह्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानो॥ 
अथाकामयमानो योऽकामो निष्कामो आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ॥ (qo उ० ४।६) 
उस Goat यह वेदमन्त्र या स्टोक कहा जाता है--इसका Be अर्थात्‌ मन जिसमें अत्यन्त ९ 


आसक्त होता दै, उसी फलको यह साभिळाध होकर कर्मके सहित प्राप्त करता दै. । इस लोकमें यह 
जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्तकर उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुनः इस लोकमें आ 


, जाता है | अवश्य ही कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है | जो कामना न करनेवाला पुरुष 


है अब ( उसके विषयमें कहते हैं, ); जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, 
उसके प्राणोंका उत्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर ब्रहमको ( नैष्कम्येको ) प्राप्त करता है । : i 


% 
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| # निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति * 
[eee 


निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति 
| ` इशा चास्यमिद्‌ई wa यरिकच जगत्यां जगत । 
कज eer न Se basin 


| झुङ्-यजुर्वेद ( वाजसनेयि-श्रुति ) का पवित्र आदेश है. कप कि maosi देखने-सुननेमें oe 
| प्राणियुक्त सृष्टि आ रही है, वह सत्र स्वाधार, सरवेनियन्ता, सर्वाधिपति, सरवेशक्तिमान्‌, सवन, स पः 
।प्रमेश्वरसे व्याप्य ( आच्छादनीय ) है, सदा-सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण भाव है ( गीता ९।४ का यही मत है ) । इ a 
| कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है (गीता १० । २९, ४२ )। यों समझकर उन Fa निरन्तर र र 
| इए--सदा-सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगतमें त्यागभावसे pe eee 
| आत्मरक्षां कर्ण करते रहो और इन्हीं कर्मोद्वार विश्वरूप ईश्वर्की पूजा करो | (६ ee on 
| इसीमें तुम्हारा कल्याण निश्चित है ( गीता २ । ६४, ३। ९, १८। ४६ ) | वस्तुतः ता 
| भी नहीं हैं । मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है । ) ये सब परमेश्वरे Bis 
| | लिये इनका उपयोग होना चाहिये। परमेश्वरको समर्पित--परमेश्वरसे प्राप्त प्रसादरूप पदार्थोंका उपभोग करो; 
l किसी अन्यके धनकी आकांक्षा न करो | कि ग 
/ स न a an Ra नरे n ( ईशावा० उप० २ ) 
। ( पूरव-मन्त्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सदेशक्तिमान, सवमय परमेश्वरका सतत 
| स्मरण रखते कुछ उन्हींका समझकर उन्हींवी पूजाके लिये ) शाख़नियत कतेव्यक्मोका आचरण करते हुए 
त वतम जीनेकी ह जीवनक प्रति समर्पित कर दे । ऐसा 
| ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे--इस प्रकार अपने पूरे रो परमेश्वरके प्र ते 
समझे कि शाखोक्त खकर्मका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवळ परमेश्वरकी पूजाके छि l Be 
| अपने लिये नहीं, भोग भोगनेके लिये नहीं । ऐसा करनेसे वे कर्म आपको बन्धनमें न डाळ सकेंगे १ कर ss 
| हुए कोसि लिप्त न होनेका यही एकमात्र सरल, समान मार्ग है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मागे कमेबर 
4 गं ५०-५१, ५ | १०) | 
| on ware a a पक्षिणां गतिः | 
तथैच ज्ञानकमोभ्यां ज्ञायते परम पदम्‌ ॥ ( योगवा० १।१।७) 
जैसे पक्षी दोनों पंखेंके सहारे आकाशमें उडता है, वैसे ही ज्ञान तथा निष्काम-कमके ( शब्द एवं 
| TERA ) अचुष्ठानद्वारा पहम-परमात्माके पदकी प्राप्ति होती है । 


दै रचारुमिंश्वेद्माचरितमात्मपौरुषम्‌ \ 

oo भावितः कार्य आर्यजनसेचयोद्यमः ॥ te ( योगवा० २। ६ । ४२ ) 
पुरुषार्थ दैवसे श्रेष्ठ होता है, यह विचारकर सत्ङ्गादिके सहारे मोक्षप्राप्तिके लिये यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मानुष्ठान 
$ ( निष्कामकर्म ) करना चाहिये । FE 
i कर्तव्यमस्ति न ममेह हि किचिदेव स्थातव्यमित्यतिमना सुचि ऽस्मि। 

॥  संशान्तया सततसुप्तधियेह TEM कार्य करोमि न च किचिद्हं करोमि ॥ ( योगवा० २। १० । ४४ ) 
| ` <उदि वसिष्ठ कहते है-य॒द्यपि मेरे लिये कोई कतब्य-कमे शेष नहीं है, फिर भी शान्तबुद्धिसे लोकसंग्रहके 


i Ly 
] लिये कर्मानु [लग्न रहता हुँ । इस प्रकार मैं कायरत रहकर भी कुछ नहीं करता | 
i} ल्यि BAA संलग्न रहता हूँ । इस र 
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5 # असक्तो ह्याचरन्‌, फर्म परमाप्नोति पूरुषः * 


कामद निष्काम कर्मयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण लर 


q 
t 


( निगमागममें निष्काम कर्मयोगपर भगवत्पाद आध्यशंकराचार्यके विचार ) 2i 
वेद नारायणमय या कृष्णखरूप हें औरकृष्णवेदखरूप FARR 'करसरोरूददं कान्त RARR ( AR १, 


दोनों ही कामद (विहित मनोरथोंको पर्ण करते इए कामनाओं- ३१ । ५ ) कहती हैं । वैसे आपाततः MS 
का अन्त करनेवाले ) एवं निण्कामकम योगके उपदेष्टा हुँ और सतकोटि समाना | सकल कामदायक भगयानाशका lc 
दोनोंके ही रहस्य परम निगूढ़ हैं--'विद्स्य चेइवरा- कामदायक ही दीखता है। पर संतजन “काम भत, है 


त्मत्वात्‌ तत्र सुह्यन्ति QT: |? ( श्रीमद्भा० ११ | ३। 
४३ । और 'उमा राम गुन गूढ़ (मानस ३। १)। 
इसी प्रकार गीता आदिके भाष्यकार एवं वेदभाष्य सायणके 
मार्गदर्शक आचार्य शंकर भी 'शंकर/शंकरः साक्षात्‌!के 
अनुसार शिवावतार माने गये हैं | उन्होंने वेद- 
वेदान्तादिक अनेक गूढ़ प्रन्थोपर भाष्य लिखकर जिज्ञासुओंका 
महान्‌ उपकार किया है । अस्तु । 
अथववेदीय १९ | ५२के 'कामसूक्त'का 'कामस्तदभे 
समवतत” आदि मन्त्र थोड़े अन्तरसे ऋक्‌ ( १० | 
१२९ । ४०), तेत्ति्आरण्यक० (१। २३। १। 
४० ) Ro Mo (२॥४॥१॥ २ । ८९), 
aken ( १ । १) आदिमें भी प्राप्त होता है, जिसमें 
तत्त्वत: ITS और अविधानाशपूर्वक कामापकरण. एवं 
मोक्ष ही उपदिष्ट है | पुण्याचरण करने, वोलने आदिकी 
इच्छा--चेशा भी कामके अन्तर्गत हैं | आचार्यकृत परमश्रेष्ठ 
प्रन्थ चृ्सिहतापनीके भाष्यके अनुसार सृष्टिके प्रारम्भमें 
पुष्करपणे ( कमलफ्त्र )पर स्थित प्रजापतिके मनमें 
Fake ( संसार रचनेकी कामना ) उत्पन्न हुई | 
फलतः इसका प्रभाव पूरी सृष्टिप पड़ा । इसलिये 
संसारी प्राणी तदनुसार संकल्प पूर्वक कुछ भी सोचता, 
बोलता एवं कार्य करता है | 
` अस्तुतः भगवान्‌ कृष्ण, विष्णु एवं afte, 
एक ही हैं-विष्णु छृष्णी इषीकेशः oN IRo- 
सह्ञनाममें भगवान्‌ विष्णु या कृष्णके लिये “कामद? 
पद आया है। भगवान्‌ कृष्णको सभी जानते हैं। 
गोपियाँ बार-बार श्रीकृष्णके कराम्बुज आदिको 'प्रणत- 


सपनेई नाहीं'का ही सिंद्रान्त मानते हैं | अतः आर बत 
(शंकर) एवं उनके अनुयायियोंने इसपर बहुत सूक्ष्मक्रि मो 
किया है । आचार्यने गीताभाष्य, विष्णुसहस्रनाममः प्रः 
ब्रह्मसूत्रभाष्य, प्रपश्चसार, प्रबोध-सुधाकर आदि fe, पूर 
जहाँ कृष्णके खरूपपर पूर्ण प्रकाश डाला है, वही उदे सा 
“कामद? एवं “कामप्रद? पदपर भी गम्भीर विचार किया | ४ 
उन्होंने इन सभी प्रन्थोमें सवत्र 'कामद!या 'कामप्रद! AG ग 
'कामं द्यति खण्डयति इति कामद्‌ः कहकर कामत z 
मुख्यतः 'कामनाशक?अथं ही किया है; क्योंकि कामोपगे| + 
तो केवळ क्लेशा, नरक, ज्वाला और अशान्ति है $ १ 
निष्कामताद्वारा शान्ति, समाधि, सुख एवं पराशान्तिलक्षण ३ 
परनिर्वाणकी प्राप्ति होती है । यही भगवान्‌ कृष्ण नृसिंहा 
साथ शिवकी भी कामराजकताका या 'कामहा का. 
छृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु” या 'नारसिंद्दव! 
मान्‌? आदिका तात्पर्य है | इस प्रकार साक्षात्‌ व! 
भी मोक्षकामी, कर्तृत्वभावशन्य निष्कामी संतोंका परम | 
ही है--'सतो बन्घुः ( नुसिंहता० १। १) किंतु 4 


.कामकामी अज्ञानियोंके लिये तो बह बन्धनकारी है | की. . 


'ज्योतिइचरणाभिधानात्‌? ( बह्ममत्र १) १।२०)१" 
शांकरभाष्य बिशेष द्रष्टव्य है । आचार्यचरणने उपर्य | 
सभी मन्त्रोंमें ऋग्वेदकी उक्त ( १० । १२९ । ४०. . 


ऋचाकी विशेष महिमा बतळायी है और नारसिंह अनुष्टु' 


'मनत्रकी महिमा सम्पूर्ण तापनीमें ही प्रथित है । 


उग्र चीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं विश्वतो सुखम्‌। | 


या गाए मत हल सलक सक लाए (कक गमाम e कल्प उग्र ठर चसि भीषणं भद्रं सत्योसंत्यु र 
# में कल्याणमय उग्र; वीर, महाविष्णुः दिव्य Aaa; at S Ta समास्यहम = | 
भगवान्‌ दृसिंइको प्रणाम करता हूँ । इसका विस्तृत भाष्य रसिंहतापनीमें है। z षण ) मृत्युक भी 
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i क कामद्‌ निष्काम कर्मयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण # . ५ 


OO A न o ee = en 
ee es 


मूळ उपनिषद्म इस ऋचाको चार पादों में विभक्तकर चारोंकी 
अळग-अळग महिमा निरूपित है | इसके प्रथम पादको'ससागरा 
aaa, द्वितीय यादको यक्ष-गन्धर्वादि-सेवित “अन्तरिक्ष 
तृतीय पादतो रद्रादित्य-से्रित’ 'वरुण! और चतुर्थं पादको 
। FACED, परम ८गरोमरूप ब्रह्मका खरूप बतलाया गया 
| है | इस मन्त्रके आठवें अक्षरको श्रीदेवीसे अभिषिक्त 
१ बतलाया गया है । जो इन्हें जानता है, वह भी ज्ञान, 
३ मोक्ष एवं ब्राह्मीश्रीसे अभिषिक्त हो जाता है । इसी 
॥ प्रकार प्रणव एवं चौबीस अक्षरोंके मन्त्रकी महामहिमा है | 
॥ पूरी पूर्वतापनीमें मन्त्रराजके अक्षरों एवं यन्न्नकी व्याख्या कर 
|| साधकको निष्कामकर्मयोगीके द्वार! विष्णुके उस परमपद- 
| “तद्विष्णोः परमं पद्म”की प्रातिकी बात बतलायी 
imi है । इसके ज्वलन्त उदाहरण आचाय शंकरके 
१ परम अनुयायी वेदभाष्यकार आचार्य महीधर हैं | उन्होंने 
॥ भी काशीमें अस्सीघाटपर रहकर आचायेशंकरप्रदृष्ट इस 
i मन्त्रकी आराधनासे सभी ज्ञान प्राप्त किये एवं 'मन्त्रमहोदधि' 
- आदि अद्भुत ग्रन्थ छिखे थे 


अहिच्छत्रद्विजच्छत्रवत्सगोत्रससुद्भचः ०४०००० 


l अहीधरस्तदुत्पक्न' संसारासारतां विदन्‌॥ 
l निदेशं परित्यज्य गतो वाराणसी पुरीम्‌। 
l सेवमानो नरहरि तत्र ग्रन्थमिमं व्यधात्‌ ॥ 
f ( मन्त्रमहोद० २५ | १२१-२३ ) 
| सिह उत्सड्ठससुद्रजा मां 

4 „ समुदजाद्वीपयुहे निषण्णः। (वही १२९ ) 

यु -आधरखामीके दिव्य ज्ञानमें भी यही उपासना हेतु 


०, थी-।श्रीधरः सकलं वेत्ति थ्रीलसिद्मसादतः ।' 'तं 


«शुद्धान्तःकरणस्तेन लभते 


SS 


चसिहमहं भजे ।' इत्यादि ( भागवतभावप्रकाशिका० 
१२ । ३ टीका, उपोद्घात ) । निष्कामताके सम्बन्धमें 
वेदभाष्यकार श्रीमहीधर भी आचार्य शंकरके 'प्रपश्न- 
सार'का अनुसरण करते हुए लिखते हैं कि वेद या AAR मन्त्र 
सकाम उपोसकके शन्नु बन जाते हैं| अतः उनका उपयोग 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि सकाम कमोमिं कभी न करे- 
शुभं aagi वापि कार्य कमे करोति यः । 
तस्यारित्वे घजेन्मन्ञो न तस्मात्‌ तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( मन्त्रमहोदघिर५ | ७३ ) 
घटकर्मोपासना-विधयक साधनका निर्देश प्राणियोको 
मोक्षकी ओर अग्रसर करनेके लिये है (बही७४ ) | सकाम 
उपासकोंको कथित फलमात्र ही मिलता है, पर निष्कामी 
साधककी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। देवतां निष्कामियों- 
के पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं, अतः निष्कामभावसे ही 
आगमोक्त मार्गोंसे देवोपासना करे 
कास्यकर्मप्रसक्तानां तावन्मात्रं भवेत्फलम्‌ | 
निष्कामं भजतां देवमखिळाभीष्टसिद्धयः N 
( मन्त्रमदो० ७५। ७६ ) 
प्रायः ये ही बातें उन्होंने 'अद्भुतविवेक',, “तसिः 
पटल”, 'कात्यायनगुहूत्रः, 'शुक्ल्यजुःभाष्य! ASH सुद्र 
भाष्य, 'पुरुषसूक्तटीका? 'मातृकानिषण्टु? आदिमं EA हैं। 


इन सत्र बातोंसे सिद्ध होता है कि निष्कामकर्मयोगी 
साधक शनैः-शनैः समस्त प्रपश्चोपशमपूेक, शान्त, 
शुद्ध-बुद्ध, अहयय, निर्म, WIA एवं शिवरूप होकर 
कृत-कृत्य हो जाता है! । यही तत्त्वतः कृष्णवी 'कामोस्सि 
भरतर्षभः, 'कामप्रदः THY आदिकी व्याख्या है। 
--जानकीनाय शर्मा 


१-द्रष्टव्य--पूर्वमीमांसा १० | ४ | २२ तथा उत्तरःमीमांसा १॥ १) २४ ऊ छा नल रास RA ११ रू जा वे फादाक यान तं परादात्‌? तथा--- क 
ज्ञानमुत्तमम्‌ | जीवो ade सम्पूर्णमिति शत्वा AIR ॥ 


२-इसपर विशेष जानकारीके लिये इसी अङ्के प्रकाशित 'निष्कामताका TREY लेल देखें | 
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द # असको ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः . ८ 


—————— 22४४४४४४४४ _ «| 


निष्कामप्रीतिकम आलसाक्षाकारका सुगम सातेन बा 


( ब्रह्मलीन भीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचायं अनन्त 


औविभूषित खामी श्रीभारती्ष्णतीर्थस्वामीजी महास) 


इम उपनिषदोंकी 'नायमात्मा बलदीनेन ळभ्यः--दुषेल और क्षीण हृद्यवालोके लिये आत्मप्र.- 


असम्भव है--इस आशाका स्मरण रखें 


न खार्थकी भावनासे कोई कार्य करना है । हमारे हृद्यम यह TEA 


; £ भक्ति और ! 
मिलेगा 2? प्रश्‍न तो यह होना चाहिये कि Tai तो व्यापारी BABAR अधिककी आशा नहीं | 


हम केवल आदान-प्रदानके भावसे ही काम करेगे, 


सकते | इस प्रकार तो खर्गमै भी हमें उतना ही मिलेगा, 
किंतु यदि इम औीभगवानके प्रेमचश विश्वास और श्रद्धापूवेक 


। यहाँ हमें संख्याके न्यूनाधिक्यका विचार नहीं करना] ` 


इन भी न हो कि 'ऐसा करनेसे हमे क " 
र प्रेमके लिये हम कया अर्पित करें ? छ र 


जितना हमने यहाँ परिश्रम करके कमाया है, : 
ही सब कार्य कर तो हमे उनका अपरिसी | 


होगा दृष्टिसे भी वह इंतना अधिक होगा कि मजुष्यकी बुद्धि ऊँची-से-इँई . 

ह Le a bet करके भी वहाँतक नहीं पहुँच सकती | अतः हमे उचित RA 
भगवानके उस अमूल्य प्रेमकी प्रातिके लिये अपनी शक्तिभर शत-प्रतिशत--पु्णेमाचामे उनकी प्रेमपृ 

' सेवा और अपनी शक्तिभर, उनकी आज्ञाका अनुसरण करनेकी चेष्टा को जाय । इसका परिणाम यह हेर 

कि अपने नियमके अनुसार श्रीभगवान्‌ जो असीम और अपार हैं, सौ फीसदी बद्लेमें अपना प्रेम देंगे 

दूसरे शब्दोमे वे हमै अपने प्रति एकीभाव, सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे l- | 

egys | 


निष्काम'कर्मयोगीके लिये कुछ आवश्यक कतव्य 
[ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति प्रुषः ] 
( ब्रह्मलीन अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय स्वामी शरीकृष्ण्रोधाश्रमजी महाराज ) 


“ईशावास्योपनिषद्‌ःका प्रथम मन्त्र निष्काम-कम- परमाथ-सत्यखरूप परमात्माकी भावनासे परित्यक्त ( 


योगियोंके लिये साधनाके प्राणभूत अध्यात्म-तत्त्वका उपदेश 
करता हुआ कहता है-- 
इंशावास्यमिद्श्सव यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन सुञ्जीथाः मा ग्रधः कस्पखिद्धनम्‌ ॥ 
. waar या परिपूर्ण wet जो कुछ 
स्थावर-जज्ठमात्मक है, वह सब परंमात्माके द्वारा 
आच्छादित व्याध भावनीय है | जिस प्रकार अगरु आदिकी 
जलादिके सम्बन्धसे उत्पन्न गीलेपन आदिके कारण पैदा हुई 
औपाधिक gira चन्दन आदिके घर्षणसे उसकी वास्तविक 
गन्धसे आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार खात्मामें 
अध्यस्त खाभात्रिक कतृत्वादि लक्षणोंचाला जगत्‌ दैत- 


~ 


जाते हैं, अर्थात्‌ समी आत्मरूप हो जाते हैं । अत 
उन सबका त्यागकर अपना पालन करना चाहिये | भएं 
या पराये किसी भी धनकी कामना-आकाङ्का न करे 
तातं यह कि निष्काम-कर्मयोगीको सभी सांसार. 
एषणाओं-(पुत्र-एषणा, वित्त-एषणा एवं लोक-एषणाओं-)' 
त्यागकर ज्ञाननिष्ठाद्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिये A 
अगले द्वितीय मन्त्रानुसार कर्मयोगीको सौ वर्षोंतक जीं 
हुए निष्काम-कर्म अर्थात्‌ शुद्ध धर्मका आचरण का 
रहना चाहिये । 


जो अभीतक सम्पक्‌ ज्ञानी या निष्काम-कर्मी नहीं 
हैं, उन कमयोगियोंको भी अपनेको निष्कामता ( कामत्याग 


नाम-रूपात्मक आसक्ति, HORM समस्त विकार-समृह काअधिकारी बनानेके लिये संसारे कार्यरत होते हुए ती. 
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' खर्ग पहुँचे। वहाँ इन्द्रने बडे आदरसे 
अजुनने 


T 


ee निष्काम कर्मयोगीके लिये FS आवश्यक कर्तव्य # 


9 


D कका 


बातोंका ध्यान अवश्य रखना चाहिये; पहली वात है-- 
“मातुचत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ | 
आत्मवत्सर्चभूतेषु यः पड्यंति स पण्डितः Ny 
` परायी feat अपनी माताकी भावना होनी चाहिये। 
कर्वयोगीको परकीय द्रव्यको मागमें पडे FRET ढेलेकी तरह 
समझकर उसका आदान नहीं करना चाहिये और सभी 
प्रागियोंको आत्मवत्‌ समझना चाहिये। अर्थात्‌ जैसे अपनेको 
इृष्ट-अनिष्ट वस्तुकी प्रापि एवं मानापमानमें सुख-दुःखका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरेको भी इन सबका 
अनुभव होता होगा, अतः उनके प्रति विपरीत आचरण 
नहीं करना चाहिये । इस Ba श्रीव्यासजीने एक बडे 
महत्वका श्‍लोक कहा है, उसका सभीको अनुसरण करना 
चाहिये । वे कहते हैं कि सभी gaim सार सुनो और 
सुनकर उसे सदा याद रखते हुए, उसपर चलनेका निश्चय 
करो । देखो--जो आचरण अपनेको प्रतिकूल जॅचता 
हो, बह दूसरेके प्रति न करो-- 
श्रूयतां धर्मेसवेस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 
मुख्य काम त्याग “माद्वत. परदारेषुःका उज्ज्वल 
उदाहरण हमें महाभारतमें मिलता है । वनपवेकी कथा 
a quea बनवासमें थे कि इन्दने अजुनको खगे 
बुलानेके लिये मातलिद्वारा रथ भेजा । aga उस रथसे 
उनका आलिङ्गनकर 
अपने अर्धासनपर बैठाया । अलुनने सुखपूवक वहाँ रहकर 
युद्धमे विजय प्राप्त करनेमें सहायक अनेक प्रकारके 
शत्राल्लोंकी शिक्षा प्राप्त की | एक दिन इन्द्रे. अजुनके 
मनोरज्ञनके लिये saat आदिं नृत्य 
कराया | उस समय अर्जुनने विना किसी विशेष मनो- 
भावके. ही उर्वशीकी ओर कुछ विशेष देखा जिसका 
अर्थ इन्द्रने यह लगाया कि 'कदाचित्‌ अजुन उवेशीमें 
भाव चाहते हैं ७ फलतः उन्होंने चित्रसेन नामक 
mR secon दिया कि “आज Uae उभेशी 
अजुनके पास जाय V 


` उशी अधैरात्रिमिं खूब सज-धजकर सोये हुए 
अर्जुनके पास गयी | इस प्रकार अपने कमरेमें उचेशीको 
आया देख लजाकें मारे अजुनकी आँखें बंद हो गयीं | 
उन्होंने उसे प्रणाम करते हुए आदरपूर्वक कहा-- 
अप्सराओंमें श्रेष्ठ देवि | मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्या 
आज्ञा है ! दास सेवाके लिये प्रस्तुत है । यह GTM 
उशी अत्यन्त आश्चर्यचकित हुई | चित्रसेनद्वारा इनद्रसे 
कहलवाया, सभी बातें कही-_ तुम्हारे पिता इन्द्रने मुझको 
तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करनेके लिये भेजा है । तुम्हारे 
गुणोंसे में खयं आकृष्ट होकर काममारबोसे पीडित हूं 
कृपाकर मेरा मनोरथ पूरा करो ॥ वीर अजुनको यह 
शा्न-्रचन याद था कि नपुंसक हो जाना अच्छा, 
किंतु परखीगमन अच्छा नहीं---विरे qi पुंसां 
न च परकळत्राभिगमनम्‌।' अतः उसने बडे a 
ब्दो उर्वशीसे निवेदन किया कि 'देवि ! जैसे माता ara, 
माद्री और इन्द्राणी मेरे बंशकी जननी हैं, वैसे आप भी 
हमारी जननी और परम पूज्या हैं। अतः आपके चरणोर्मे 
सिर रखकर प्रणाम करता हूँ । आप gaat तरह मेरी 
रक्षा करें और अब प्रसन्नतापूर्वक वापस चली जाये-- 
यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानघे | 
तथा च वंशजननी त्वं हि Ast गरीयसी ॥ 
गच्छ मुध्नो प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वरवर्णिनि। 
त्वं हि मे मातृवत्पूज्या रस्त्यो5हं पुत्रवत्वया Wl 
SSRA यह सुनकर कुपित हो अजुंनको शाप दे 
द्विया--तुम नपुंसक हो जाओ V वीरवर अजुनने 
नपुंसकता खीकार की, किंतु “सातृवत्परदारेषु'का 
उछट्चन नहीं किया | ; 
आजकल ख्षियोंको बडी खतन्‍्त्रता--खच्छन्दता 
दी जा रही है । परपुरुणोंसे वे किसी प्रकारका संकोच 
नहीं करती । पुरुष भी उनके साथ रहनेमें किसी 
प्रकारके संकोचका अनुभव नहीं करते । यह स्थिति देश- 
की संस्कृति और सचरित्रताके लिये अवाञ्छनीय है.। शाख 
तो माँ और बहनके साथ भी एकान्तमें रहनेकी आज्ञा 
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नहीं देते है--- 
मात्रा खसा Beat वा न विविक्तासनो भवेत्‌! 
बलवानिन्त्रियग्नामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ 


अतः कर्मयोगी मुमुक्षु R शाल्रोंके इन नियमोंका 
पालन करना चाहिये, तमी सिद्धि मिल सकती दै । 
न्यासजीने भी अपने खरचित सभी पुराणोंका तात्पय 
एक ही स्लोकमें संकलित कर दिया है, वे कहते है-- 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 
` परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-परोपकारसे पुण्य और परपीडासे पाप होता है | 
संत तुलसीदासजीने भी इसीका अनुवाद करते हुए 
इसका पूर्ण समर्थन किया है-- 
।परहित सरिस धमे नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥' 
निष्कामकमके साधकके लिये अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, खाध्याय 


और ईश्वरम्रणिधान-ये यम-नियम बताये गये हैं । इन . 


सबका भी आदरसहित सेवन करना चाहिये | आजकल 
लोग 'शौच!से अर्थ हाथ-पॉँवमें मिट्टी लगाना ही समझते 
हें | किंतु शात्रमें 'अर्थशौच?का बड़ा महत्त्व है | मनुने 
कहा है कि मृत्तिका-जल-निमित्तक देहशोच, मन:शोचादि 
सभी शोचोमें अथशौच अर्थात्‌ अग्यायसे दूसरेके धनके 
अपहरणका परित्याग कर धनविषयक इच्छाको सबसे 
बड़ा शौच कहा गया है | जो अर्थके विषयमें शुद्ध हैं 
वही शुद्ध है; मृत्तिका-जलकी शुद्धि वास्तवमें शुद्धि नहीं 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्सुतम | 
योऽथे Be स शुचिने खद्दारि शुचिः शुचिः ॥ 
| ( मनुस्मृति ) 
देवीभागवतमें वणन आता है कि अपने यज्ञका 
दुष्परिणाम देखकर जनमेजयने त्रिकालश ऋषियोंसे उसका 


» असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः * 


कारण पूछा । उन ऋषियोंने उत्तर दिया कि IR 
घनसे यज्ञ सम्पन्न हुआ, इसीसे यह दुष्परिणाम हुआ | 
इसलिये साधकको अर्थशौचपर भी पूर्णरूपसे ध्यान देन 
चाहिये | अशुचि अनके सेबनसे मन अपवित्र होता है 
और उससे भाव दुष्ट होता है । दुष्ट भावसे मोक्ष ग्रा 
करना सर्वथा असम्भव दे | भीष्म पितामह कोरषोंबी 
ओर थे किंतु भाव पाण्डवोंकी विजयका था । शरीषे 
बिपरीत दिशामें रहनेपर मी मावकी विजय हुई । 


निष्काम-कर्मयोगीके लिये ब्रह्मचयं बहुत आवस 
हैं । आजके लोग wera महत्त्व नहीं समझ पाते | 
arala उसे बड़ा महत्त्व दिया है | उनका कहना है 
कि केवल क्रियानिवृत्ति ही meat विघातक नहीं, 
अपितु Stat स्मरण, उसके रूपादिका कीर्तन, उसवे 
साथ क्रीडा, उसका दर्शन, उसके साथ एकान्तमें भाषण, 
उससे मिलनेका संकल्प, उसके. छिये व्यापार तष 
मिलनेपर क्रियानिबृत्ति-इन आठोंको विद्वान्‌ लोग ‘age 
कहते हैं | कमयोगियोंको इन आठो प्रकारके मेथुनोके 
त्यागरूप ब्रह्मचरय-पालनका अनुष्ठान करना चाहिये। 
मुमुक्षुओंके लिये यह आवश्यक है | 
wet कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यचसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ॥ 
एतम्मैथुनमष्ाङ्गञं प्रवदन्ति मनीषिणः। 
विपरीतं न्रह्मचर्यंमचुष्ठेयं मुमुञ्चुभिः ॥ 
इस प्रकार कर्मयोगीके लिये ara जो मोक्षोपाय 
बताये गये हैं, उनका समादरपूर्षक अवस्य अनुष्ठान 
करना चाहिये | साथ ही बड़ी दढ़तासे भगवानकी 
शरण भी जाना चाहिये | फिर तो ज्ञानप्रासि, जीवन्मुक्ति 
एवं भगवत्प्राप्तिहप शुद्ध कल्याण अवस्य प्राप्त होकर 
रहेगा । l 
( जगदूयु रुगौरवग्से ) 


eS See 
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' सुख 
' उपानदद्वारा कंटक तथा कंकड़-पत्थरोंसे पेरकी रक्षा होती दै उसी प्रकार सदा संतुष्ट 
' लिये सभी दिशाएँ सुखद हैं, उसे कहीं दुःख नहीं है | 


ॐ निष्कामताका असीम आनन्द रै 


ee Se 


योगः कमसु कोशलम्‌ 


( जगदूगुर शंकराचार्य दक्षिणाम्नाय श्ज्ञेरी-शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 


श्रीअभिनवविद्यातीर्थ जी 


महाराजका शुभाशीर्वाद ) 


श्रीमद्भगवद्वीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि 
“न हि aaa क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म 
कोई भी ब्यक्ति कमे किये बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता | 
अपने जीवनमें भी इस बातकी सत्यता सभीको ज्ञात है । 
और, जो कोई कर्म हो उसका फल भी अवश्यम्भावी है । 
शाख्नविहित संघ्यादिका फल सुख है और शाखनिपरिदध 
मांस-मक्षणादिका फल दुःख होता है | सुख-दुःख भोगना 
ही भवबन्धन है । कर्मसे सुख-दुःख-भोग, भोगसे वासना, 
बासनासे फिर कर्म । इस प्रकार अनादि कालसे जो चक्र 
चलता आया है, उससे छूटना तमी सम्भव हो सकता 
है, जब हम ज्ञानद्वारा आत्माका यथार्थ खरूप समझ लें- 
ल्ञानाग्निः सर्वकमोणि भस्मसात्‌ FAST 
ज्ञानरूपी अग्नि सारे कर्मोंको जला देती है। 

किंतु उस ज्ञानकी प्राप्ति सुलभतासे नहीं होती । 

मलुष्याणां सह्रेषु कर्चिद्‌ यतति सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कदिचन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

"अनेक जन्मोके पुण्यकर्मके कारण असंख्य मनुष्योमें 
कोई एक ही आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करता है । श्रवणादिं 
साधनोंसे प्रयन्न करनेवाले feat भी कोई एक मेरे 
खरूपको तत्त्वतः जान जाता है । ज्ञान प्राप्त होनेपर fret 
भी कर्मवी आवश्यकता नहीं रह जाती | लेकसंग्रहके लिये 
कृपावश. ज्ञानियोंसे किये जानेवाले कर्म बन्धक नहीं होते, 


क्यों कि वे फल नहीं दे सकते | ( योगवा० व्युत्पत्तिप्रक० 
अन्तिम अध्याय ) 

जो आममज्ञानी नही हैं, उनके कर्म अवश्य कोई-न-कोई 
फल देते हैं । साधारण मनुष्य ज्ञान पानेमे असमय होते 
हैं और कर्म सर्वथा छोड नहीं सकते | ऐसी परिस्थितिमे वे 
कर्मफलरूप भवबन्धनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं £ 
भगवानने इसका उत्तर गीतामें सुचारुरूपसे दिया है | 
ये कर्म यदि फलेच्छा छोड़कर भगवदर्थ किये जायं तो 
बन्धक नहीं, मोक्षप्रद हो सकते हैं । उनसे चित्तकी शुद्धता 
प्राप्त होगी । चित्तशुद्धि प्राप्त होनेपर क्रियमाण श्रवणादि 
साधन आत्मज्ञानके साधक होते हैं । अहंकार और 
फलासक्तिसे जो क्रियमाण कर्म बन्धक होते थे, वे ही 
अहंकार और फळासक्ति त्यागकर किये जाये तो मोक्षप्रद 
होंगे । इसी 'योगःको गीतामें कमम कौशल कहा 
हे । अतः हम जो कोई कर्म करे, भगवत््ीतिके लिये 
करें, कर्मफलकी आशा छोड़ दें, कतुत्वाभिमान, अहंकार 
त्याग दें तो भगवानकी कृपासे पात्र बनके ज्ञान प्रात 
कर कृतार्थता प्राप्त कर सकेंगे | श्रीभगवानने ही कहा 
है 

तेषामेवानुकम्पारथमहमशानजं तमः। 

नाशयाम्यात्मभावस्थो शानदीपेन भाता ॥ 


निष्कामताका असीम आनन्द 


संतुष्टस्य निरीहस्य खात्मारामस्य यत्‌ pas । कुतस्तत्‌ 
2 


सदा संतुष्टमनसः aati सुखमया 


कामलोमेन घावतोऽथेहया दिशः ॥ 


यथोपानत्पदः शिवम्‌ N 
( भीमद्भधा० ७। १५ । १६-१७ ) 


“जो आनन्द संतुष्ट और कामनाओंसे मुक्त, अपनी आत्मा ( परमात्मा A रमण करनेवाले पुरुषको मिलता है! aa 


कामलालसा तथा धनकी अभिलाषासे चारों दिशाओमि दौइनेवालेक कैसे प्रा हो सकता है ! जिस प्रकार 


( कामनाहीन या निष्काम ) मनबालेके 
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ge असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः * 


a 


MO O११ 


निष्काम'कर्मयोगद्वारा भगवलापि 


( पश्चिमाम्नाय द्वारका-शारदा sae Ss 


वेद-वेदान्त एवं शांकराद्रैतमतानुसार Jase आत्मा 
कर्तृत्व-भोक्तलसे असंस्पृष्ट है | प्रकृतिके dae 
ही उसमें कर्ृत्वादिका आरोप होता है. ।'स्वभावस्तु 
प्रवर्तते! (गीता ५) १४) “शमः कारणसुच्यते' 
( गीं० ६। ५ ) आदिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी यही बात 
सुप की है | आदिशंकराचार्यने अह्मसूत्रभाष्यमें जेमिनिका 
बहुधा बड़ा आदर किया है । मीमांसकोंके मतसे अपूव कर्म 
( प्रभावक होनेसे ) प्रकारान्तरसे ईश्वर ही है 
मीमांसकाः ।' इधर साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ भी अवापि 


गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित खामी अभिनवसश्चिदानन्द | 
-महाराजके आशीरवचन ) | 


अनवाति, अवाप्तव्यता आदिसे परे होकर भी “लोकसंग्रह 
निष्काम पधर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त रहते हैं---/बत एव 
च कर्मणि? (गी० ३ । २२) । अतः उभय मीमांसाके 
अनुसार धर्मानुष्ठान-क्मसे ही “त्रह्मजिशासा/का 
अधिकारी होकर रानेः-शनेः वेदान्तके श्रवण-मनन- 
निदिध्यासनद्वारा खरूपको प्राप्तकर वह कृतकृत्य होता 
है । यह बात 'अथातो धमजिज्ञासा? के भाष्य, भामती, ' 
कल्पतरु आदिमें सुस्पष्ट है | अतः मनुष्यको निष्काम- | 
भावसे खवर्णाश्रमानुकूल AR अनुष्ठानकर परमात्माको | 
प्राप्तकर नेष्कम्ये fate प्राप्त करनी चाहिये । 


निष्काम-कर्मयोग ओर मोक्ष 


( अनन्त श्रीविभूषित धमसम्राट्‌ पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


` शाल्बोंने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिमे कमेको 
ही प्रधान कारण खीकार किया है । कर्मका फल 
भोगनेके लिये ही जीवोंको जन्म, आयु और भोगकी 
प्राप्ति होती है | महर्षि पतन्नल्ि कहते हैं---“सति मूळे 
तद्विपाको जात्यायुभोंगाः ( योगसूत्र २१३ )। अविद्या, 
अस्मिता आदि पाँच प्रकारके क्लेश रहनेपर ही जीवको 
कमेके विपाक--जाति, आयु और भोगके रूपमें प्राप्त होते 


हैं । कमका फल भोगनेके लिये जीव इधर पाञ्चभौतिक - 


शरीर ग्रहण करता है और उधर उससे पुनः नवीन 
कम करके नवीन अदृष्टा संचय करता है तथा पुन 
उसका फळ भोगनेके लिये शरीर धारण करता है | 
“कुवते कमेभोगाय कमे कतुं च भुंजते ।? ( पश्मदशी 
१३० )। जेसे प्राणी अनन्त-पारावारमें पडा हुआ 


एक भॅवरसे दूसरीमें, दूसरीसे तीसरी भेंबरमें पडता चला | 


जाय, उसे कहीं विश्राम प्राप्त न हो, वेसे ही इस 


जन्ममरणाविच्छेद्लक्षण अपार-संसार-समुद्दमें प्राणी एकसे 
दूसरे TH, दूसरेसे तीसरे चौथे जन्मोंमें-संसरणप्रवाह 
परम्परामें पड़ा हुआ बह रहा है, कहीं उसे विश्राम नहीं 
मिलता-- न 
नद्यां कीटा इवावतादावर्तान्तरगाछु ते। 
नजन्तो जन्मतो जन्म लभन्ते नेव निन्वेतिम्‌ ॥ 
( पञ्चदशी १ | ३० ) 
अहंता-ममतामें आसक्त प्राणी जन्मसे कमं और 
कमसे. जन्ममें बहा जा रहा है । चत्रमें HET हुआ. 
जीव जेसे चक्रसे छुटकारा नहीं पाता, वैसे ही संसारः | 


' चक्रमें फंसा हुआ जीव भी इससे छुटकारा नहीं पांता- | 


क्रिया शरीरोद्भवहेतुराहता 
. प्रियाप्रियौ तो भवतः खुरागिणः | 
waa तत्र पुनः शरीरकं | 
पुनः क्रिया चक्रचदीयंते wa N 


( अध्यात्मरामायण, रामगीता ७। ५ । ५) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इस लोकको कर्मबन्धन बताया 
हे-_“लोकोऽयं कमेबन्धनःः ( गीता ३। ९ ) । पर ये 
बन्धनकारक कर्म ही निष्कामतासे यज्ञाथ सम्पन्न होनेपर 
्ञानके भी साधन बन सकते । हैं समत्वरूप योगका यही 
कौशल है क्रि बन्धन खभावबाले कर्म अपने खभावको 
छोड़ देते हैं -Aa बिहीन फल कामना शून्य समत्व- 
बुद्धिसे किये जानेवाळे कर्म बन्धनकारक नहीं होते हैं, अतः 
समत्वबुद्धिसे अर्थात्‌ फलामिसंधिरहित होकर कर्म करना 
चाहिये । इसील्यि कहा है-“दृरेण ह्यवरं कमे चुदधिः 
योगादूधनंजय' ( गीता २।४५ ) । यही बुद्धियोगः है । 
यह सामान्य कर्मसे बहुत ऊँची अवस्था है । निष्काम- 
कर्गयोगीको केवळ ईश्वर-पादारविन्दमें समर्पण-बुद्विसे ही 
कर्म करना चाहिये । उसकी यह भी भावना न हो कि 
भगवान्‌ इस कर्मसे हमपर प्रसन्न हों | फलतृष्णा कैसी 
भी हो, ठीक नहीं है । सच्चे योगीको फलतृण्णाझून्य 
होकर कर्म करनेपर समत्वशुद्विजन्य ज्ञान-लक्षणा-सिद्धि 
भी प्राप्त हो, या न प्राप्त हो, उन दोनों अवस्थाओंमें भी 
समत्वबुद्धि रखकर ही कर्मे करना चाहिये | यही कर्म- 
योगकी वास्तविक निष्कामावस्था है. । इससे आगे 
चलकर नैष्कम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है 

भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं कि सबंग्रकारकी क्रियाओंकी 
उपरति ही मोक्ष है---।ततस्ततश्रवोपरमः क्रियाभ्यः V’ 
( महाभा० RRI RORI ३७) भगवती श्रुति भी यही कहती है- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 


विचेष्टति $ परमां गतिम्‌ ॥ 
हरिः य्यक २।३।१०) 


अर्थात्‌---जहाँ अन्तःकरणसहित ञानेन्द्रियोंकी सभी 
हलचल समाप्त हो जाय, वहीं परमगति ( परमप्राप्य 
मोक्ष) है। इसी खरूपभूत मोक्षकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌- 
ने अधिकारि-मेदसे गीतामें दो निष्ठाओंका उपदेश 
किया है । वे निष्ठाएँ हैं--( १) ज्ञानयोग और 
(२ ) कर्मयोग | | | 
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` लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा fen er gS TE मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
pR i (गीता ३। ३ ) 
कर्मनुष्ठानके लिये अहंकार, कर्तृत्व और. नानात्व 
बुद्धि अनिवार्य है. | बिना इसके कर्म नहीं बन सकता । 
पर ज्ञाननिष्ठामें ये सभी कदल आदि बाधित होते हैं | 
आत्मज्ञानके बिना मृत्युका अतिक्रमण नहीं हो सकता । 
भगवती श्रुति कहती है--“तमेच 
area: पन्था विद्यतेऽयनाय ।' ( वाजसने ० सं० ३१।१८ ) 
आत्मखरूप मोक्षकी प्राप्तिके छिये एकमात्र ज्ञान at मागे 
है, दूसरा नहीं | निष्काम-कर्माँके अनुष्ठान करनेसे ये कम 
अन्तःकरणकी शुद्धिके कारण होते हैं । अन्तःकरण शुद्ध 
होनेपर उससे राग-ढेष अभिनिवेश आदि समाप्त होते हैं 
और खच्छ अन्तःकरणपर प्रत्यकचैतन्यामिन AA 
अपरोक्ष खरूप अभिव्यक्त होता है. । ज्ञाननिष्ठ साक्षात्‌ 
ही मोक्ष-प्रातिमं कारण है और कर्मयोग परमम्परया; अर्थात्‌: 
कर्मयोगके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर तब ज्ञाननिष्ठी- 
प्राप्ति होती है. और फिर मोक्ष प्राप्त होता है. । इसी लिये 
भगवानने ( गीता ५। ५ में) कहा है-- 
यरसांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
प सांख्यं च योगं च यः प्यति स्र पझ्यति ॥ 
अर्थात्‌ दोनों निष्ठाओंसे अन्तिम फल वही भगवत्स्वरूप 
मोक्ष प्राप्त होता है । कालान्तरमें एक ही फलकी प्रापि 
होनेसे दोनों Fare एक समझी जानी चाहिये \ श्रीमद्भगव- 
द्वीताके उपसंहार--( समात्ति--)में भगवानले अजुनको 
अपना अत्यन्त इष्ट (अनन्य प्रेमी) कहकर जिसे सवगुद्यतम- 
सबसे बड़ा. रहस्य बताया है, वह है. गीताके अठारहवे 
अध्यायके ६४, ६५, ६६ .दो WA उसका उपक्रम 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
सवेगुह्यतम॑ भूयः 
इष्टोऽसि मे डढमिति 


ay मे नत वचः | 
ततो चक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
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मन्मना भव Al मद्याजी मां नमस्कुरु । 
, मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
स्रवंधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं AST! 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
इसमें पहले स्लोकमें कर्मनिष्ठा और दूसरेमें ज्ञाननिष्ठा 


वही दै । किंतु ज्ञाननिष्ठा बहुत कठिन है--“संन्यासर्तु 


# असक्तो ह्याचरन्‌, कम परमाझोति पूरुषः + 


मद्दाबाद्दों दुःखमाप्तुमयोगतः (गीता ५ । ६) p 
अतः ज्ञान-लक्षण संन्यासकी प्राप्तिक लिये भगबानूने 
निष्काम-कर्मयोग बताया है । निष्काम-कर्मयोगसे ज्ञान. | 
निष्ठा प्राकर प्राणी आत्मखरूप मोक्ष प्राप्त करता है । ' 
यही उसका निःश्रेयसकरत्व È | | 


---+$# goe 
निष्कामकर्मका फल भगवत्ाप्ति 


( पूर्वाम्नाय भीगोवर्धनपीठाघीश्वर 


कमं ही पुन्जन्मका आधार है । उसका फल 
भोगनेके छिये ही gain लेना पड़ता है । कुछ 
आधुनिकोंका कथन है कि मनुष्य-योनि प्राप्त होनेके बाद 
आत्मा अन्य हीन योनियोंमें नहीं जाता | पर वस्तुतः यह 
कथन भारतीय दर्शन, धर्मशात्र और वेद-शाखोंके सवेथा 
विरुद्ध है । कर्मका फल भोगनेके लिये मनुष्य-जन्मके 
पश्चात्‌ भी आत्माका हीन योनियोंमें जन्म हो सकता है | 
इन सब बातोंमें किसी मत या व्यक्तिविशेषकी रायका 
कोई महत्त्व नहीं | धमंराख और दशनशाख्रके सिद्धान्त ही 
इस सम्बन्धमें मान्य होने चाहिये । जडभरत-जेसे महा- 
सिद्ध योगीको भी कमंवशात्‌ हरिणका जन्म लेना पड़ा और 
महाराज इन्द्रबुम्नको हाथीकी योनि मिली | साक्षात्‌ इन्द्रका 
पद प्राप्त होनेपर भी नहुषतकको सर्प बनना पड़ा | पृथ्वीमें 
जितने बाळके कण हैं, वर्षाकी जितनी धाराएँ और 
मानव-रारीरमें जितने रोम हैं, उतनी गायोंका दान 
करनेवाले राजा नृगंको भी गिरगिट बनना पडां ! arati 
ऐसे हजारों उदाहरण भरे पढ़े हैं | फिर कसे कहा जा 
सकता है कि मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेके बाद जीव 
अन्य किसी योनिमें नहीं आता १ 


हमारे संसारी RATA चिरस्थायी नहीं, एक जन्म- 
तक ही प्रायः उनका सम्बन्ध रहता है | अवतारों, 
महापुरुषोंके परिकर और पतित्रता झिया दूसरे जन्ममे भी 


लगदुरु भ्रीशंकराचार्य खामी अनन्तश्रीविभूषित निरक्षनदेवतीर्थनी 
महाराजका आशीर्षचन ) 


अपने पूर्वजन्मके प्रमु एवं पतिको पुनः प्राप्त करते हैं । शेष 
सभी सम्बन्ध प्रायः अङ्कुर हैं । भगवत्पाद श्रीशंकराचार्ने | 
संसारसे वैराग्यका उपदेश देते हुए कहा है कि इस | 
जन्मके माता-पिता, पुत्र-पौत्र, कलत्र, मित्र आदिकी | 
चिनतामें व्यस्त मनुष्यको सोचना चाहिये कि इससे पहले | 
न जाने कितनी बार हमने जन्म लिये | उन जन्मोंमें ' 
भी माता-पिता, भ्राता, बन्धु-बान्धव, सरो-सम्बन्धी थे ही, 
किंतु आज वे सब कहाँ है और हम कहाँ हँ ! 

कति नाम सुता न लालिता. 

कति चा नेह वधूरसुञ्जि RI 
' कब चु ते फ्वच ताः फ्व वा चयं. 
भवसङ्गः Gy पान्थसंगमः ॥ 
( शंकरदिग्वि० ५ | ५३ ) 

वस्तुतः संसारके नाते-रिश्ति ठीक उसी प्रकारके हैं, 
जिस प्रकार समुद्रमें तरंगोंसे टकराकर आये हुए दो काष्ठ- 
फलक कमी एक दूसरेसे मिल तो जाते हैं, पर पुनः | 
महोदविकी उत्ताळ-तरंगोंसे ऐसे अलग हो जाते हैं कि | 
फिर उनके खप्नमें भी मिलनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
प्रायः सभी Met, संत-महात्माओंने सांसारिक सम्बन्धोंके 
विषयमें ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया है | यद्यपि कमी. | 
प्रबल प्रार्धवश एकसे अधिक जस्मोंमें भी सम्बन्ध स्थिर 
हो सकते हैं, तथापि उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा । 

युक्ति और तकसे न तो कभी पाप-पुण्य या अच्छे- 
बुरेकी पहचान हुई है और न हो सकेगी । ये पाप- 
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पुण्य हमारे भावी जीवनको अवश्य ही प्रभावित और 
प्रमाणित करते हैं । इतना ही नहीं, इन्डींके अनुसार 
भावी जीवनका निर्माण होता है. । इस जन्ममें किये हुए 
कर्मोंसे ही भविष्यमें जन्म प्राप्त होता है. । महात्मा लोग 
इस विषयमें एक उदाहरण देते हैं । कहते हैं. कि एक 
महात्माका कोई धनिक व्यक्ति भक्त या । महात्माके पास 
भी लगभग एक लाख रुपये थे । महात्माने वे रुपये 
अपने धनी भक्तके पास रख दिये । एक बार आश्रम 
बनानेके लिये जब उन्होंने वे रुपये माँगे तो धनीने रुपये 
न दिये और महात्माकी हृदयगति बंद हो गयी | कहते हैं 
वही महात्मा सेठके पुत्र WH उत्पन होकर--ैसे-तैसे 
अपव्यय द्वारा वे सब रुपये खचे कर दिये और चल बसे | अतः 
महात्माओंको भी सम प्रकारकी आसक्तिसे बचना चाहिये। 


रदे 


जीवनमें शान्ति भगवत-आप्तिसे ही हो सकती ता 
और भगवत्मापि निष्काम कके द्वारा चित्तकी श॒द्दि 
उपासनाके द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा 
अज्ञानका नाश होनेपर ही हो सकती है | मनमें 
भगवानका साक्षात्कार होता È । अन्त :करणमें मळ, विक्षेप 
और आवरण--ये तीन दोष होते हैं| पहला दोष मनकी 
“मलिनता! है, जिसका कारण है--जन्म-जन्मातर, युग- 
युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमे किये गये शुभाशुभ कर्मोंकी 
बासना । मैंले कपड़ेको साबुन या क्षारसे धोनेपर aa 
उसमें खच्छता आती है, ठीक वैसे ही मनके मळिन संस्कार्रो- 
को धोनेके लिये शाक्ञविदित निष्काम कमंकी आवस्यकता 
है। (उसीसे अन्य दो दोष भी दूर हो जाते हें और 
प्रज्ञा-गैमल्यरूपी सिद्धि मिल जाती RI ) 


— 


निष्कामकर्म मोक्षप्रद दै ` 


( aga 


पिवन्ति नद्यः खयमेव Aer 
खयं न खादन्ति फलानि Tat | 
धाराधरो वर्षति नात्मद्देतोः 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
_ _ ( उद्भटसागर, Be Ao ) 
संसारकी कोई भी वस्तु वह चाहे चर हो अथवा 
अचर---निष्किय नहीं रह सकती | यद्यपि पौधे, वृक्ष, नदी- 
नद, प्रस्तर-पहाड़--यें सब निष्किय-से लगते हैं, फिर भी 
तत्त्वतः वे कररत ही हैं । हमारी आपकी] भाँति चाहे वे हाथ- 
पॉव न हिला पाते हों, फिर भी वे समी गतिशील हैं । उनमें 
कुछ-न-कुछ परिणाम क्षण-प्रतिक्षण होता हो रहता है । 
इसका कारण उनमें निहित त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है | 
प्रकृति किसी भी पदाथेको गतिहीन--निष्किय रहने नहीं 
देती । सबको TAA बाँचे ही रखती है । नदी-नद 
अपना जल बहाकर संसारको जीवन-प्रदान करते रहते 


शंकराचार्य तमिल्नाइ-कषेत्रस्यथ काश्वीकामकोटिपीठाचीइवर आऔमत्परमहंस परिनराजकाचायंवर्य अनन्तभीविभूषित 


चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती खामीजी 


महाराजके आशीव॑चन ) 


हैं । छोटे बीजसे निकला अङ्कुर TES इक्षाकार भरकर 

दूसरोंको शीतल छाया, पुष्प-फळ प्रदान करता है और 

निर्जीव एवं घूम-समह समझे जानेवाले धाराधरकी सतत- 

कार्यपतता ही क्षाके SH दर्शन देती दै । 

बिना स्पन्दनके खड़े TAR भी बादल रुककर 

कल्याणकारी वर्षा करा देते हैं | जब जड़ और अचर 

माने जानेवाले ऐसे पदार्थ भी निरन्तर क्रियाशील हैं, तब 
हाथ-पेर रखनेवाले मनुष्यकी तो बात भी क्या ! उसके तो 
काम करनेके तीन मुख्य माध्यम हैं--मन, वाणी और 
शरीर । अतः वह एक क्षणके लिये भी बिना कामके 
नहीं रह सकता | वह. केवल पूर्ण समाधि या सुषुपतिको 
छोड़कर, सभी अबस्थाओंमे कोई-न-कोई चेष्टा करता 
ही रहता है | काम करनेके उसके साधन कर्मेन्द्रियाँ 
कही गयी हैं; और वे कार्यरत अथवा कमे-परायणा 
रहती हुई मनुष्यका अभिन्न अङ्ग होती हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


e SE lalla 
De oo oa 

मानव-जीवनके लक्ष्य. अर्थधर्मादि चार पराय 
बताये गये हैं | मानवको इनका सम्पादन अवश्य करना 
चाहिये । इन चारोंका क्रम देखनेसे माम होता है 
कि अर्थ और कामको आगे और पीछेसे धमं और मोक्ष 
बांचे खडे हैं । इसका तात्य यह है कि पहले TA 
जीवन-भवनवी आधारशिला बनाकर उसपर अथ, कामका 
निर्माण करें, जिसका पर्यवसान मोक्ष हो । धम-बिरोधी 
अर्थ या काम कथमपि उपादेय नहीं हैं । श्रीमगबानूने 
गीतामें अपनेको “धर्माविरोधी काम' कहा है । इस 
क्रममें एक दूसरी बात भी खुळ जाती है कि मानव- 
जीवनका चरम और परम प्रयोजनफल मोक्ष है | भतः 
मानब जो भी कर्म करे, वह उसके मोक्ष-सम्पादनमें 
क्रिसी-न-किसी रूपमें सहायक हो, यह आवश्यक दै | 


हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञानके द्वारा 
ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है | तब प्रश्‍न उठता हैं कि कमे 
प्रधान प्राणी ज्ञानको बैसे प्राप्त कर सकेगा | कम तो 
प्रकृतिका खभाव है, सहज ea है। यह कर्म 
अनासक्तभावसे . सम्पन्न होनेपर ज्ञानका सम्पादन बन 
जाता. है । लौकिक एवं. प्रवृत्तिमल्क कामनाओंको 
साधित करनेके हेतु कर्म नहीं करना चाहिये । यह कामना 
या ब्रिभरयमें आसक्तिके, ज्ञान सम्पादनमें सबसे बड़ा विष्न 
उपस्थित करती है । जीवमें स्थित ज्ञानको यह उसी 
तरह ट्क लेती है, जेसे प्रकाशरूप अग्निको उसीके 
साथ उत्पन्न अन्धकार-रूप घुआँ घेरे रहता है, खच्छ 
दपणको मै ढक लेता है और कुक्षिस्थ गर्म अपने 
ही जेरसे ( उल्बसे ) आच्छन्न रहता है । भगवान्‌ 
'गीता-( ३। ३८ )में स्पष्ट बताते हैं कि--- 
` घुमेनात्रियते वह्ियंथादशों मलेन च । 
waters गर्भस्तथा TA ॥ | 


इसळिये भगवान्‌ (गीता ३ | १९)में पामश देते हैं कि- कुछ 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः + 


झा 


: सततं कार्यः कमं समाचर । . 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः॥ 
यहाँपर असक्तका भाव सांसारिक इच्छाओंसे विरत होना | 

और ईख़रीय मावसे संयुक्त होता दै । इस तरह निष्काम- ' 

भावसे जीवनका प्रत्येक मानसिक (संकल्पात्मक ), वाचिक 
और शरीरका कार्य सम्पन्न करनेपर धीरे-धीरे सत्वश॒द्धि या 
अन्तःकरणकी निर्मळता प्राप्त होती है । अग्निको ढका घुऑँ 
छंट जाता है, दर्पण मल्रह्वित बनता है और निमंलचित्तमे 
्ञान-दीप अपने-आप प्रकाशित होता है । उस ज्ञानका 
प्रकाश होनेपर अर्थात्‌ आत्माका खरूप ज्ञान AAR 
मनुष्य मुक्त हो जाता है । उसे जीते-जी ही मुक्त 


( जीवनसुक्ति ) या मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 


प्रकृतिजन्य शरीर सदा क्रियाशील है। अतः 
जीवन्मुक्त लोगोंकी भी जीवन-धारणपर्यन्त कुछ-न-बुछ । 


5 काम करते ही रहना पडता है । वे महानुभाव अपने 


आचारसे HOHE साधकोंका मागे-दर्शन करते TA | 
उनके द्वारा सम्पन्न होनेवाले सभी कर्म लोक-कल्याणके 
लिये होते हैं । वैसे लोग संन्यास ग्रहण किये बिना ही 
परमसिद्दिको प्राप्त होते हैं । विदेह राजाजनक-जेसे 
लोग ऐसे ही परमपदको पा गये हैं। श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं--- 


कमंणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपदयन कतुमहसि ॥ 
यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवतेते ॥ 
( गीता ३। २०-११ ) 
वे अजुनको ललकारते ELA कहते हैं--- 
न मे पाथोस्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन। 
नानवाप्तमचाप्तव्यं चतं एव च कमणि ॥ 
(गीता ३ | २२) 


“अजुन ! मुझे ही देखो न, तीनों लोकोंमें मुझे 
भी करना नहीं है । कोई भी चीज मेरे व्यि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५ 
| “तात निष्काम-कर्मयोग और ज्ञानयोग * 


अलब्ध या arora नहीं है। फिर भी मैं करमो्मि बरतता हैं! महात्मा आदि, ne त, म बो पह चन्द्र, पवन, अग्नि नशा क 
इससे स्पष्ट है कि मानव-जीवनको सफल बनानेके उदात्त निष्काम-सेवाके ज्वलन्त a joes 
Gi कर्मसे बढ़कर उत्तम साधन नहीं है । किन्तु वे यह कार्य कुछ कठिन अवश्य है | इसके लिये बड़े घेयेसे, 
वर्मी अनासक्तभावसे, इ्ररभावसे जोककल्याणकी संयमसे, विफळताओसे निराश न होकर, कदम-कदम 
RA किये जाने चाहिये । तभी प्रृतिजनित विकार आगे बढ़ाना होगा | परस्पर AT, FO द्रोह, 


और À संक्षुमित वतमान 
क्रमशः दूर होकर अन्तःकरण शुद्ध बन पाता है जाते चिन्तन, खाथ-सम्पादन आदिसे संक्षु र 
Sara ATA a ae ane ली a र दिशाहीन, कातर मानवताके लिये इस निष्काम-कर्म- 
हैं। चरम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है | हमारे चारों अ 


© 
माग नहीं ॥ 
विराजमान प्रकृति--नदी-नद, Fa, बादल, AT योगको छोड़कर दूसरा कोई माग नहीं है 


— 


निष्काम-कर्मयोग ओर ज्ञानयोग 


( ऊध्वम्नाय श्रीकाशीसुमेरपीठाधीश्वर जगद युर शंकराचार्य अनन्तभीविभूषित खामी भ्रीशंकरानन्द « . 
" सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ) E 

भारतीय वाड्ययमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामसे चार भी संसारी प्राणी कम es z mA go 
पुरुषार्थोका वर्णन मिलता है । इन चारोमें मोक्षरूप पुरुषाथ॑ सकता; क्योकि भगवान्‌: कळक o 
ही परमपुरुषार्थ माना जाता है | त्रह्मज्ञानसे सविलासाझान वचनके रूपमे कहते हैं-“न दि कल चा 
निवृत्त हो जानेसे मुक्त पुरुष पुनः daca | fected ( ३ wes Ee 
= ne m € iS स ps आ लिये ames प्राति 
कि ४» “तमे त nea भी अनिवार्यतः होगी । ऐसी स्थितिमे जन्म-कर्मका चक्र 
cere gate: ३१ । १७ ) अर्थात्‌--महा- निरन्तर चलता रहेगा?, तब तो फिर मोक्षकी DL. 

' मृत्युके अतिक्रमण खं danad तत्त्व-ज्ञानातिरिक्त सर्वथा असम्मव-दोष-प्रस्त होनेके कारण साधन-भजन- 


जन आदि सब व्यर्थ होंगे, जिससे मोक्ष एवं उसके 

अन्य कोई उपाय नहीं है । घ्यान-ज्ञान आ e 

भगवान्‌ शंकराचाय श्रीमद्भगवद्गीता भाष्यके उपोद्धातमें साधनकी ओर किसी भी विवेकशील ae ies 
लिखते हैं--“तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपत” सकेगी | किं बहुना, मोक्षप्रतिपादक शाख भी ना वरोष 


gad सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तो- जाउँगे | इस प्रकारकी शाङ्काके समाधानाथ आनन्दकन्द 
Bi = निमय a a a BRS भगवान श्रीकृष्णने ही श्रीमद्भगवतादि 
निशारूपाद धमोद्‌ भवति संवोपे गीताशालका इय उद्धवादि मक्तोंको विभिन्न खेमं विविध = 
प्रयोजन कारणसहित संसारकी अत्यन्त SHES समझाया है । गीतामें भी भगवान NE 
परमनिःश्रेयस है. और वह सवकमसंन्यासपूक आत्म- यस उस 
ज्ञान-निष्ठारूप धर्मसे ही प्राप्त होता है | 


सत Se ae 
अब विचारणीय विषय यहद है. कि एक ओर प्रायः कोई ( 
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यज्ञ-दान-तप-कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, अपितु 
विहित कर्म करना ही चाहिये; क्योकि यज्ञादिकर्म 


मनीषियोंके सत्तझुद्विका सम्पादन करनेवाले होते है । . 


भगवान्‌ शंकराचार्य इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं--- 
पावनानि विशुद्धिकरणाति मनीषिणां फलानभि- 
संघीनाम्‌? अर्थात्‌-किये हुए कर्म कर्मफलेच्छा-रहित 
होकर कर्म कलनेवाल्ोंके अन्तःकरणको पवित्र करते हैं । 

गीताके भाष्यके उपोद्घातमें आचार्य शंकर लिखते 
है--अभ्युदयाथोपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मों a- 


- अर्थात-वर्ण एवं आश्रमोंके उद्दे श्यसे अभ्युदयार्थं विदित 
प्रवृत्तिळक्षणधम यद्यपि, देवादिस्थान अर्थात्‌ खर्गादि 
स्थान साधन है, तथापि फलामिसंधिरहिंत हो ईश्वरापण- 
gaa अनुष्ठित होनेपर अन्तःकरणकी af करता है 
और शुद्रान्तःकरणमें ज्ञान-निष्ठ योग्यता सम्पादित करता 
हुआ ज्ञानोत्पत्तिद्वारा परम कल्याण-( मोक्ष- )का कारण 
होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हे--- 

योगाख्यो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः * 


(उद्धवजी | वेदादिशाख्रोमें मनुष्योंके कल्याणां 
अधिकारी-मेदके तारतम्पसे मैने ज्ञान, कर्म तथा भक्ति: 
dan तीन योगोंका कथन किया है, इससे अतिरि , 
कहींपर भी अन्य कोई साधन नहीं है. ।! तात्पर्य य, 
कि उत्तम, मध्यम, निकृछ-ये तीन प्रकारके शाख्नानुसारी 
अधिकारी हैं । उत्तमके लिये ( कर्म त्याग पूर्वक ) ज्ञानयोग, 
मध्यमके लिये भक्तियोग तथा Rach लिये कमयोगका 
उपदेश है | यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि कर्म भी 
शाल्नविहित ही विवक्षित है और वह भी निष्काम; अतएव 
श्रीधरखामी उक्त रलोककी व्याख्या करते इए कहते हैं-- 


_ “कर्म च निष्काममः।भगवान्‌ कृष्ण गीतामें भी अपने उपयुक्त 


कथनकी पुष्टि करते हैं--- 


आरहकषोुनेयांगे कर्म कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य. aAA शामः कारणसुच्यते ॥ 
os (६ | ३) 
` इस प्रकार निष्काम-कर्म अन्तःकरण-शुद्विके द्वार 
तत्तज्ञानका कारण है--उपाय है । योग शब्दका अर्थ 
भी उपाय है--योगः--उपाया ब्रह्मदेवतकाण्डैः 
प्रोक्ताः(-श्नीधरस्थामी ) अतः निष्कामकर्म व्यक्ति,समाज 
तथा राष्ट्रके कल्याणका कारण होता हुआ तत्त्वज्ञानोत्पत्तिमे 


'शानं कम च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुजचित्‌ ॥ योग्यता-सम्पादन करता हुआ परम्परा या मोक्षका साधन 
( श्रीमदुभा० ११ | २० | ६ ) है । यह शास्रीय सुनिश्चित सिद्धान्त है) 
bg निष्काम कर्मका फल 
शानसे निवृत्ति या प्रत्रत्तिका कोई सम्बन्ध नहीं है। निवृत्ति परस्परागत 
अबश्य है, किंतु ज्ञान होनेके पश्चात्‌ तो वह रब्धाधीन z E ma 
क Ss Mn । aga तो गीतोक्त शान प्राप्त 


अनिवार्यं नहीं है । शान अज्ञानका विरोधी है, प्रवृत्तिका 
पश्चात्‌ जीवत्सुक्ति-खुखके लिये निदृत्तिपरायण होना निष्कामकर्म और 


होता है कि ज्ञानके पश्चात्‌ निवृत्ति 
नहीं; वह निवृत्तिका उत्पादक भी नहीं है। शानके 
भक्तिका फल है । ; 

“ae पूज्यपाद स्वामी उडयाखामीजी महाराज 


MSEE 
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# अनासखिकी साधना. * 


अनासक्तिकी साधना 
( --महात्मा गाँधी ) 

“ने गीताके दूसरे अध्यायको उसे समझनेकी कुख्ली कहा है और इसका सार हम एक वाक्यें यह देखते 
है कि 'जीवन सेवाके लिये है, भोगके लिये नहीं ।! इसलिये हमें जीवनको यज्ञमय बना लेना चाहिये | मात्र समश्च 
लेनेसे ही वैसा हो नहीं जाता पर किसी बातको जानकर आचरण करते ET हम उत्तरोत्तर शुद्ध बनते हैं | किंतु 
“सच्ची सेवा किसे कहा जाय ?, यह जाननेके लिये इन्द्रिय-दमन आवश्यक है | ऐसा करनेसे हम उत्तरोत्तर सत्य- 
रूपी परमात्माके निकट पहुँचते जाते हैं | युग-युगमें हमें सत्यके अधिक दशन होते हैं | सेवा-काय भी यदि 
खार्थकी दृष्टिसे किया जाय तो वह यज्ञ नहीं रहता | इसलिये अनासक्तिंकी परम आवश्यकता है | इतना जान लेनेपर 
हमें किसी दूसरे-तीसरे बाद-त्रित्रादमें नहीं पड़ना पड़ता | 'भगवांनूने क्या अजुनको सचमुच ही खजनोंको मारनेका 
बोध दिया था १ क्या उसमें धर्म था £ इत्यादि प्रश्‍न फिर नहीं उठते | अनासक्ति आनेपर हमारे हाथमें किंसीको 
मारनेकी छुरी होते इए भी, सहज ही वह हाथसे छूट पड़ती है । पर अनासक्तिका आडम्बर करनेसे वद्द नहीं 
आती | हम प्रयत्न करें तो आज आवे या हजारों वर्ष प्रयत्न करनेपर भी न आये--इसकी भी चिन्ता हमें छोड़नी 
होगी । प्रयत्नमें ही सफलता है। प्रयत्न सचमुच करते हैं कि नहीं, इसकी हमें पूरी निगरानी रखनेकी 
आवश्यकता है। इसमें आत्माको धोखा न होना चाहिये, और इतना ध्यान रखना तो सबके लिये शक्य दी दे |? 

( 'गीताबोधःके 'कर्मयोगः्से ) 


कर्मयोगका मूल मन्त्र 
( संत आचाय विनोबा भावे ) 


कुवन्नेवेह -क्मोणि जिजीविषेच्छत५ समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 
( इशोप० २ ) 

श्रतिका कथन है--( “मनुष्यको ) इस लोकें 
ईश्वराराधनपूवक कमे करते इए सौ वर्षोतक 
जीनेकी कामना करनी चाहिये । तुझ देहवानके 
लिये इससे भिन्न मार्ग नहीं है. । इससे आस्मामें कर्म 


संसक्त नहीं होता | वासना चिपकती दै | कमं . 


जड़ पदार्थ है, अतः उसमें लेप-कठत्व नहीं हो सकता। 
लेप होता है, चेतनमें | उसकी वासना या इच्छा-- 
फळेच्छाकी आसक्तिसे; आसक्ति न हो तो मनुष्यमें आसक्ति 
' क्योंकर हो ? परधनाकाङ्ञा पापवृत्ति 2 । उसके 


विरुद्ध सेवा या कर्मनिष्ठाकी वृत्ति है | इस मन्त्रका पूव 


` एवं प्रधान मन्त्रसे भी प्रयोजन है । सवत्र ईथररबुद्धथा 


STATE, अभिलाषा, इच्छा न द्वोनेपर कतव्य-बुद्धया 
कर्म करते जाना निष्काम-कर्मयोगकी साधना दै | 
“कुर्वन्‌, पच जिजीविषेत्‌? ( ईश्वराराधनपूर्वक कर्म 
करते हुए ही जीये ) । कर्मयोग द्वी जीवन है, ऐसा 
श्रुति गचित करती दै । इस लोकमें ऐदिक जीवनका 
पारमार्थिक दृष्टिसे भी मूल्य दै; क्योंकि ऐहिक जीवन 
परमार्थकी एक कसौटी दै । जिसका ऐदिक जीवन 


gra नहीं है, उसके पारलौकिका क्या पूछे १ अगला 


मन्त्र इसका विवरण करता है , पर सभी दृष्टियोसे प्रधानता 


' हे प्रथम मन्त्रकी ही | 


` १-इईशा० उ० २। २-द्रष्टव्य--इैशावास्योप० मन्त्र ३ | 


नि० Fo अं० ९-- 
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“जिजीविषेत्‌ शत*समा/'--ईश्वराराधनपूर्वक FA- 
योग-निष्टासे परस्पर सेवा-भावनासे मानवसमाज दातजीवी 
हो, ऐसी अपेक्षा.की जा सकती , 2.) कोई, बिल्कुल 
पुरिश्रप ; त करे और उससे. दूसुरोंपर अत्यविक भार 
पड़े--इससे;दोनोंकी ही आयुका क्षय .होता. रहता, है । 
जैसे नीबू संका १२० का, प्ततलोंका ११२का और 
नाम-स्मरणका १०८ का मानते हैं, उसी तरह आयुर्मानका 


में आती है | उस योजनामें पहले Qe वर्ष अध्ययनके, 


: | त्वियि'--माँ. जैसे बच्चेको तूकारसे . संबोधनकर 
आज्ञा, देती! है, वैसे: ही इस मन्तरमे तथा इसके पहलेके 
wall श्रृतिने हमें प्रत्यक्ष आज्ञाएँ दी हैं | सहज ही 
ऐसे वचन अन्य सामान्य बोध देनेत्राले बचनोंसे अधिकं 
बल्त्रान्‌ माने जाते हैं | 


(ते) ततल ते इर । संसारे. 
गत इए कमयोगके अतिरिक्त दूसरा कोई . उपाय नही 

ने कमे लिप्यते नरे”-कमं मनुष्यसे चिपक नहीं 
पकता । यह एक महान्‌ सिद्रान्त "है aah जड है, 
FEM चेतन. AGP नह कैसे चिपके । मनुष्य यदि 
खयं, उसे चिपतरा ले, तो वात . अलग है । ( मनुष्यमें 


ep “ist 


® 
Cst = 3 
tefl: -४ र Pori i 


ee E TE ee 


* असक्तो ह्याचरंन कमं परमाप्नोति पूरुषः # 


SS Se, 
वासना होती हैं, अतः वह उसे चिपका देती है | 
बासना न होतो कर्म न A | यही हैन क 
लिप्यते नरे'का तात्पर्य । ) 


“न्रे-नयतीति नरः--इस व्युत्पत्तिसे ना m 


- नेतृत्व-सूचक माना है | मनुष्य कर्मका नेता है, कर्मको ay 


अनुशासित करनेवाला है। कर्म उसे क्या वाँध सकता है? 
भगत्रानूने कहा ही है---'न मां कमोणि feat ar’ (gee, 


“गीता ४। १४) | तो फिर अन्य नर भी otha 
“अनुभव ले | भगबानूका ठीक तात्पर्य अगले पादमें है-... 


“न मे कमफले स्पृहा V स्पृहा ही लेपका मरळ कारण है। 

. भ्रस्तुत मन्त्रकी कर्मनिष्ठाकी विधि क्या ज्ञानी ge. 
पर लागू होती है ? इस वित्रयमें ब्रह्मसूत्रमें aes 
चर्चाको उठाया गया है | निर्णय दिया है कि विधिके 
नाते खास ज्ञानी पुरुषके लिये यह नहीं कहा गया है।' 
सामान्यतया सभीके लिये कहा है | ज्ञानी पुरुष उसके 
अनुसार चले तो उसे कोई बाधा नहीं | उलटे उपे 
उसके ज्ञानंका एक प्रकारसे गौरव ही है; क्यों 
उसकी कमनिरलेप-स्रिति उससे सम्भवतः अधिक ही 
शोभा पायेगी. (Ao अ० ३ ४ | १३-१४) | 
ऐसे ही ज्ञानियोंसे छोक-संप्रहका आदरा प्राप्तकर संसार 
कर्मयोगके मागपर अम्रप्तर होता है | गीताके कर्मयोगा 
स्मरण करानेवाळा, गीतासे TESA इतना स्पष्ट वचन कोई 
AIU aÑ पाया जाता | अतः कर्म यदि कोई 
निष्कामकर्मयोगनिष्ठाका वैदिकप्र मन्त्र दीखता है तो यही 


€ 


--'कुवन्नेवेह कर्माणि जिज्ञीविषेच्छतशसमाः |’ 


ay B.S —— K 


it 

४ ace N a ओर इंश्वरप्राति साध्य 
„` महतिका धर्म ह कि बह | 

पेला दी है तब कर्म. पूरी .तरहसे क्यों न ळी al 


चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। जब 


किया गया कर्म इंइबरप्राप्तिका अवश्य करो, परंतु उसमे आसक्त न रहो | 
साध्य वस्तु समझो । . re साधन है । अनासक्त कमको साधन और इंइवर-प्राप्तिको 


—ocfe— 


कर 


---भी रामकृष्ण परमहंस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९, 


Se -erea याती 


% निष्काम-कर्मयोग भारतीय द्शनका चरम उत्कर्ष # 


= a = amea aa ण्या 
se Tn 0० ९५-१० ५०१० ९ ees (0०006. 


Q Q q 

निष्काम-कमंयोग भारतीय दर्शनका चरम उत्कष 

( महामहिम श्रीगगपतिराव देवजी तपासे राज्यपाल, उत्तरप्रदेशका संदेश )' 
मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष है कि गीताम्रेस, गोरखपुरने अपने आध्यात्मिक उद्देश्योके विस्तार- 

स्वरूप एक “निष्काम-कर्मयोगाडु” प्रकाशित करनेका निश्चय किया है। 

निप्कामकर्म॑योग भारतीय दर्शनका चरम उत्कर्ष है तथा उसकी उपलब्धियाँ विरक्त संन्यासियांके 
जीवनमें ही नहीं, वरन भ्रीकृष्ण-जैसे राजनयिककी महान्‌ सफलताओम भळीभाँति परिलक्षित होती हैं। 
हमारे देशवासी उसे झुळाकर खार्थेलिप्सा तथा भौतिक चकाचौंधकी मरीचिकामे जवसे भटक गये, 
तभीसे हमारा राष्ट्रिय पतन आरम्भ हुआ राष्ट्रिय पुनर्निमोणके इस युगम सांस्कृतिक पुनर्निमोणके 
कार्यको सर्वोच्च प्राथमिकता देही होगी; ऋयाँकि विना आध्यात्मिक आधारशिलाके हमारा कोई भी निमोण 


TU THIS टश शोण 


न सफळ होगा और न स्थायी ही होगा। 


मैं कल्याणद्वारा आयोजित 'निण्काम-क्मयोगाङ्कःकी व्यापक सफलताके लिये अपनी हार्दिक 


शुभ कामनाएँ भेजता हूँ । 


~ -"०-9७<)००७४७७०)३ we 3 Du} eo-— 


निष्काम भक्ति या कम 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तभी देवरहवा वाबाका उपदेश ) 


“निष्कामःकर्म शब्दका साधारण अर्थ है--बिना किसी 
इच्छा या कामनाके सत्कर्म करना | दैसे कर्मे करते रहना 
तो हमारा खाभाविक धर्म है, लेकिन उसमें भी हमारा 
कर्म या भक्ति यदि बिना किसी इच्छाके हो, कोई चाह विशेष 
न हो तो अति सुन्दर | भक्त भगवानसे प्रार्थना करता 
है कि मेरी कोई इच्छा या चाहना नहीं है; मेरे सारे कमे 
आपकी ही इच्छाके अनुकूल और केवळ आपकी ही 
इच्छापर निर्भर हैं, मैं कुछ नहीं चाहता | इस प्रकार 
भगवानके प्रति अपने कर्मका समर्पण हो तो इसमें 
कैसा सुख मिलता है, यह वर्णनातीत है | भक्त उसका 
मन-वाणीसे वर्णन नहीं कर सकता, वह सुख ATA 
आनन्द या ब्रह्मानन्द कहा गया है. । इस आनन्दका 


` वर्णन उपनिषदूर्मे इस प्रकार है-- 


} 


यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह | 
आन्दो ब्रह्मणो विद्वान, न विभेति कुतदचन ॥ 


इस मन्त्रका अभिप्राय यह है कि जिस ब्रह्मानन्दको 
मनसहित सम्पूर्ण eat न पाकर लौट आती हैं, 
मन और बाणीकी शक्ति नहीं कि उसका 


वर्णन कर सके । इस वर्णनातीत ब्रह्मानन्दको 
वही प्रास कर सकता है, जो निष्काम-कर्म या 
निष्काम-मक्तिं करता है | ऐसा महापुरुष प्रह 
परमात्माके उस आनन्दको जानता और समझता है 
और कभी मी किसीसे भय नहीं खाता | निष्काम- 
भक्ति या कमकी यही महत्ता है | यह तो उपनिषद्‌- 
युगकी वात हुई जो अति प्राचीन है, लेकिन इस 
आधुनिक युगमें भी इसका वर्णन गोखामी तुलसीदासने 
रामायणमें इन शब्दोंमें किया है-- 
बसन कर्म मन मोरि गति भजन करहिं निःकाम | 
तिन्ह के हृदय कमल He करडे सदा बिश्राम ॥ 
. (रामच० मा० ३। १६) 
अपने संवादके क्रममें श्रीराम अपने अनुज प्रिय 
लक्ष्मणके प्रति कहते हैं. कि सकलकामना-त्यागपृषक 
जो मन, वचन और कमसे मेरी शरणमें हैं, उनके हृदयमें 
मेरा निवास होता है । मी 
सम शुन गावत पुलक सरीरा।.गदराद्‌ गिरा नयन बह नोरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस में ताके॥ 
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उपर्युक्त शब्दोंमें वे और भी स्पष्ट करते हैं कि जो 
भक्तजन मेरा गुणानुवाद करते हुए पुलकायमान हो 
जाता है; जिसके aad काम, क्रोध, लोभ, ate 
आदिका विकार नहीं दै, उसी निष्काम-भक्तके हृदयमें 
मेरा निवास होता है । 
मन ते सकळ बासना भागी। केवळ राम चरन लय छागी॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि क॑ उर डेरा ॥ 


जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज gu 


= 
हस प्रकार अनेक प्रसङ्गोमें निष्कामताकी बढ़ी 
महिमा गायी गयी है | निष्काम बननेके लिये सभी 
हमारे कर्म भगवानको समर्पित होने चाहिये और A 
कोई चाहना या वासना नहीं होनी चाहिये । 
आब प्रभु कृपा करहु एहि भाती | सब तजि भजलु फरों दिन रातो। 
काम-वासना ही हमें एक बाधा उपस्थित करती है, 
जिसका सदा त्याग करना चाहिये, तभी हमारे ay 
एवं भक्ति निष्काम होंगे । निष्काम-कर्म अथवा भक्तिकी 
महिमा अद्वितीय है | 
( प्रेषक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी, एडवोकेट ) | 


श्रीनिम्बाक॑साहित्यमें निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप 


(--अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचायं भ्री'भीजी? भीराधासदेश्वरशरण देवाचायंजी महाराज ) 


श्रीमद्गगवद्वीता, ठपनिषदू, ब्रह्मसूत्र, रामायण, 


मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३ | २। १ ) के--उपासते 


महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा विभिन्न पुराणोंमें एवं वाणी- पुरुषं ये ह्यकामास्ते. शुक्रमेतद्तिवर्तन्ति धीरा 
साहित्यमें निष्काम-कमयोगका ब्रिपुळरूपसे प्रतिपादन - ईस वचनसे भी यही स्पष्ट होता है। अध्यात्मरामायण 


हुआ है । वेष्णव-साहित्यमें भी उक्त प्रसङ्गका विशद 
विवेचन मिळता है । निम्बारक साहित्यके साम्प्रदायिक 
aa विविध eine निष्कामपरक निरूपण किया 
गया है और कमंयोगपर सर्वाधिक बल दिया गया है | 
यहाँ इस सम्बन्धमें श्रीगीताके निम्नलिखित दिव्य उपदेश 
भी मननीय हैँ-- 


यत्करोषि यद्दनालि यज्जुहोषि क्दासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व रास ॥ 
मत्कमंछुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवञजितः। 
कार्यमित्येव यत्‌ कर्म नियतं क्रियतेऽज्ञुन । 
सङ्ग त्यक्वा फल चेच स त्यागः सार्विको मतः ॥ 
अफल्प्रेप्सुना कर्म यत्तत्‌ ल i 
चेतसा सर्वकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाधित्य मच्चित्तः सततं भव N 
wig परित्यज्य मामेकं शरणं awl 

( ९ | २७ ११ ५५, १८। ९, २३, ५७,६६ ) 


एबं श्रीरामचरितमानसमें भी निष्कामताका निर्वचन है- 


अशानमेवास्य हि सूलकारणं 
` तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते । 
Raa amare पटीयसी | 
न कमे asa सविरोधमीरितम्‌॥ 
नाशानदहानिने च रागसंक्षयो 
भवेत्ततः कमं सदोषसुद्भवेत्‌। 
ततः पुनः संखतिरप्यवारिता | 
तस्मादूबुधो ज्ञानविचारवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामा०, उत्तरकाण्ड, ५ | ९-१० ) 
नमामि भक्त वत्सलं | कृपाळु शीळ कोमलं ॥ 
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां खधामदं ॥ 
( रामच० मा० ३ | ३ ) 


उपयुक्त तथा महाभारतका निम्नलिखित वचन भी इसी 
भोर इङ्गित करता दै 
कमेयोगा . 
पभिर्षिसुकः परमश्नुवीत | 
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नानाविधे कर्मपथे सुखार्थी 
नरः प्रवृत्तो न परं प्रयाति ॥ 
इस Rend श्रीमद्भागवत-महापुराणके एकादश स्कन्थमे 
वर्णित नवयोगेश्वर तथा श्रीकृष्णोद्ववसंवादका प्रसङ्ग भी परम 
* कल्याणकारी एवं मननीय है--- i 
चेदोक्तमेच कुचौीणो निः्स्गोऽपिंतमीश्वरे | 
wart लभते सिद्धि रोचनाथो फलश्रुतिः ॥ 
( भीमद्धा० ११। ३। ४६ ) 
स्वधर्मस्थो यजन्‌ यक्षेरनाशीःकाम उद्धव । 
न याति ख्र्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ 
अस्मिल्लोके TAA खधमंस्थोष्नघः शुचिः। 
शान विशुद्धमाप्नोति मदूभक्ति at यदच्छया N 
amet परं प्राहुनि'श्रेयसमनल्पकम्‌ | 
तस्मान्निराशिषो भक्तिनिरपेक्षस्थ मे भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्वा० ११ | २० | १०-११) ३५ ) 
इन उपर्युक्त वचनोंसे स्पष्ट है कि निष्काम-कर्मयोगसे 
उन परात्परत्रह्म रसघनविग्रह भगव;त्‌_श्रीराधासर्वेश्वरकी 
सहज कृपा हो जाती है। वस्तुतः मानबक्के जीवनर्मे 
जहाँ किसी इहलौकिक या पारलौकिक कामनाकी 
यस्किचित्‌ भी गन्ध रहती है, वहाँ उन करुणाणेव 
श्रीसर्वेश्षरकी खाभाविक सहज कृपा नहीं बरसती । 
अतः साधकके अन्तर्मानसमें सवैविधरूपसे उन मङ्गलमय 
त्रिभुवनविमोहन प्रभुकी मधुरमनोहर रूपमाधुरीके पान 
करनेकी विशुद्ध उस्कण्ठा उत्पन्न हो और तदर्थं निष्काम 
होकर भगवद्विषयक श्रीमगबद््रीत्यर्थ ही कर्म किया जाय। 
यथासाधन उद्यानसे तुलसीपत्र-पुष्प-फोंका चयन कर 
खाराध्यको समर्पण करे और आराधक संमा्जनीसे 
मन्दिरको खच्छ करे, गोमयके आलेपनसे सुसंस्कृत करे और 
पवित्र तीर्थोदक या कूपोदकसे श्रीप्रसुका अभिषेक कराये 
और विविध सुगन्धित सुन्दर पुष्पोंका श्वङ्गार धारण 
कराये, उन्हें पवित्रतापूवैक निर्माण किया हुआ नेवेद्य 
अर्पित करे; आदि-आदि। ये सभी कम श्रीप्रभु-प्रसनताथ 
ही सम्पन्न हों । ये सामान्य कमे भी मद्दान्‌ निष्काम- 


RR 


कर्मयोगकी परमोच्च RRA द्योतक हैं | महाराज 
अम्बरीष राज्यसंचालन करते हुए अपने उपास्यदेवके लिये 
सभी कर्म निष्कामरूपसे उपयुक्त विधिसे सम्पादित करते थे, 
जो महान निष्काम कर्मयोगियोंमें अन्यतम थे । निम्बाक- 
सम्प्रदायके सभी आचायंप्रवरो एवं सन्तोने निष्काम- 
कर्परक ही अपनी आराधना स्थिर की है । श्रीनिम्बाक- 
भगवानूने तो SAA "नान्या गतिः कृष्णपदार- 
चिन्दात्‌?, एवं 'उपासनीयं नितरां जनेः खदा? कहकर 
निष्काम-कर्मका ही उपदेश किया है। आपने तो-- . 
उपास्यरूपं तदुपासकस्य च | 
BIAS भक्तिरसस्ततः परम्‌ । 
विरोधिनो रूपमयतदाप्ते- 
शया इमेऽथो अपि पञ्च साधुमिः ॥ 
( चेदाम्तकामधेनु, दशछोकी-इलोक १० ) 
उपर्युक्त Stead जो "निष्काम-भावनाका संकेत 
सकामकर्मादिके निषेधात्मक रूपमे प्रतिपादित किया है, वह 
श्रीनिम्बाकभगवान्‌-प्रणीत 'वेदान्तकामधेचु!, दर छोककी 
प्रसिद्ध रचना है | इसकी विस्तृत व्या्या वेदान्तरत्न- 
mawi श्रीपुरुषोत्तमाचायजी महाराजने इसके सातवे 
इलोककी व्याख्या करते हुए निष्काम-कर्मयोगका जो 
खरूप उपदिष्ट किया है, वह सुन्दर विवेचन 
अवश्य द्रष्टव्य है | | आप लिखते हैं-*तत्र कमयोगस्त्रिविध/ 
नित्यनैमित्तिककाम्यभेदात्‌ । तत्राहरहः संध्या- 
सुपासीत, यावज्जीवमग्निहोत्र जुहोतीत्यादिना 
नित्यकर्तव्यतया विधीयमानानि संध्योपासन- 
जपस्नानतर्पणादीनि नित्यानि । एवं यशदाना- 
ध्ययनानि द्विजाग्रथसाधारणान्ि | तेषां अयाणां तु 
निएकामतयाजुष्ठानं नित्यत्वं सकामतयानुष्ठाने च 
वृत्तित्वमिति विभागः। तच्च याजनादिनापि याव- 
इेहयात्रामात्रमेबादानम्‌ । अधिक तु प्रतिग्रहः । 
अन्यथा दानस्य तृतीयस्य चेयथ्योत्‌ | अतपच 
षट्कमेकञ्िकर्सकद्विजातिचिभागो ब्राह्मणस्य षटूकमे- 
कत्वं क्षत्रियवेश्ययोस्म्रिकर्मकर्त्वं चेति । अथेन्द्रिय- 
निग्रहतीर्थसेवनोपवासफलादारदेइशोषणान्नदाना- 
दीनि सर्व॑साधारणानि कर्ृत्वाद्यभिमानञ्चत्यैससुञ्चः 
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भिरजुष्टितानां तेषां मनःशुद्धिपरम्परया ज्ञानभक्ति 
जनकत्वेन मोक्षसाधकत्वम्‌ | सकामत्वेनाजुष्टीयमाने 
a कास्यकर्मकोटावस्तभौव इति विवेकः 
अथ केनचित्‌ कालादिविशेषनिमित्तेन विधीयमान 
श्रद्धादिक कर्म नैमित्तिकम्‌ | 'खर्गकामो यजेत्यादिना 
सकामंमधिकृत्य विधीयसानानि काम्यानि | तत्तु 
काम्यानां निषिद्धवत. . संसारहेतुत्वाविशेषा- 
मुसुध्ठुभिस्तानि हेयान्येव ।' 

इसी प्रकार श्रीनिम्त्राकांचाय परम्परानुवर्ती तत्मीठा- 
fer आचायप्रबर जगद्विजयी श्रीकेरावकास्मीरिभट्टा- 
चार्यजी महाराजने श्रीमदूभगवद्वीताकी “तत्त्वप्रकाशिका 
नामक व्याख्यामें अध्याय ९, ३छोक २७ के dave 
जो विवेचना की है, वह भी हृदयंगम करने योग्य है--- 
taal महान! भक्ते; प्रभावों यतो मह्दाविभूतिरनन्त- 
कोरिब्रह्माण्डनायकोऽपिः भवान. भक्त्यापितमति 
फल्णुपत्रपुष्पाद्यपि अश्नाति |; हन्त | ताह भक्तः 
स्यासाधारणं धर्म बद्‌ येनाहमपि त्वद्भक्तः स्यामि- 
त्यत आंह--यत्करोषीतिं। यत्खाभाविक लौकिकं 
किंचित्‌ कर्म करोषि । तथा यद्यद्त्सिः 
यत्तपस्यसि | 'उपळक्षणमेतंत्सवेषां नित्व॑नैमित्तिक- 
कर्मणाम्‌ । तथा चर. यत्किवित्खभाव- 
्राप्तमाहारचिदृद्कारेक्षणादिके यच्च शास्त्रविहितं 
होमदानघतस्नानादिक सर्वं कम मदर्पणं मञ्चापितं 


यथा स्यात्तथा कुरुष्व | कमेक्ृत्वसुपायसुपेयं च | 


सब मय्येवारप॑यित्वा निर्भरत्वभवनपूर्वंकं खस्यैहिका- 
सुष्मिकस्य TAS शुभाशुभस्य मद्धीनत्वव्यवसाय 


इति ' मदनन्यभक्तासाधारणो धमस्तस्मात्त्वं ` मदा- 
राधनेकनिष्ठो मय्यर्पितसवेखों भवेति भावः)! 


¬ 'शशावास्योपनिषद्‌?केः द्वितीय मन्त्रकी `` व्याख्या 
करते हुए श्रीनिम्त्रार्काचायपीठाधीश्वर = आचायप्रबरोंने 


विंषयतृष्णारहितस्य gg: ` ब्रह्म  विद्याज्ञभूत 
स्ोचितनिंष्कामकमोचुष्ठान कार्यमिति Rita 


कुर्वन्मेचेह् कमणि जिजीविपेच्छत९ am: 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
; hs ( इशोपनिपद्‌ मन्त्र २) 


' व्यत्ययः; 
 नोचितकर्मत्यागे ager ध्वनयज्ञाह एनमिति। 


z अस्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


ESET उ अपररा NETO, कु, 


न 

कम्रीणि खोचितानि wate स्मातोनि च्च 
निप्कामानि प्रह्मविद्याहेतुकानि छुवन्नेबेह लोके 
शतं aa शतवर्षपर्यन्त॑ जिजीविषेत्‌, । पुरुष 
करणात्‌ त्वं जिजीविषे जीवितुमिच्छे 


इतो हेतोस्त्वय्यन्यथा नास्ति, उक्तप्रकारेण त्वयि 
चर्तमाने कोऽपि दोषो नास्तीति भावः। इश्वराधीनोऽ 
हमिति ज्ञानवलेन त्वयाजुष्ठितानि भगवदाज्ञापारन 
रूपनिःकामकसोणि न. जस्सादिफलोत्यादकानि 
भविष्यन्तीति ध्चनयज्नाह 'स कमं (CATA नरे।! 
रसिंकरांज श्रीहरिव्यासदेवाचायंजी महाराजने भी 
chao wad इस भावको बड़े मधुर पदो . 
व्यक्त किया है 
हमें बलि बड़ी यही हे पोष । 
दृस्पति की परिचर्या ही करि पावें परम संतोष ॥ 
Rafe झाडिली ore weer धरि उर और न ओप। 
श्रीहरिग्रिया get कृति ant तुच्छीकृत सब मोप ॥ 
और न अभिलाषत फोउर उर या ही रस में मन रसौ। 
नित्य मेरे fea हिलिमिलि दोऊ श्रीहरिप्रिया बसौ॥ 
कं ( महावाणी, सहजसुख पद २०, २४) 
इसी प्रकार श्रीपरशुरामदेवाचार्यजीने निष्काम-का 
विषयक विवेचना अपने 'श्रीपरशुरामसागर'में की है-- 
, कर्म कष्ट हठ सठ करे, नाम हीण नर होय । 
परसादास न wis, प्रकट सुपंति को खोय ॥ 
( श्रीपरश॒रामसागर प्रथमख० दो० ९) 
आपकी ही परम्परामें प्रकट हुए श्रीगोबिन्दशरण 


'देवाचार्यजीने भी अपने वाणी प्रन्थमें-- 


सन इरि की सुरन सख पाइये | 


- - सब्र विधि आनभास तजि भाई हरि ही के ga गाइये। 


_ ` आदिमें यही भाव व्यक्त किये हैं । 
निष्कांमकम-सम्पादनपर ही बल दिया है--यथा-- 


वास्तवमें श्रीनिम्बाक-दर्शनके ब्रह्म सभी जीवे 
खामी श्रीराधामाधव ही हैं | अतः एकमात्र ( तत्खुख 
सुसित्वम्‌ ) उनकी सेवा तथा gai ही अपनेको gA 
मानना विहित है । इसमें जीवकी खयंकी कामवावो 
कोई स्थान नहीं है | निष्कर्ष यह है कि निष्काम-कर्मयोग 
एक प्रकारसे निम्त्राकदर्शीनके प्राण हैं । 


Sane 
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£ नाथयोगके परिस्रेश्ष्यमें निष्काम-कमेयोग # 
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रा दा मम न 


नाथयोंगके परिमेक्ष्यम निष्कामकमयोग 


( लेखक- गोरक्षपीठाधीशवर मदन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज ) 


संसार कर्मभमि है । योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
श्रीमद्भगवद्गीताके प्रारम्भमें ही कमक्षेत्र-कुरुक्षेत्रका संकेत 
किया है, जो धगेक्षेत्रका पर्याय है । भगवदर्पित कम 
ही निष्काम-कर्मयोंग है । महाभारतके युद्धक्षेत्रको निमित्त 
रूपमें प्रयुक्तर गीताके उपदेशामृतमें इसका 
प्रतिपादन किया गया है । योगाचाय और सिद्ध-महात्मा 
भगबदपित कर्मको ARN . ग्रहण करते हुए 
अनासक्तिपूवेक कर्मयोगकी पारमार्थिक अथवा निष्काम 
धरातलपर उपयोगिता खीकार करते हँ । उन्होंने 
मानवमात्रको निष्काम योगके प्रशास्त. राजपथपर चलने- 
वी प्रेरणा दी है। नाथयोगके aad संत योगी 
aaa गीताकी “ज्ञानेश्‍वरी? टीकामें भी इस तरहका 
निर्देशन उपलब्ध होता है । ज्ञानेख्वरी नाथयोगका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रीमद्भगवद्गीताकी अप्रतिम टीका 
है | इसका महत्त्व कर्म, ज्ञान और भक्तिके संगमपर 
सवमान्य है | | 

नाथयोग दैैताद्वेत-बिवर्जित अवधूतवादका प्रतिपादन 


करता È | इसमें कर्म, ज्ञान और भक्तिकी प्रथक-प्रथक्‌ 


भूमिकाकी खीकृति नहीं है |. इनमें तीनोंको खरूपतः 
एक मानकर मात्र अलख निरज्ञनके साक्षात्कारपर बल दिया 
गया है | इसमें कर्म, . ज्ञान, भक्ति अपने निष्काम 
साधनोंद्रारा कैबल्य---परममोक्ष या परमात्म-साक्षात्कारके 
लिये न्यूनाधिक अंशमें साधन अथवा सोपानके रूपमे 
आवश्यकता अथवा सापेक्षताके स्तरपर स्थिति-विशेषमें 
वरेण्य कहे गये हैं | 

` भगवान्‌. गोरखनाथजीने मोश्षप्रद  योगमागकी 
सिद्धिकी दिशामें यद्यपि कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगको 
प्रकारान्तरसे वरीयता प्रदान की है, तथापि उनके द्वारा 
निर्दिष्ट शिवशक्तिसंगम-योगके द्वारा खसंवेद्य परन्नह्म 


महाशिवकी प्राप्तिकी दिशामें तीनोंकी निरपेक्षता 
भी” कम महत्त्वकी बात नहीं है । इस “निरपेक्षतामें भी 
पारमार्थिकता ज्यो-की-त्या सुरक्षित है | इसका प्रतिपादन 
ज्ञानेश्‍वरी टीकाका भी विचार-अनुक्रम है | गोरखनोंथजीने 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, "भक्तियोग सभीको * जगदीशके 
भजनके सारक अङ्गके रूपमें खीकार करं इतना ही 
कहना पर्याप्त समझा है कि-- nS i; 
पाप पुंन करम का बासा। मोप सुक्ति चेतहु हरि पांसा॥ 
जोग जुक्त जब TAT ग्यान | काया पाजा पद JAT ॥ 
(प्राणसंकलनी-२ं ) 
गोरखनाथजीने  भंगबत्प्रासिकें मांगमें. 'किसी' भी 
शाख्सिद्धान्तका खेण्डन न कर संभीका मण्डन . अथवा 
प्रकारान्तरसे समर्थन करते हुएं खसंवेथ पंरमंतत्तवकी 
प्राप्तिप बळ! दिया है. | उन्होनें कहाँ है--- 
सकल विधि ध्यावों जगदीस 
i ue Cat बोध ६) 
६जगदीइवरका प्रगाढ ध्यान करना ही निष्काम 
कर्मयोगका महत्तम फळ अथवा सिद्धि है |! महामहिम 
योगिराज गम्मीरनाथजीने अपने वचनामृंतमें कहा हैं कि 
आत्मन्ञानमें प्रतिष्ठा ही योगका परम उद्देश्य है और 
गीता सत्र युगोंका सच्चा HAS] संत्र युगोंके सभी 
प्रकारके मनुष्योंके जीवनकों चरमं साथकता--_परमार्थ- 
( निष्काम कर्भयोगकी सम्पूण सिद्रि- )में प्रतिष्ठित 
करनेक्रे लिये गीता' ही अळम्‌ S| पर उसमें योगका 
भगवानने सबसे अधिक उदार sae प्रयोग किया है | 
जिस-किसी उपायसे चित्त Aga और आत्मनिष्ठ हो 
जाय, उसकी वहिमुखता और बहुमुखता निवृत्त होक 
अन्तमुंखता और एकमुखता आ जाय, कम, ज्ञान 
भावसमन्बित होकर . एकरूप हो जाय, साधक 
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२७ 
झात्मप्रतिष्ठित हो जाय, वही योग है. | निष्काम हो STA 
ही परमार्थमें प्रतिष्ठा है | इसके बिना प्राणी आत्मतत्वकी 
अनुभूति नहीं कर सकता । ! 

. /सिद्वामृतमार्ग'में खरूपचिन्तनको , राजयोगकी - संज्ञा 
प्रदान की गयी है ,।: इसमे कर्मयोग, MANT, 
भक्तियोगके निष्काम-पारमार्थिक रूपका समन्वय सहज- 
सिद्ध है । व्यवहारगत निष्काम-कर्मयोगका iA 
और फलप्रासिमें निःस्पृहपूवकः आचरण .ही निष्काम 
कर्मयोगका खारस्य है | शोकसंविग्नमानस, , कमविमुख 
agra een देनेके लिये ,भगवानू श्रीकृष्णने 
सम्पूर्ण गीतोपदेशके माध्यमसे निष्काम-कर्मग्रोगका 
झद्भुत THEA अथवा वुरुक्षेत्रमें पुण्यक्षेत्र प्रशस्त किया | 
इसमें खित रहनेपर प्राणीको श्री, विजय और विभूति 
यकी प्राप्ति अनिवार्यरूपसे. होती. है ।: अजुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे याचना की थी कि जो श्रेय है,,उसे 


निश्चयपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये. । श्रीमद्वगवद्रीताकी , 


यही माङ्गलिक जिज्ञासा दै. | 
“यच्छ्रेयः स्यान्निदिचितं बूहि तन्मे |! 
(२।७) 
ait भगवान्‌ योगे श्रीकृष्णने-इस श्रेयकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा निष्काम-कमयोगमें स्थापित की | आत्माकी 
झमरता अथवा शाश्‍वत नित्यताका उपदेश देकर 
लिप्काम-क्रमयोगके आचरणमें जीवात्माका शरेय, माङ्गलिक 
अम्युद्य सुरक्षित किया | उन्होंने कहा कि कर्म करते 
इए फलकी Ger आसक्त न होना ही निष्काम- 
कमयोग @ | महायोगी गोरखनाथने जीवनके श्रेयपर 
प्रकाश डालते इए कद्दा है-- . ae 
गते न शोक विभवे न वाब्छा 
| प्राप्त न ह हि करोति योगी । 
amet  निजबोधलीनो , . 
न बाध्यते कालपथेन नित्यम॥ 
( सिद्धसिद्धान्तपद्ध ति ६।६० ) 


# असक्तो ह्याचरनं कम परमाम्रोति पूरुपः * 


DR J TT TE Hse PALI नज 


योगी ( निष्काम-कमयोगी ) धनादिके नष्ट हे 
जानेपर दुःख .नहीं मानता, न धनादिके मिलनेसे प्रस्न 
ही होता है। वह तो सदा परिपूण परमात्माके ज्ञाने 
लीन रहता है, मृत्युसे बाधित नहीं होता है, अमर हे 
जाता है । इसंका एकमात्र कारण यही है फि 
द्वारा आचरित कममें उसकी फलस्यृहा नहीं रहती | वह 
अपने आचार-विचारको भगवदर्पित समझते हुए महायोग-. 
ज्ञानमें तल्लीन रहकर जीवंनका श्रेय प्राप्त करता है | 
योगाम्यासके द्वारा योगीका मन विषय-भोगोंमें अनासक्त 
रहकर निष्काम-कमयोगकी सिद्धिका साधन बन जाता है 
और वह परमात्म-चिन्तनमें ही निरन्तर रमण करता है | 
वह समस्त आशाओंका परित्यागकर निष्काम हो जाता 
है। ऐसे ही निष्काम-कर्मयोगीके छिये गोरखनाय 
जीका वचनामृत दै | 
निसप्रेही निरदावै  षेके गोरष फहीये' MI 
( गोरज़यानी सबदी १९५) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें काम्य-कमोके न्यासको À 
संन्यासकी संज्ञा दी है | यदि विवेकपूवंक विचा 
किया जाय तो यह बात स्पष्ट है. कि यह कन्यास 
अथवा संन्यास ही निष्काम-क्मयोग है, जो AN 
पूछे गये यका परम तात्पर्य अथवा इष्ट समाधान RI 
भगवानूने ,कमयोगके खरूपका दिग्दर्शन कराते इए 
गीताके अन्तिम अध्यायमें निष्काम-कर्मयोगका महत्त्वाइून 
किया कि अपने-अपने खाभाविक कमॉमें तत्परतासे ढगा 


मनुष्य TAT परमसिद्विको प्राप्त हो जाता दै-- 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
(शीता १८। ४५) 

निष्काम-कर्माचरण भगवातूकी पूजा है | यही फड 

GES अतीत निष्काम-कर्मयोगमें अधिष्ठित होना 

श्रीकृष्णने कहा कि जिस wa सम्पूण 

उत्पत्ति है, जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त दै, 

परमेश्‍वरकी अपने कर्मोद्वारा पूजाकर मनुष्य परमसिंदि 

को प्राप्त करता है । 
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यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
खकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानचः ॥ 
( गीता १८। ४६ ) 
यह सिद्धि ही निष्काम-कर्मयोगका परम फल. है | 
भगवानने आश्वासन दिया है कि इस तरह खाभाविक 
निष्कामकर्मयोग-बुद्धिसे कर्माचरण करनेपर 'प्राणीको मेरे 


भनुग्रहसे परमपदकी प्राप्ति होती है-- - 
मत्प्रसादादवाप्तोति शाइवतं पद्मव्ययम्‌। 


( गीता १८ । ५६ ) 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनको निमित्त बनाकर 
समस्त प्राणियोंको विवेक प्रदान किया कि सभी कर्मोंको 
मनसे मुझमें अर्पण कर तथा समबुद्धिरूप- ( निष्काम- 
कर्म ) योगका अवलम्बन कर मेरे परायण और मुझमें 
चित्तवाला हो जाना चाहिये-- 
Baer सर्वेकमोणि मयि संन्यस्य  मत्परः। 


बुद्धियोगमुपाशित्य aaa: सततं भव ॥ 
(गीता १८ | ५७ ) 


% योगकी व्यापकता # 


SP rp 


यही योगस्थ होकर निष्काम-कर्मयोगद्वारा कर्माचरण 
हे । गीताके आरम्भमें कर्माचरणकी यही भूमिका 
श्रीकृष्णने प्रस्तुत कर अजुनको THAT निष्काम बुद्रि- 
से प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा दी थी-- 
तस्मादसक्तः सततं कार्ये कमे समाचर। 
( गीता ३। १९ ) 
निष्काम-कर्मयोगके द्वारा प्राणी आत्मवात्‌---आत्मनिष्ठ 
होकर aan करता है । भगवानने बार-बार यही 
उपदेश दिया है कि मेरी प्रसन्नता और पूजाके रूपमे 
ही समर्पणभावसे कर्म करना सिद्धि-प्रात्तिका साधन दै । 
मदर्थमपि कमोणि FAT सिद्धिमवाप्स्यसि | 
( गीता १२ | १० ) 
“अजुन | इस तरह मेरी पूजाके निमित्त कमसे तुम 
परमसिद्धि प्राप्त करोगे । निष्काम-कर्मयोग ही मलुष्य- 
मात्रका परम श्रेय है । इसके हारा समख 


भगवानकी पूजा बन जाते हैं. 0 
es 


— ET 


योगको व्यापकता 
[ निष्कामकर्मयोगके घटक-“योग” झब्दके कोशॉमे कई अर्थ हैं। भगवान्‌ पतञ्ञलिने 'योगञ्चित्त 
बुत्तिनिरोध/से उसकी परिपुष्ट परिभाषा की है | किंतु भगवान्‌ श्रीष्णने योगका प्रयोग विभि अथोंमें 
'करते हुए रायः सभी aA संगति सूचित की है । गौतामें योग जिन अथोमें प्रयुक्त है उनका संक्षिप्त विवरण 
- यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिये दिया जा रहा है--सं० ] 
Qw शब्दका प्रयोग सात sala छुआ दै। (१) भगवत-प्राभिरूपयोग--अ० ६। २३- 


इसके पूर्व इलोकमे परमानन्द्की प्राप्ति और इसमे दुःखका अत्यन्त अभाव बतलाया गया है, इससे 


यदद 


योग परमात्माकी प्रातिका वाचक दै। (२) ऽ्यानयोग--अ० ६। १९--वायुरहित स्थानमे स्थित 


दीपककी ज्योतिके समान 


चित्तकी अत्यन्त स्थिरता दोनेके कारण यह ध्यानयोग है। ( ३) निष्काम- 


कर्मयोग--अ० २। ४८--योगमे स्थित होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धिअसिद्धिमे arate 


होकर Ha करनेकी आज्ञा 


होनेसे यह निष्काम-कर्मयोग है । (४) भगवत-दाक्तिरूप योग-- 


अ० ९.। ५--इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेखे यह शक्तिका वाचक है । ( ५ ) भक्ति- 
योग--अ० १४ । २६--निरन्तर अव्यभिचाररूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेखे यह भक्तियोग दै.। 
इसमें स्पष्ट 'भक्तियोग' शब्द है । ( ६) अष्टाइयोग--अ०८। १२-घारणा शब्द साथ होने तथा मन- 


इन्द्रियोंके संयम करनेका उल्लेख ददोनेके साथ ही मस्तकमे प्राण चढ़ानेका उल्लेख होनेसे यह अष्टाङ्गयोग 


है। (७) साहथयोग--अ० १३। २४ इसमें साह्नथयोगका स्पष्ट शब्दोसे उल्लेख है I’ 
( भद्धेय भ्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 'भगवद्गीताके कुछ महत्त्वपूर्ण विषयःसे ) 
—— = मल 


ee el 
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( ब्रह्मलीन परम श्र 

निष्काम-कर्मयोग भक्तिमिश्रित है या मक्तिरहित ! 

यदि भक्तिमिश्रित है, तो उसका क्या खरूप है ! 
यहाँ इसीपर विचार करना है । 


इस प्रश्‍नपर विचार करते समय आएम्ममें TATA 
भिन्न-भिन्न खरूपोंपर कुछ सोच लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
होती है | कर्म कई प्रकारके हैं, जिनको हम प्रधानतया 
तीन भागोंमें बॉट सकते हैं--( १ ) निषिद्ध करम, 
(२) काम्य-कमं और (३) विहित या क्तेव्य 
कर्म | लोक खं are चोरी, व्यभिचार, हिंसा, 
असत्य, कपट, छल, जबरदंस्ती, अभक्ष्य-भक्षण और 
प्रमादादिको निषिद्वकर्म कहते हैं; खरी-पुत्र-धनादि 
प्रिय वस्तुओंकी प्रा्िके लिये एवं रोग-संकटादिवी 
निवृत्तिके fa किये जानेवाले कर्मोको काम्यकमे 
कहते हैं; क्योंकि कामना-परक कार्य काम्य 
होते हैं । ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, यज्ञ, 
दान, तप, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवा, वर्ण तथा 
आश्रमके धर्मं और शरीरसम्वन्धी खान-पानादि कर्मोको 
कतव्य-कर्म कहते हैं । ये कार्य कतंब्यकोटिमें आते 
हैं--जिन्हें शाख और संत-महात्मा महापुरुष समर्थित 
करते हैं | कतव्य-कम भी कामनायुक्त होनेसे काम्य- 
कर्मोके अन्तर्गत समझे जा सकते हैं जिनमें वर्णाश्रमके 
खाभाविक धम तथा जीविकाके कर्म भी सम्मिलित हैं; 
इसलिये उनके पालन करनेकी मनुष्यपर विशेष जिम्मेबारी 
रहती है । किसी खास क्रियकी प्रामिके लिये ret 
काम्य-कम करना न करना अपनी इच्छापर निभर रहता 
है, इसीछिये इनका अळग-अळग भेद है | 


-. -~ aa 
ee we 


गीतोक्त निष्काम कर्मयोगका स्वरूप 


Sq श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके AAI AAT ) 


+ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुपः ॐ 
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इन तीन प्रकारके. HATA ARRA सभीके शि 
सर्वथा त्याज्य हैं और मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंके झि 
काम्यकमोंकी भी कोई आवश्यकता नंहीं | रहे: कतंव्य-का 
जो भावोंके मेदसे सकाम और निष्काम दोनों ही होते है 
मनुष्यमें जबसे सकामकमं के अनुष्ठानमें प्रवृत्त होने 
इच्छा होती है, तभीसे कर्मकी समापतिके वाद चिरकाल 
मनमें केवळ फलका अनुसंधान रहता है । ऐसे का 
करनेवालेकी चित्त-दृत्तियाँ पद-पदपर अपने SRR 
विषय करती रहती हैं । यदि धनके लिये कमं होता हैते 
उसे पल-पलमें उसी धनकी स्मृति होती है | उस 
चित्त धनाकार बना रहता है । कर्मकी सिद्विमें जब ओ. 
धन मिळता है, तब वह हर्षित होता है और जब अर्ति 
होती है, धन नहीं मिळता या अन्य कोई बाधा आ जा 
है; तब उसे बड़ा क्लेश होता है; उसका चित्त फलार 
संधानवाळा होनेके कारण प्रायः निरन्तर व्यथित भौ! 
अशान्त रहता है । ऐसे पुरुषका बिग्रयबिमोहितवि। 
किसी-किसी समय उसे निषिद्ध-कर्मोंके करनेमें भी प्रवृत 
करा सकता है । यद्यपिं aah आज्ञानुसार कमो 
आचरण करनेवाला सकामी पुरुष निषिद्र-क्रमाँका आचर 
करना नहीं चाहता, तथापि विषयोंका लोभ बना रहने 
कारण उसके गिर जानेका भय तो घना ही रहता है | कहे 
कर्ममें कुछ xe हो जाती है तो उसे सिद्धि ? 
मिळती नहीं, उलटे प्रायश्चित्त या दुःखका भागी हो 
पड़ता है | 


निष्काम-कमंका आचरण करनेवाळे पुरु 
स्थिति संकामीसे अत्यन्त विलक्षण होती है | उसके मतें 
किसी प्रकारकी सांसारिक कामना नहीं रहती; वह 
कुछ कर्म करता है, वह सब फळकी इच्छाको छोड़ 
आसक्ति-रहित होकर करता है | यहाँपर यह प्रसत होत 
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हे कि 'यदि उसे फलकी इच्छा नहीं है तो वह कर्म 
करता ही क्यों है ? क्योंकि संसारमं साधारण मनुष्य भी 
विना किसी हेतु या लक्ष्यके कमे कर ही नहीं सकता 
और हेतु या लक्ष्य किंसी-न-किंसी फलका ही होता है । 
ऐसी ARN फलकी इच्छा. बिना. कर्मोका होना सिद्ध 
नहीं होता ।! यह ठीक है | साधारण मनुष्पके कमोंमे 
प्रवृत्त होनेमें किसी-न-किसी हेतुका रहना अनिवाय है, 
परंतु हेतुके खरूप भिन्न-भिन्न होते हैं | सकामभावसे 
कर्म AAA पुरुष भिन्न-भिन्न फेंकी कामनासे नाना- 
प्रकारके कर्माको करता है, उसके कमॉंमे हेतु है, ATA- 
कामना-और इसीलिये वह आसक्त होकर कमे करता है-- 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी रहती है' | इसीळिये वह 
कर्मकी' सिद्वि-असिद्विमें सुखी और दुःखी होता है; परंतु 
निष्कांपभावसे कर्म करनेवाले पुरुषके कर्मोम हेतु रह 
जाता है--एक 'परमात्माकी प्रापि! ।# इसीलिये वह नित्य 
नये उत्साहसे आळस्य-रहित होकर FA प्रवृत्त होता 
है, सांसारिक फल. कामना ग होनेसे वह आसक्त नहीं 
होता और कमोंकी सिद्वि-असिद्विमें उसे हष-शोकका 
far नहीं होता; क्योंकि उसका छस्य बहुत ऊँचा हो 
गया होता है; वह केके बाहरी TER कोई ध्यान 
नहीं देता, उसकी इधिमिं संसारके समस्त पदार्थ उस 
परमात्माके सामने अत्यन्त तुच्छ, मलिन और क्षुद्र प्रतीत 
. होते हैं; वह उस महान्‌-से-महान्‌ परमात्माकी प्राप्तिकी 
GO जगतके सम्पूणं RAR RAR तुच्छ 
समझता है (गीता २। ४९ ) । अतः सांसारिक 
`आसक्तिसे खत: बंच जाता है । 
` <इसीसे सांसारिक विषयरूप relent प्राप्ति-अप्राप्तिमें 
' उसे हृषे-शोक नहीं होता | सकामी पुरुषकी भाँति उससे 
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निबिद्ध-कर्भ होनेकी भी सम्भावना नहीं रहती । निषिद्ध 
कर्मेमें कारण है--आसक्ति या छोभ । निष्कामीपुरुष 
जगतके समस्त पदा्थोका लोभ छोड़कर उनसे अनासक्त 
होना चाहता है; वह श्रीपरमात्माको ही एकमात्र छोभकी 
वस्तु मानता है । उसीमें उसका मन आसक्त हो जाता है, 
अतएव उसकी प्राप्तिके अनुकूल जितने कार्य होते हैं, 
वह उन सबको बड़े उत्साहके साथ करता है । यह 
निर्विवाद बात है कि परमात्माकी प्रातिके अनुकूल तो 
वे ही कार्य हो सकते हैं, जिनके लिये भगवानूने आज्ञा 
दी है, जो शाख्रतिहित हैं; जो किसीके छियें किसी 
प्रकारसे भी अनिष्कारक नहीं होते | ऐसे कमेंमें निषिद्ध 
कमॉका समावेश किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, 
इसलिये निष्कामी पुरुष सकामी पुरुषसे सबंथा ब्रिळक्षण 
होता है | 

सकामी पुरुष जगतके पदाश्रोंको रमणीय, सुखप्रद 
और प्रीतिकर समझकर TS प्राप्त करनेकी इच्छसे, 
सिद्धिमें सुख और असिद्विमे दुःख होतेकी प्रत्यक्ष भावनाको 
लेकर ममतायुक्त मनसे आसक्तिपर्वक कमे करता है | 
किंतु निष्कामीपुरुष सव कुछ भगवानका समझकर 
सिद्वि-असिद्विमे समत्वभाव रखता हुआ विषयासक्ति और 
HOE इच्छाका त्यागकर भगवानके आज्ञानुसार भगवानूके 
लिये ही समस्त कर्मोंका आचरण करता है | यही 
सकाम और ASMA भावका अन्तर है । 

गीतामे निष्कामकर्मका आरम्भ दूसरे अव्यायके 
३९वें wine आरम्भ होता है । ११से ३०वें 
स्लोकतक सांख्ययोगका प्रतिपादन करनेके बाद ३१वें 
इलोकसे क्षत्रियोचितकर्म करनेके लिये अजुनको उत्साहित 


करते हुए ACA श्छोकमें भगवान्‌ कहते हैं--- 
ea i NR Be he 
१-देखिये गीता २ | ४२-४३-४४ ९ | २०-२१ | 


# निष्काम-कर्मयोगीकी परमात्माको प्रात करनेकी कामना परिणाममे परम कल्याणका हेतु होनेके कारण कामना नहीं 
समझी जाती | भगवत्पाप्तिकी कामनावाला पुरुष निष्काम ही समझा जाता दै । ( कामनासे तात्य अपनेको प्राप्त होनेवाळे 
सांसारिक फलोंकी इच्छासे समझना चाहिये | स्वार्थ-प्रेरिका इच्छा ही 'कामना'से अभिप्रेत है; सामान्य-कामना-इच्छामाच नहीं। 
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gage समे छत्वा लाभालाभी जयाजयौ | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
मोहके कारण पाप-मयसे भीत अर्जुनको इस An 
सुख-दुःख, जय-पराजय और लाम-हानिरूप f- 
झसिद्विमे समभाव रखनेसे कोई पाप नहीं होनेवी बुद्धि 
सांख्यके सिद्धान्तानुसार बतळाकर अगले र्लोक( २ | 
३९ ) से निष्कामकर्मयोगका प्रतिपादन आरम्भ करते है-- 
४ ` वे पार्थ | यह बुद्वि तेरे लिये ज्ञानयोगके Fae 
कदी गयी और इसीको अब निष्काम कर्मयोगके Ra 
त सुन । इस बुद्धिसे युक्त होकर कर्मे करनेसे कम- 
मे नाश कर सकेगा । 
इसके बादके र्छोकमे निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा 
करते हुए भगवानने जरासे भी निष्काम कर्मयोगरूपी 
धर्मको महात्‌ भयसे त्राण करनेवाला बतलाया È । आगे 
चलकर ४७ वें सलोकमें कर्मका अधिकार और फलका 
अनघिकार वर्णन करते हुए ४८वें ta भगवानने, 
जो कुळ भी कर्म किया जाय, उसके पर्ण होने न होनेंमें 
' तथा उसके Ged समभाव रहनेका नाम ही qe? है 
और इस समत्वभावका कर्मके साथ योग होनेसे ही 
' कमयोग बन जाता है, ऐसा कहते हुए अज्जुनकों आसक्ति 
त्यागकर सिद्धि-असिद्रिमें समबुद्धि होकर कमं करनेकी 
आज्ञा दी भोर आगे उसका फल बतळाया--'जन्म- 
बन्धनसे छूटकर अनामय अग्ुतमय परमपद परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाना” ( देखिये गीता २ । ५१ ) | 


इस प्रकार भगवानूने दूसरे अध्यायके ४७१से 
५१वें श्छोकतक क्मयोगका विवेचन किया; यद्यपि इस 
विवेचनमें स्पष्टरूपसे भक्तिका नाम कहीं नहीं आया 
है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि यह कर्म- 
योग भक्तिशन्य है । मेरी समझसे गीताका निष्काम 
कर्मयोग सवरा भक्तिमिश्रित, है | इतना अवस्य है कि 
REIN तो उसका माव प्रधानरूपसे अच्छी तरह 
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अव्यक्तरूपसे निहित है । परमात्माके अस्तित्व और ३३४ 

प्राप्त करनेकी शुम भावना तो सामान्यरूपसे AMA ₹ 
¢ i 

प्रत्येक उपरेशमें बनी हुई है | निष्कामकर्मका आज ; 


aaa 


छोड़कर फलासक्तिका त्याग कर देना चाहता है। | 


जो कर्म भगवानकी प्रीति या प्रासिके लिये नहीं हे 
उनका तो नाम ही कर्मयोग नहीं होता । कमयोग 
तभी सफल होता है, जब कमॉका तमी सफल होता है, जब कर्मोका योग परमात्मके प॒ 
कर दिया जाता है | अवश्य हव गीतामें कर्मयोगकी Th 
AA दो प्रकारकी है | किसी-किसी wtnt तो at 
प्रधानरूपसे स्पष्ट प्रकट दै, किसी-किसीमें वह अग्रम 
रूपसे स्थित है | किंतु क्मयोगमें भक्तिका die 
गीताकी विशेषता दै । ( भक्ति-मिश्रित ज्ञानयुक्त निषा 
कर्म गीताका कर्मयोग È) 

जड भक्तिका कथन प्रधानरूपसे है, वहाँ मु 
amo करके, ( परमात्मामें अपेण करके ) मेरा A 
करता हुआ कर्म कर, 'सब कुछ मेरे अपण ae! 
कर्म कर, “मदर्थं कर्म करः, 'खाभाविक को 
परमेश्वरकी पजा कर, मेरे आश्रय होकर कमे कर ' 
परायण हो? आदि वाक्य आये हैं ( देखिये गीता | 
३०; ५ । १०; < । ७; ९। २७-२८; १९ 
६-१०, ११; १८ | ४६-१६-५७. इत्यादि ) |S 
भक्तिका सामान्यमावसे अप्रकट विवेचन है, वहाँ | 
शब्द्‌ नहीं आते ( जेसे-गीता २। ४७, ४८ १ 
५०, ५१; ३ । ७, १९, ४१, १४६) 
१८ | ६-९ इत्यादि) | 

इससे यइ सिद्ध होता है कि wear 4 
QU दै और इसीडिये waa, भगवत 
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शौ मगवदर्थ आदि मार्वोके पर्यायवाची शब्द जिन 
alt स्पष्ट नहीं आते, उनके अनुसार आचरण करनेसे 
,भी जीवको भग्वत्माप्ति हो सकती है; क्योंकि उसका 
‘eter mn ही होता है; इसमें संदेह नहीं कि 
` क्मयोगके साथ स्मरण-कीर्तनादि भक्तिका संयोग कर 
देनेपर भगवत-प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है और सम्पूर्ण 
` कर्गयोगियोंमें ऐसे ही योगी पुरुष उत्तम समझे जाते हैं; 
| Sat कि गीता--( ६ | ४७ ) में कहा गया है-- 


“सम्पूर्ण क्मयोगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 


' छगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता दै वही 


Sr prana dl 


 सुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ! जो इस भावसे स्पष्टरूपमें 


भक्तिका संयोग नहीं करते उनको भी कमेयोगसे भगबत- 


' प्रापि तो होती है, परंतु बहुत विळम्बसे होती दे 


(गीता ४ । ३८, ६। ४५ )। 
गीतामे निष्काम कर्मयोगका वर्णन 'समत्वयोग!; 


l 'बुद्धियोग', 'कर्मयोग?, '्तदर्थकर्म!, “मदर्थकम?, “HUY 


creat और 'सात्विक त्याग” आदि अनेक नामेंसे किया- 
गया है । इन सबका फल एक होनेपर भी इनके साधन- 
वी क्रियाओंमें मेद है; उदाहरणार्थ यहाँ मदर्पण और 
मदर्भका भेद कुछ अंशोंमें बतलाया जाता है । मदर्पण 
या भगवदर्पण एक है तथा मदर्थ, तदर्थं या भगवदथ 
एक है। इनमें मदर्पण कंका खरूप तो यह है 
कि जैसे एक आदमी किसी दूसरे उद्देश्यसे छुछ 
धन-संप्रह कर रहा दै और उसके पास पहलेसे कुछ 
घन संगृहीत भी है, परंतु वह जब चाहे तब अपने 
धन-संग्रहका उद्देश्य बदल सकता है एवं संगृहीत धन 
किसीको भी अर्पित कर सकता है । मदपण कमेमें 
कर्मका आरम्म करनेकें बाद बीचमें या AMA पूरे 
होनेपर भी उसका अर्पण हो सकता है । भक्तराज 
घुवजी महाराजने राज्यप्रापिके लिये तपरूपी कर्मका 
आरम्भ किया था, परंतु बीचमें द्वी उनकी भावना 


ace गयी | उनका तपरूपी कर्म भगवदर्पण हवो गया; 


जिसका फल भगवत्‌-प्राप्ति हुआ | साथ ही आरम्भके 
इच्छानुसार उन्हें राज्य भी मिल गया, परंतु वह राज्य 
साधारण छोगोंकी तरहसे बाधक नहीं हुआ | यद 
भगबदर्ण कर्मकी महिमा समनी चाहिये । अतएव 
आएम्ममें दूसरा उद्देश्य होनेपर भी जो कर्म बीचमें या 
पीछेसे भगवानको अर्पित कर दिया जाता है, वह भी 
भगवदर्पण हो जाता है | 

दर्श या भगवदर्थ कर्ममें ऐसा नहीं होता, वह तो 
आरम्मसे ही भगवानके लिये ही किया जाता है । किसी 
देवताके उद्देश्यसे प्रसाद बनाना या ब्राह्मण-भोजनकै 
लिये भोजनकी सामप्रियोंका संग्रह करना जैसे आरम्मसे 
ही एक निश्चित उद्देश्यको लेकर होता दै, उसी प्रकार 
मगबदर्थ कर्म करनेवाले साधकके प्रत्येक कमका आरम्भ 
श्रीमगवानके VAR ही हुआ करता है. । भगवद 
कर्मके कई मेद अवस्य हैं--जैसे मगवत्मापिके प्रयोजनसे 
कर्म करना, WAR आज्ञा मानकर कर्म करना, 
भगवत्सेवा-खरूप कमेमिं नियुक्त होना और भगवानकी 
प्रीतिके लिये कर्ममें लगना आदि | 


यह तो भक्तिप्रधान कमयोगकी बात हुई । इसके 


° सिवा समत्वयोग, कर्मयोग और सात्विकत्याग आदि शब्दः 


भेदसे सब मिलते-जुलते-से A वाक्य हैं | द्वितीय 
अध्यायमें ४७ aa ५१वें श्लोकतक जिसका कर्म- 
योग आदिके नामसे बर्णन दै, उसीका अठार अध्यायमें . 
aba et warn त्यागके तामसे बर्णन है । 
बास्तवमें फल और आसक्तिका त्याग सभीमें रहता है । 
अक्ति-प्रधान या कर्मप्रधान दोनों प्रकारका बर्णन 
निष्काम कर्मयोगके लिये ही है; इससे यह सिद्ध दो 
गया वि 


भगवत्प्राप्तिके लिये किया जानेवाला कमं ही 
निष्काम कमयोग है | 
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निष्काम-कर्मयोगीको परमात्माकी ग्राप्तिके लिये 
कर्तव्यकमोंको छोड़कर एकान्तमें भजन-ध्यान करनेकी 
भी आवश्यकता नहीं रहती | यदि कोई करे तो 
आपत्ति भी नहीं है | भजन-ध्यान तो संदा aaa ही 
परम "श्रेष्ठ है । परंतु एकान्तमें भजन-ध्यान न करके 
भगवश्चिन्तन-सहित झाख्विहित कत्तव्य-कर्मोको निरन्तर 
करता हुआ ही वह साधक परमात्माकी शरण और 
उसकी कृपासे परमगतिंको प्राप्त हो जाता है | भगवानने 
गीता-( १८ | ५६-५७ )में कहा है-- 


en कक a mm 
PS 


“मुझमें परायण हुआ निष्क्राम-कर्मयोगी सम्पूण 
कमोंको संदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन 
अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है; इसलिये सब 
कमॉको मनसे मेरे अर्पण करके मेरे परायण हुआ 
समत्वजुद्रिरूप निष्काम-कमयोगका अवलम्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्त ळगानेवाला हो |! 


वास्तवमें कर्मोकी क्रिया मनुष्यको नहीं बाँधती, 
फलकी इच्छा और आसक्तिसे ही-उसका बन्धन होता 
È | यादि फछ-( की इच्छा) और आसक्ति न हो तो 
कोई भी कम मनुष्यको बाँध नहीं सकता | भगवानने 
स्पष्ट कहा है कि अपने-अपने वर्णधर्मके अनुसार कमे 
लगा हुआ पुरुष सिद्धिको प्राप्त हो जाता है; अवश्य ही 


कम करते समय मनुष्यका लक्ष्य परमातमामे रहना 
चाहिये | 


भवृत्तिभूंतानां येन सर्ेमिद्‌ ततम्‌ | 
स्रकमणा तमभ्यच्य सिद्धि Rea मानवः ॥ 
( गीता १८ | ४६ ) 
“जिस परमात्मासे सारे भतोंकी उत्पत्ति हुई है. और 
जिस सचिदानन्दधन परमात्मासे यह सम्पण जगत्‌ (जलसे 
बफ़की भाँति) व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने खाभाविक 
कमोंदरारा पूजकर मनुष्य परम सिद्विको प्राप्त होता है | 


# असक्तो UAT कमं परमामोति पूरुषः # 


अअ 
जिस प्रकार पतित्रता खी पतिको ही अपना सक | 
मानकर, पतिका ही चिन्तन करती हुई, पतिके आज्ञानुसा, 
पिके लिये ही मन, बाणी, झरीरसे नियत ( अ$ 
जिम्मे 53 इए ) संसारके समस्त कर्मोको करती हू 
पतिकी प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार निष्का, 
कर्मयोगी एक परमात्माको ही अपना सवख मानव 
उसीका चिन्तन करता हुआ, उसीके आज्ञानुसार मन, वाणी 
इारीरसे उस परमात्माके लिये ही अपने कतव्य-कमकष 
आचरणकर परमात्माकी प्रसन्नता और परमात्माको op 
करता है । 

समस्त चराचरमें--सम्पण भत-प्राणियोंमें परमात्मा) 
व्यापक समझकर सभीको परमात्माका खरूप मानक 
अपने कर्मोद्वारा निष्काम-कर्मयोगी भक्त भगवानूकी पज . 
करता है | अपना कठंव्य-कर्म छोड़नेकी किसीको भै 
आवश्यकता नहीं; आवश्यकता है प्रभुको प्रसन्न AER 
लिये खाथं छोड़कर अपने RTRA उस प्रमुके भण 
करनेकी | यही अपने कमसे परमात्माकी प्रजा है भै 
इसीसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । | 

निष्काम-कर्योगीका लक्ष्य रहता है, केवळ एक 
परमात्मा | जेसे धनका लोभी मनुष्य अपने प्रत्येक कममें 
धनकी प्रातिका उपाय ही सोचता है, किसी तरह धन 
मिल जाय---केवल यही भाव उसके मनमें निरन्तर रहता है; 
aa ही निष्काम-कर्मयोगी भी आठ पहर चौंसठ घड़ी! 
मन, वाणी, शरीरद्वारा उन्हीं सब कमॉको करता है, जो 
ईश्वरको संतुष्ट करनेवाले होते हैं; वह भूलकर भी 
परमात्माकी AA बाधक चोरी-जारी, झूठ-कपट, मादक 
द्रव्य-सेवन और अभक्ष्य-भक्षणादि निषिद्ध-कर्मोंकी तथा व्यथं 
समय नष्ट करनेवाले प्रमादादि कर्मोंको नहीं करता-- 
करना तो दूर रहे, ऐसे कार्य उसे किसी तरह सुहाते 
भी नहीं । वह निरन्तर उन्हीं न्याययुक्त और शास्त्र-विहित 
कमाँके सोचने और करनेम प्रवृत्त रहता है, जो उसके 
चरम OR परमात्माकी प्रापिके अनुकूल और उसमे 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% गीतोक्त निष्काम-कमेयोगका स्वरूप * 


eS ere CEN ~ ranma NS oer So id 
~ आओ A Oe Ot ee चक et ee et ee me ——— 


` 


res ही 


सहायक होते हैं । बह दूसरेके सुहावने और मान-बड़ाई- 
, वाळे कर्मोकी ओर agree कभी नहीं देखता | 
जिससे चुपचाप खभावतः ही अपने कतंव्यकमको 
करता चला जाता है । वह यह नहीं देखता कि अमुक 


` कर्म छोटा है, अमुक बड़ा है; क्योंकि बह इस वातको 


| 


जानता है कि कर्मॉका स्वरूप परमात्माकी TH हेतु 

नहीं है, उसमें हेतु है अन्तःकरणका भाव | भावसे ही 

मनुष्यका उत्थान और पतन होता | इसीलिये वह 

दूसरेकी देखा-देखी किसी भी ऐसे ऊँचे-से-ऊँचे कमेको भी 

करना नहीं चाहता जो उसके लिये विहित नहीं है | वह 

यह नहीं देखता क्रि मेरे कर्ममें अमुक दोष है, दूसरेका 
' अमुक कर्म सवथा निर्दोप है; वह समझता है कि दूसरेके 

गुणयुक्त उत्तम धर्मकी अपेक्षा अपना गुण-रहित धर्म ही 
` अपने लिये श्रेष्ठ और आचरण करनेयोग्य है । खकमके 
पाळनसे मनुष्यको पाप नहीं लगता | आजकल इस 
निष्कामकर्मके रहस्यको न समझकर ही लोग सबको 
एकाकार करनेकी व्यर्थ चेष्टामें लगे हुए हैं | श्रीमगवानने 
गीता ( १८। ४८ ) में कहा दै 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 

सवोरस्भा हि दोषेण धूमेनास्निरिवाच्रताः ॥ 

दोषयुक्त भी ( खभावज-)कर्म नहीं त्यागना 
चाहिये; क्योकि धूमसे ढकी हुई अग्निकें समान समी 
कर्म किसी-न-किसी दोप्रसे ch हुए होते हैं ॥ 
जो मनुष्य जिस we उत्पन्न हुआ है, उसके 
खाभात्रिक कर्म ही उसका खधर्म है; भारतवर्षकी 
सुव्यवस्थित वर्ण-व्यवस्था इसका परम आदर्श है । जो 
लोग इस वर्णव्यवस्थाको तोडनेका प्रयत्न करते हैं, वे 
बड़ी भूल करते हैं | जगतूम भेद तो कभी मिट नहीं 
सकता, व्यवस्थामें विश्व्डछ्ता अवश्य ही हो सकती है, 
जो और मी दुःखदायिनी होती है | 
जिस जाति या समुदायमें मनुष्य उत्पन्न होता है, 


१. देखें गीता १८ | ४७ 


जिस माता-पिताके रज-वीयसे उसका शरीर बनता है, 


a 
जन्मसे लेकर अपने कर्तव्यको समझनेकी बुद्धि आनेतक 
जिन seat उसका पालन-पोषण होता है, प्रायः 
उसीके अनुकूल ब्रिहित कोको ही गीतामें AAA, 
सहजकर्म, amh, नियतकर्मे, खभावजकम और 
स्वभावनियतकर्म आदि नामेंसे कहा है | साधक पुरुषका 
जन्म यदि व्यवस्थित वर्णयुक्त समाजमें हुआ हो तब तो 
उसे अपना सहज TA समझ लेनेमें बड़ी सुगमता है, 
ऐसा न होनेपर उपर्युक्त हेतुओंसे अपनी प्रक्रतिके अनुसार 
खधर्म बड़ोंसे समझ लेना चाहिये | 

बस, इसी खधर्मके अनुसार आसक्ति और ad- 
रहित होकर अखिल जगतमें परमात्माको व्यापक समझ- 
कर सबकी सेवा करनेके भावसे अपना-अपना FAA 
कर्म मनुष्यको करना चाहिये | एक वेश्य दै, 
दूकानदारी करता है; व्यवसाय उसका कतब्य 
कर्म है । परंतु उसका वह कतेब्य-कर्म, निष्काम 
कर्मयोगकी श्रेणीमें तमी जा सकता है जब कि वह खार्थ- 
बुद्दिसे न होकर केवल परमात्माकी सेवाके निर्मल भावसे ही 
हो । दूकानदारी छोड़कर sree जानेकी आवश्यकता 
नहीं, आवश्यकता है मनके भावोंको बदलनेकी, खांथे 
और कामनाके TRE धो डालनेकी | जिस दिन 
सांसारिक खार्थकी जगह मनमें परमात्माको स्थान मिल 
जाता है, उसी दिन उसके वे कम, जो बन्धनके कारण 
थे, खरूपसे वैसे ही बने रहकर भी परमात्माकी प्रापिके 
कारण बन जाते हैं । उनका वन्धकत्व समाप्त हो 
जाता है | 


पारा और संखिया अमृतका-सा काम दे सकता 
है---यदि वह चतुर वैद्यके द्वारा शोधकर शुद्ध कर लिया 
जाय । जिस पारे या संखियेके प्रयोगसे मनुष्यकी मृत्यु 
हो सकती है, बही पारा या संखिया वित्र-मागके निकल 
जानेपर अमृत बन जाता है. । इसी प्रकार जहातक 
कमेमिं खा और आसक्ति है, वहींतक उनसे बन्धन है | 


SNR ETO ~ ७५. earm 
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जिस दिन खार्थ धर आसक्ति निकाळकर कमॉकी शि 
कर ढी जाती है उसी दिन वे साधन बनकर मनुष्यको 
परमात्माका अमर पद प्रदान करनेमें कारण बन जाते 


है। इसीळियि किसी भी क्व्यकर्मके त्यागकी आवश्यकता 


नहीं है, आवश्यकता है बुद्धिको शुद्ध करनेकी । एक 
मनुष्य सकामभावसे यज्ञ, दान, तप करता है और 
दूसरा केवळ अपने वर्णका कम--सिक्षा, युद्ध, व्यापार 
या सेवा करता है, परंतु करता है सबमें परमात्माको 
व्यापक समझकर सबको सुख पहुँचाने और सबकी 
सेवा करनेके पवित्र भावसे | वह उस केवल यज्ञ, 
दान, तप करनेबालेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके 
कामना न होनेके कारण सिद्वि-असिद्विमे समभाव रहता 


है और निरन्तर परमात्माकी भावना तथा परमात्माकी 
झाज्ञाका ध्यान रहनेसे लोम और आसक्ति भी पास नहीं 
भा सकते | ळोभ और आसक्तिके अगावसे उसके द्वारा ` 


पाप या निषिद्ध कमॉका होना तो सम्भव ही नहीं होता | 


यहाँ यह तात्पय नहीं है कि यज्ञ, दान, तप नहीं 
करने चाहिये या ये क्षुद्र साधन हैं । ये तो सर्वथा ही 
उत्तम हैं और अन्तःकरणकी शुद्विमें तथा परमात्माकी 
med बड़े सहायक हैं; परंतु ऐसा होता है उनका 
प्रयोग निष्कामभावसे करनेपर ही | अतएव यहाँ जो कुछ 
fear गया है, वह केवळ निष्काम कर्मयोगकी सच्ची 
महिमा बतलानेके लिये ही । 


उपयुक्त विवेचनसे यह भी सिद्ध हो गया कि 
निष्काम करमयोगीसे जान-बूझकर तो पाप नहीं बन 
सकते, परंतु यदि कहीं भूल, खभाव, अज्ञान या भ्रमसे 
कोई पाप हो भी जाता है तो वह उसको ळागू नहीं 


होता; क्योंकि उसका उस कर्ममें कोई खार्थ नहीं है ।. 


खाथरहित कमोंका अनुष्ठान कर्ताको बाँध नहीं सकता 
( गीता ४ । १४, ५। १० ) | पक्षान्तरमे उसका 
प्रत्यक कार्य भगवदपण होनेके कारण वह परमात्मा- 
का सवथा कृपापात्र बन जाता है | 


जैसे किसी नि:खार्थसेबी मृत्यकी भूलपर खामी 
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है, वेसे ही अकारण-सुद्ृद्‌ परमात्मा निष्काम कर्मयोगीक् 


[ते किसी भूलपर कोई ध्यान नहीं देते | यह अनियम न| 


है, किंतु खार्थ-रहित सेवकके लिये यही नियम R | E 


इस प्रकार परमात्माकी प्राप्तिके लिये कर्तव्य कर्मोकषवाले 
आचरण करता हुआ साधक शेषमें परमात्माको प्राऊप' 
हो जाता है; परंतु ऐसे परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुत्तबे चल 
द्वारा भी लोक-संग्रहके लिये राजा जनकादिकी AIT 
आजीवन कर्म हो सकते हैं । ( गीता ३।९१ 
२० ) | यद्यपि उनके छिये कोई कम शेष रह नह 
जाता ( गीता ३। १७ ), परंतु जहाँतक मन ak 
इद्मियोंको सचेत रखना होता दै, वहाँतक उनके सि 
कमत्याग करनेमें कोई हेतु नहीं देखा जाता | कमयो परभ 
की सिद्विको प्राप्त जीवन्मुक्त पुरुषके ळक्षण साधारण लिर 
पुरुषोंकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण ata हैँ ( गीता २।(र्ग 
uy से ५८ तक, १२ । १३-१९ )। ( अतः कम हो, 
का सामान्य बन्धकत्व-नियम उनपर ळागू नहीं होता ) | कर 
ऐसे भगवत्‌-प्राप्त हुए महापुरुषके कम गीत १९ 
तृतीय , अध्यायके २५ बे we अनुसार केक दी' 
लोकसंग्रहार्थं ही होते हैं और वे कर्म कामना और 
संकल्पसे शन्य होनेके कारण खरूपसे होते हुए भी वास्तव टी 
इसीलिये कम नहीं समझे जाते (गीता ४ । १९-२०) | 


इस प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक परमात्माकीचेः 
प्राप्तिक लिये कमॉको परमात्मामें अपण कर देनेके कारणही 
अन्तमें परमात्माके प्रसादसे परमात्माको पा जाता है | 
जिस कममें आदिसे लेकर अन्ततक परमात्माका जि 
इतना नित्य और अविच्छिन्न सम्बन्ध है, वह कर्म भति 
रहित कभी नहीं हो सकता | अतएव गीताका निष्काम स 
कमयोग सर्वथा भक्तिमिश्रित है और फल M 
आस्तिको. त्यागकर भगवानके आज्ञातुसार AL 
We  सुमत्वबुद्धिसे शास्रविहित कतव्य कमो बो 
करना ही उसका खरूप है |! 


क निष्कामकर्म क्या हे ? ॐ 
SM म 
९ 
| निष्कामकम क्या है ! 
7 ( छेखक--महामण्डलेश्वर भी १०८ सामी इंश्वरानन्द्गिरिजी महाराज ) 


रोष 
रके 


विभिन्न manih अनुसार कर्म शब्दके अनेक 
अथे हैं । मीमांसकलोग खर्गादि प्राप्तिके छिये किये जाने- 


कवाळे यज्ञ-यागादिको ही कर्म कहते हैं । नैयायिक विद्वान्‌ ' 


MEK फेंकना, नीचे फेंकना, समेटना, फलाना और 
फकेचलना---इन पाँच दैहिक क्रियाओंको कर्म कहते हैं । 
HATTA और धर्मशात्रके अनुसार कर्म पाँच हैं--नित्य 

( संष्या-वन्दनादि ), नैमित्तिक ( पुत्रेष्ट्यादि ), प्रायश्चित्त 
al कृच्छु-चान्द्रायण आदि ), काम्य ( फलेच्छापूवेक किये 

गये कर्म) और निषिद्ध ( चोरी, हिंसा, व्यभिचार 

आदि )। भगवद्वीताके अनुसार खाना-पीना सोना, 

बैठना, चलना आदि शारीरिक, मानसिक, वाचिक 
IM मी क्रियाएँ कमे हैं । इसी अभिप्रायसे सम्पूर्ण कर्मसमर्पणके 
णलिये भगवान्‌ कहते हैं---यत्‌ करोषि यद्द॒नासि'"' 
२ |(गीता९। २७)--'तुम जो करते हो, खाते हो, हन करते 
करम. हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित 
) | करो । प्राणिमात्र बिना कर्म किये क्षणभर भी नहीं रह सकता। 
त १कृतिके गुणद्वारा प्रेरित होकर वह सदा कुछ-न-कुछ करता 
वढ ही रहता है-नदि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मरुत्‌ 
और | २। ५ )। इससे यही विदित होता है कि कमे तो होते 
वदी रहेंगे, किसी भी दशामें बन्द न होंगे; अतः उन 
yl कमॉको न छोड़ना है, न बदलना है; किंतु केवळ 

धारणाको बदलना है । धारणाको बदलनेके लिये समस्त 
गवौ चेशरूप TA केवल “योगको जोड़ना है । इतनेसे 
णह कर्ममें एक चामत्कारिक परिवतेन हो जायगा | 
है । अब 'योग' शब्दका अर्थ क्या है--इसको देखना दै | 
का जिसके STAR कर्म अकमे बन जाते हैं, वह योग है | 
क्ति गीतामें योग शब्द बिभिन्न अर्थके द्योतक हैं । छठे अध्यायमें 
गानयोगे प्रकरणमें पातज्ञल्योगदशनका निद्त्तिनिरोधरूप 
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योग ही लेना उचित है और जहाँ अजुनको बिराट्रूप 
दिखानेका अवसर है---“पद्य मे योगमैश्वरम!--मेरे 
ईश्वरीय योगको देखोः---बहाँपर ईश्वरीय शक्ति (माया ) 
योग शब्दका अर्थ है । कर्मके प्रकरणमें जो योग शब्द 
है, उसका अर्थ युक्तिं या तरकीब है ।# इस प्रकार 
कर्मयोग शब्दका पूरा अर्थ हआ-कम करनेकी युक्ति । 
ऐसा कर्म करे, जिसका खभावसे ही बन्धनकारक कर्म भी 
बन्धनकारक न हो, प्रत्युत अनादि बन्धनको तोडनेमें 
सहायक हो | भगवानने अर्जुनको ऐसी युक्ति बतला दी कि 
वह ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके साथ भयंकर युद्ध करता हुआ 
भी जलके कमल्पत्रकी भाँति Asa रहा; क्योंकि अजुन 
डरता था कि गुरुजनोंके साथ युद्ध करनेसे मै महापापी 
हो जाऊँगा, मुझे घोर नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा | 
अब जिज्ञासा होती है कि वह योग ( युक्ति ) कौन है ! 
इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं---“समत्वं योग उच्यते 
(२ । ४८ ) सुख-दुःख, लाम-डानि, जय-पराजय, 
सिद्वि-असिद्वि इत्यादि परस्पर-विरोधी sara पदाथॉको 
बराबर देखते हुए कतेव्य-कमेको करते रहना ही योग ' 
( युक्ति ) है; क्योंकि कर्म करनेमें ही उसका अधिकार 
है, कमके परिणाममें नहीं । 

कर्मयोगीकी दृष्टि कतंब्य-क्रममें ही होती है, फल- 
में नहीं | वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कुछ कर रहा 
हूँ, उसका परिणाम क्या हो रहा है या होगा ! उसको 
तो केवळ इतना ही सोचना है कि यह मेरा क्तेव्य है 
या नहीं । इस दृष्टिसे कमे करनेवाले ही कर्मयोगी 
हैं । कर्मयोगीद्वारा विथके लिये क्रिया गया कर्म दी 
कौशल है---“योगः mg कौशलम्‌? ( २। ५० ) | 
वस्तुतः समत्वबुद्धि ही TAA कुहाळता है | इस कौशल 


बात मन जन न कि न र फस स्स्स 
तथा & पाणिनि व्याकरणानुसार भी युज्‌ घातुएं कई हैं--( १) युज्‌समाधी (४।६९), ( २) युज-(मतान्तरसे युञ्‌ ) संयमने 
nag (१० । २६६ ) (३)-युज-बन्धने (९ | ७ ) और ( ४ ) युनिर--योगे ( | ७ )आदि। वैयाकरणोंके अनुसार यह घातु 

२। २३, १। ३२ १० | १७६ आदिकी PA भी सम्बद्ध है | इन घातुओंसे बननेवाले “योग? शब्द भिन्न-भिन्न अर्थोके 


fa बोधक है | गीतामे भी प्रकरणानुसार अथं ग्रा हैं। 
| नि० Fo Yo ३-- 
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शब्दकी ब्याख्या करते इए भाष्यकार श्रीशंकराचायजी 
fred है--'तद्धि कौशलं यद्वन्धखभावान्यपि कम 
समत्वबुद्धधा खभावानि त्यजन्ति — ६ यही 
कुशलता है, जो खभावसे ही बन्थनकारक कस भी 
समत्व-बुद्धिके कारण अपना खभाव छोड़ देते हैं, 
अर्थात्‌ बन्धकत्व छोड देते हैं । ठीक है, इससे बढ़कर 
कौन-सी दक्षता होगी, जो खभावको भी परिबतेनमात्र 
न करे, अपितु बिल्कुल उलट दे, अर्थात्‌ अनादि-बन्धनको 
तोड़नेमें कारण बन जाये । इस प्रकारके जो कर्म 
हैं, वे ही निष्कामकर्म हैं | 
हम पहले कह आये हैं कि योगके लिये केवळ धारणाको 
बदलना है, कर्मको नहीं | इसपर प्रश्‍न हो सकता है कि 
क्या चोरी, हिंसा, व्यमिचार करनेवाले इन TATA करते 
रहें ? इसका उत्तर प्रश्न-बाक्यमें ही है | जिसने अपनी 
घारणा( ROR बदल दिया है, उससे ये Afia 
कम हो ही नहीं सकते; क्योंकि 'लोभः पापस्य कारणम 
लोभ ही पापका कारण है | और, छोम-क्रोधादि कामनासे 
उत्पन्न होते हैं | जिस कर्मयोगीमें फलासक्ति नहीं, उसमें 
कामना केसे, जिसमें कामना नहीं, उसमें लोम केसे, 
और जिसमें डोम नहीं, उसमें पाप कैसे १ 
गीता उपनितदूरूपी गौओंका दूध है तो 'निष्कामकर्म! 
उस दूधसे निकला हुआ मक्खन | ईशावास्योपनिषद्के 
प्रथम और द्वितीय मन्त्रमें कहा है--समस्त चराचर जो 
कुछ है, इंधरसे व्याप्त है | अतः तुम्हें जो कुछ मिला है, 
उसको त्यागपूवक उपभोग करो और कामना-हित 
होकर व्यवहार करो, किसीके धनके प्रति आकाह्ला मत 
करो । इस प्रकार व्यवहार करके ही तुम सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करो, अर्थात्‌ जबतक जीवो, तबतक 
कम करते ही रहो । इस प्रकार आसक्ति, ममता त्यागकर 
कम RAR तुम्हे कम लि नहीं होंगे । इन दो मन्त्रोंक 


र्क 
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ge असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः # 
SS ne = + 


तात्पर्य ही गीताका प्रधान विषय है । किसी प्र 


पणि तात्पर्यं निकालनेके लिये हमारे शात्रकारोंने १.... 
< c } 
TIMER, ३-अम्यास, ४-अपूवता, ५-अथत्र 


६-उपपत्तिका आश्रय लिया है; इनको यहाँ दिखते पं 
सर्वप्रथम समत्व-बुद्धियोगके विषयमें अजुनको इ आ 
करना ( २ | ३८-३९ ) उपक्रम है | RR सां 
पार्थ' ( १८।७२ ) अजुन ! तुमने मेरी बतो रह 
सुना या नहीं और उससे तुम्हारा कतव्याकक्क र 
मोह नष्ट हुआ या नहीं, यह उपसंहार है । थो म 
कुरु कर्माणि! ( | ४० ) तुम योग ( a ` 
स्थित होकर कमे करो, 'कर्मण्येबाधिकारस्ते' (३) ` 
तुम्हारा कर्म करनेमें ही अधिकार है, फलमें नही 8 
कमैव तस्मात्त्वम? (४ | १५) इसलिये तुम कमं है 
“तस्माद्‌ युध्यख भारत? (२।१८) 'अजुन | इः 
युद्ध करो, मेरे लिये कर्म करो, (१२ । १०), यज्ञ 
करो; ( ३ । ९ ) इत्यादि पुनरावृत्ति 'अम्यास' है। 
प्रकारका निष्कामकर्म सवेप्रथम भगवान्‌ श्रीक्षणो ` 
अजुनको निमित्त बनाकर कहा है, इसलिये यह ३. ' 
है | अजुनकी मोहनिबृत्ति और कममें प्रवृत्तिका ए. । 
निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा--"नेहाभिक्रमनाशो ` 
( २।४० )। निष्कामकमसे प्रारम्भका नाश और. 
नहीं होते | RST भी किया हुआ कर्म महान्‌ भयसे! 
है-यह प्रशंसा और “यामिमां पुष्पितां बाचम! (२। 
ते तं भुक्त्वा खग लोक विशालम” ( ९।२ १ ) ह 
सकाम कर्मी "निन्दा अर्थवाद? है । त्यागबुद्वि 
RAR कमंबन्धनसे निर्लिप्त होनेमें जळमें कमर 
दृष्टान्त उपपत्ति है | इस प्रकार निष्काम कम al 
गीताका प्रतिपाद्य विषय निर्णीत होता है । 


z निष्कामकमेका खरूप-द््शन * 
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' फळकी कामना और आसक्तिको छोड़कर लाभ-हानि, 
१९ सिद्वि-असिद्रि, अनुकूल्ता-प्रतिकूलता तथा जय-पराजय 
Rana समान भाव रखते हुए भगवत्‌-प्रीतिके लिये 
दे) सांसारिक समस्त व्यवहार तथा अध्ययनादि सत्कर्म करते 
बो! रहना ही वास्तविक कर्मयोग है । विदितकमेसे भागना 
यी इस कर्मयोगमें निषिद्र है | इस कर्मयोगसे भगवानकी 
थे पजा होती है और उसका फल होता है जीत्रनकी 
तु सफलता--भगवानवी प्राप्ति गीताने इसे ही-'खकमंणा 

: तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः कहा है । 
है जीत्रनके चरम लक्ष्य-भगवानको पा लेना ही परमसिद्वि 
S है. । और, भगवानूकी आज्ञा समझकर उनकी अ्रसन्नताके 
पश, ज्ये ही शुम कर्म करना कके द्वारा भगवानका 


रस „ पूजन करना है । 
EY 


2) न्यायबृत्तिसे भगवत्मसादरूपमें जो कुछ प्राप्त हो 
१. जाय, उसके द्वारा अपने कुटुम्विजनोंका यथाशक्ति 
पालन करे | यद्यपि सबका पालन करनेवाले श्रीभगवान्‌ 

ही हैं, तथापि मनुष्य भी निमित्त बना करता है | 

भगवान्‌ ही पिता, माता, भाई, बन्धु, पत्नी, पुत्र, पति 
आदि रूप धारण करके भक्तसे सेवा लेनेके लिये आते 
हैं; अतः हमें उन्हींकी ओर दृष्टि रखकर उत्साहपूर्यक 

। उनका आराधन करना चाहिये । दूसरे अपने साथ केसा 
बर्ताव करते हैं, इसकी ओर ध्यान न देकर अपने कतेन्यका 
पालन करनेकी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये | यह याद 

! रखना चाहिये क्रि अनन्यभक्त वही है, जो सबको 

, भगवानका रूप समझकर अपनेको सेवक मानता है--- 
' सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हजुमंत | 

X सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत N 


TO 


३% 


€ A 
मनुष्य कम करनेमें स्वतन्त्र हे 

संसारमें जो सुख-दुःख, हष-शोक, धन-बित्त आदि 
प्राप्त होते हैं, वे जीवोंके प्रारब्धके फल हैं । प्रारन्धकें 
निर्माता एवं नियामक ईश्वर हैं । बिजलीकी बत्तियोंमें 
शक्ति प्रदान करके उन्हें जलानेवाले, शक्तिभण्डार- 
(पावर हाउस )की तरह कर्म करनेकी सतत शक्ति-प्रदान 
करनेवाला भी परमात्मा ही है.। इसीसे कहा जाता है 
कि यह सब ईश्वरेच्छासे हुआ है | वस्तुतः होता है, सव 
अपने-अपने कर्मानुसार | समश्ि प्रकृतिमें जो चेष्टा होती 
है, वह ईश्वरेच्छासे होती है; क्योंकि जड प्रकृतिमें जो 
गतिशीळता आती है, वह चेतन पुरुषके संनिधानसे ही 
आती है । इसीलिये कहा जाता है कि ईश्वरकी इच्छाके 
विना पत्ता भी नहीं हिलता । वांस्तवमें तो-'स्वभावस्तु 
प्रवतंते!--मनुष्य अपने खभावके अधीन है. | मनुष्य 
जो कर्म करता है, वह ईश्वरकी इच्छासे करता है-यह 
मानना सर्वथा ठीक नहीं है । ईश्वर धर्ममय है | यदि 
उसकी प्रेरणासे मनुष्य कर्म करे तो समीके द्वारा धर्मका 
ही अनुष्ठान हो, कोई पापके निकट जाय ही नहीं। अतः 
मनुष्यके द्वारा जो कुछ कार्य होता है, उसके Fea 
अहंकार और राग-द्वेष काम करते हैं | हाँ, जो निष्काम- 
कर्मयोगी है अथवा जो भगवच्छरणागत निर्भर भक्त 
है, उसकी प्रबृत्ति राग-द्वेषके कारण नहीं होती । वह 
ईश्वरकी आज्ञासे ही समस्त काये करता है और ईश्वरके 
Ba ही करता है । अतएव उसके द्वारा अनुचित काये 
कभी नहीं हो सकते | 


भगवानने प्रत्येक मनुष्यको कमे करनेमें खतत्त् 
बना रखा है | अतएव उसके कार्यकी जिम्मेदारी 
उसीपर है । वह कम करनेमें खतन्त्र है, कितु फलभोगमें 
परतन्त्र È । मनुष्यके अन्तःकरणमें बसनेवाले दो प्रधान 
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शत्रु foam और क्रोध । ये ही सारे अनर्थोंकी 
जड़ हैं । इन्हींकी प्रेरणासे मनुष्य पापकम प्रत होता 
है । ये दोनों शत्रु हमारे मनमें रहते हैं और हम al 
इनको प्रोत्साहन देते हैं | अतः इनके द्वारा होनेवाले 
कर्म भी हमारे ही किये हुए समझे जाते हैं । अतएव 
कोई भी मनुष्य, जो aes या कामनाके वशीभूत 
होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है, अपने किये हुए कर्मोके 
उत्तरदामित्वसे मुक्त नहीं हो सकता | उसे उनका फल 
अवश्य भोगना पढ़ेगा | 


यदि ऐसा मान लिया जाय कि सब कुछ ईथर ही 
करते हैं, तब तो परमात्माको , विप्रम-दृष्टि रखनेवाला 
और निष्ठुर मानना पड़ेगा; क्योंकि उन्होंने सबको एक- 
सा नहीं बनाया है। किसीको सुन्दर बनाया तो किसीको 
अुन्दर--काना या FAST कर दिया | कोई सुटी, कोई 
दुःखी; कोई धनी, कोई दरिद्र--ऐसी विषमता या 
नियता क्या कभी ईश्वर करते या कर सकते हैं ! 
नहीं; अतः यह मानना पड़ेगा कि जीवोंको अपने 
किये कमका ही दण्ड या पुरस्कार मिलता है। भगवान्‌ 
तो शक्तिदाता, नियामक और साश्चिमात्र हैं । 


यद्यपि यह ठीक है कि भगवान्‌ सरन्न हैं, यह भी सत्य 
है कि वे भविष्यमें होनेवाली सभी बातोंको जानते हैं, 
अतः जो भी उनके ज्ञान या निश्चयमें है, वही होगा; 
तथापि मनुष्यको सदा झुम कर्म ही करने चाहिये और 
अशुभसे बचने चाहिये | जो भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, वे ही 
MSE मनुष्यको यह प्रेरणा देते हैं कि वह सत्कर्म 
करे और TR बचे | इससे सिदध है कि मनुष्य अपनी 
चिके अनुसार कर्म RAT तन्त्र है और यह 
खतन्त्रता सवज्ञ सरकी दृष्टिमे पहलेसे ही मौजूद है । 


» असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः * 


अतः इस विधि-निषेधको मानते इए मनुष्य भे; 
कर रहा है या करेगा, वह सब ee 
अनुमोदित है | शाख ईश्वरीय आदेश हैं। उनके भह हा 
पालनसे Sat प्रसन्न होते हैं और aed Àg 
चलनेसे मनुष्य दण्डका भागी होता है । इसके झ 
पुरस्कार और दण्डकी प्रापि भी सर्वज्ञ fat हि tes 
है, अतः मनुष्यको शाल्लाज्ञा-पालनमें सतत 

रहना चाहिये । मनुष्य कर्मं करनेमें खततन्त्र है la 
बात सर्वज्ञ ईरवरद्वारा अनुमोदित भी È | Uig 
जो कुछ भी करेगा, वही सर्वज्ञकी RA RA he 
ऐसा माना जा सकता है । सर्वज्ञने कब किससे R 
करवानेका निश्‍चय कर रखा है, यह वात ig 
भी ज्ञात नहीं है। अतः जो न्यायोचित aS 
उसके डिये चेष्टा करना सभीको उचित है । मनुष्या 
ऐसा खभाव बना दिया गया है कि वह कर्म किये |अ 
रह ह्वी नहीं सकता | गीता कहती है-- अ 


‘a हि कदचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंरृत्‌। al 


उसका खभाव उसे चुपचाप बैठने न के 
'भगवानूने जो पहलेसे निश्‍चय कर रखा है, वही | 
और वह अपने-आप हो जायगाः--यह विचारकाः 
भी ह्वाय-पर-हाथ धरे बेठा रह सके, यह सम्भव! 


है। उसकी प्रकृति उसे and लगा देती | 


श्रीमगवान्ने कहा है--'प्रकृतिस्त्वां नियोधर्या र 
महाभारतमें AISA उभय-पक्षके जिन वीं 3 
पृत्यु निश्चित थी, उन सबका वह भावी प 
भगवानने अंजुनको अपने Rea पहले ही (: 
दिया था। इसपर अजुन यह सोच सकते थे # 8 
सब मरेंगे तो निश्‍चय REAR हे| सब मरेंगे तो निश्‍चय ही, फिर मैं क्यों इनकी E मैं क्यों इनकी है 


काम 
® कास एप क्रोष एष रजोशुणसमुदूभवः | महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥( गीता ३ | (उ 


भगवानते अर्जुनसे कहा--रजोगुणते 
पापी है । उसीको श्रु जानो । . 


Sam काम ही क्रोध है। इस कामका पेट भरता ही नही, यह ( 


= 
T 
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i tee दँ ? पर उन्होंने अजुनको ऐसा सोचने 
' रही दिया । उन्हें यह प्रेरणा दी किर 
निमित्तमात्रं भच सव्यसाचिन्‌, ---अजुन ! 
a, निमित्तमात्र हो जा ।? इसी प्रकार शाक्लीय विधि- 
नदर भगवान्‌ हम सबको निमित्तमात्र बना रहे 
सहे | जैसे अर्जुनको निमित्त बनना पड़ा, वैसे ही हमको 
भी भावीमें--जो सुनिश्चित है, निमित्त बनना पड़ेगा । 
Aiea निमित्तमात्र ही हैं, वास्तवमें तो भगवान्‌ ही खयं 
हैसब कर रहे हैं, करवा रहे हैं-यह भावना दृढ़ 
से रहे तो हमें उन कमोंका बन्धन भी नहीं होगा। 
किमनुष्य बँधता है--ममता और अहंकारके कारण; कम 
व्य और उसके फलमें आसक्ति तथा कामनाके कारण | 
Wak इर्वरप्रीत्यथ ही सव कुछ क्रिया जाय अथवा 
े[अपनेको निमित्तमात्र मानकर अपने ऊपर TIE 
अभिमान न लादा जाय तो कोई भी कम मनुष्यको 
त्‌ बय नहीं सकता | अतः सब कुछ सर्वज्ञ स्वरकी 
| Taig इच्छाके अनुसार होनेपर भी हम सबका यही 
_ य है क्रि हम भगवत्परीतिके उद्देश्यसे शाल्रीय 
a :सत्कमोंके अनुष्ठानमें ही संलग्न रहें । 
E कर्मफलका नियामक इश्वर 
ती। यों तो weak सवेम!--सव कुछ परमात्मा ही 
= हैं--इस सिद्धान्तकें अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो 
Sead भिन्न हो । सम्पूर्ण जड-चेतन प्रपञ्च, कार्य-कारण, 
प कर्ता-कोरण, कर्म और उसका फल तथा उस कर्मफलके 
९ नियामक सभी ईश्‍वर ही है; और वह सर्वत्र है, सदा है 
दी और सब कुछ वह Sard) है। फिर भी वह सबसे विलक्षण 
है | उसका वैलक्षण्य क्या है ! इसका विवेचन आरम्भ 
Ea हम ईख़रकी उन्हीं विशेषताओंपर दृष्टि रखेंगे, 
१ । जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होतीं । सामान्यतः सम्पूर्ण 
यह 'सृष्टिको दो भागोंमें विभक्त किया जाता है---जड और 
चेतन | जड दृश्य है और चेतन द्रष्टा । जड नियम्य 
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है और चेतन नियामक; जड परतन्त्र है और चेतन 
खतन्त्र । जड नाशवान्‌, परिवितेतशील और अनेकरूप 
है । चेतन अमर, अपरिणामी और एकरस है । इस 
प्रकारके विश्लेषणको 'द्रष्टा-दश्य-तिविक! कहते हैं । अब 
आप खयं ही देखें---कर्म जड कोमिमे है या चेतन कोटिमें ! 
कर्मका आरम्भ होता है, अतः वह सादि है, उसकी 
समाति होती है, अतः वह अनित्य है.। ईश्‍वर अनादि, 
अनन्त और नित्य है | फिर कर्म ईखर केसे हो सकता 
है ! कर्म तो होनेके बाद नष्ट हो जाता है, अतः खयं 
कुछ कर नहीं सकता, उसका संस्कार शेष रह जाता 
है; अथवा RER वह शेष रहता है, ऐसा कर्हे 
तो भी संस्कार या अदृट भी जड ही है । कौन कर्म 
कैसा है १ किसका केसा कमफल होगा और वह कब 
मिलेगा १--इसका ज्ञान सर्वज्ञ एवं सर्वेशक्तिमान्‌ ईशवरके 
सिवा किसको रह सकता है £ इसलिये यही मानना 
टीक है. किं ईश्‍वर ही कर्मफलका नियामक है | 
निष्काम और सकाम कर्मका मेद 

सकाम अनुष्ठानमे विधि और श्रद्राकी बड़ी 
आवश्यकता है, इनके बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता | 
amà संयमहीन तथा अविश्वासी युगमें त्रिविका पालन 
और श्रद्धाका संरक्षण बहुत ही कठिन है | दूसरे, यदि 
अनुष्ठान कहीं पर्ण हो भी जाय तो उससे किसीको 
अभीष्ट फल मिल ही जायगा, यह निश्चित नहीं है । 
आपके इब्छित फलमें बाधा देनेवाला प्रारब्ध क्रितना 
प्रबळ है, यह कौन जानता है । कहा जाता है कि 
विद्यारण्यखामीने गृहस्थ-जीवनमें धन-प्रातिके लिये ग्यारह 
गायत्री-पुरश्चरण किये, न उनकी श्रद्धा घटी और न 
Si ही ga; तथापि गायत्रीदेवीने उन्हें. सफलता 
नहीं दी । तदनन्तर वैराग्य हो गया और उन्होंने 
संन्यास ग्रहण कर लिया । सवेत्यागपूबक संन्यासग्रहण 
भी एक महान्‌ पुण्य है | अतः यह उनका बारवा 
अनुष्ठान हो गया | तब गायत्रीदेवीने प्रकट होकर | 
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उनसे वर मॉगनेको कहा और बताया कि 'तुम्हारे 
ग्यारह महापातकोंका प्रतिबन्धक था । उन अनुट्टानोसे 
सभी प्रतिबन्धक हटे; एक शेष था, वह संन्याससे दूर 
हुआ, तब मैं तुम्हारे समक्ष आयी | विद्यारण्यखामीने 
कहा- “मात: | अब मुझे न तो धनकी आवश्यकता है 
और न कोई कामना ही।' इस इष्टान्तसे यह सिद्ध होता 
है किअमुक अनुष्ठानसे अमुक कार्य सफल हो ही जायगा- 
यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। प्रतिबन्धकके अनुसार 
ही कार्य होता है | अतएव अनुष्ठान करनेपर यदि कार्य 
सफल नहीं हुआ तो अश्रद्धा होगी, समय तथा अर्थ नष्ट 
करनेका पश्चात्ताप होगा, देवताके प्रति अवज्ञा होगी और 
इस नये पापसे दुःखदायी संचित कर्म और भी बढ़ेगा | 
वास्तविकता तो यह है कि यदि किसी साधनसे 
संसारी कोई वस्तु मिल भी गयी तो उससे लाभ क्या 
होगा ! ममता बढ़ानेवाली वस्तुएं जितनी बढ़ेंगी, उतना 
ही दुःख और संताप तथा पापके साधन बढ़ेंगे। 
अन्तमे वे वस्तुएँ तो छूट ही जायंगी । उन्हें पानेवाला या तो 
पहले मर जायगा अथवा वह वस्तु ही पहले नष्ट हो 
जायगी | संसारके पदार्थोमें सुख मानना, उन्हें प्राप्त 
करने और अपनी बनाने-( उनपर प्रभुत्व स्थापन करने- ) 
में सुखका अनुभव करना, उनको बचाने तथा बढ़ानेके 
IMAR सोचना और प्रयत्न करना यह एक महान्‌ 
मोह है, जिसके कारण मनुष्य मानव-जीवनके वास्तविक 
लक्ष्य--भगवतू-प्रापिको भूलकर प्रमादमें लगा रहता है 
और अूल्य-जीवन व्यर्थ ही खो देता है । 


* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्रोति पूरुषः # 


मनुष्यका मनुष्यत्व तो एक ही बातमें है कि 

समस्त alan और पारलौकिक मिथ्या anys 

मुख मोड़कर अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको ३ 

सावधानीके साथ श्रीमगवानूके स्मरण-चिन्तन, मनन थ्व 
सेवनमें लगा दे । जगतमें ACT जो कुछ होगा धरा 
उसे निर्बाध होने दे । इसमें आत्माका वासकं ३ 

लाभ-हानि नहीं है; अपितु दुःख भोगनेपर यदि स 
जन्मके अझुभ-कर्मका बन्धन कटता है तो यह्‌ aa 
होता है | इसलिये में तो सलाह दूँगा कि ae 
भावनाका त्याग करके भगवानके निष्काम-भजनमें क 
लगाना चाहिये | देवताओंकी उपासना करनेमें आप 
नहीं है, परंतु उनसे भी यही मॉगिये कि वे झप 
Wari चरणोंमें भक्ति होनेमें सहायक हों, बर स 
शाख्रीय-कर्म करके भी सबका एक ही फल मागे: 
भगवच्चरणारविन्दमे अहैतुक प्रेम | 'मानसममें गोल ने 
तुल्सीदासजीने यही माँगा है-- È 


a T 
ag करि am एक फलु राम चरन रति होउ। k 


जब आपके मनमें कभी कुछ भी प्राप्त करनेकी च॑ 

न रहेगी और भगवानके प्रति सहज प्रेम हो जाग» 

तब श्रीभगवान्‌ आपके मनको अपना निज घर मार्त ह 

उसमें सदाके छिये बस जायँगे--- 3 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु।' 


बस, इसीमें मानत्र-जीवनकी सफलता और श्रेय है 


ssa n —_—~ 


SS ooo ` 


` भक्तकी निष्कामता , 


> ~ | 2 
माद दत्यकुल्मे उत्पन्न हुए थे | वे भगवानके परमभक्त थे | उनकी भक्तिकी चरम परिणति निष्कामतामे हँ र 


भगवान्‌ भक्तोके प्रिय होते हैं और भक्त भगवानके प्रिय होते है 
“नान्या सुश? कहकर भक्तिके सिवा और कुछ नहीं चाहते | 


अनुग्रहका और प्रतिपक्षका निग्रहकर जत्र उनसे वर माँगा . 


नृसिंह भगवानूने भक्त प्रहादकी रक्षा कर अपने 
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हैं | भगवानकी भक्ति सब कुछ दे देती है, पर * | 


% निष्काम-कमंयोगके सिद्धान्त # 


ee ree ¢ < a De “कक RR ETT SES CRS TT 
Sir 


३ निष्काम-कमयोगके सिद्धान्त 


'स भगवान BT जगत्‌ तस्य च स्थिति 
'चरकीर्घुमेरीच्यादीनग्रे AST प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिलक्षण 
धमे ग्राइयामास वेदोक्तम्‌? (गीताशांकरभाष्य, उपोदूघात) 
३ “सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माने अपने लीला-विलासके लिये 
ईस जड-चेतनात्मक विश्वको उत्पन्न कया और उन 
झाणियोंकी स्थिति एवं परिपालनके लिये मरीचि, अत्रि, पुलह, 
क्रतु आदि प्रजापति महर्षियोंकी रचना की | उसी समय 
कर्माध्यक्ष परमेश्वरे सूर्य-प्रजापति एवं महर्षियोको वेदोक्त 
ranean तथा सनकादिकोंको निवृत्ति या निष्काम 
कर्मयोगका उपदेश दिया । तभीसे निष्काम-कम, निवृत्ति 
धके नामसे ख्यात हुआ? वेदमें विहित एवं निषिद्ध कर्मोंका 
प्रतिपादन किया गया है | इनमें भी विहित कमेके नित्य 
नैमित्तिक, काम्य तथा प्रायश्रित्तमेदसे चार भेद हैं । 
संसारमें पहले राजबियोंने कर्मयोगसे ही अपार सिद्धि प्राप्त कर 
प्रजाओंका पालन किया | कर्ममार्गका आश्रय लेकर जो 
इन वेदादिशाखोमें वणित उन यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान 
करते थे, वे सौ vied जीवित रहते थे । वेद 
॥श्रीपरमात्माके वाड्यय विग्रह ही हैँ--'आस्तायस्य 
ग क्रियाथंत्वात? ( मीमांसासूत्र ); इस न्यायसे सम्पूण 
वेदका तात्पर्य क्मेकें अथमें विनियुक्त होता है । 
| धकुर्वन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतद समाः ॥' 
( शुक्कयजुःसं० ४० । २ ) 
दै संसारमें जन्म ग्रहण करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको 
वेदोक्त कर्म करते हुए सौ वर्षप्यन्त जीनेकी आकाह्ला रखनी 
चाहिये | 'प्रवृत्तिकक्षणइचैव धर्मों नारायणात्मकः।' 
| इस न्यायसे प्रवृत्ति-धमे भगवान्‌ नारायणका ही खरूप 
# ३ | कर्म तथा शरीरका सम्बन्ध बीज-बृक्षके समान 
अनादि है | जन्म तथा मरण अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा प्रळय 
कर्मसे ही होते हैं | कर्म भी मुख्यतः तीन प्रकारके हैं-- 
५ सुचित, प्रारूध एवं क्रियमाण | आदमी जो कुछ भी के 
i 


( लेखक--वीतराग खामी श्रीश्रीनारायणाभ्रमजी मद्दाराज ) 


करता है, उसके फल उपभोग करनेके लिये उसे पुनः 
जन्म मिलता है, जैसा कि महाभारतमें कहा गया है--- 
येषां छोतानि कमोणि प्राक्‌ Bat प्रतिपेद्रि। 
तानेते प्रतिपद्यन्ते रूज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्व ) 

“संसारके प्राणी मृत्यु या प्रल्यसे प्रव जैसे शुभाशुभ 

कर्म किये हुए रहते हैं, उनका प्रव आचरित कम ही 
देश-कालके अनुसार इच्छा न होते हुए भी ऊच-नीच 
मध्यम योनिमें जन्म लेनेका कारण बनता है। कमसे 
जन्म तथा जन्मसे कर्म करनेकी आचरण-परम्परा अनादि 
है । RR योगी-मुनि भी इस बातको नहीं बतला 
सकते कि प्राणियोंके कर्म-संस्कार कब और किस 
जन्ममें कहाँपर उदय होते हैं । इसलिये श्रीमद्भगवद्गीता 
आदिमें कर्मकी गति gaa ( गहन ) बतलायी 
गयी है; अर्थात्‌ कर्मका मागे अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
कठिनतासे जाननेयोग्य है---“गहना कर्मणो गतिः V 


अत्यन्त गहन तथा सूक्ष्माथसे समवेक्ष्य कमकी गतिको 
जो पहचान लेता है, उसे कर्मकी सिद्धि उपलब्ध होती 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा राजा जनक कमकी सूम 
गतिको पहचानते थे | इसलिये उन्हें निष्कामकमंकी सिद्धि 
प्राप्त हुई थी। शाल्परम्पराके अनुसार वेद-शाखकें 
सूक्माथज्ञाता राजषि-्रह्मष तत्वज्ञानमें निष्ठा रखकर 
कर्म करते थे | अनादिकाळसे भगवान्‌ विष्णुद्दारा प्रबातत 
निष्कामकर्मयोगकी परम्परा राजर्षियोंको प्राप्त हुईं थी । 
सम्पर्ण प्राणियोंके कर्मके अध्यक्ष भगवान्‌ हैं और पुण्य- 
पाप-कर्मोंका फल प्राणियोंको यथादेश-कालमें भगवानकी 
WA उपलब्ध होता है । “पुण्य पाप चा कमं 
करोतीति कमे'-इस व्युत्पत्तिके अनुसार आदमी जो भी 
कुछ आचरण FRA लिये अनुकूल एवं सत्याथसे प्रेरित 
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% असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः * 


rr ड 


होकर करता है, वह पुण्यकर्म तथा प्रतिकूल एवं 
अंसत्यार्थ-प्रकाश करनेवाळा पाप-कर्म होता है । सदैव 
पुण्य-कर्म करते TEAK मनुष्यका उत्साइ प्रतिक्षण 
बढ़ता जाता है । वह महान्‌ पुण्यशाली होकर 
भविष्यमें भी पुण्य-कर्म करनेके छिये प्रयत्न करता R | 
जहाँतक पुण्य-कर्मका प्रभाव रहता है, वहाँतक सत्कर्म 
करनेवाले पुण्यशाली एक SA दूसरे GH पहुँचकर 
Age सुख-उपभोग करते हैं-- 
उत्सवादुत्सवं यान्ति खात्‌ खरगे सुखात्‌ GAA | 
WRIA दान्ताश्च धनाढ्याः शुभकारिणः ॥ 
( महाभारत, अनुशा० १८१ | ४ ) 
पुण्य-कर्मके संचयसे मनुष्यको जितने भी गुण तथा 
ऐश्वय उपल्ब्ध होते हैं, उनका उपयोग दूसरेके उपकारके 
लिये होता है, अपने खार्थके लिये नहीं । बन्धनसे मुक्त 
'होनेके लिये यह निष्कामता ही सर्वोत्तम उपाय है | वेद- 
Malt निर्दिष्ट कमॉके Heat आकाङ्का छोड़कर उन्हें 
कत्तंव्यसम्पन्नबुद्धया करना निष्कामता है | जिस 
प्रकार फळ-(खर्गादि-)की कामना रखता हुआ मनुष्य कर्म 
करता है, उसी तरह विद्वानद्वारा मैं? कर्तापनका अभिमान 
त्यागकर, केबल परोपकारसे ईश्वरापणकी बुद्धि रखते 
हुए कर्म करना भी निष्काम है | कर्मफलकी आसक्तिका 
परित्याग करके वेद-शाख्रकें अनुसार जो विद्वान्‌ विहित 
कमका आचरण करता है, उसकी बुद्धि मोह-कलिल्से 
सुक्त हो जाती है और उसे निर्मल बुद्विमें समाघि-स्थित 
होकर आत्माका अपरोक्ष अनुभव होने लगता है | 
निष्कामभावसे मनुष्यकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) परमात्मामें 
प्रतिष्ठित हो जाती है और मनुष्य संसारके ae तथा 
संघषसे अतीत होकर स्थितप्रज्ञ होने erat है । व्यक्ति 
मनके अधीन होकर जो कर्म करता है, वह सकाम 
है और मनको अपने अधीन रखकर कर्म करना निष्काम 
है । मनुष्यके शरीरमें मनकी पहचान झोन तथा अज्ञानसे 
होती है । दशनशात्रका वचन है-- 
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आत्मेन्द्रियाथेसंनिकषे ज्ञानस्य 
भावो5भावश्व मनसो लिङ्गम्‌ ॥ 


( वेशेषिकदर्शन ३ | २ |! 


आत्मा, इन्द्रिय तथा बाह्य-विषयके साथ fies 
विषयाकार मनमें बाह्य वस्तुओंके संनिकषसे ज्ञा 
भाव तया अभाव होना ही मनका खरूप है | ; 
आत्माका अथ जीवात्मा नहीं है; अपितु प्राण-आ 
निमेष-उन्मेष, जीवन, मनकी गति, इन्द्रियोंका अन्त 
विकार, सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष, प्रयत्न-ये सब ऊ 
खरूप हैं| लोक-परलोकमें मनोरथके fige wn} 
सुख उपलब्ध कर लेनेके पश्चात्‌ भी कोई मानव g 
प्रणंकाम--तृप्त दिखायी नहीं पड़ता । स्सा 
मनुष्यसे लेकर विशाल Math छुख-उपभोग म॑ 
बाळे इन्दरदेबतातक भी काममोगसे अतृप्त एवं आ 
रहते हैं; कारण कि मन उनके वशमें नहीं है ।; 
मानव मनके वरामें है, चाहे वह देवराज इन्द्र ही कये 
शे, उसके लिये खर्गछोकका विशाळ सुख भी भू 
और फीका है 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःखहा ये दुराधयः। 
शान्तचेतःछु तत्सर्वं तमोषक हि च नश्यति। 
( महोपनिषद्‌ ३ | ९१ 
दुःख-सुखका कारण यह मन ही है | जबतक E 
अचल प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसे शा | 
नहीं मिळ पाती । संसारमें जितने प्रकारके दुःख है. 
सब प्रशान्त चित्तवाळे मानबके समीपतक नहीं ए 
पाते | सकाम मनमें निरन्तर तृष्णा भभकती अग्निज्वाला 
समान उभरती रहती है । तृष्णा ही ृदय-व्याधि 
सबसे बड़ी वेदना है | इससे आधि-ग्यावि-उपार्षि 
उत्पन्न होती हैं । हृदयविदारक दुःखोंका अन्त एकग 
निष्काम मनसे ही संम्भव है | अतः Rent 
शास्ननिहित कमं करना चाहिये, जिससे शान्ति मिंळ जाय! 


# निष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त * 


कर्मसिद्धान्तपर एक भौतिक दृष्टि 
"कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि--इस उत्तिके अनुसार 
सम्पूर्णं कर्म वेदसे उत्पन्न हुए हैं । प्रजापतिने सबसे 
पहले देवता और मनुष्योंको उत्पन किया और उनके 
परस्पर अभ्युदयके लिये वेदोक्त कर्मका प्रतिपादन किया । 
वेदोक्तकर्म यज्ञरूपमें परिणत हुआ अर्थात्‌ कमसे यज्ञकी 
उत्पत्ति हुई । परमपिता परमात्माने यज्ञके साथ ही 
प्रजाओंकी सृष्टि कर मनुष्य तथा देवताओंसे कहा कि 
यज्ञसे ही आप सबका मनोरथ पूर्ण होगा | महर्षियोंके 
द्वारा प्रज्वलित यज्ञाम्रिमें होमद्वारा धर्म, अथ, काम, मोक्ष 
उपलब्ध होते थे । यज्ञसे अन्य कर्म बन्धन हैं--- 
“यक्षाथौतकर्मणो5न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।' 
(गीता ३। ९ ) 
लोकव्यवहारको अक्षुण्ण रखनेके लिये भगवान्‌ 
खयं आप्तकाम--पर्णकाम होकर भी निष्कामकर्म करते 
हैं । वस्तुतः पुरुष ( परमात्मा ) काममय है | “काममय 
एवायं पुरुष” "सोऽकामयत, वित्तं मे स्यादथ क्म 
कुर्वीय'--इत्यादि शाखवचनोंके अनुसार इस संसारमें 
कोई पुरुष ऐसा नहीं दिखायी देता, जो कामनासे 
रहित होकर कर्माचरण करता हो; अर्थात्‌ आदमी 
yore भी जो कर्म करता है, उसे भी कामनाओं- 
द्वारा ही प्रेरित समझना चाहिये-- 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह किंचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌. कामस्य चेष्टितम्‌॥ 
( मनु०२।५) 
बाह्य इन्द्रियोंसे जो कुछ कर्म किया जाता है, उससे 
मन सूकम है | बुद्धिको मनसे भी अत्यन्त FSU माना 
गया है | आत्माका खरूप कतेव्य-मन-बुद्धिसे परम 
सूक्ष्ममम है । जो मानव प्रत्येक कर्माचरणके समय अपने 
आत्माबो पहचानते (समझनेका यत्न करते) हुए कमे करता 
है, उसके सभी छोक-तलछकी TTS सत्य एवं साकार 
होती हैं । वैदिककालमें यशः कोश, विथा-बिवेक आदि 
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लोक-व्यवहार यज्ञके द्वारा ही होते थे | समाज, राजा, 
राज्य एवं राजनैतिक विघटनके लिये शोधपणे उपाय 
अग्निष्टोम, राजसुय, अश्वमेध, वाजपेय आदि यज्ञ केद्वारा 
सम्पादन क्रिये जाते थे । रामायण, महामारतमें भी ऐसी 
कथाओंका बर्णन मिलता है कि राजा-महाराजागण दिव्य 
यज्ञ करके महान्‌ शक्तिशाली HAAS प्रात करते थे । 
मेघनाद, रावण, बालिद्वारा पाशुपत-यज्ञ, श्रीकृष्ण तया 
र्जुनदवारा खाण्डवबनमें अग्निसे दिव्य अखराखोकी ग्रासि- 
विषयक इतिहाससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरातन 
युगे यज्ञ-विज्ञानकी पद्धति यी | सवेप्रथम बृहस्पति तया 
झुक्राचार्यने यक्षके तान्त्रिक विज्ञानका वेदोंमें उद्धरण 
किया था, इसलिये “यज्ञ” शब्द बहुत विख्यात हुआ | 
कर्मपर दैवी दृष्टि-जिस प्रकार निष्काम कमयोगका 
तात्पर्य वैदिककर्म यज्ञ-यागादिमें प्रयुक्त होता है, उसी 
प्रकार ईशवराराधना, प्रजा, सेवा भी कर्मयोगके अन्तर्गत 
हैं । oer और पुरुषार्थ, यानी देव तथा क्रियमाण- 
करका परस्पर कहाँतक सम्बन्ध है, THA खतः फल 
प्रदान करनेकी शक्ति है या ईश्वर कर्मफल्का विधाता है? 
इस विषयपर विद्वानोके विभिन्न वाद प्रसिद्ध हैं । कमे 
प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन हुआ जड़ है और ईश्वर निर्विकार 
असङ्ग शुद्ध चैतन्य है । कतिपय उपनिषदोंके मतानुसार जीव- 
ईश्वर शरीररूप एक ही दृक्षके पक्षी हैं । उनमें पहला 
पक्षी जीवात्मा है, जिसका कार्य कमे करना तया फल 
भोगना है । दूसरा ईश्वरके स्थानपर रहकर प्रत्येक 
कर्मका द्रष्टा है-- 
न करत्वं न कमीणि ळोकस्य खज़ति प्रभुः । 
a कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
(गीता ५। १४) 
aq सम्पूर्ण लोक-व्यवहारके उपयोगी कमे न कमी 
बनाता है न पुण्य-पाप करनेके लिये किसीको प्रेरणा 
देता है । जो आदमी Base प्रदाता देवको 
समझकर उसे दोषी ठहराता है, वह झूल करता है; कारण 
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कि कर्मका संयोजक दैव नहीं है, अपितु कर्ताको कर्म 
करनेकी प्रेरणा उसके खभावसे मिलती है; अर्थात्‌ 
आदमी बिपुछ प्रासादमें रहकर दिव्य ऐश्वयंका उपभोग 
करता है और उसे घूमने-फिरनेके लिये उत्तमकोटिके मोटर 
गाड़ी-विमान आदि वाहन मिलते हैं, यह सब ईश्वरके 
द्वारा उपलब्ध नहीं | न इैश्वरका मनुष्यके कर्मफलके साथ 
किंचित्‌ सम्बन्ध है ।? 
कर्माचरण प्रक्ृति-निबद्ध मनुष्यका खभाव है | यह 
खभाव प्रकृतिके गुण-धर्मसे उत्पन्न होकर, अच्छे-बुरे THA 
आदमीको लगाता है और उसके अनुरूप सुख-दुःख, 
कर्मफल भोग कराता है | जिस तरह बीजमें खभावतः 
अङ्कर उत्पन्नकी शक्ति रहती है, उसी तरह कर्ममें खभावतः 
फल-उत्पन्नकी शक्ति होती है | जो आदमी पुरुषार्यको ही 
सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके छिये देवका कोई महत्त्व 
नहीं है | यदि मान मी ल्या जाय तो भी दैवका कर्म 
फलके साथ अत्यधिक सम्बद्ध नहीं है | इसपर महाभारतमें 
कहा है 
यो दिष्ट्सुपाथ्रित्य निर्विचेष्टः सुखं शयेत। 
विनश्येत्‌ हि स दु्बुंद्धिरामो घर इचोदके N 
जो आदमी दैवके भरोसे रहकर पुरुषार्थ कर्म 
करना छोड़ देता है, वह अत्यन्त दुबुद्विवाळा आदमी 
कच्चे घड़ेके समान ही नष्ट हो जाता है | गीता ( १८ | 
१३-१६ )के अनुसार कमंका अन्यतम अधिष्ठान देव है | 
कर्ता तथा करणका योग करते हुए भी जबतक दैव 
अनुकूल नहीं रहता, तबतक कार्यमें सिद्धि नहीं उपलब्ध 
होती | आदमी मन, वाणी तथा रारीरसे जो भी कुछ कर्म 
करता है, उसमें अविष्ठान ( आत्मा ) कर्ता, करण ( हाथ- 
पाँव ) आदि पृथक क्रियामे दैव प्रधान हेतु है | न्यायोचित 
कम या इससे विपरीत आचरणमें कर्तासे क्रियापर्यन्तके 
कर्म आदमीके अधीन हैं । दैव, अतीद्धिय तथा सक्षम 
होनेसे कमका अध्यक्ष है (गीता १८] १३-१८) भागय, 
अदृष्ट, देव, भागघेय तथा नियति--ये परस्पर पर्यायवाची 
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शब्द हैं। वस्तुतः कि आज जो कुछ भी क्रियमाण को 
किया जाता है, वह भविष्यमे भाग्य या SEAT खर 
बनता है; दैव कतंव्य-कर्म, प्रारब्ध तथा क्रियमाण 
इन सम्पूर्ण कर्मोका अध्यक्ष है; जैसा कि आच! 
शंकरने वेदान्तदर्शन “पराच तच्छुतेः (oH 
२।३। ४१ )के माष्यमें कहा है-- 

जीयस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मननः 
कर्माध्यक्षात्‌/ सवंभूताधिवासात्‌ साक्षिणश्चेतयितु- 
रीश्वरात्‌ तद्चुक्षया कतृत्वभोक्त॒त्वेलक्षणस्य संसारस् 
सिद्धिः तदजुग्रहदेतुनेकेनेच च विज्ञानेन aig 
सिद्धिः ॥ (aio भा० ) | 

अनेक जन्ममें आचरित कमसे जीवात्माको शरीर 
प्राप्त होता है | वर्तमान शारीरमें जो कुछ पुण्य-पाप-कम 
करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वह सब प्रवजन्ममे 
आचरित कर्मका संस्कार है. । कर्म-संस्कासे ही आदमीको 
FOL पुण्य-पाप-कर्म करनेकी उत्कट प्रेरणा मिलती 
है | कभी-कभी कम-संस्कारसे प्रेरित होकर आदमी न 
चाहता हुआ भी अन्यथा कम कर ठता È | यथा 
मनुष्य खतः कम करनेंमें खतन्त्र है, तथापि वह 
अशक्त है | उसे कभी अपने कतव्यमें पर्ण सामर्थ 
प्राप्त करनेके लिये ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त करना पडता 
है । धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन पुरुषार्थॉकी fake 
केवळ इश्वरके अनुग्रहसे ही होता है | भागवतके मते 
सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही देव है, जिनके aE 
प्राप्त किये बिना मनुष्यको भोग अपवर्गकी RR 
कदापि नहीं हो पाती । 

इसपर महाभारतमें एक इतिहास प्रपिद्ध है | प्राची 
समयमें एक ऋषि-कुमार मङ्किके मनमें धन उपार्जनकी 
अमिलाप्रा उत्पन्न हुईं वे अर्थको ही परम पुरुषा 
मानकर दिनरात धनोपा्जेनके पीछे व्यस्त खै ।. 
पुरुषाथ के आवेरामें आकर ऋषिकुमारकों बहुत-सा ध 
व्यय कर चुकनेपर भी सफलता नहीं मिल पायी | 
अन्तमं उनके पास थोड़ा-सा धन बच गया था। 
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उन्होने उस धनसे व्यवसाय करनेकी TSR दो बछडे 
ait । एक दिन वे उन दो IONN हलकी 
शिक्षा प्रदान करनेके लिये खेतमें छे जा रहे थे । दोनों 
बछडे रस्सीमें बेचे थे | जब वे खेतकी ओर निकले, तभी 
रास्तेमे बेठे एक ऊँटको बीचमें कर जाने छगे। इतनेमें ही 
ऊँट गुस्सेमे आकर खड़ा हो गया। दोनों बछडे ऊँटके गलेमें 
Sah समान ळटक गये और Se दौड़ने ST | 
बछड़ोंको उँटके गलेमें लटकते गतायुष्य देखकर चिन्तातुर 
ऋषिकुमार बोले--- 
यदि चेत्‌ प्रपद्यतेऽत्र पौरुपं नाम कहिचित्‌। 
अन्विष्यमाणं तदपि दैवमेवाभिपद्यते ॥ 
( महा० शान्ति० मङ्कि० उपा० ) 
यदि संसारम पुरुषार्थ नामकी कोई वस्तु हो भी तो वहाँ- 
पर भी gE खोज करनेपर यही माळूम पड़ता है कि 
वस्तुतः बह भी दैव ही है संसारमें कर्मके द्वारा जिनको 
विपुल भोग-सामग्री उपलब्ध हुई, वहाँपर भी इस दैव नामका 
Sat ही अलुग्रह दिखलायी पड़ता है | 'दैवाधीनं 
जगत्‌ सर्वमःइस She भी यह निश्चय होता है कि सम्पूणं 
कर्म-सिद्धिकि अविष्टान सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा हैं । 
सर्वशक्तिमान्‌ सगुण विग्रह परमात्माको ल्य बनाकर 
उनके अनुग्रह प्रात करनेकें लिये जो आदमी वैदिक 
मन्त्रानुष्ठानवी पद्धतिसे भगवत्पूजा-सेवा-सपर्या करते हैं, 
यथार्थमे वे ही कर्मयोगी हैं । 
कर्मका आध्यात्मिक खरूप 
कर्मण्यकर्म यः पर्येद्कमणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः TERAKT ॥ 
( गीता० ४ | १८ ) 
युज्‌ समाधौ? इस धातुके अनुसार योगका अर्थ चित्त- 
निरोधात्मक, असम्प्रज्ञात सगावि होता है । जिस प्रकार 
बैदिक-कर्मकाण्ड तथा इश्वर-आराधनाके अथ में कमका 
विनियोग है, उसी प्रकार अध्यात्मज्ञान एवं राजयोग- 
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ज्ञानपर तस्र-साक्षात्‌. करनेमे भी कर्म प्रयुक्त होता है । 
जिस कर्मकेद्वारा अध्यात्म-साक्षात्कार हो, ऐसे योगका 
नाम कमयोग है | 
ज्ञान-कर्म दोनों परस्पर प्रकाश-अन्धकारके समान 
विरोधी हैं । ऐसा ज्ञान होनेपर यदि सभी विहितकर्म 
परित्याग करना पडे, उससे वह कर्म श्रेष्ठ हैं, जिसके 
आचरणसे अव्यात्म-साक्षात्‌ हो । मान-अपमान, झुण- 
दोषकी समीक्षा किये विना अनासक्त हो कर्म करना ही 
सर्वश्रेष्ठ है । कर्भका अभिप्राय Ra वर्णित यज्ञ- 
यागादि विहित ( काम्य ) कर्मसे है । अकमसे कर्मा- 
दीत परमात्माका खरूप भी निर्दिष्ट होता है । जो आदमी 
कर्म करते हुए उसमें परमात्माको सर्वव्यापक खरूपमें 
अनुभव करता है, वह HAH अकमे देखता है । 
जो आदमी लोक-व्यवहारके उपयोगी गुण-दोषात्मक 
कर्म करता हुआ भी उसमें अक्को देखता है, वह संसारमें 
सबसे बडा बुद्विमान्‌ दै | निष्कामकर्मके द्वारा जिसका 
आत्मा, अन्तः-करण FAS हो चुका है. और जिस योगीके 
मनमें इन्द्रिय-सुखके प्रति किंचित्‌ भी संकल्प नहीं उठता, 
उसके आत्मा सम्पूर्ण ाण्डमे व्याप्त परमात्माको अपरोक्ष 
अनुभव कर लेता है । परमात्मा किसी भी प्राणीके दृष्ट 
अथवा अदृष्ट कर्मको नहीं बनाते, किंतु मनुष्यका ज्ञान, 
अज्ञानसे आवृत हो चुका है; इसलिये आदमी ज्ञान तथा 
कर्के परस्पर-मेदको नहीं समझ पाता | अकर्मेको लक्ष्य 
बनाकर अर्थात अकर्मकी दृष्टि रखते हुए जो आदमी 
कर्म करता है, उसके अन्तःकरणका अज्ञान ज्ञानके द्वारा 
निरस्त होने लगता है । निष्कामकर्म अर्थात्‌ कमें अकर्म 
देखते हुए कर्म करनेपर ही परस्पर राष्ट्र समाज, व्यक्तिमे 
«सत्यं शिवं खुन्द्रम!वी भावना जाग्रत्‌ हो सकती है । 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पञ्यति योऽजुन । 
सुखं चा यदि चा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६। ३२) 


— $<} 


fee she कक न a मल य 
# यद्यपि पाणनीय घातुपाठमे युज्‌ धातुएँ चार हैं( द्र. एः Vat टिप्पणी ) । पर यहाँ समाध्यर्थक युज्‌ धातु ही इ है। 
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( छेखक-भी १०८ वेष्णवपीठाधीश्वर भ्रीविद्धलेशजी महाराज ) 


मनुष्यके कल्याणके लिये भगनानूने उद्धव और अजुनके 


प्रति भक्ति, ज्ञान और कर्म--ये तीन उपाय बताये हैं | 


इन्हींका निरूपण वेदोंके उपनिषद्‌ एवं संहिताभागमें 
हुआ है | इस स्थितिमें शुद्धा भक्ति ही निष्फाम-कर्मयोग है। 
इससे चित्तका मालिन्य दूर होकर भगवानके महत्त्वको 
जाननेकी योग्यता उपलब्ध होती दै और तब उनमें 
ग्रीतिका उदय होता है | उसी प्रेमा भक्तिसे भगवर्मापि 
होती है | दूसरे ढंगसे सोचे तो निष्काम-कर्मयोग भक्ति- 
mAn द्वार सिद्ध होता है । इससे नेष्कम्य अर्थात्‌ 
कर्मनिधृत्तिसे साध्य ज्ञान प्राप्त होता है | इन दोनों ज्ञान 
और कमंकी शोभा भक्तिसे होती है | देहली-दीप-न्यायसे 
भक्ति दोनोंको प्रकाशित करती है | ज्ञानकी शोभा 


अच्युतभाव ( भक्ति )से ही होती है-- 
amt कमंभिराश॒ध्या हरिभक्तिः प्रजायते । 
नेष्कम्यमप्यच्युतभाववजितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ | 
 (रीमद्भा० १।५।१२) 


निष्काम-कर्मयोगसे संस्कृत चित्त भगवातूकी भक्तिमें 
अधिकारी होता है | प्रायः कोई भी प्राणी बिना कर्मके 
नहीं रहता, जीत्रका कोई-न-कोई मानसिक, वाचिक या 
कायिक व्यापार चलता ही रहता है | अतः निष्काम- 
भावसे ही कर्म करना चाहिये | जिसके करनेसे जगहुरु 
श्रीकृष्ण संतुष्ट हों, वही कर्मपदवाच्य है | 
'तत्कमे हरितोषं यत्‌? इत्यादि वचनोसे सिद्ध होता है 
कि 5 समर्पित किये गये कर्म. ही भक्तियोगके 
` उदय होनेमें सहायक हैं; इसीके अधीन : 
ताह ज्ञान या सगुण 
waa क्रियते कम भगवत्परितोषणम्‌ 
शान यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ i 
( भ्रीमद्वा० १ | ५ | ३५ ) 


भक्तिरस्य भजनं तदिदामुजोपाधिनेराइये 

न्मनःकल्पनम्‌ | पतदेव दि नेष्कस्येम्‌ ॥ ( आरे) 
अधिकारीके भेदसे भक्ति, ज्ञान और कर्म-ये तीन उप; 

कहे गये हैं, उनमेंसे कमे भगवत्प्रापिमें पहला सोफ 
है, ज्ञान दूसरा और भक्ति तीसरा सोपान | एह 
सोपानका अतिक्रमण कर दूसरे तया तीसरे सोपान 
आरूढ़ होना उचित नहीं है | कर्म सामान्यतया नि 
नमित्तिक, काम्य एवं निपिद्ध-भेदोंसे चार प्रकारके हैं पु, 
इनके भी सकाम, निष्काम ये दो भेद हैं। शाक्षांने प्रा: 
गृहस्थोंके Rà सकाम एवं मुमुक्षुजनोंके A 
निष्काम-कर्म करनेकी व्यवस्था दी है । मुमुक्षवे 
लिये भी wren प्रतिबन्धक पापोंके निवारणके लिये 
नित्यनेमित्तिक कार्योका विधान है-- । 
'नित्यनेमित्तके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिद्दासया। | 
अतएव भगवदाज्ञारूप वेदबोधित स्नान, संघ्या- 
वन्दनादि नित्यकम एवं प्रायश्चित्तादि नैमित्तिक कमॉका 
आचरण करना वर्णाश्रमी मनुष्योंका अनिवार्य ध्म है, 
जिनके बिना भगवानूकी सेबा-पूजामें अधिकार ही नही 
है | इसीलिये गीतामें कहा है-_“कर्मण्येबाधिकारस्ते'। 
भगवदाज्ञासे भगवत्समर्पित कर्म ही सफल होते हैं । वे 
भक्तिकी उत्पत्ति कर खयं नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा वे 

संसारके कारण हो जाते हैं. 

एवं amt क्रियायोगाः सवें खंखतिद्देतवः। 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कहिपताः परे ll 
( श्रीमद्भा० १ | ५ । ३४) 
TRE उछच्नन करना आत्मश्रेयके विस 
चलना è । इसलिये जिस वर्णका, जिस आश्रमका 
जो धर्म श्रुति-स्मृतिमें प्रतिपादित किया गया है, sate 
अनुसार निर्वाह करनेसे जीवात्मा अपने अभीष्ट we 
MRN अप्रसर हो सकता है; अन्यथा अन्वेके गर्त | 
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पतनवत्‌ उसकी दुर्दशा होती है; क्योंकि श्रुति-स्मृति या 
वेद-शात्र--ये ही दो विम्रोके नेत्र हैं । इन्हींके द्वारा 
मनुष्य कल्याण-पथपर आरूढ़ होकर गन्तव्य देशको 
प्राप्त करता है-- 
श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे विप्राणां डे प्रकीतिते । 
काणः स्यादेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः ॥ 


“ब्राह्मणोंके दोनों नेत्र श्रुति-स्मृति ही हैं । इनमेंसे . 


एकके बिना वह काना और दोनोंके बिना अन्धा होता 
है |! इस अन्वेपनसे कतेब्य-अकतेव्यक्रा विचार ही नहीं 
होता । Aa कर्मोके परित्यागसे और Fe कर्मोंके 
खीकारसे विकर्मद्वारा अधर्म होता दै, जिससे दुर्गेति--- 
मृत्युसे मृत्यु प्राप्त होना खाभाविक है--- 
नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्तं खयमशो5जितेन्द्रियः। 
विकर्मणा main gadaa सः N 
( भ्रीमद्धा० ११।३। | ४५ ) 
“भगवत्सेवा-कथादि शुभ कारयोमिं श्रद्धात्मक ज्ञानसे 
शून्य जो खयं वेदोक्त कर्मका आचरण नहीं करता और 
अपनी इन्द्रियोंपर अङ्कुश न होनेसे पशुकी तरह प्रातः- 
कालसे लेकर भोजन, Say आदि विविध सांसारिक 
craft निरत हो जाता है, फिर निषिद्धाचरणलक्षण अधमसे 
यमराजद्वारा उसका नरकपात होता है | किंतु वेदत्रिहित 
खधर्मके पालन करनेसे और ईश्वरको अर्पण करनेपर वह 
नैष्कर्म्या सिद्धिको प्राप्त होता है | अहंकर्ता इस 
अभिनिवेशसे शून्य हो जाता दै | यही नैष्कम्ये मोक्षका 
साधन होता है | कामना-मलक फल-श्रुतियाँ तो कममें 
प्रवृत्तिके लिये रोचनाथ कदी गयी हैं--- 
वेदोक्तमेव कुबोणो निःसज्ञोडपिंतमीश्वरे। 
चैषकम्यो लभते सिद्धि रोचनाथो फलश्रुति/॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । ३। ४६ ) 
अतः कामनारहित कर्मोंका अनुष्ठान करना भी 
निष्काम-कर्मयोग है । प्रवृत्ति-निवृत्ति-मेदसे सकाम- 
निष्काम पदवाच्य दो कमं हैं | पुत्र, ASA, अन, पशु, 


३५ 
a 
धन, धाम, राज्यादि फलका कर्म सकाम दै और ज्ञान, 
भक्ति, फलका निष्काम है । काम्य कर्म यदि सर्वान्नीण- 
रूपसे अनुष्ठित हों तो यथोक्त फल देनेवाले होते हैं । 
सोइेश्य--सकाम मन्त्रादिके वैकल्य होनेपर प्रत्यवाय 
उत्पन्न कर देते हैं । किंतु यथाशक्ति अनुष्ठित निष्काम 
कर्म ज्ञान-निष्ठा-लक्षण फल पैदा करते हैं, प्रत्यवाय नहीं । 

काम्यकर्मवेषयक  बुद्विसे निष्काम-कर्मतरिमयक 
बुद्दिवी विशिष्टता प्रतिपादित की गयी है; क्योंकि लौकिक, 
वैदिक सभी कमेमिं निश्चयासिका बुद्धिका अभाव हवै | 
उसके अन्न, खर्गादि अनन्त काम्य विषय हैं | इसलिये 
काम्यकर्म करनेबालेंकी बुद्धि भी अनन्त होती है । 
निष्काम कर्ममें तो देहादिसे अतिरिक्त आत्मतत्त्व-ज्ञान- 
मात्र अपेक्षित है । भगवद्चेनरूप निष्काम-कमोसे 
चित्तकी विजञुद्विद्वारा ज्ञान उत्पन्न होनेपर आत्माके 
यथार्थ खरूपका अनुभव होता है, ऐसी निश्चयरूपा बुद्धि 
एक ही है । कामनासे किये हुए कर्म अपने RA 
सम्बन्ध करते हैं । अतः वे प्रतिबन्धक सिद्ध होते हैं और 
निष्काममावसे किये हुए कर्म व्यष्टि घान्यत्रत्‌ भीतर ही 
ज्ञाननिष्ठा पैदा कर देते हैं; अर्थात्‌ निष्काम कर्म ही 
ज्ञानयोगरूपसे परिणत हो जाते हैं | अतः निष्काम 
कर्म ही आत्माके यथार्थ ज्ञानका साधन है और काम्य- 
कर्म जन्म-मरणादि अनर्थ परम्पराका निमित्त दवै जिसके 
परवश हुआ जीव दीनहीन हो जाता है. । 

जैसे कृपणजन बड़े HIN प्राप्त हुए धनसे Wee 
सुख ळवलेशके लोभी धन देनेमें असमर्थ होकर 
दान-सुखसे वश्चित हो जाते हैं, वैसे ही कष्टसाध्य 
कर्मॉसे तुच्छ फलके लोलुप बनकर प्राणी महान्‌ आत्म 
सुखसे वञ्चित हो जाता है, अतः काम्यकर्मोंका परित्याग 
कर निष्काम कर्म करना ही श्रेयस्कर दै, जिससे चित्तकी 
अत्यन्त YR मगवन्माहात्म्यज्ञानपूवेक भगवतशचीतिसे 
ही भगवत्परा दो जाती है । निष्काम-कर्मयोग एवं ज्ञानयोग 
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सात्विक हैं, भक्ति गुणातीत है । उसके द्वारा जीवात्मा 
निस्त्रेगुण्यताको प्राप्तकर सकता है | यह सब उ 
भगवत्कृगैक साध्य है । इसलिये भगवत्कृपा-प्रापिके fea 
निष्कामभावसे हरितोपक कमोंकी करना ही विशेष 
ळाभदायक है । वर्णाश्रम-घर्म-कर्मका पालन तत्रतक कर; 
जवतक भगवत्कथा-श्रवण-वीतनादि-रूप साधन-भक्तिमे 
श्रद्धा हो; जब हृदय भगवदासक्त हो जायगा, तब कम खतः 
छूट जायेगे, उन्हें छोड़ना न पडेगा । खधर्मके परित्याग तथा 
भक्ति, एवं ज्ञानके अभावसे जीव इतोश्रष्ट, ततोभ्रष्ट हो 
जाता है, अर्थात्‌ उभयलोकोंसे च्युत हो जाता है । अतः 
. सिद्वावस्थापन्न हुए विना कर्मत्याग अनुचित है । 
भगवदूत्रती होनेपर कमे करना या न करना एकसा ही 
है, वस्तुतः इस अवस्थामें भी लोकसंम्रहके लिये कमं करना 
ही योग्य है जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था भङ्ग न होने पाये-- 
ance संपञ्यन्‌ कर्ुमहंसि ।! 
(गीता ३। २१ ) 
मद्य-मांसका सेवन, चोरी, व्यमिचार आदि दुष्कर्म 
तो पातक होमेसे समीके लिये त्याज्य हैं ही, शास्रीय 
काम्यक्रमं बन्धनकारक तथा जन्मममृत्युकें चक्रमें 
डालनेवाले होनेके कारण त्याज्य हैं । नित्य और 
नैमित्तिक कमॉको ata और वैदिक बिधिके 
अनुसार FOR छोड़कर केवळ WA आदेशानुसार 
WA करना चाहिये | Washed वही कर्म 
होते हैं, जो भगवानके प्रति प्रेम बढ़ानेवाले होते हैं । 


भगवदूगीतानुसार आसक्ति और फलाशा छोड़कर 
मन, वाणी और शारीरसे भगवानूके अनुकूल कर्म करना 
“att प्रतिकूल कोका परित्याग करना ही निष्काम- 
कमयोग है | प्रेमा भक्तिकी उन्मादमयी स्थितिवो प्राप्त न 
'होनेतक ऐसे भगवदनुकूल कम प्रेमी भक्तके द्वारा 
खामाविक हुआ करते हैं | 


% असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमामोति पूरुषः * 
oO —= 


———: 


कन्नन 

रिधि-निषेधके अतीत अलौकिक Wy p 

करनेका मनमे दृढ निश्चय हो जानेके वाद भी IN 

रक्षा करनी चाहिये; अर्थात्‌ भगवदनुकूल शात्रोक्त ३ 

करने चाहिये । यह वात नारदजीने 'भक्तिसूत्र'में र 
कही है-- 


wad 


निश्चयदाढ'योद्दध्वे शास्त्ररक्षणम्‌ | 
( नारद्‌भ० Fo १२ 
बाह्य-ज्ञान-शन्य, विधि-निषेधसे परे प्रेमकी सिद्धा 
में लौकिक और वैदिक कमॉका त्याग अपने-आप ही। 
जाता है, जान-बूझकर क्रिया नहीं जाता । इस 
जबतक प्रेमकी वैसी, सब कुछ भुला देनेवाली खि 
प्राप्त न हो जाय, तबतक प्रेमके नामपर शाक्रर्गि 
कर्मोका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये । इसीहि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धव और अजुनको माध्यम बनाः 
समीको उपदेश दिया है करि कर्मे करो-- 
तावत्‌ कमोणि कुर्वीत न निर्विद्यते याबता | 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। 
( श्रीमद्धा० ११ | २०।९ 
MAGI भगवानके समर्पण-बुद्विसे WH 
नित्य-नैमित्तिक कर्म और श्रवण, कीर्तन, भर्ता 
करते-करते ही भगवानका परमोच प्रेम प्राप्त हे. 
है | भगवान्‌ खयं आज्ञा करते हे-- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्योकार्यव्यवस्थितो। 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कमं कर्तुमिदाहसि। 
(गीता १६। २ 
aad Aga कामादिके अधीन प्रवृत्ति पुछा 
भ्रंश कर देती है; अतः तुम्हारे लिये क्या करना चा 
और क्या नहीं करना चाहिये--इसकी व्यवस्थामें शा 
निर्दोष अपौरुषेय वेद-रूप और वेदालुकूछ 
शास्र ही प्रमाण हैं । भ्रमादि दोषवाले पुरुषसे उठे 
वाक्य प्रमाण नहीं है | अतः विहित एवं निदं 
जानकर तुम्हें इस कर्म-भूमिमें निबद्ध कर्मका लॉ 
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शाख-त्रिधिके अनुसार ही लोकसंग्रहके लिये कर्म 
करना चाहिये, नहीं तो गिर जानेकी आशङ्का है- 
“अन्यथा पातित्यशाङ्कया ।? ( नास्दभक्ति सूत्र १३ ) 
जो मनुष्य जान-बूझकर शाखोंकी आज्ञाका पाळन न 
कर aah प्रतिकूल अमर्यादित कार्य करता है और 
उसे प्रेमका नाम देकर दोषमुक्त होना चाहता है, वह 
अवश्य ही गिर जाता है | भगवानले खयं कहा है 
यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वतते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न get न परां गतिम्‌॥ 
( गीता १६। २३ ) 
“जो मनुष्य शाख्रकी विधि छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार 
करता है, वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है 
और न उसे सुखकी ही प्राप्ति होती है ।? जानबूझकर- 
शञाख-विहित कमका त्याग करना प्रेमका आदरे 
नहीं है । और इसीके परिणाममें आसुरी योनि, 
नरक और, दुःखोंदी प्राप्ति होती है। वेदिक 
कर्मके साथ ही लौकिक जीविका, गृहस्थाश्रम- पालन 
आदिके कार्य भी सावधानीके साथ भगवद्नुकूल 
विधिके अनुरूप करने चाहिये। इससे अवशय ही एक 
ऐसी वाह्य-ज्ञानशन्य ग्रेमकी वह पूर्णतम स्थिति 


( सिद्वावस्था ) होती है जिसमें वैदिक, लौकिक काय 


अनायास ही छूट जाते हैं । परंतु उस स्थितिके प्राप्त 


होनेतक दोनों प्रकारके कर्म विधिवत्‌ अवश्य करने 
चाहिये; क्योंकि वैसी विधिनिषेधातीत स्थितिमें तो वे आप 
ही छूट जायेगे, परंतु आहारादि कर्म उस अवस्थामें 
भी रहेंगे; क्योंकि वे शरीरके लिये आवश्यक ज 
यचि प्रेमके नरेमें चूर हुए भक्त आहारादिके लिये चेष्टा 
नहीं वरते, फिर भी योगक्षेम-बहनकारी भगवानके विधानसे 
उसे आहारादिवी प्राति होती रहती है । अवश्य ही वह 
भगत्रद्रसाद ही होता है | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वद्दाम्यदम्‌॥ 
(गीता ९। २२) 
इसलिये श्रुति-स्मृति दोनों भगवदाज्ञारूप हैं । उनका 
SEGA कर जो बतेता है, वह उनकी आज्ञाका उच्छेदन 
करनेवाला भगवदूद्रोही है । भक्त होनेपर भी वह वैष्णव 
नहीं है, वास्तविक विष्णु-भक्त नहीं है-- 
afreadt ममैवाशे यस्ते Seq वतेते । 
आशोच्छेदी मम दोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ 
( वाधूलस्मृति ) 


gr -- 


निष्कामकर्मसे जीवन्युक्ति 


इश्वरापैणवुद्धिसे कमे करनेका नाम कमंयोग है । निष्काम 


S 


शुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होनेसे आत्माका ज्ञान हो जाता है, 
आसक्ति निवूत्त हो जाती है, भोगोंकी आसक्ति निवृत्त 


निवूत्ति होनेसे अधिकारीका संसार 


कर्मौका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरण 
आत्माका ज्ञान होनेसे भोगोंकी 


होनेसे चासनाओकी निवृत्ति हो जाती है, चासनाओकी 
निवृत्त हो जाता है । संसारनिवत्त हो जानेसे अधिकारी एक 


$श्बरकी शरण छेता है, ईश्वरकी शरण लेनेसे सव धम अधम छूट जाते हैं; क्योंकि समस्त धमे देहके हैं, 


आत्माका कोई धर्म नहीं है । सभी धर्मोधमाके 


छूट जानेसे जिस प्रकार आँ TAT रूपको देखती है, 


उसी प्रकार अधिकारीकी चुद्धिकी वृत्ति सर्वत्र घ्रह्म--आत्माको ही विषय करती है। पेसा पुरुष जीता हुआ 
ही निरन्तर सुक्तिके सुखका अनुभव करता है; जीवस्मुक्त हो जाता है और शरीर त्यागनेके पीछे विदेह- 


मुक्तिके सुखका अनुभव करता है 


--ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्रीभोलेबाबाजी महाराज 


— ee 
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Ss ` 
कल्याणका सुगम साधन-कर्मयोग | 
( लेखक--भरदेय स्वामी भीरामसुखदासजी महाराज ) | 


मनुष्यमें कर्म करनेकी एक खामाबिक रुचि रहती 
है | कारण यह है कि वह कुछ-न-कुछ पाना चाहता 
है । अतः कुछ-न-कुछ पानेके RA वह जन्मसे 
मृत्युपयन्त आसक्तिपूवक कमोमिं लगा रहता है । कुछ 
पानेकी आशाके कारण कमॉमें उसकी आसक्ति इतनी 
अविक रहती है कि जब बृद्धावस्थामें उसकी eal कम 
करनेमें असमथ हो जाती हैं, तब भी वह कमॉसे असङ्ग 
नहीं हो पाता | इस प्रकार आसक्तिपूर्वक कर्म करते-करते 
ही वह कालके मुखमें चला जाता है | ऐसी परिस्थितिमे 
हृठपूवंक कर्मोंका त्याग करनेकी अपेक्षा कोई ऐसा उपाय 
ही सफल हो सकता है, जिसके अन्तर्गत शासत्रविहित 
कर्म करते हुए ही कर्मासक्ति मिट जाय और मनुप्यको 
कल्याणकी प्राप्ति हो जाय | इस दृष्टिसे मनुष्यके लिये 
बग्योगका agen ही एक सफ़ल एवं सुगम 
उपाय है | श्रीमद्वागवतर्मे भगवानके वचन हैं-- 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां sat विधित्सया | 
शान कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु | 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
( ११ | २० | ६-७ ) 
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके लिये मैंने 
तीन योग (माग) बते हँ ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति- 
योग। इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य कोई कल्याणका मार्ग नहीं 
है । जो अत्यन्त वैराग्यवान्‌ हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी 
हैं और जो संसारमें आसक्त हैं, वे कर्मयोगके अधिकारी 
हैं ? ( आगे यह भी कहा है कि--जो पुरुष न तो 
“ee + पष्य ata io a. SS पातञ्जल्योगदशन समाधिको योगः मानता है; 
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अत्यन्त विरक्त हैं और न अत्यन्त आसक्त हैं, वे महि, 
योगके अधिकारी हैं । ) | l 
उपर्युक्त भगवद्नचनोंके अनुसार संसारमें ara 
अविकाण्यिंकी dea हो अधिकतम सिद्ध होतो है |४ 
यहाँ शक्का होती है कि संसारमें आसक्त मनुष्य (निष्काम) 
कर्मयोगके मार्गपर (परमात्माकी तरफ) कैसे चळ Tee 
इसका समाधान भगवानूने--“चुणां श्रेयो विधित्सया 
इत्यादि पदोंमें कर दिया है । तात्पर्यं यह कि सांसारिक भो 
और उनके संग्रहमें रुचि रहते इए भी जो मनुषर 
उन ( भोगों )से अपनी रुचिको हटाकर ome 
कल्याण करना चाहता है, वह कर्मयोगका पालन कखे 
सुगमतापूर्वक अपना कल्याण कर सकता È | यह नि 
है किं साधकका अपना कल्याण करनेका विधा 
जितना दृढ़ होगा, उतना ही शीघ्र उसका उत्थान होगा। 
कर्मयोगका तात्प है-कर्म करते हुए परमात्माके | 
प्रप्त करना । कर्मयोगमें दो शब्द हैं--कर्म at, 
योग । शाख्नविद्वित कतव्य कमको “कर्म! कहते: 
हैं । इस योगकी व्याख्या भगवानूने दो प्रकारसे की है- | 
( १ ) समताको योग कहते हैं-_*समत्वं योग उच्यते'- 
( गीता २ | ४८ ) ओर ( 2 ) दुःख-संयोगके faa 
योग कहते हैं--तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगं वियोगं 
योगसंशितम? ( गीता ६ । २३ ) | परमात्मा 'समः है- 
fait हि समं ब्रह्म! ( गीता ५ । १९ ) 
अतः समतासे परमात्मामें स्थिति होती है, जिसे 'योग' 


कहते हुँ | संसारसे सम्बन्ध et दुःख-संयोग है | अतः 


संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'योग!- ( समता य. 
परमात्मा-) की प्रापि हो जाती है# | कर्मयोगमें योगा 


पातझ्ल्योगदर्शनका ध्योगः शब्द “युज्‌ समाधौ SR प्रमात्माके नित्यसिद्ध सम्बन्धको et “योग? मानती 


Taal परमात्मासे नित्य सम्बन्ध है, परंतु संसारे साथ माने 


गीतोक्त ध्योगः शब्द “युजिर्‌ योगे? धातुसे निष्पन्न है। 
ने हुए सम्बन्धके कारण वह उस नित्य सम्बन्धको 


५ # कल्याणका खुगम लाधन--कर्मयोग ॐ 


४९ 


rrr 


ति महत्त्व है, “कर्मका नहीं | इसीलिये भगवान्‌ कहते 
हैं कि कर्मबन्धनसे बचनेके लिये “योगः ही मार्ग दै-- 
ध्योगः BAS कौशलम्‌? ( गीता २। ५०) | 
: #कर्म'का सम्बन्ध संसार ( जड़ता ) से एवं “योगका 
सम्बन्ध खयं ( चेतन A होता है । अतः 
'कर्म' संसारके लिये और “योग” अपने लिये होता दै | 
कर्मयोगे कर्म, कमंसामग्री और कर्मफलके साथ 
मता, कामना एवं आसक्तिका सवथा त्याग होना 
आवश्यक दै । कामना और आसक्तिका त्यागकर 
केबल संसारके हितके लिये कर्म करनेपर संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेर हो जानेके कारण परमात्माकी प्राप्त 
हो जाती है। अतएव भगवान्‌ कहते हैं कि agra 
कर्म-( केवल दूसरोंके हितके लिये किये गये करम )के 
अतिरिक्त. अन्य ( अपने लिये किये गये ) सभी कर्म 
बॉधनेवाले होते हैं-- 
| ध्यज्ञा्थोत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः? 
(गीता ३। ९.) 
| -अब प्रश्‍न उठता है कि “क तो जड़ प्रकृतिसे दी 
हते हैं, अतः वे भी जड हैं, फिर चेतनको केसे बाधते हैं ! 
|: ` समाधान--यद्यपि प्रकृति निरन्तर क्रियाशील 2” | 
खयं ( चेतनतत्त्व )में कभी कोई क्रिया नहीं होती | 


हाँ, चेतनके प्रकाशसे ही प्रकृति क्रियाशील होती है । 
किन्तु we जब 'खयं! ( चेतनतत्त्व ) प्रकृतिके 
साथ 'अपनापन!का सम्बन्ध स्थापित कर लेता दै, तब 
वह प्रकृतिके परवश होकर उसमें होनेवाली क्रियाओंको 
अपनेमें आरोपित कर ळेता है. ! इसलिये कोई भी मनुष्य 
किसी भी अवस्थामें ( जाग्रत्‌, खप्न, G, Tot एवं 
समाधितकर्मे भी ) श्ञगभात्रके छ्यि भो कर्मे किये 

बिना नहीं रद्द सकता । कारण यह है कि प्रकृतिजनित 
गुर्णोके वशमें होकर सभी मलुष्योंको कर्म करनेके लिये 
बाध्य होना पड़ता है. । इसीलिये मनुष्योंमें खभावसे दी 
कर्म करनेका एक वेग विद्यमान रहता है | इपूर्वक 
कर्मोंका खरूपसे त्याग करने अथवा अपने लिये. कर्म 
करनेपर वह वेग शान्त नहीं होती | निष्कामभावपू्वक 
दूसरोंके Rah लिये कमे करनेपर ही वह वेग शान्त: 
हो सकता है । इस दृष्टिसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान करना सभीके लिये आवश्यक एवं 

सुगम 2 \ 6 


मनुष्य-शरीर कर्मयोनि है; क्योंकि इस aian 


किये गये क्मॉको ही सर्वत्र भोगना पड़ता है । इससे 
सिद्ध होता है कि कर्मोंको सुचारुरूपसे करनेका विवेक 


| भूछ गया. उससे विमुख हो गया है। अतः संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद GPA करनेपर . शञानयोगः, VT करनेपर 
कर्मयोग और 'भक्तिःसे करनेपर भक्तियोग होता है | इस प्रकार संसारसे सम्बन्घबिच्छेदपूर्वक परमात्माके नित्यसम्बन्ध 
' अर्थात्‌ 'नित्ययोगःको जो अनादिकाल्से नित्यसिद्ध है, प्राप्त करनेका नाम “योग? है। + 


१-प्रकृति किसी भी अवस्थामें कभी 
शील रहती है | इसील्यि महाम्रलयकी संभाति 


| है कि निद्रावस्थामें भी सूक्ष्मरूपसे नींदके 
ag ऐसा नहीं कहता; क्योंकि नींदका पकना पूरा हो ग्या | 


डि २-प्रकृतेः क्रियमाणानि À: कर्माणि सर्वशः | अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ ( गीता 
` ३-न हि कञ्चित्षगमपि जातु तिष्ठत्वकर्मकृत्‌ | कार्ते हावशः कर्म ah प्रकृतिजेगुंणेः ॥ 
पुरुषोऽस्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ (गीता ३ ॥ ४) 


४-न कर्मणामनार्स्भानैष्कम्य 


नि० Ho Yo ४-- 


अक्रिय नहीं रहती । महाप्रल्यकी अवस्थार्मे भी प्रकृति निरन्तर क्रिया- 
और after आरम्भ होता है । इसी प्रकारं निद्रा, समाधि आदिकी - 
अवस्याओमे भी क्रियाएँ. सृक्ष्महूपसे निरन्तर होती रहती हैं। उदाइरगारथ--किसी सोये हुए मनुष्यको | समयसे पूर्व 
| ही जगा देनेपर उसे-मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया)? यह वाक्य 
पकनेकी क्रिया हो रही थी । जब पूरी नींदके बाद मनुष्य जगता ' है, तब 


कहते सुना जाता हे । इससे यह सिद्ध होता 
IRYS) 
(गीता ३। ५) 
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राहा ज्ञान. तो भगवाननें पशु क्षियोको मी. दिया द 
किन्तु; उनकी बुदे विकासके अभावे! ह विवेक 
जागृत “नही हो पाता जिससे: वे 'कतन्यका' सम्पादन 
करुः संतारसे सुत हो तके fae विकासके'कारण 
केवळातमानवशरीरमे “ही ,वह अलौकिक वेक जागृत 
इहतां हैः जिंससे वह अपने 'कतन्यका'पालनकर अपना 
दूसरोंका' कल्याणकर: सके | किंतु: खेद हैःकि 
संयोगजन्यः genie /(:जोःकि अततम दुःख 
देनेवाळे : है); एवं मोग-पदायोके संग्रहः करलेमें:तथा 
झनुंकूल्ताक्री? AN BARA प्रतिकूलताकीःप्रासिमें 
GCs विवेकका दुरुपयोगः कई बैठता दैः मि 
यह,नही समझता | कि अनुंकूलता"'तथा  प्रतिकूकताक्री 
men reagan iat पशु-पक्षियोंमें (मीः 
जितके सामने (क्रतव्यका, प्रन: ही: नहो है.) ::अतं; 
मातवकोझप्तती |कहवलांत्रेवालीःशरीरादि(सामग्रीसे/तंगाः 
उनकी क्रियाओंसे केवल दूसरोंको सुख पहुँचाना 
सेवा करना ही विवेकका सदुपयोग है और यही 
mee gre tier 
BS P निगा FFB TB | 


_ PENN. ऐसी .विलक्षणता. है. कि -साधक 


त्र 
अ! 
Pri 


(-ज्ञानयोग-अथवा-भक्तियोगक्े )- मागपर क्या न चले, कम-_ . 
र ë मनुष्पुके पास्‌ ( शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि qi व 


(ITERE २५५-१२ । ४ )'तथाः 
amiss a PN 

ह ४ #शात्रयोगीका सुमत प्राषियोंके 

भाव होनेके कारण उनसे खतः ही केवळ परहितार्थ ही al 

०5 PUNT सुग समं 

( > हे ada 

समर देखता VA 


% 


A Man aed 
E E EIGI SS Si 
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MRT ENN, 
PE e भूतोंम सम देखता है और सुख अथवा_दु 


७७ ७ Bj BEEP ey 


aR AA: मेत्रः::करुण एव च! 

१२॥ १३) TEARS PA दसरे. हित! न ५ 
( निष्काम-क्रमे.) AE होता. ,अनिवाये बताया है 
FBT निष्कामकर्ममें कर्ताःनिष्काम होता है, कम्‌ नही are 


ज्म. 


a 


क्योंकि: जेसे दारीरके; प्रत्येक, अज्गजका-सम्पूण:श 
साय (भत्रिमाज्य सम्बन्ध है; वैसे ही संसारके एक शी 
सम्पूर्ण शरीरोंसे अत्रिमाञ्य सम्बन्ध 84 जैसे दी 
शरीरके प्रत्येक: AH -सुख-दुःमे gale 
Eisen’; वैसे ही कर्मयोगी प्राणिमात्रके ga 
दुःखे अपना: Garages देखता है | 
जीभ “कंठः जानेपर *अंपने” दाँतोंको तोड: Rea! 
किसमें भी: नहीं! आता; इसी प्रकार; अपना .. कहने 
शरीरक़ा अतिष्ठ -क़रनेवालेका|भी: (.आत्मीयताके कां 


TSS 


2. 87९9 


तके मती होनेके कारण, पच भक्तियोगीका सभीके प्रति मेत्री. एवं कर्थ । 


| जो.कि:कमयोगकी, मुख्य बात-हे:।. ........ !:: ॥४). 
योगी “परमो, मतः ॥( गीता ९ | १ 
खंको 


Po Prey He | 
A 
Re 
oyri 


€$ «at? — 
o oye > ८५४ 


IN 
al TAR हम अपने इच्छानुसार न तो रख सकते 
AE न उनमें कोई मनमाना पिन ही कर सकते हैं । 
Ae न तो हम अपने साथ छाये हैं, न साथ ले जा 
सकते हैं । वास्तवमें ये पदार्थ हमें सदुपयोग करने, 
रोषतः दूसरोंकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले 
ae अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । मिली हुई 
>>बस्तुको दूसरोंकी सेवामें लगाये विना जो उस वस्तुका 
=e अपने BA भोग करता है, उसे भगवान्‌ पापी 
"दहते हुए केवल पापोंको खानेवाळा बताते हैँ ।# इतना 
Bl नहीं, भगवान्‌ ऐसे पुरुषको पापायु कहते हुए 
उसके जीवनको ही न्ययं बतळाते हैं |. 
Lat संसारसे प्राप्त शरीरसे हमने अभीतक अपने लिये 
| कर्म किये हैं, अपने सुख-भोग और संग्रहके छिये 
से git उस शरीरका उपयोग किया दै । इसळिये. संसारका 
genx ऋण दै. । इस ऋणको उतारनेके लिये हमें 
gears संसारके RA लिये कर्म करने हैं | फलकी 
कामना रखकर कर्म करनेसे पुराना ऋण तो उतरता 
नें (नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है | ऋणसे 
पका मुक्त होनेके लिये नया जन्म लेना पड़ता है ।[ दूसरोंके 
ह 'हितके लिये कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है 
का! और निष्कामभावसे कर्म करनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं 
ता. "होता । इस EER ( जन्म-मरणसे छूटनेके छिये ) 
सह कर्मयोगका पालन करना समीके लिये आवश्यक दै । 


ह 


ऊ कंडयाजका झुम Acerhlornd 


We + एवं प्रवर्तित चक्रं नानुवत॑यतीद यः | अघायुरिन्द्रियारामो 
है हि 'ार्थ ! जो पुरुष इस Bat इस प्रकार परम्परासे प्रचलित 


[चळ कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगॉमें रमण करनेवाला पापाथु I aay at जीता [है |? 


ALJENA ae & 


Jangamawadi Math, Varanasi 
i: EL ut 


bE 


कर्मयोगके ( मलसिद्वान्तके ) AeA भगवान्‌ 
कहते हैं-- 


कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलदेतुभूमो ते सङ्ञोऽस्त्वकर्मेणि ॥ 


( गीता २ | ४७ ) 
तात्पये यह है कि मलुष्यको केबल कर्म करनेका 
अधिकार है । पुराने कमोके फलखरूप मिली हुई 
सामग्रीपर तथा नये ( अभी किये जानेवाले ) कमोंके 
फलखरूप आगे मिलनेवाली सामग्रीपर भी उसका कोई 
अधिकार नहीं है । इसलिये मनुष्यको कर्मोंके फलका 
हेतु भी नहीं बनना चाहिये; और क्म न करनेमें उसकी 
आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये |. 5: ` > 
हमारे पास कोई भी सामग्री “न. अपनी है, न अपने 
लिये है? । यह सामग्री संसारकी AME संसारके pa a 
है । मनुष्य मूलसे ही उस सामग्रीको अपनी और अपने 
लिये मानकर “at है और फलकी कामना. करके 
मविष्यमें भी बँधनेकी तैयारी कर लेता है ६ कमयोगीकी 
प्रवृत्ति आरम्मसे ही दूसरोंकी सेवा करनेकी रहती दै । 
अतः भोग और संग्रहमें उसकी आसक्ति खतः मिट 
जाती है । कर्मयोगमें व्यक्तिगत सुखका aia त्याग होता 
है। इसलिये भगवानने कर्मयोगको त्यागके नामसे कहा 2, 


जिसका बर्णन गीतामें. १८वें अध्यायके ये aR 
भी eget हे ल पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ # yet ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 


(गीता ३ । १३ ) Se पता रस्ता जक कक ne 
मोघ पार्थ स जीवति ॥(गीता३। १६ ) 
ुष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने 


गू. गतागतं कामकामा लभन्ते ( गीता ९ | २१ )-भोगोंकी कामना: करनेवाले . पुरुष. बार-बार आवागमन 


T ) को प्राप्त होते हैं? | 
+ कर ( जन्म-मरण ) को मात Bie 
5 g इंसीडिये गीताम 


RPI f 
Ei 


aoa Pe wives त्यागकी A Ba किया .है। RM Wy 


हि mA कदाचन; मा कमफल्देंतर्गूः( २ । ४७ ); 'इपणाः फलेत? ( २ | ४९ 3; "फलं त्यक्त्वा मनीषिणः (.२। ५१) «लि 


६ | ` में कमफले स्पृहा? ( ४ । १४ ) “त्यक्त्वा aimag? ( ४ | २० ) युक्तः FAS त्यक्त्वा? 
कर्मफलम्‌ ( ६। १ ); “यदा हि नेन्द्रियायेषु न कमंखनुसजदेः (६ ।४ ). “सबेकमं TSA? 


El 


( ५। १२ ) “अनाश्नितः 
(१२॥ ११.) SF 


RR फलानि चः ( १८। ६ ) “सङ्ग तयक्त्वा फळं BH ( १८) ९ ); AS कर्मफलत्यागीः( १८ । १२ ) इत्यादि । 
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१२वें स्टोकतक किया गया है | अपने i 
get बात तो दूर रही, कर्मयोगकें AIK 
स्थूल्शरीरसे होनेवाली सेवा, ge होनेवाठे 
चिन्तन, ध्यान आदि और कारण-शरीरसे होनेवाली 
समाधितकके सम्पर्ण कर्म केवल संसारके कल्याणके 
लिये ही करता है, अपने कल्याणके छिये बिल्कुल नहीं। 


क्योंकि वह संसार-कल्याणके अतिरिक्त अपना 
कल्याण नहीं मानता | कर्मयोगिद्वारा जब अपने लिये 
कुछ भी कर्म न कर केवळ समस्त जगतके हित-भावसे 
किये जाते हैं तो उसका सम्बन्ध भगवानूकी 
उस शुद्ध प्रकृतिक साथ जुड़ जाता है, जो 
सदा प्राणिमात्रके Sal खतः ही लगी हुई है | इस 
कारण भगवान्‌की कपासे. उस-( कर्मयोगी- )के भी 
समस्त कर्म खतः ही लोकहितार्थं होंगे | इसमें उसे 
किसी प्रकार श्रम या वाधाका अनुभव नहीं हो सकता | 


यथपि अपना कल्याण चाइना भी as है, पर 


“नो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और 
समस्त कर्मोको करनेवाला है p 

paa सर्वे समारम्भाः 

जिसके सम्पूर्ण शात्रसम्मत कर्म विना कामना 


: | शानाभिदग्धकर्माणं 
और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समरत कर्म शानस्पर्गा 


# असक्तो ह्याचरन. कर्म परमाध्ति gas: # 
ae कक ON ie = 


संसारका कल्याण चाइना उससे कहीं अधिक spit 
वस्तुत: संसारके कल्याणसे अपना कल्याण अङग झा 
ही भूल है । मनुष्य अपने कल्याणके छि 3 
कुछ करता है, वह सब GARETT शरीर f 
मन, बुद्धि आदिके संगठनसे ही करता है | अतर्क 
संसारकी सामग्रीसे करना और कल्याण अके .क 
न्याययुक्त नहीं है । यह बात दूसरी है किह 
कल्याणकी चाइनामें अपना कल्याण निश्चितो 
दो जाता है। अतः उसके कम “क्रिया” कहलाते वह 
विचार कारनेकी बात है कि कर्म और |" 
बहुत अन्तर है । a कर्तृत्वामिमान a! 
अतः उसका फळ होता है | क्रियामें adap’ 
नहीं रहता, अतः उसका फळ भी नहीं होत। 
ही कर्में अकर्म बताया गया है% कर्मयोग 
करते हुए भी ( कामना, ममता, आसक्ति अ 
होनेके कारण ) sata खाभाविकरूपसे |. 
रहता है । इसलिये उससे क्रिया होती है, a. 


$ कमप्यकम यः परवेदकर्मणिंच कर्म यः | स बुद्धिभास्मनुष्येणु 


स युक्तः कृत्खकमकृत्‌ ॥ | 
(गीता ४। ६ 


जो अकर्ममें कम॑ देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान है और ब. 


तमाहुः पण्डितं gall 


द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको शानीजन भी पण्डित कहते हे । 
र्‌ 


त्यक्तवा कर्मफलासङ्गं : 
“जो पुरुष समस्त कमोर्मे और 

और परमात्मामें नित्यतृत्त है, वह vibe 
निराशीयतचित्तात्मा 


(जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियोंसहि 
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निराश्रयः | कमण्यभिप्रवृत्तो5पि 
ति आसक्तिका समथा त्या. करके संसारके आश्रयसे रहित हो ६ 
or इआ भी वाखनमें कुछ भी नहीं करता ॥ 
, * | शारीरं केवलं कमे ङुंत्नाम्ञोति किस्विषम्‌॥ 


नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 


ग शरीर बीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका R 
सम्बन्धी कमं करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता |? 


% वल्याणका सुगम खाधन--करमेयोग * 


N 

तिकूलतासे होनेताे हण-शोकादि विकार नहीं होते हैं । 
Ae अचुकूलंता-प्रतिकूलता आदिका उसपर प्रभाव पड़ता 
gt तो वह कर्मयोगी नहीं अपितु कर्मी है । संसारे 
किसी भी प्रकारकी आशा ( यहाँतक कि आत्मकल्याण 
a चाहना ) रखनेवाला मनुष्य कर्मयोगका अनुष्ठान नहीं 
कर सकता । 


यद्यपि कमयोगीको संसारकी कोई आवश्यकता नहीं 
रहती, पर संसारको कर्मयोगीकी बहुत आवश्यकता- 
॥ रहती है; क्योंक्रिआदझतः कर्मयोगका पालन करके मनुष्य 
संसारमात्रके लिये बहुत उपयोगी हो जाता है । इसके 
i विपरीत अपने खार्थके लिये कर्मे करनेवाला मनुष्य न 
तो संसारके छिये और न अपने लिये ही उपयोगी हो 
F सकता है । 
आजकल लोगोंमें प्रायः यह बात प्रचलित है कि 
है मनुंष्यके लिये ही यह सत्र संसार-सुख--भोग वने हैं, 
अतः इन्हें भोगना चाहिये । यह ब्रिल्कुल गळत बात 


~ 


णे 


भोगोंको अपना और अपने लिये मानना मुखेता ही दै । 

लोग ऐसी शङ्का भी किया करते हैं कि भजन- 
ध्यान करने, दूसरोंकी सेवा करने, परमात्माको प्राप्त 
करने आदिकी कामना भी तो “कामना! ही दै, फिर 
स्था निष्काम AA हुआ जा सकता È इसका 
समाधान यह है कि खरूपको जाननेकी कामना, सेवा 
करनेकी कामना, भगवानके प्रेम-प्रासिकी कामना 
“कामनाः नहीं है । वस्तुतः नाशवान्‌ ( असत्‌ )की 
कामना ही “कामना? है; अविनाशी ( सत्‌ )की कामना 
"कामना? नहीं है; क्योंकि बह अपना दै. । संसारसे 
ma वस्तुको संसारकी हवी सेवामें लगा देनेकी कामना 
“कामना? नहीं दै, अपितु “त्याग! हवै; क्योंकि बिनाशी 
( असत्‌ ) होनेके कारण संसार भी अपना नहीं दै और 
उससे प्राप्त वस्तु भी अपनी नहीं है । 

लोग प्रायः कहा करते हैं कि यदि हम किसी 
प्रकारकी कामना न करें, तो धनादि कोई भी वस्तु प्रात नहीं 
हो सकती । अतः कामना किये बिना हमारा जीवन- 


ह । वास्तवर्मे मनुष्य संसारके लिये है, न कि संसार 
ग मनुष्यके लिये | चौरासी लाख योनियोमें जितने जीव हैं 
ह वे सब कर्मफल भोगनेके BA मानो जेलखानेमें पड़े 
कैदी हैं । कैदियोंके प्रबन्य और दितके लिये जैसे 
१ armen रहता है, वैसे ही मनुष्य संसारके प्रबन्ध और 
U छतके लिये है | प्याऊपर बैठा व्यक्ति यदि यह सोचे 
कि जळ मेरे लिये ही है अथवा अन्नका वितरण 
4 करनेवाल्य यह सोचे कि अन्न मेरे लिये ही है, तो 
यह कितनी मर्खताकी बात होगी | ऐसे ही संसार-सुख- 


निर्वाह कैसे होगा ! यह बात भी बिल्कुल निराधार है । 
इस विषयमें थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता 

है । कामनापूतिमें चार बातोंका होना जरूरी है। अर्थात, 
वद्दी कामना परी करनी चाहिये, (१) जिसका सम्बन्ध 
वर्तमानसे हो ( जो व्तमानमें उत्पन्न इई हो ),( २ ) 
जिसकी oat साधन-सामग्री वतमानमें उपल्ब्ध हो, 
( ३ ) जिसकी प्रतिके बिना जीवित रना संभव न द्दो 
तथा ( ४ ) जिसकी प्रतिसे अपना एवं दूसरोका किसी- 
का भी अहित नहीं होता हो; जैसे भूख, प्यास आरे 
इर्ष-शोकादि दन्दोसे सर्वथा अतीत दो गया दे, ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कम करता हुआ भी 

६ उनसे नहीं बंधता |? 
गतसङ्गस्य 


मुक्तस्य शानावस्थितचेससः | यज्ञायाचरतः कमे प्रविलीयते ॥ 

| (गीता ४। १९-२३ ) 
| “जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी दै, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया दै, जिसका चित्त निरन्तर 
' परमात्माके शानमें स्थित रहता दै--ऐसे केवळ यश-सम्पादनके लिये कमे करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कमे भलीभाँति विछीन 


' हो ज्ञाते tp 
॥ 


समग्रे 
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X असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


ढि न जया आहिते नहा लगी है,. इनकी प्रतिके लिये वर्तमानमें ही उन पदार्थों आदि काम्यका मनसे गहरा सम्बन्ध a 


भोजन व. जलादि उपल्ब्ध हैं भूख-प्यास आदिको 
निवृत्तिके विना. जीना संभव नहीं है तथा भूख-प्यास 
आदिकी निवृत्तिसे अपना व दूसरेका अहित नहीं हो 
रहा है--इस प्रकारकी शरीर-निर्वाहमात्रकी कामना- 
प्रतिर्मे कोई बाधा नहीं है, अपितु इन. आवश्यक 
कामनाओंकी Te तो अनावश्यक कामनाओंके त्याग- 
में बल मिळता है। इनके अतिरिक्त भोगपदार्थोंकी कामना- 
प्रतिसे बन्धन ही होगा। | 


aera किसी अग्राप्त वस्तुकी प्राप्ति 'कामना!के 
कारण नहीं, अपित प्राप्त वस्तुके सदुपयोग अर्थात्‌ कतन्य- 
केके कारण. होती है । पहलेके .सदुपयोगके कारण 
वर्तमानमें एवं वर्तमानके, सदुपयोगके. कारण  भविष्यमें 
SE ARG प्रापि अवलम्बित. है । सदुपयोगका तात्पर्य 
Rae प्राप्त सामग्रीके द्वारा केवल. छोक. हितार्थ 
RIAA. आचरण । यदि बह्‌ सदुपयोग. निष्काम- 
भावसे किया जाय -तो:परमात्माकी आसि एवं सकाममावसे 
किया जाय तो सांसारिक बस्तुओंकी आपि हो सकती है । 
„वाख सांसारिक Tera कामनाके बाद जब 
ह Ree हैं तो उनकी रि हमें ge 
तीत होता है | बह सुल उन पदारथाकी प्राहिसे नहीं 
5 । यदि पदार्थोंकी प्रासे सुख होता तो उनके 
RR तया उनके TAR कमी कोई दुःख नहीं 
होना चाहिये या । और तो और कम से कम जो पदाथ 
कामनाके बाद पिला है, उस पदार्थको लेकर तो दुःख 
दोना ही: नहीं चाहिये, किन्तु फिर भी दुःख होता है| 
ह हता दे कि cert ng बाद होने. 
गाला SS पदायप्रातिका सुख नहीं है | अपितु कामना- 
निशतरिका सुख है,। कारण कि; कामनाओंके ाष्यमसे 


|. ममा ` + 


© प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथ मनोगतान्‌ | 
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है, इसीलिये उनके न मिळनेपर दुःख game M 
है । ज्यों ही उन काम्य-पदार्थोकी प्राप्ति होती A 


ही उनका मनसे सम्बन्ध हट जाता है | इसीपे 
व सुख होता है । इस सुखमें gah कामनाका न i 
( निष्कामता ) ही है, तथापि भूल्बश age दो 
पदार्थोंकी MAA मिलनेबात्य मानकर पुनः hT 
कामनाएँ करने ळगता है । इसी कारण वह वहन 
निवृत्ति अर्थात्‌ निष्कामताको सुरक्षित नहीं रख मि 
अतएव कहा है-- | 3 

( | 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति ` 
इविषा छृष्णवत्मेंच भूय पवाभिवर्धते। 

` यदि मनुष्य यह विचार करे कि वास्तवर्मे gy भ 

कामना-निवृत्तिका ही होता है तो फिर उसके te 

कामनाओंका कोई स्थान रह ही नहीं सकता | aw 

निवृत्ति ( निष्कामता ) में तो मनुष्यमात्र खत्रा 
क्योंकि इसमें किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा ३ 
रती, जब कि कामनापतिमें तो देश, काल, क 
व्यक्ति आदिके मेदसे अनेक प्रकारकी परतन्त्रताएँ। 


सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करनेकी सार. 
किसीमें भी नहीं है, पर कामनाओंका सर्वथा ह. 
करनेकी सामर्थ्यं समीमें है । अतः मनुष्य कामनाओं 
सवथा त्याग कर सकता Sx | कामनाओंका सर्वथा छ 
होते ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद और परमात्माकी ग्र 
खतः हो जाती है जो कि नित्य प्राप्त है । 


धनादि समस्त सांसारिक वस्तुएँ कर्म करनेसे 7 


'परा 
2 


` होती हैं । जो वस्तु कर्मके अधीन है, वह कामना करें 


के प्रात हो सकती है ? अतः उसके लिये कामना कर | 
व्यथ ही है | इसके अतिरिक्त कामना पूरी हो जागे 
इम उसी अवस्थामें आ जाते हैं, जिसमें कामना उस 


PA पूर्वे थे । कामना कमी किसीकी A 
2 ररे. irer 
( गीता २ | ५५ ) i 


sp कॅमेयोगकाः-वैशिष्ट्या! freer „ Bey! 
वह. धनंजय | आसक्तिको त्यागकर = R 
[हनेवाली नहीं होती । , अतएव कामना करनेसे X ee के nS Re 
Ẹ कंमोंको 
'पराधीनताके सिवा कुछ नहीं मिलता | ३ वरीः Beet: महिमाका देः इए 
ग! कामनायुक्त प्रत्येक... प्रवृत्ति, या कम. बाँधनेवाला श्रीभगवान गीतामे कहते हैं¬ 772 5 । 
होता..है । कामनाका नाश इए, बिना शान्तिकी NR, नदाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायों न "विधते । 
paia भसम्मव Ble , कामना TA लाम.तो. कुछ) ख़ह॑पमप्यस्यः- धस्य. चायते मदो भया 
नहीं: होता, पर. हानि किसी प्रकारकी शेष नहीं रहती... + 
ह मिली हुई वस्तु- ( शरीरादि-) को अपना माननेसे कामना. . इस. कमयोगर्म pr pa 
उत्पन्न होती है । वास्तवमें naan, मनुष्यजीवन- “il है और उल्टा oo शी क A 
(की सिद्वि-प्रात्त-)में कोई स्थान नहीं है.। कामना-रहित bs ye ie क 
॥ होकर दूसरोंके लिये कमे करनेमें ही मनुष्य-जीवनकी, TS 
। सफलता È | अतएव गीतामें भगवान्‌ मचुष्यमात्रको निष्काम- करण है! किःकमयोगको ere ee 
भाव-पूर्वक परद्वितार्थ केम करनेकी आन्ञादेते हैँ M Soh AL साधना: सभी सदा ae 
कमोणि ' सङ्गः AAT: TATA | कुएसकते | शतएक श्रीभगवानूने TAT 
Pp ae प्रदान ,करनेवाला. (.गीता;३.।. २० ) GAA. साधन: 


Sa और कामनाके अनुरूप प्राप्त वस्तु eae 


FF 


| योग उच्यते ॥ 

सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व 
l p hi (२) ४८) (Aag NRS ) बताया दै... , 
i PYR iI RSs Se ce दीक KEI F} | MER 
| Lal < xen p f tas 
$ कर्मयोगका वेशिष्ळ ] F2} sr St Ig JIER T £ ५5 


के 
E वित्र. होता है 

"जा सक्ति और खार्थत्यागरूप कमयोगका संम्पादन करनेसे जव अन्तःकरण प Pes 

# ai ज्ञानयोगके सम्पादूनकी योग्यता आती है; परंतु कर्मयोगमे tet बात नहीं है । कॅमेंयोगके क 
व आरम्भ तो देहाभिमानके रहते हुए हीःअन्तःकरणकी मलिन, अवस्थाम्‌. भी हो सकता उसके. 
पवित्र हुई चुद्धिमे भगवत्ङपासे स्वाभाविक ही स्थिरता होकर और भगवदूभावका a हक 
य. प्राप्ति हो सकती है। यही इसकी शानयोगकी अपेक्षा खुगमता ME वि | ah [FS 
॥ गीतामे Gad अध्यायेकेः दूसरे! इलोकम कर्मयोंगको श्रेष्ठः्बतलाया है--“करमय़ोगोः र ४ ene | 


श्रीभगवानने आलक्ति और Gres Sa TER HAA: बतलाया है(गीता २ ।:४८४ WING) 

कहीं सम्पूर्ण कर्मा ओर पा पेश आसक्तिके त्यागको कर्मयोग.-कहा ek ६ ४:); ओरः कहीं केवल. 

£ तर्वकर्मफळके त्याग (१८। ११.) या कमफळ न चाहनेको. ( «।-१ ) ही कर्मयोग कहा दै । सास्तवमे ES ,इूनसे, 
के सिद्धान्ततः कोई भेद नहीं हे फंल और आंसक्तिवानोंके त्यागका नाम ही कमयाग है । (“कर्मयोगा तत्त्व! ) _ 
beers yt JET POG Bey oo S 


PEP Bo 5 त आ 
LTS Flv bY AISI Tt S 


झान्तिमाप्नोति न-कामकांमी A GIAA LA i l र 
T इतके अतिरिक्त भीं गीतामें न कोर Haat की है; जेसे- “बुद्धा युक्तो यया T कँबन्धं 
ररि? (ULB ) रणः वरं । कमे ERR (४९) GRR sete उभे Secret 
( २। ५०) 'कर्मजं “बुद्धियुक्ता fens त्यकत्वा मंनीषिणः | tle i नहना i ( RIR » 
यदष्ठि्ठामुतधुजो यान्ति ब्रहम सनातनम्‌?) (४ २९ Pen Wr? F 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A A a A 


-N 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाम्रोति पूरुषः # 


कमेयोग-रहस्य 


ee 


श्री 


| ( लेखक--आचार्य भ्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय) नव्य-व्याकरणाचाय ) 


« कर्मयोगे; जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट भी है, 
कर्मकी प्रधानता है और कर्म शब्द HTT निष्पन्न 
होकर अपना -त्रिकंसितलूप विभिन्न क्रिया-कलपेंके 
अर्थको दर्शाता है । योग कर्मानुष्ठानकी विशेषताको 
व्यक्त करता है | कम कोई भी क्यों न हो, फळ अवश्य 
उत्पन्न करता है | फल आतमाके लिये बन्धनखरूप है, 
आद्रागमनरूप चक्रमे डाळनेवाळा है | इस फलोत्पत्तिमे 
परमेश्वर्तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 

"कर्मका निर्माण झम और अद्युम, पाप और पुण्य 
दोनोंसे होता है । 'हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर 
सकते, जिसमें कहीं कुछ शुभ-अशुभ न हो, अर्थात्‌ 
कमे अनिवायरूपसे गुण-दोष-मिश्रित रहता है । शुभ 
कमॉका फल शुभ होता है और अशुभ कमॉका फल 


अशुभ | इन शुभाशुभ कर्मफल्के अनुसार सम्पादित F 


a ही परम्परासे झुमाञुभ कर्मफल 
उत्पन्न करते रहते हैं और कम-चक्र क्षणभरके BY भी 
नहीं रुकता, सदैव चलता रहता है | 

' अभिप्राय यह कि हम आज जो कुछ भी 
PEEN र कर 
रहे के, वह हमारे ही Ged कमॉका फळ है और जो 
कम आज हमसे सम्पादित हो रहा है, वह अपना 
फळ भविष्यमें देगा | यदि मनुष्य पापकर्म करता है तो 
उसका ae भी उसको ही भोगना पढ़ेगा और यदि 
पुण्यकम करता है तो उसका फळ भी उसीको 


४-जझशब्देन प्रकृति: निर्दिष्टा 
६-भीता 
शब्दोमें 


भोगना पड़ेगा | विश्व-्रह्माण्डमें कोई भी शक्ति | शर 
नही, जो भाम कर्मके शमम Gey वि कैसे 
घटी-बढ़ी कर सके । विदुरजी कहते हैं--भनुष्य सा 
जिस अवस्थामें जैसा भी शुभाञम कर्म करता है, ; स्व 
उस अवस्थामें ही उसको उसका फल भी Raj दी 
इतना ही नहीं, जिस-जिस शरीरसे मनुष्य ha, कः 
करता है, उस-उस WR ही वह उसका पढ, न 
भोगता है --मले ही ऐसा आज हो, कल ae 
कालान्तरमें हो 0 l 


कर्मका समावेश माया ( प्रकृति ) और नामः 
अन्तगत ही होता है | मल्रूपमें इनको एक भी 


जा सकता है, जैसा कि लोकमान्यतिलक & | 


हैं “माया, नामरूप और कर्म--ये तीनों मल्में एक! 
|! यह बात दूसरी È कि हम उनमें Aten 


a @ d Ml 


सूकम भेद दशनिके RA मायाको सामान्य शब्दके छो . 
प्रहणकर उसके आकारको नामरूप तथा व्याप « 
कमकी संज्ञा दे दे । अस्तु | र 

हस कर्मकी उत्पत्ति ब्रह्म ( प्रकृति) से § ` 


दै । वह हा अक्षर ( परमात्मा ) से उत्पन्न ह 


a अतः यह yer: प्रकृतिरूप ही है । ई 
कमका निवास होता है प्रत्येक प्राणीके उस शि 
शरीरमें, जो गीताके अनुसार मनसहित छः इद्धि 


समुदाय है" | जब जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दू 
Moe OS 


तेन शरीरेण तत्फलं समुपारनुते ॥ 
(११३ | १५) पर आचार्य रामान 
३ । १५ | ७-गीता १५। ७। 


ही पञ्च केन्द्रों, पञ्च तन्मात्राएँ प्राण और TT 
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% कर्मयोग-रद्दस्य + 


wo 


LS 


शरीरको प्राप्त होता है, तत्र वह एकाकी नहीं होता | 
यह लिङ्गशरीर उसके साथ होता है, जिसको दूसरे 
ata वह खयं अपने साथ लेकर जाता है---ठीक 
बैसे ही, जैसे वायु गन्थको गन्धस्थानसे प्रहणकर अपने 


' साथ ले जाती हैँ । वह इसलिये कि श्रोत्र, चक्षु, 


त्वचा, रसना, प्राण और मनरूपी स्थुलूशरीरके माध्यमसे 
ही वह विषयोका सेवन करता है' । इस ळिङ्गरारीरमे 
कर्मका भी निवास होनेसे ही जीव आवागगनरूप चक्रमें 


cag है । आवागमनका मूल कारण कम है | 


कर्म करके हम उसके फलसे बच भी केसे सकते 


' हं और जबतक कर्मफल शेष हैं, हम आवागमनरूप 


| चक्रसे कदापि मुक्त नहीं हो सकते । ब्रह्माकी रात्रिका 
' आगमन होनेपर भी नहीं; क्योंकि कर्म उस समय भी 
' बीजरूपसे स्थित रहते हैं और त्रह्माके दिनका आगमन 


A rer kn as eee 


होनेपर पूर्वसृष्टिमें जिस-जिस प्राणीने जो-जो कमं 
किये थे, वे ही-वेही कर्म उसको पुनः यथापूब प्राप्त हो जाते 
हैं” । इसीळिये भूतसमुदाय परवशा अर्थात्‌ कमे आदिके 
अधीन बार-बार रात्रिके आगमनपर ल्य हो जाता है 
और दिनके आगमनपर पुनः उत्पन्न हो जाता a” ९ 
यदि रात्रिके आगमनपर कर्मोंका भी क्षय हो जाता तो 


' भूतसमुदाय पुनः कँसे उत्पन्न होता ¦ यही कारण है 
' कि योगिराज श्रीकृष्ण कर्मोंकी गति गहन होनेकी 


घोषणा करते हैं. । 
मनुष्यके आवागमनमें कमको ही कारण परिलक्षित 


कर तत्क्षण यह विचार उत्पन होना खाभाविक है कि 


जब कर्म बन्धनका कारण है, जीवात्माके मुक्त होने- 
में बाधक है, तब कर्म किये ही क्यों जाये १ इनका 


बहिष्कार क्यों न कर दिया जाय, इनका बद्दिष्कार कर 
दिये जानेसे निष्किय हो गया मनुष्य कर्मबन्धनमें नहीं 
बंध पायेगा | परिणामखरूप उसका सुक्त हो जाना भी 
सुनिश्चित है । दार्शनिक दृष्टिसे यह पूर्णपक्षीय समाधान है । 


aaah दृष्टिसे यह समाधान अयुक्तियुक्त नहीं, परंतु 
वास्तबिकताकें धरातळपर यह हमारी परम भूल होगी । 
बह इसलिये कि कमोंका करना और न करना दोनों ही 
कर्ताके व्यापाराधीन हैं और कर्ताका व्यापार, वह प्रवृत्ति 
हो चाहे निवृत्ति, कर्म ही है | ऐसी स्थितिमें अहंकार- 
पूर्वक किया हुआ कमंत्याग भी वस्तुतः कर्म ही है | 
अतः कोका बहिष्कार करके भी इम उनका बहिष्कार 
नहीं कर सकते, वह भी कर्म कहलायेगा | 


फिर कर्म मनुष्यसे छूट कैसे सकता दै ? मनुष्यसे 
कया, किसीसे भी नहीं छूट सकता--यहाँतक कि देवों 
और अधिदेवोंतकसे मी नहीं छूट सकता | स कमसे ही 
खर्गमें देवता प्रकाशमान हैं, इस कर्मसे ही संसारमें 
बायु बहती है, इस कर्मसे ही निरळसमाबसे सूर्य दिन- 
रात्रिका सम्पादन करते हुए निरन्तर उदित द्वोते हैं 
और चन्द्रमा मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादिको प्राप्त 
करते हैं | इतना ही नहीं, FETA लेकर अनन्त 
कोटि देवतातक सब इस कर्मचक्रमें आरुढ द्वोकर कर्म 
करते रहते हैं । और तो और, इस चराचर सम्पूर्ण 
जगतूका विस्तार भी तो परमप्रभुके द्वारा काल और 
खभावके साथ-साथ THA खीकार करनेसे दी इआ दै । 
भगवदीय वचन भी है कि 'पार्थ | यद्यपि मेरे लिये तीनों 
लेकोंमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं दै, जो करना आबश्यक 
हो और कोई भी ऐसा पदाथ नहीं दै, जो अप्रा 


RT 
का संग्रह भगवानको अभिप्रेत है | गीता REA १९०१ ८-गीता-१५। ८, ९-१५ | ९-गीता, १०-येषां यानि 
कर्माणि प्राक्‌ स्यां प्रतिपेदिरे | तान्येव प्रतिपद्यन्ते सज्यमानाः पुनः पुनः | ( महाभारत; शान्तिपव २३१.) ४८-४९ ) 
११-अवशः-कर्मादिपरतन्त्रः । ८ । १९ पर श्रीषर । १२-गीता-८ । १९) १३-गहना कर्मणो गतिः | 


गीता-४। १७.।  १४-कर्मणामी भान्ति देवाः परत्र कमंणेवेह प्छवते मातरिश्वा | अददोरात्रे विदघत्कमं 


शश्वदुदेति qa: ॥ ( महाभारत ) 


{णेव अतन्द्रित 
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we 
हों फिरे भी मैं सतत ae करता FP "यंदि मैं कम 


तो यह सम्पूर्ण बिल न्ट हो जाय ।॥! 

We उठ सकता है कि जब संब कुछ कम करनेसे 
ही समन हुआ है और कम बन्धनका कारण है, 
GAA AG देव भी तो बन्धनमें हैं £ । 
| "हागबस्तुंखिति ठीक इसके विपरीत है परमात्मा 


और देव बंन्धेनमें बिल्कुल: नही ॥ इनमें” परमात्मा 
इसलिये नहीं) क्योंकि प्रकृतिसें परे होनेके "कारण वें 


उस aaa r की: परिधिके sad नहीं 


आते ॥ फिर शक्ति भला शेक्तिमानको क्या. प्रभावित 


करेंगी। श्रीकृष्ण कहते भी हैँ, कम मुझे लिसं नहीं करते 
क्योंकि कम फछवें प्त मेरी स्पंहा (इच्छा) नहीं * होती। 
SR होनेका,कारण |येह हैः कि तरित्री रचना आदि 
कमः TAMIA हैं, आप्तकामको भला 
MGA :.हो सकती: है? £ एतदतिरिक: देवताओंको 
कम अपने बखनमें इसलिये नहीं जकड़ते कि. देवताओंक्रा 
Raa कम भूमि! नहीं, /भोगमूमि है: ओर... यह 
मोगभूमि प्राप्त- द्ोती¬दै->सगुणका.. सङ्ग ..प्रबल 
करनेवाळे-कमॉके विहित होनेपर | जैसे ही शुभकर्मोंका 
फळ समाप्त RTR, मनुष्य पुन; कमभूमिमे लोट आता 
है और पुनः कम तथा कमफलकी ToS प्रारम्भ 
at cle अर्थात्‌, जीवात्माको खगे सत्तगुणका सङ्ग 
FAS क्रनेवाले कमॉके . करनेसे आस होता है, इसलिये 
वहाँ: हम अपने: कमफळके अनुसार भोग अवश्य भोगते 
है. परतु- ऐसा; कोई. कम... नहीं करते. जो हमारे 
भविष्यका “Tal निर्माता- atl यही कारण है कि वहाँ. किया 
एला. कम्‌ बन्धनका कारण नहीं होता । हाँ, बहाँका 


sf बन्धनका जीवन अवश्य. होता 
FE tN जनेपर 
पुण्य क्षीण हो जान र जीवको भोगे 


ROAM ERR ART, रो खा कया 9 z +१५-गीता BERR 5१६-गीता 2 | : 


कवते ॥7 ( महा» अश्वमेषपव २० | ७) ३३-गीता 


« असक्ती ह्याचरन्‌ कम परमामोति पूरुषः # 


खर्गको छोड़कर पनः मृत्युलोकमें लौटना ही ` 
ठीक ऐसी ही खिति तिगादि योनियोंकी है|. हर 

उपयुक्त! विवेचनसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि 
और देव दोनोंकी दशा मलुष्यसे मिन है | ढे 

ee भी 
मनुष्यजन्म ही है, जिसमें मनुष्य सत्तगुणका A 
प्रबळ करनेवाले :कर्मोंके करनेसे खर्गादि लोक प्रत 
हैं, रजोगुणका सङ्ग प्रबल करनेवाले कर्मोके षो 
मंनुष्यलोकमें "जन्म लेता है! और तमोगुणका सङ्ग 
करनेवाले TA करनेसे TT आदिः कोन 
उत्पन्न होता है: | 
काः 

इस; प्रकार कम भूमिमें कमत्यांग- असम्भव ही: 
नितान्त. असम्भव है see हम: देहधारी हैं; छ ८: 
कमं करना ही: होगा, नितान्तरूपसे कमका AMA पर 
में इम-प्णतः-अशक्य- हैं. -। इस- लोकमें, धी A 
छिये भी-हमसे कमे नहीं छूट सकते beta श्रे 
हवी चाहे, लेकिन, यह है:-असंम्भव !।.कोई“भी-मनुथं। a 
ae ret भी -कालमें क्षणमात्र-भी-कमःकियेः बिता व॑ 
रह ,सकता/। उसको -म्रकृतिसे : उत्पन्न Ula पृ 
होकर कम करनां ही पड़ता है. इस तथ्यको शवे R 
mradi ।करते.: हे“ “जितने athe | 
कम: हे; उनको: सम्भंवतः-:कोई छोड़नेमें स 
हो: जाय, परंतु उसकी इन्द्रियोंकी. खभाव १ 
कभी छूट सकता है १ क्‍या कानोंका श्रवण का 
कभी बंद हो सकता है.१ क्या नेत्रोंका प्रकाश कमी ब . 
जा सकता. है ! क्या नासिका-रन्प्र बिना विरोष का - 
कभी सूघना बंद कर सकता है ? क्या प्राण और भर - 
वायुकी गति कभी अवरुद्ध हो सकती है ! क्या बुद्धि 


प नार्‌ 


_ Seer Faeries हो सकती. है ! क्या - क्षुधा, पी. 
आदि इच्छाओका कभी नाश हो सकता दै! क्या ot 


२४, १७-गीता 4 
SEER GATT HVE ERT RoR AR TE ता aa 


| PROT २९२-'नेष्कम्य नः च ` ळोकेऽस्मिन, 
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निज m~ eee — 


और जागना कभी समाप्त हो सकता है ? क्या पाँव कभी 
चलना भूळ सकते हैं ! अथवा क्या जन्म और मरणका 
नार कभी सम्भव हो सकता है? यदि ऐसा कुछ 
भी नहीं हो सकता, तो कर्मका त्याग भला केसे सम्भव 
at सकता है ! 


- फिर मनुष्य हृठपूवेक कर्मेन्द्रियोंको कमे, करनेसे 
रोक भी लेगा, तो मनसे विषयोंका चिन्तन करेगा । 
मिथ्याचार होनेसे -यह तो और भी बुरा होगा | साथ ही 
यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी भी नियत 
कर्मका त्याग उचित नहीं | यदि मनुष्य मोहवश ऐसा 
करता है तो तमोगुणका सङ्ग प्रबळ करनेवाला कर्म 
करता है । परिणामखरूप बह त्यागके फल मोक्षको 
me नहीं होता” । कहा भी गया है---/नियतकम” करने 
ही चाहिये, क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कमे करना 
श्रेष्ठ है, और इसल्यि भी कि किसी कर्मके न करनेसे 
' शरीर-निर्वाहतक नहीं हो सकता | 


सारांश यह È कि कमेबन्धनसे छुटकारा पानेके 
लिये कर्मका त्याग कोई उचित मार्ग नहीं । फिर 
कर्म हमसे छूट भी नहीं सकता । 'समी प्राणी 
्रकृतिके“ अधीन हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, 
इसमे निग्रह ( अपने खभावका दमन ) मळा कोई क्या 


"zns oS N 


करेगा ॥ देखिये, अजुन युद्ध करनेसे अखीकार कर. 
, देता है” और कह देता है. कि 'हे केशव | युद्धर्मे 


i अपने खजनोंको मारनेमें मैं अपना कोई कल्याण नहीं 


देखता देखता "ह मदन | इनको भारं यदि सध ““है मधुसदन | इनको मारकर यदि मुझे 


२४-रघुनाथ माधव भगाडे--ज्ञानेश्‍वरी, २ ५४-५७ | २७-गीता ३।६ | २६-गीता १८ | ७-८ | 


५९, 


— 


a RPP APA 


ब्रिलोकीका राज्य भी मिलता हो, तो भी मैं इनको नहीं 
मार सकता, पृथिवीके राज्यका तो कहना ही क्या ey 


और, यह इसलिये कि मुझ शोकाकुलके ,शोकको — 
उस शोकको जो मेरी इन्द्रियोंका शोषण कर रहा है, 
मेरा विश्‍वास है, कि भूमिपर निष्कण्टक धनधान्य- 
सम्पन्न राज्य और देवताओंपर आधिपत्यकी प्राप्ति भी दूर 
करनेमें समर्थ * नहीं है; इन खजनोंमें मेरे गुरुजन भी 
उपस्थित हैं और मैं गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा 'मिक्षा 
माँगकर  जीवन-यापन करना. अधिक कल्याणकर 
समझता हैँ । ओह ! कितने शोककी बात दै कि 
हम सब एक WM करनेको उद्यत. हैं! 
अधिक क्या, कर्मत्यागके cad विभिन्न युत्या 
प्रस्तुत करते हुए वह यहाँतक कह डालता है कि+'मुझ 
Re ये. ag चारों ओरसे टूट पड़ें और, मुझ 
प्रतीकार न करनेवालेका रणमें वध कर. दे तो वह भी 
मेरे RA कल्याणकारक दी होगा ।! 


समाधानके लिये श्रीकृष्ण कहते हैं--“अजुन | 
qii सदैव कृतकर्म व्‌ अवश्य कर । जो द॑ 
अहंकारबश यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं: करूंगा, 
तो यह तेरा निश्‍चय व्यर्थे दै; क्योंकि प्रकृति. तुझक़ोः 
ऐसा aaa लिये विवश कर देगी । और; जिसः 
कर्मको त, मोद्दवश नहीं करना . चाहता. है, उसको 
अपने खभावसे उत्पन्न होनेवाले -कमेसे बेधा हुआ. 
परवश होकर करेगा. । - क्यों ! इसर सब. 
प्राणियोंके हृदयमें निवसित होकर उन सत्रको अपनी 


२७-गीता ३।८ | २८-प्रकृति उसका नाम छै, जो Gat पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिने _ 
£ प्रकट होता है । 'पूर्वकतधर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्मादी ` अभिव्यक्तः सा ` मकृतिः । गीता २ । हेड पर 
9 शंकराचार्य | २९-गीता ३ । ३३ । ३०- गीता २। ९ | ३१-गीता १। ३१ । ३२-गीता १॥ ३५ | 
4 ३३-गीता ९ । ८।३७-गीता२। ५ । ३५-गीतां १ | ४५ । Rea १ । ४६ । ३७-गीता ४ | wA 
Á ३८-गीता १८ | ५९९० | ल gon 2 PR FEE त 
sf | i 
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मायासे कठपुतल्योंके समान नचा जो रहा दै, 
तत्ततकारोमे प्रवृत्त जो कर रहा है,” इसलिये. | अतः 
हम अपने खभावको नहीं बदल सकते | खमावके 
वशीभत होकर हमको कमं करना ही होगा | 

ऐसी सथितिमें मनुष्य क्या करे ! कया इसी प्रकार 
विवश होकर प्रकृतिके हाथोंमें ही खेळता रहे ! 
कर्मबन्थनके फह--आवागमनके चक्रमें ही पड़ा रहे ! 

उत्तर मिलता है--नहीं । उसे कर्मका बन्धन 
तोड़ना ही होगा, प्रकृतिके auld खयं खेळनेकी अपेक्षा 
हमें उसपर शासन करना ही होगा; यही हमारा सर्वोच 
लक्ष्य है. | ऐसा कर्मत्याग सम्भव नहीं; इसलिये 
उसे ऐसा कर्मत रहकर ही करना भी होगा, लेकिन 
कर्मबन्धनको तोडनेके लिये, प्रकतिपर शासन करनेके 
लिये, उसे कर्म करते हुए भी अनासक्तिका भाव अपनाना 
होगा, सभी कमं फलकाह्लागिरहित होकर सम्पन्न 
करने होंगे । यह है वह अचूक ओषधि, जिसके द्वारा 
कमत रहकर भी जीवात्मा कर्म-बन्धनमें नहीं 
पड़ सकता । 


अभिप्राय यह है कि कर्म निरन्तर करो, परंतु 
उसमें आसक्तिका भाव मत आने दो | अनासक्तिका 
यह भाव ही मनुष्यको कर्मके, प्रकृतिके, भीषण 
बन्थनर्मे पडनेसे बंचायेगा । गीताके इन्दो 
जीवका अधिकार तो केवळ इतना है कि वह कर्म 
करे, उसके फलके वित्रयमें सोचना उसकी अनधिकार 
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# असक्ती ह्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः + 
अभ छा 


चाहिये और कर्म न करनेमे उसकी प्रीति ag - 
चाहिये | उसके अनुसार अज्ञानियों और ' 
कर्म करनेमें बस यही एक अन्तर है, अज्ञानी + 
आसक्तिके WAR कर्म करता है, वहाँ ज्ञानी अना 
mae । परिणाम यह निकलता है कि ome, 
बन्धनोमें जकड़ा जाता है, जवकि ज्ञानीको क्छ 
जकडे जानेका भय नहीं रहता | क्यों ! ( उत्तर लीन 

इसलिये किं फलकी कामनासे प्रेरित होकर ३ 
प्रवृत्त होनेपर ही कम मनुष्यको खफलरूप gay 
हेतु बनाते हैं । जब मनुष्य निष्कामभावसे फ 
आकाङ्का न रखते इए कर्म करता है, तब वे ऐसा. 
कर पाते; क्योंकि उस समय वह संसारमे रहता ह 
भी संसारसे नितान्त पृथक्‌ रहता है और जो बुछ 
कर्म करता है, अपने लिये नहीं करता; ORE 
अनुसार मनुष्यको उस कमका ही फल भोगना A 
जो वह अपने लिये करता है, us ही वह Bl 
अथवा अशुभ | ये झुभाशुभ फल ही सुख ओर हु 
क्लेश और आनन्दकी उत्पत्ति करते हैं | 


निष्कर्ष यह कि मनुष्य कैसा भी--झुभ आ 
अशुभ- कार्य अपने लिये करे ही नहीं, तो आ 
प्रभाव भी उसपर. नहीं पड़ेगा; परिणामखरूप ¦ 
सुख fea न सुखी होगा और न दुःख गिल 
दुखी; न Ral न आनन्दकी ही उसको ई 
अवसा प्राप्ति होगी । (मशः 


९ 
कृम॑-मवाह 
( लेलक---ब्रह्मलीन खामीजी भ्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


श्रीलक्ष्मणजी गुहराजसे कहते हैं कि कौन किसके 
दुःखका हेतु है और कौन किसके सुखका ! 
दूसरा कोई दूसरेके सुख-दुःखमें कारण नहीं होता। 
पूर्वजन्मोंमें किये हुए अपने ही पुण्य-पापात्मक कर्म 
मनुष्यको सुख-दुःखका भोग प्रदान करते हैं--- 
कः कस्य CASTS TAI हेतुः Gas वा । 
खपूचोजितकमेच कारणं सुखदुःखयोः ॥ 
खुल या यदि बा दुःखं स्वकमेवशगो नरः | 
यद्‌ यदू यथागतं तत्तद्‌ VIM खस्थमना भवेत्‌॥ 
ga और Gah भोग अपने कर्मके योगसे 
ही आते. हैं । कमॉके फल जब जिस रूपमे तथा 
जिस निमित्तसे भी आयें, उन्हें शान्तिसे ही भोग लेना 
चाहिये और खयं विचलितचित्त न होकर खस्थ रहना 
चाहिये; क्योंकि प्रारब्धकें भोग अनिवार्य हैं | गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--- 
न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्दिजेत्‌ प्राप्य चाभ्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि pe i 
& | २० 
“मनुष्य प्रिय अथवा अनुकूल संयोगोमें हृषको न प्राप्त 
हो तथा अप्रिय अर्थात्‌ प्रतिकूल संयोगोमें उद्देगको भी 
प्रात न हो । Rakim खस्थचित्त ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष ब्रह्ममें ही स्थिर रहे ।' इसी विषयको समझाते इए 
महाभारतकार कहते हैं-- 
we वा यदि दुखं प्रियं वा यदि चाप्रियम्‌। 
यथाप्राप्तसुपासीत हृक्येनापराजितः ॥ 
सुखका भोग आये या दुःखका, इष्ट-संयोग आये या 
अनिष्ट-संयोग; उसको सहर्षं खीकार कर छे | दुःखके 
भोगमें घबरा न जाय तया Bah मोगमें उद्धत न हो; 
दोर्नोको शान्तिसे भोग ळे और हृदयमें क्षोभ न होने 


हुआ है, उसके भोगे बिना भळा कैसे चळ सकता 
है ! कहते हैं--एक बार किसी शराबीने किसी झुम 
घड़ीमें यह निश्चय कर छिया कि चाहे जो हो जाय, 
पर अब मैं शरावका स्पर्श भी न करूंगा | पर जब वह 
शराबकी दूकानके पाससे निकलता तो खभाववश उधर 
जानेके लिये ललचता | पर उस निश्चयके कारण वह 
अपनी टेकपर TF रहा और उसकी बुरी लत छूट 
गयी । श्रीमगवानने इस रहस्यको समझाते हुए अजुन- 
से कहा है--- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
AAA तु यतता शक्यो5चाप्तुसुपायतः ॥ 
( गीता ६। ३६ ) 
जो मनुष्य शिथिल खभाववाला है, वह मनोनिम्रह 
नहीं कर सकता । मनके ऊपर काबू नहीं रख सकता, 
परंतु जो मनुष्य दृढ-निश्वयी है, वह विवेकसे अपना 
कार्य सिद्ध कर सकता है | वर्तमान जीवनमें मनुष्य कर्म 
करनेमें wa खतन्त्र है, उसमें दूसरा बाधक नहीं 
बन सकता | वह चाहे तो खगे पुण्याचरणसे जा सकता 
है और निष्काम-शुभकर्म-द्वारा वित्त शुद्ध करके उसका मोक्ष 
प्राप्त करना भी उसकी मर्जीपर है एवं पापाचरण करके 
नरककी यन्त्रणा भोगना हो तो उसको भी कोई रोक नहीं 
सकता । यहाँतक हमने देखा कि भूतकालके निर्माणको 
किसी भी उपायसे बदला नहीं जा सकता । परंतु भविष्य- 
का निर्माण करनेमें वह पूर्णतया खतन्त्र है । 


अतः मनुष्यको चाहिये कि वह धर्माचरणके द्वारा 
मोक्षकी प्रासिके लिये प्रयत्नशील बने तथा भोगेमे जो 
सारा जीवन व्यथ नष्ट करता है. एवं नीति-अनीतिका 
ध्यान नही रखता, वह न करे | अतएव इस बातको 


दे । जिस कर्म-फलको भोगनेके व्यि शरीर उत्पन्न समझानेके लिये दो-एक प्रमाण दिये जाते हैं जिनके 
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सकती है | पातज्ञल्योगदर्शनमें एक सूत्र दै--“सतिमूळे 
तद्विपाको जात्यायुभाँगाः ।' अर्थात्‌ जबतक कमरूपी 
हे तबतक शरीररूपी वृक्ष उगेगा ही और उसमें 
जाति, आयु और भोगरूपी फल भी ळगगे ही | 
तात्पय यह दै कि जब जीव एक शरीरको छोड़ता दै. 
तब संचित कर्ममेंसे जो कर्म “फल देनेके छिये तेयार” 
होते हैं, उनसे प्रारधकी रचना होती दै और प्रार्थके 
भोगके अनुसार जीवको शरीर और आयुष्यकी प्रापि 
होती है; अर्थात्‌ शरीर, शरीरकी आयु भौर उसको 
प्राप्त दोनेवाले भोग--ये तीनों ही उसके जन्म लेनेके 
पहले ही निश्चित शो जाते हैं, gated फिर इनके छिये 
परिश्रमं “करना तो व्यथः ही है, यह स्पष्ट जान पड़ता 
है । ऐसा एक प्रसङ्ग श्रीमद्वागव ते भी है । श्रीप्रह्मदजी 
अपने सहपाव्योंसे कहते हैं- 
Senter द्त्या देहयोगेन देहिनाम्‌. ॥ 
सवत लभ्यते देवाद्‌ यथा दुःखमयक्नतः ॥ 
Aa !,शरीरके भोग तो ( अथ और काम ) 
अकी ,उतपत्तिके पहले ही निश्चित हो जाते हैं और 
ईस कारण जेस दुःख, बिना यलके ही आ जाता है, 
उसी. प्रकार Geek भोगके डिये भी कोई विशेष परिश्रम 


PUR नहीं होता; क्योंकि दोनों प्रकारके भोग शरीरके । 


गा (साथ ही, निश्चित हो गये होते हैं E 
FRR इस. प्रकार समझाया है--'सृश्टिके आरः 


श ब्रह्म ही सष्टिरूप हो. जाता है । जैसे बरहम आरि 
जो ब्रद्मरूप ही, है, सुट्टिके आदिकाले प्रकट हो. जाते 


CESA 
यथार्थ निश्चय करने तथा उसे काममें ळानेमें सुविधा हो... होकर पहले मर जाते हैं | पश्चात्‌ उनका 


जम 
ay Ry 


जड देह 


कमका भोग भोगनेके लिये होता है; क्योंकि 
होते इए भी इस बातको भूलकर वे 
आत्मबुद्दि करके जन्म-मरणके चक्रमें घूमा कते 
समय आनेपरं जब वे खयं अपने मलखरूपको 
और निश्चय करते हैं कि वे खयं ब्रह्मरूप या ` 
हैं, तब उनका जन्म-मरणका चक्र बंद हो 
हस शतिको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं | 
निर्वाणप्र० उत्तरां० सग १४२ |) 

साथ ही कम केवळ -मनुष्य-शरीरसे ही बो 

दूसरी योनियोंके शरीरतो केवळ भोग भोगनेमात्रे! 
ही हैं | देव-शरीर भी भोग मोगनेके लिये ही पिर 
भौर भोग समाप्त हो जानेके बाद उसको छोड़क | 
मत्येळोकर्मे :जन्म लेना पंडता है । इसलिये मनुंय 
ही एक ऐसा है, जिससे. नवीन कर्म हो सके 
भतएव इस शरीरका बहुत बड़ा महत्त्व है, क्योकि म्ह 
शरीरसे ही नर नारायण हो सकता है । अनादिता 
TARA जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्तिका उपाय भ 
श्रीकृष्णने ज्ञानको ही बतलाया है-- । 

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मखात्‌ Fsk 


(AN ; 


i 


na: सवेकमौणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा। 


( गीता ४ ३१ 


॥ «जिसे लौकिक अग्नि काष्ठको जला atl 
मोटा-पतळा, गीला, सूखा, मकान बनानेकी लकडी | 
जलावन आदिका कुछ भी विचार अग्नि “नहीं का 
उसी: प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि संचित कर्ममात्रको.# 
डालती 2) ऐसी स्थितिमें फिर जीवको दूसरा शी 


अपी मारण -करनेका' कोई कारण नहीं रह जाता । प्रश 
भोगके (दारा अपने-आप नाइाको प्रात हो जाता है| 


वृतिः कहती . है- ते ज्ञानान्न सुक्तिः वी 
हरा संचित कर्मका'नाश करनेके सिवा मुक्तिका (१. 
कोडे. उपायः नहीं p संक्षेपमे ( १) जो-जो प 
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ढु खके भोग भोगनेके लिये यह शरीर उत्पन्न. इआ- दै, 
उन-उन भोगोंको भोगे बिना छुटकारा नहीं है । इसळिये 


यथाप्राप्त भोगोंको शान्तिसे भोग लेनेमें ही बुद्धिमानी 


है । ( २) वतमान जीवनमें कमं करनेमें मनुष्य पूर्ण 
खूपसे खतन्त्र है । कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, जो उसके 
मार्गको रोक सके । इसलिये अपनी इच्छाके अनुसार 
मनुष्य अपने भविष्यका निर्माण कर सकता है | ( ३ ) 
संचित कर्मका ढेर भोगनेसे समाप्त होनेवाला नहीं है । 
इसलिये जन्म-मरणके बन्धनसे छूटना हो तो ज्ञान, तत्त्व 
ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करके संचित कमको . दग्ध कर 
देना चाहिये | इस॒बातका समथन वरती. हुई श्रुति 


' भगवती भी कहती है--- 


अहं sat विज्ञानात्‌. कल्पकोटिशताजितम। 
संचितं...विलयं. याति. प्रबोधात्‌. खप्नकमंवत्‌ Il 


:/मैं आत्मा डँ या ब्रह्म RA प्रकारका यथाथ ज्ञान 
होनेपर करोड़ों कल्पोंके इकटठें संचित कम वैसे ही नष्ट हो 
जाते हैं; जेसे निद्रासे जागनेवालेके खप्नके कम क्षणमरमे 
नाशको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार प्रत्येक देहधारी कमके 


प्रवाहमें पड़ा हुआ है । प्रवाह गोलाकार दै; इसल्यि इसका 


SSIES — os ol 
लोकमान्य तिलकके मतानुसार आचाय रामानुजका कर्मयोग 
धीताम प्रवृत्ति-विषयक कर्मयोगका प्रतिपादन किया गया है । परंतु 


a 


= mea e 


“कमी अन्त नहीं:होता | नदी समुद्रमें गिरती है तो उसका 


अन्त हो जाता है, परंतु गोलाकारमें बहनेवाले प्रवाहका 
अन्त नहीं होता | वृक्ष और बीजके समान कमसे शरीर और 
शरीरसे कर्मका प्रवाह अनादिकालसे चला आ रहा द्दै 
तब समझदार आदमीको क्या करना चाहिये, इसका उत्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें इस प्रकार देते E— . i 
यस्य सवे समारम्भाः - कामसंकल्पवर्जिताः । 


ज्ञालाग्निदग्धकमोण॑ तमाहुः पण्डित ,बुधाः N 
(XR) 


(जिसके सारे कम कामनाओं तथा संकल्पोंसे रहित 
होते हैं. और जिसके संचित कमे ज्ञानाग्निसे दग्ध at 
जाते हैं, उसको विद्वान लोग पण्डित कहते हैं l 
यह कि वही मनुष्य बुद्धिमान या चतुर है, जिसने 
ज्ञानरूपी अग्निसे. अपने समस्त संचित TAN दग्ध कर 
दिया. है और जीवनकालमें जो कम करता है, वह फळाशा 
तथा अहंकारका त्याग करके करता है |. वे कमे 
भुने बीजके समान भावी अंडूर (फुल ) उत्पन 
कर सकते । HOR: वह जन्म-मृत्युरूपी भव-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है. । मनुष्य-शरीरकी यही 'साथकता 2 \ 


आचार्य रॉमानुजके समयम मूल-भागवत 


घमका कर्मयोग प्रायः SA हो गया था और उसको तत्त्वज्ञानकी इष्टिसे विशिष्ठद्वेतखरूप तथा आचरणकी दृष्टिसे मुख्यत 
भक्तिका स्वरूप प्राप्त हो चुका था । इन्हीं कारणोंसे रामानुजाचा्यने*(_ गीता रामा १८। १ और ३। १) यह 


निर्दयः किया है. किःशगीतांमें यद्यपि ज्ञान, कमं. और भक्तिकों वणन है तथापि तरवज्ञाने-दष्टिसे 


GN आचार- 


इश्टिसे वासुदेवभक्ति ही गीताकाः-सांरांश है-और कमेनिष्ठा कोई: स्वतन्त्र! वस्तु नहीं-+वह केवल ज्ञाननिष्ठाकीःउत्पादक 


_ है: ांकर-सम्मदायके? लद्ेत:शानके बदले विशिष्टाद्ेतःओर 'सन्यासके चदे भक्तिको | स्थापित करके । रामाचुजाचप्येने 


सेड़ःतो' किया; परंतु “उन्होंने!” आचार-दष्टिसे ahaa ही अन्तिम ? कतव्य ' माना हैः” इससे -वणौश्रमं-विहिते 


भी:एक प्रकारे: TH SMTA यक; दी-दैः 


' सांसारिक कर्मोक्ा मरणपर्यन्तं किया जाना गौण हो. जाता है ओर यह कहा जा सकता 2 कि.गीताका,, रामानुजीय तात्मय 
| कारण यह है कि. कर्माचरणसे :चित्तशद्ि,दोनेके बाद AALS 


। चवुर्थाभमको स्वीकार करके, त्रझचिन्तनरमे -निमग्न रहना a प्रेमपूर्वक. निःसीम aR HHL A, रहना) -i dama 


| दृष्टिसे एक ही बात दै--ये दोनों माग निद्नत्तिविषयक eb 


गा ४८) 


m 


CoQ e 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः ॐ 


= > जातक. | 


निष्कामकर्मयोगका स्वरूप 


( लेखक--डॉ ० २ 
कर्मोंका अनारम्भ या आरब्ध कर्मोंका सवथा त्याग 
नेष्कम्य नहीं कहलाता, अपितु अनासक्त bes 
निरन्तर वेद-विहित कर्मोंको करते हुए भी खयं 
उन कर्मोंका कर्ता न मानकर एकमात्र प्रभुको कर्त्ता- 
कारयिता मानना एवं उन्हें कर्मफलोंसे अनवल्सि मानते 
हुए कमोमिं भी अनाबद्ध जानना Fen कर्म दै | 
प्रकृतिक समस्त विष्यांको अधिकृत करता हुआ भी 
मनसा, वाचा, बुद्धया GAA उस नारायणका भाव रखना 
तथा संसारके -समस्त व्यापार प्रकृति-गत धर्म हैं, उन 
धमका EL, मत्ता, भर्ता, मोक्ता परमात्मा दै, सारे कर्म 
खमावसिद् हैं, आत्मा अनादि, निगुण एवं अव्यय है, 
बह जैसे सवत्र आकाशकी स्थिति होनेपर भी आकाश 
किसीमें लिस नहीं होता, उसी प्रकार देहमें व्याप्त होकर 
भी वह देहगत धर्मों लि नहीं होता--इस प्रकारकी 
मावनासे भावित होकर कर्म करना निष्कामकर्मयोग है | 
। भगवानका अनन्यमावसे आश्रयण करते हुए समस्त 
क्म, समस्त भोग, समस्त द्रब्य-विनिमय, समस्त दान, समस्त 
तप उस परमात्माको ही अपित करना । आत्मा त्रिगुणातीत 
है, अतः उसपर. कमंज TAR प्रभाव पड़ ही नहीं 


औीसुधीरनारायणजी ठाकुर, व्या०-वेदान्ताचाय, साहित्यरत्न, विद्यावारिधि, पी०-एचू० डी). 


सकता--इस दृढ़ धारणासे कर्म करना fr 
कर्मयोग है । श्रीभगवान्‌ अशरण-शरण, RA 
एवं करुणा-वरुणाळ्य हैं; समीके हृदयमें संनि 
Tale स्मृति, ज्ञान आदिकी प्राप्ति एवं तम ऋ 
अपाकरण होतां है, इस बुद्धिके साथ Ais क 
समानरूपसे देखता हुआ कर्मानुष्ठान निष्कामकर्मयो।| 
किंतु 'मैंने अमुक ag मारा, औरोंको भी महे. 
मैं खामी हूँ; मोक्ता हूँ; सिद्ध हूँ, बळ्वान्‌ हूँ इत्यादि फ़. 
से ओत-प्रोत AR कर्म करना नरकको प्राप्त करके 
है | इसके विपरीत-- a 
इश्वरः सर्वभूतानां esga ` तिष्ठति। 
BAIL सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। 

( गीता १८। ६ 


इस Siena निष्ठा रखते हुए शालत्र-विहित कमे 
फळकी अनाकाङ्कापूर्वक अनासक्तमावसे पालन "निषा 
कर्मयोग है | इसका अनुष्ठान परम निःश्रेयस पर 
करनेवाला एवं उस . परमपुरुष ` परमात्माको ग्र 
करानेवाला है | अतः इसके Bern हृदयं 
कर्मयोगी साधनामें जुट जाना ही मानवजीवनका ए 


ह 
RA Pd ic साम--चेदषय है, अतः इसे “त्रयीधर्म! भी कहा जाता है । गीता ६। ९ 


भाषसे अथवा छोक-मंगलकी ईश्वरीय oy 
करते रहना | निःओेयलकी दो नियम ca लेक कोका 
<8 


पूवेमीमांसाने सुनिपुणतासे किया दै, अ. 


। मीमांसक यह मानते È कि यव्ार्थ कर्म बाधक नहीं होत! 
ITT! कहकर कमंबन्धनका निवारण जिस युक्ति £ 


“लोकसंग्रह” के आधारपर भगवानको मान्य l 
(--“गीतारहस्यः्के आघारपर साभार) | 
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z  शरीवसिष्ठप्रोक्त निष्कामकर्मयोग और थ्रीरामकी विरक्ति # 


र्‌ 


संखारकुद्दरादस्मान्निगेन्तव्यं Bt वलात्‌ | 
पौरुषं यत्नमाथित्य हरिणिवारिपञ्जरात्‌॥ 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत देहं नइवरमात्मनः | 
संत्यजेत्‌ THETA श्रयेत्‌ सत्पुरुषोचितम्‌ 
किंचित्‌ कान्ताज्नपानादिकलिळं कोमलं we | 
त्रणे कीट इवास्ाद्य बयः कार्य न भस्मसात्‌ ॥ 
मनुष्यको ( निष्कामकर्मरूप) पुरुषाथ का आश्रय लेकर 
इस संसाररूपी गड्डेसे खयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिये । 
सीधा अपने नरवर शरीरको प्रतिदिन क्षीण होता देखकर 
सावधान रहे । gih समान आचरणका त्याग 
करे और सत्पुरुषोंके योग्य आचार-व्यवहारका आश्रय 
By जैसे कीडा घावमें पीब आदिका आखादन करके ही 
। अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसी तरह मनुष्यको घरमें 
बी, अन्न, पान आदि द्रवयुक्त एवं कोमळ तुच्छ पदार्थोका 
किंचित्‌ आखाद लेकर सम्पूर्ण पुरुषार्थोके साधनभूत 
आयुको भस्म नहीं कर देना चाहिये ( मानव-जीवनको 
व्यर्थं नहीं गवाँ देना चाहिये ) । 
शुभेन पौरुषेणाशु शुभमासाद्यते ASA | 
अशुमेनाशुभं नित्यं दैवं नाम न किचन ॥ 
| प्रत्यक्षमानसुत्खज्य यो5चुमानमुपेत्यसौ । 
| स्वमुजाभ्यामिमी सपोविति ea पलायते ॥ 
Sq सम्प्रेरयति मामिति दग्धघियां सुखम्‌ । 
अदष्ट्येष्ठदीनां दृष्ट्या लक्ष्मीनिवतेते N 
तस्मात्‌ पुरुषयत्नेन विवेकं पूर्वमाश्रयेत | 
आत्मन्ञानमहार्थानि शास्त्राणि प्रविचारयेत्‌ ॥ 
चित्ते चिन्तयतामर्थ यथाशास्त्रं निजेहितैः | 
असंसाधयतामेव मुढानां धिग्डुरीप्सितम्‌॥ 


औवसिष्भोक्त निष्काम'कर्भयोग और श्रीरामको विरक्ति 


कया IT POA AL 


इसलिये पहले पुरुणार्थके द्वारा विवेकका आश्रय लेकर 
आत्मज्ञानरूपी महान्‌ प्रयोजनवाले Seat मनन 
( अनुचिन्तन ) करना चाहिये । जो शाक्षके अनुसार 
अपनी श्रवण, मनन आदि चेश-प्रयक्नोंद्यरा साधन नहीं 
करते और Brad विषय-कामनाओंका ही चिन्तन 
करते रहते हैं, उन BF पुरुषोंकी अत्यन्त दूषित 
भोगेच्छाको धिक्कार है | 
आबाल्यादलमभ्यस्तैः शास्त्रसत्सहुमादिभिः | 
शुणेः पुरुषयत्नेन सार्थः सम्प्राप्यते यतः ॥ 
( योगवासिष्ठ २। ५। १५-२२१ २८ ) 
“बाल्यावस्थासे लेकर भली-भाँति अम्यासमें लाये हुए 
सत्‌-शात्रानुशीलन और सत्पुरुषोंके सङ्ग आदि सद्गुणोसे 
युक्त पुरुषार्थ ( निष्कामकम ) करनेसे “परम खाथ' रूप 
परमात्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है ।! 
कळाकलक्वितो लोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ । 
भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्व स्संगतृष्णिकाः ॥ 
शत्रबद्चेन्द्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम्‌। 
प्रहरत्यात्मनैवात्मा मनसैव रिपुः ॥ 
आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धिनी । 
नीयते केचळं क्वापि नित्यं भूतपरस्परा ॥ 
“यह संसार कलाके रस ( विष्रयाचुसंधान ) से कलङ्कित दै, 
बन्धुजन सांसारिक बन्धन हैं, भोग संसारके महारोग 
हैं, तृष्णा Ton है | इन्द्रियों ही शत हैं, सत्य 
भी जज्ञानद्वारा असत्य हो गया है, आत्मा ही अपना Aa 
होकर मनद्वारा ही मनको तंग करता है । विद्यमान 
पदार्थ उत्पत्ति और विनाशशील हैं, विषय-वासना 


“्युम-कर्मसे शीत्र ही घुभ फलकी प्राप्ति होती है और बन्धका ही संसारमेंकारण È | काल समस्त 


agu कर्मसे सदां 
` pag पुरुषा्थोके 


अशुभ फल 
सिवा दैव नामकी कुछ भी वस्तु 


ही मिळता है । इन प्राणियोंको न जाने कहाँ लिये जा रहा है । 


खचासनादशावेशादाशाविवशतां गताः | 


नहीं है. । जो प्रत्यक्ष बातको छोड़ अनुमानिक दोषकी दशाख्रतिविचित्राखु खयं निगडितादाया: ॥ 


कल्पना करता दै, वह अपने हाथोंको साँप मानकर भागता 
है। ऐसे बुद्धिहीनका मुँह देखकर लक्ष्मी भाग जाती है। 


नि० Ho Ho ५-- 


त्ये जीव अपनी वासनाकी दशाके आवेशमें होकर 
आशाके वश हो जाते हैं. । अतएव सुखदुःखमयी 
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दद 


अत्यन्त विचित्र दशाओंमें पड़कर खयं ही बन्धने 

पड़ जाते & | 

मूळ waa: संविन्मनसो वासनात्मनः। 

त्यागो हि कमंणां तस्मादादेदं नोपपद्यते ॥ 
“हमारे कमॉका मळ वासनामय मनका संवेदन है | 

इसलिये जबतक हम जीवित हैं, तंबतक कमोंका 

त्याग असम्भव है |? 


तस्सिन्द्रतमवष्टन्धे. धिया पुरुषयत्नतः। 
गृहीतनाभिवहनान्मायाचक्र निरुध्यते ॥ 


'जिस प्रकार नामिके पकड़ छेनेसे चक्र अवरुद्ध हो 
जाता है, उसी प्रकार बुद्धि और पुरुषाथद्वारा मनको 
रोकनेसे शीघ्र ही इस मायाचक्र ( संसार )का निरोध 
हो जाता है |? ( यह तब सम्भव होता है, जब निष्काम- 
भासे विहित कर्म किये जाते हैं । ) 


« अलक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॐ 
I 


‘| आ कषक | वर्षसहस्रं चा तत्र 
रतिमेति न भोगोघे दप्टखगे 
c | औँ 
“जिस प्रकार खगंका अनुभव किये हर 
चित्त प्रथ्वीपर नहीं लगता, उसी प्रकार Ri Paz 
y १ 
क्षणभर अथवा हजारों वर्षोतक उस आनन्दवा ३ 
किया है, उसे संसारके भोगोंमें आनन्द नहीं आत, निमि 


रथा Faf प 


: BA 
कम 


सचां हि वासना भावे प्रयान्त्यफलतां 
अशुभाः फलवन्त्योषपि सेकाभावे लता हर बं 

a क्रियाएं वासना न होनेसे फल न क बात 
हो जाती हैं, चाहे वे अशुभ फल लानेवाली ह E 
हों--जैसे फल देनेवाली ल्ताएँ सींचे fay > 
नहीं छातीं ।! यही निष्कामताकी पद्धति है। ` इ 


WEDS. — 
o निष्कामकर्मसे अमृतलकी प्राएि 
आज | ( लेखक--महामण्डलेश्वर स्वामी भ्रीभजनानन्द सरखतीजी महाराज ) i b 
गका Fret चिन्तन आते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण. कि यह सरकारी धन है । वह सोचता है. त डू 


हे गीतोक्त कथन मानस-पटलपर उभर आता है 
'न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
संसारमे कोई भी प्राणी क्षणभर भी कर्मरहित नहीँ रह 
सकता | गीता, भागवत आदिमे कर्मके दो रूप दशा गये 
हैं । प्रथम जो प्रायः लोक-व्यवहारमें इष्टिगत होता है, 
जिसे कि सकाम कर्भ कहते हैं | इच्छासे प्रेरित होकर, 
आसक्तिपवंक जो कम होते हैं तथा फलाकाङ्का साथ 
होती है, उन्‍हें भी सकाम कमं कहा जाता है। ऐसे कर 
म्राणिमात्रके बन्धन ( जन्म-मृत्यु )वा कारण होते हैं | 
निष्काम-कम वे हैं, जिन्हें साधक क 
रहित डोकर अनासक्तिप्रवक निमित्तमात्र बनकर करता है । 
जिस प्रकार कोई ट्रेजरी आफ्िसर अथवा बैंक मेनेजर 
ळाखों रुपयोंकी समाल करते हुए भी पाँच रुपये भी 
अपनेमें खच नहीं छे सकते; क्योंकि वे जानते हैं 
, | 


एक कर्मचारी हूँ---'उक्त धनका कार्यालयमे ले 
करनेवाला V इसी प्रकार निष्काम-कर्म करता हुआ इ 
अपनेको कर्तापनके अभिमानसे अळग रखता हैर र 
“आमयन्‌ . सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 
का भाव ही EGAR हृदयमें धारण करके कर्म कत || व 
अथवा जिस प्रकार एक सुनीम माठिकके १ 
लाखे करोडोंकी रोकड सॅभालता हुआ भी अशे दे 
मुनीम ही समझता है, मालिक नहीं; चाहे # प 
अधिक लाभ हो जाय, तब भी वह यह जानकर रि व 
प्रसन्न नहीं होता कि उसे तो केबल वेतन ७ 
मिना है; opie नहीं । इसी प्रकार फे" 
भी. घाटा हो जाय, वह दुःखी * 
शेता; क्योंकि वह समझता हे कि इस Tele 
a तो कम नहीं होना है । ठीक इसी प्रकार नि 
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कर्म करता हुआ प्राणी लाभ-हानि, सुख-दुःखर्मे प्रसन्न 
और दुःखी नहीं होता है; क्योंकि सुखी-दुःखी होना 
इन्द्र फलेच्छासे आसक्तिप्रवेक कर्म करनेमें ही सम्भव है | 

निष्काम-कर्मयोगी यही समझता है कि मैं तो केवळ 
निमित्त हूँ, प्रेरक तथा कारयिता तो परमात्मा है | वेदान्त- 
ara चलनेवाले योगी निष्काम-कर्ममें यह दृढ़ भाव 
रखते हैं कि इन्द्रियाँ अपने गुणोंके अनुसार व्यवहार 
करती हैं, मैं तो चिन्मात्र सबसे प्रथक्‌ सत्ता हूँ। इसी 
बातको भगवानने गीताके पञ्चम अध्यायके eSATA 
इलोकोंकी दो पंक्तियोंमें कहा है-- 


Ba किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत' तत्त्ववित्‌ | 

' इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेछु ada इति धारयन्‌ ॥ 
' किंतु यह साधारण साधकके लिये बहुत कठिन है; 
क्योंकि जबतक वह अपनेको विचारद्वारा शरीर इन्द्रिय-मनसे 
पृथक्‌ नहीं कर लेता है, तबतक यह कथमपि सम्भव नहीं 
हैं । RAR कैमरे प्लेट न चढ़ाई जाय तो बटन 
gA रहनेपर भी उसमें चित्र नहीं आता, इसी 
्रकारसे शरीररूपी FR मनरूपी ' प्लेट न चढानेसे 
न्दरियरूपी शीशेसे कर्म होते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं 
, होती । यही निष्काम-कम है । अतः हम इन्द्रियोंसे 
| कार्य करते हुए भी उसके साथ मन न॑ लगाये । 
। जिस प्रकार खजानेके दरवाजेपर बन्दूक लेकर पहरा 
| देनेवाला सिपाही बड़ी सावधानीसे रहता दै, थोडा-सा भी 
: प्रमाद नहीं करता और समझता है कि खजानेकी रक्षा 
॥ करना CART परम कर्तव्य है, उसी प्रकार जो कतेव्यमावसे 
| ळोक-व्यवहार करता दै, वही सच्चा निष्कामकर्मी है--- 


¦ -ह्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 


द 


SS wt 
Me Fe ~ 


कर्मके फलकी इच्छाको त्यागकर कमे करनेवालेको 
ही परम शान्ति ( भगवत्मात्ति होती है 
युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकोम्‌ l 

इन उदाहरणोंसे निष्काम-कार्यका स्पष्ट विवेचन होता 
है.। जहाँपर कर्म अधिकार-बुद्धिसे किया जाता है, वदी 
आसक्ति और बन्धन होते हैं और जहॉपर कतेव्य- 
भावनासे निमित्त बनकर शरीर-इन्द्रियोंद्ररा कमे किये जाते 
हैं; वे निष्काम-कर्म होते हैं; क्योंकि वहाँपर कतुत्वाभिमान 
न होकर निमित्तमाव रहता है । नाटकके उस अभिनेताके 
समान जो रूप बदलकर दर्शकोके सामने पूर्ण अभिनय 
करता हुआ भी मनमें यह दृढ़ विश्वास रखता है कि मैं 
तो इस . समय नाटक कर रहा हूँ, मेरा योगी वेष भी 
बनावटी है । यथार्थमें तो मैं कुछ और ही हूँ । ठीक उसी 
प्रकार RACH कर्मे करते हुए भी हृदयमें यह निश्चय 
रहता है. कि मैं तो. लोक रङ्गमञ्चपर मात्र अभिनय 
करनेवाला हूँ । मेरा सूत्रधार तो कोई अन्य ही है और ann 
फलकी इच्छासे अपनेको अलग रखता है, भले ही वह 
ळोकदृष्टिमे आसक्तिपूर्वक कमे करता हुआ दिखायी पढ़े | 
इसी निष्काम-कर्मके द्वारा साधक, भव-बन्धनसे छूटकर 
परमानन्दरूप हो जाता है-'त्यागेन चैके$्सुतत्वमानुः 
अनासक्तिपूवेक ही हम अमृतत्व ( मोक्ष )को प्राप्त 
कर सकते हैं । इसी बातका संकेत गीताके द्वितीय 
अध्यायमें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रने किया है-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ROY कदाचन । 
मा." कर्मफळदेतुसूमी ते mni i 
: २॥ ४७ 


इस प्रकार “यहाँ संक्षेपमें निष्काम-कमपर विषयका 
बिचार हुआ है. । इस प्रकार अनासक्तभावसे क्से करने- 


4 छिप्यते न a पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा॥ गोणी प्राणी कमेफल्से मुक्त दो जाता दै । 
á ee Se | i 
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. असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः # 


निष्कामकमयोगकी श्रेष्ठता 


( लेखक-पूज्यपाद संत भीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


अनाश्रितः कर्मफळं कार्य कमे करोति यः । 

स संन्यासी च योगी च त निरग्निन चाक्रियः ॥ 
(गीता ६। १) 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं---'जो ger कर्मोके फलके 
आश्रित नहीं है और जो कतंव्यकर्मोंकी करता रहता 
है, वही संन्यासी तथा योगी है; न कि केवल अक्रिय 
तथा अनिका त्याग करनेवाला मात्र संन्यासी ही |” 
पहले यह मान्यता रही कि द्विजातियोंको नित्य अभिहदोत्र 
करना चाहिये | यज्ञोपवीतका अर्थ ही था--यज्ञके 
लिये विधृत उपवीत | ब्रह्मचारीके लिये नित्य समिधाधान 
आवश्यक था | विवाह होनेपर पञ्चयज्ञ नित्य कार्य थे | 
वानप्रस्थरमे भी तपस्या करते हुए अग्निहोत्र भी आवश्यक 
था।जब उनका शरीर जजेरित हो जाता था, अग्निहोत्रकी 
सामर्थ्यं न रह जाती, तब अग्नियोंको जव्राप्रिमें सम्मिलित 
करके वे निरप्नि हो जाते थे | कर्म बन्धनके कारण हैं | 
इनका फळ भोगनेके लिये ही पुनजन्म लेना पड़ता है, 

अतः संन्यासीको अक्रिय और निरग्नि होना चाहिये । 


किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्रिय और Feta 
ही संन्यास नहीं माना | शिखा-सूत्रका त्याग तो यवन 
भी कर देते हैं | अक्रिय और निरभि आळसी पतित भी 
होते हैं | अत; श्रीभगवानने कामनाके त्यागको ही मुख्य 
संन्यास बताया | तात्पय यह है कि यदि हम कामनापर्वक 
कमे करंगे तो उसका फल हमें अबश्य भोगना पढ़ेगा | 
कमोंके भोगके लिये हमें पुनर्जन्म भी लेना पढ़ेगा | 
यदि हम कामनाका पत्याग करके 
केवळ कतेब्यकमॉको करते रहेंगे तो न तो उन कर्मोंका 
हमें फल भोगना पड़ेगा और न पुनजेन्म ही ay 


पड़ेगा | इसके लिये शिखा-सूत्रका परित्याग ES A 
नहीं | भगवानने इसीडिये बल देकर अने ३ तुम 
१ र 


तू नियत कर्मोको करता ही रह; क्योंकि aay ak 
रहनेकी अपेक्षा कम करते रहना श्रेष्ठ है चे 
कर्म न करनेसे शरीरयात्रा भी तो नहीं चढ हि| उः 
परंतु देखो | कर्म केवळ यञ्ञकें ही निषि E 
चाहिये | यज्ञके अतिरिक्त कमं करनेवाला aR: उर 
बन्धनमें बंध जाता है | अतः तू आसत्तिरहित है. 
यज्ञके छिये ही कर्मोको करता रह ।# इसीलिये $| क 
अन्तमें भगवानने संन्यासका स्पष्ट अथ aay क 
कहा--अजुन | देखो, कुछ लोग तो कहते हैं किए जे 
कर्म ही दोषयुक्त हैं, इसलिये कर्ममात्रका त्या; घ 
देना चाहिये | इसके विपरीत कुछ मनीषियोंका॥ ¬ 
कि यज्ञ, दान और तपस्यादि जो कम हैं, उनका। 

कभी नहीं करना चाहिये | f 


इसपर अर्जुनने पूछा--महाराज | इसमें आ. , 
निश्चित मत क्या है १ इसपर भगवानूने कहा , 
दान और तपादि ये जो कम हैं, इनका की , 
त्याग नहीं करना चाहिये | इन्हें तो करते हवी UE 
चाहिये | क्‍योंकि ag, दान, तपस्यादि की 
विज्ञ gata पवित्र करनेवाले हैं, इन पर्स 
कर्मोको करते ही रहना चाहिये t ae * 
tena कामनासे अखमेधको करे, at! 
वालेको अक्षय सुख प्राप्त होता है । तपस्या * 
बालेको तपलोककी प्राप्ति होती है | ये खिर 
पुनराबती हैं | अह्नलोकतकसे लोग ae a! 


र गर ———— अतः aq इन नश्वर कोको क्यों करे! __ को x ! 
#-यशार्थात्‌ sien के shen) उसे ae क्यों कर 2 


[-यङ्दानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत] 


तदये कर्म ahaa सुक्तसङ्गः 
यशो दानं तपरचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ( गीता १४ १ 


समाचर ॥ 
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ge निष्काम-कर्मयोगकी श्रेछता # 


भगवानका कहना है--कर्मोमें कोई दोष नहीं | 
दोष तो भावनामें है, कामनामें है | तुम कामनारहित 
होकर निष्कामभावसे इन कतेन्यकर्मोंकी करते रहोगे तो 
तुम्हें कमेजन्य दोष नहीं लगेगा | निष्कामभावसे किये हुए 
कर्म भगवदुपासना हैं | उपासनामें कामना नहीं रहती । 
वे कर्म भगवानके उद्देश्यसे किये जाते हैं । जिसके 
उदूदेस्यसे कर्म क्रिये जायेंगे, वही उसके फलका भागी 
होगा । मुनीम, जो खामीके लिये व्यापार करता है, 
उसके लाभ-हानिका फल खामीको ही भोगना पड़ता 
है । इसील्यि कहा है जनादन | जो मैंने किया है, 
कर रहा हूँ, करूँगा, वह सब आपने ही किया- 
कराया दै. |# इसलिये निष्कामभावसे कतव्य-कर्मोंको 
' जञसे यक्ष, दान और तपादि कमे हैं, उन्हें करते रहना 
: चाहिये । किस भावसे करे--इसके तीन उदाइरण दिये 
जाते हैं | 
पहले यज्ञको ले लीजिये । यज्ञ स्वगेकी कामनासे 
किये जाते हैं । इन्द्रादि देवताओंको आइतियाँ दी 
जाती हैं, किंतु निष्काम यज्ञमें खर्गादि लोकोंकी कोई 
कामना नहीं होती । वे यज्ञ तो उसी शाखीय विधिसे 
ऋच्विजोंद्वारा वेदके उन्हीं मन्‍्त्रोंसे किये जाते हैं । इसमें 
उन देवताओंको भगवान्‌ विष्णुके अङ्ग मानकर भगवानूकी 
. हीपूजा की जाती है.। जैसे 'स॒योय खादा” “चन्द्रमसे 
खादा? कहकर आइतियाँ दी जाये तो सूर्य, चन्द्रमा 
भगवानके नेत्र हैं, अतः वह भगवानके अङ्गौकी ही 
उपासना हुई । श्रीमद्भागवतमें ऐसे निष्काम यज्ञोंका 
उल्लेख है, उसमें भगवानके अङ्ग-उपाङ्गोंकी पूजा है. | 


¦ यही बात राजसूय यज्ञके समय धर्मराज युविष्िरने 
` भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे 


कही थी । अतः निष्काम 
गमे देवताओंको भगवानका अङ्ग मानकर ही पूजा- 


jaaa गोविन्द राजसूयेन 


aa 


स्तुति करते हैं, उनसे खर्गादि लोकोकी प्राप्ति न ह ae आति न दोक 
प्रभुकी ही प्राप्ति होती है । धमराज भगवानसे कह रहे 
gafa ! मैं सवश्रेष्ठ राजसूय यज्ञके द्वारा आपका 
और आपके परम-पावन -विभूतिरूप देवताओंका यजन 
करना चाहता हूँ । प्रमो | कृपा करके आप मेरा यह 
संकल्प पूरा कीजिये || यही बात भगवानने महाराज 
पृथुसे कद्दी है । भगवान्‌ कहते ह-राजन्‌ ! जो 
पुरुष किसी भी प्रकारकी कामना न रखकर अपने 
बर्णाश्रमधमॉके द्वारा नित्य-प्रति samen मेरी 
आराधना करते हैं उनका चित्त शनेः-शनेः शुद्ध a 
जाता है । चित्त शुद्र होनेपर उसका विषयोंसे सम्बन्ध 
नहीं रहता तया उसे तत्त्जज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है | 
फिर तो ae मेरी समतारूपी स्थितिको प्राप्त हो जाता 
है । यही परम शान्ति और केवल्य है ( श्रीमद्वा० 
४।२०।१०)। 

यही बात राजर्षि भरतके यज्ञकर्मोके सम्बन्धमें कही 
गयी है | राजर्षि भरतने छोटे-बड़े sala यथासमय 
भगवानूका यजन किया | इस प्रकार अङ्ग और क्रियाओके 
सहित भिन्न-भिन्न h अनुष्ठानके समय जब 
aajt आहुति देनेके लिये हवि हायमें लेते तो 
यजमान भरत उस यज्ञ-कर्मसे होनेवाले पुण्य-कर्मको 
यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवको अर्पण कर देते थे | 
बस्तुतः वे WE ही इन्द्रादि समस्त देवताओंके 
प्रकाशक, मन्त्रोके वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन 
देवताओंके भी नियामक होनेसे मुख्य कर्ता एवं प्रधान 
देव हैं । इस प्रकार अपनी मगवदपणबुद्विरूप कुदालतासे 
हृदयके WaT मलोका मार्जन करते हुए वे सूये- 


चन्दमादि सभी यज्ञभोक्ता देवताओंका भगवानके नेत्रादि 


ए यत करोमि जना iy bs 
यत कृतं यत्‌ करिष्यामि यत्‌ करोमि जनादन । तत्तयेव कृतं सवे 
पावनीः । 


त्वमेव फलमुग्‌ भव ॥ 
qa विभूतीम॑बतस्तत्‌ सम्पाद्य नः प्रभो ॥ 
( भीमद्धा० १० | ७२ । हे ) 
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अवयवोंके रूपमें चिन्तन करते थे ।# इस प्रकार 
भगवदर्पण-बुद्धिसि किया हुआः यज्ञ-कर्म बन्धनका 
कारण न होकर मुक्तिका ही कारण होता है | यज्ञादि 
जगतको पावन करनेवाले कमोंको कमी और किसी भी 
दशामें,छोइना नहीं चाहिये | 

दान--यही बात दानादि शु॒भकर्मोंके सम्बन्धमें 
भी है । दान-दया-परोपकार, .अतिथि-सत्कार, सत्य; 


पवित्रता, क्षमा, .त्याग, संतोष, सरलता, शम-दमादि . 


'जो सदूगुण और पवित्र कम हैं, उन्हें निष्कामभावसे करते 
रहनेसे कर्मबन्धन नहीं होता | इस सम्बन्धमें महाराज 
शिबिका दृष्टान्त उपयुक्त है | महाराज शिबिका यह ब्रत 
था कि मेरे पास जो भी कोई जिस कामनासे आयेगा, उसकी 
उस कामनाको मैं यथाशक्ति यथासामध्य पूरा करूँगा? एक 
दिन एक ब्राह्मण .आया और बोला--“महाराज | मैं 
भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिये । राजाने कहा---मेरे 
यहाँ सव प्रकारके भोजन तैयार हैं, आप जैसा चाहें 
भोजन करें ! ब्राह्म णबोळा-मैं तो अघोरी हूँ, मांस 
खांऊंगा ॥ राजा बोढे--.'मेरे यहाँ मांस भी है, आप 
जिस पश्च-पक्षीका मांस चाहें ग्रहण करें ॥ इसपर उसने 
 राजकुमारका ही मांस माँगा |! राजा महलूमें गये | 
राजकुमारसे पूछा | उसने सहर्ष खीकार कर Bat | 
राजाने अपने हाथोंसे उसका सिर काटकर ज्योंही 
'थालीमें रखा,- त्यों ही कोषाध्यक्षने आकर सूचना 
'दी- महाराज | वह भूखा अतिथि क्रुद्ध . होकर 
आपके ARH, ATTA आग लगा रहा है, सम्पूर्ण 
TRR Ser रहा है । राजा इतनेपर भी तनिक 
विचलित न हुए । वे बड़े पैरयैके साय पुत्रके 
सिरको थाठीमें रखकर हाथ जोड़े हुए दीनताके साथ 
अतिथिके:सम्मुख पहुँचे और नम्रताके साथ बोळे... 
४ #85 भगवन य्सय ऋस 7 यज्ञक्रतुरूपं 


सर्वदेवतालिज्ञानां मन्वाणामर्थनियामकतया साक्षात्‌ कतं 
/ कषायो हविःष्वध्वयुभिर्य्ममाणेधु स यमानो क 


> 


= उलो हावर TH परमराओोति GET: # 
= “TI अ ३: ; घ घ धन ट सन 


मुझे आनेमें Feat हुआ, आप om = 
राजकुमारका मांस समुपस्थित है |? अब अतिथि ' मूख 
यथार्थरूपमें प्रकट हो गये । वे साक्षात्‌ भव तठे 
बोळे-“राजन्‌ ! मैं आपके घैयंकी, दानकी ata 
आया था | आप सच्चे दानी और दप्ति | 
आपका कल्याण हो | यह कहकर भगवान्‌ अह” 
हो गये । न 
अन्ते मन्त्रियोने राजासे पूछा---'राजन्‌ | आ! 8 
gated किस लोककी ग्राप्तिके लिये करते हैं Pra 
कहा--मुझे किसी लोककी आकाह्ला नहीं है। कू हि 
सहज खभाव है | ऐसा करनेसे मुझे शान्ति और ब्रि 
होता है । मैं यह सब कार्य प्रमु-प्रीत्यथ निष्काम दि 
करता हूँ | मुझे ऐसा नहीं करनेसे संतोष नहीं क्के व 
जैसे व्यसनीको जिस वस्तुका व्यसन पड़ जातां है। ह 
वह वस्तु जबतक मिलती नहीं, उसे संतोष नहीं हे प 
उसी प्रकार मुझे परोपकारका व्यसन पड़ गया है | मै 
किसी कामनासे ऐसा नहीं करता 7 यही निष्काम | 
है, यही निष्काम-दान है । ऐसा दान are | 
कारण न होकर मुक्तिका कारण बंन जाता है, 
अब तपस्याकी बात लीजिये । aa eee 
तपानेका - नाम तप है । ' “तपोचाशनात्‌ परम 
अनशनसे--उपवाससे at कोई तप वह ¦ 
महाराज रन्तिदेव इसके उदाहरण . हैं । एग. 
रन्तिदेवका अयाचित. ब्रत ;था | वे बिना माँगे जो! 
जाता, उसीसे निर्वाह करते | कभी किसीसे जल्वी' 
याचना नहीं करते थे | एकंबार ४८ दिन बीत गे 
उन्हें जलतक नहीं मिला | ४९ वें दिन घृत, खीए- 
हलुआ और पानी प्राप्त हुआ । उनका पूरा प 


Prana हविषि सच गा निवा ह मन प्रति 


वै यत्‌ तत्‌ क्रियाफळं gated परे ब्रह्मणि यश 


रदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान आत्मन पुण्य | 
खान्‌ पुरुषावयवेष्वम्यध्यायत्‌ | ( श्रीमद्भा० ५ | ७ | g 
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IIIS aaae 
भूखसे व्याकुल था । वे सबको बॉटकर ज्यों ही खानेको 
बैठे, उसी समय एक भूखा ब्राह्मण अन्नकी याचना 
'करता हुआ आ गया | उसे अन्न खिलाकर तृत किया | 
'फिर बचे अन्नको ज्यों ही बाँठकर खाने बैठे, त्यों ही | 
एक शूद्र अतिथि आ गया | उसे भी तृप्त किया । फिर 
बचे अन्नको खाने बैठे, उस समय कुत्तोंको लिये हुए एक 

अघोरी आ गया | उसे और उसके कुत्तांको भी तृप्त 
। किया | अब पीनेभरको पानी बच गया, तबतक एक 
३ चाण्डाल आकर पानी माँगने लगा | रन्तिदेवने बिना 
 हिचकके उसे पानी भी पिला दिया | वास्तवमें वे ब्रह्मा, 
|| विष्णु और महेश--ज्रिंदेव थे । उन्होंने उन्हें दर्शन 
॥ दिये और उनके बार-बार कहनेपर भी उनसे कुछ भी 
९ वरदान नहीं माँगा | उन्होंने अपनी भावना प्रकट करते 
4 हुए यही कहा--मैं भगवानसे art eae युक्त 
छ परमगति भी नहीं चाहता । और की तो बात ही क्या, 
। मैं मोक्ष भी नहीं चाहता । मैं केवळ यही चाहता हूँ कि 
५ मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर उनके समस्त 
क दुःखोंको अकेला मैं ही सहन करूँ | जिससे अन्य 
ह किसी भी प्राणीको दुःख न सहना पड़े# | 

फे अब प्रन यह उठता है कि दूसरोंके दुःखोंको 

ग. मिटानेकी भी तो कामना ही हुई । यह निष्कामकमे 

ह तो नहीं हुआ । इसपर कहते हैं, दूसरोंके दुःखोंको 

र॑ मेटनेकी कामना वास्तवमें कामना नहीं, यह तो भगवान्‌- 

॥४ कवी सर्वोत्कृष्ट आराधना है । समुद्र-मन्थतके समय जब 

मै दालाइल विष निकला) तब देवता-दानव मिलकर शंकरजी- 
से विषपान करनेकी प्रार्थना करने लगे । शिवने उन्हे 

A दुःखी देखकर विपपान कर लिया । इसपर भगवान्‌ 


p 
A ; 
a | -मौनवत श्रुततपो5थ्ययनखधमं 
i 


| 


व्याख्यारहोजपसमसाधय 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥ 


9% 
झुकदेव कहते हैं--परोपकारी सज्जन पुरुष सराय: 
प्रजाका दुःख मिटानेके लिये खयं दुःख झेलते रहते हैं | 
परंतु यह दुःख नहीं है । यह तो अखिलात्मा 
सर्वान्तर्यामी प्रमुकी परम आराधना, सर्वोत्कृष्ट उपासना 
है । इसीका नाम निष्कामकर्म है | 

कोई कर्म न बुरा है न अच्छा है । भावनाके 
अनुसार ही वह अच्छा या बुरा बन जाता है | प्रह्मादजीने 
भगवानूकी स्तुति करते हुए कहा है--हे wre | 
१-मौन, २-ज्रह्मचयेत्रत, ३-शालश्रवण, ४-सपस्या, 
७-खाध्याय, ६-खधर्मपालन, ७-युक्तियुक्त शात्रोंकी 
व्याख्या, ८-एकान्त सेवन, ९-मन्त्रोका जप और 
१०-यम-नियमादिके द्वारा समाधि लगाना--ये दस 
मुक्तिके साधन हैं; किंतु ये उनके लिये मुक्तिके साधन हैं, 
जिन्होंने अपनी इन्दरियोंको वशमें कर लिया है। जो 
जितेन्द्रिय हो गये हैं, पर जिन्होंने इन्द्रियोंको वरार्मे 
नहीं किया है, अजितेन्द्रिय हैं, जिनके मनमें विषयभोगों- 
की कामनाएँ भर रही हैं, उनके लिये ये ही मुक्तिके साधन 
आजीविका-प्राप्ति करनेके साधन बन जाते हैं; इनके 
द्वारा वे अथोंपार्जन कर लेते हैं | किंतु जो दम्भसे इन 
साधनोंको झूठे ही करते हैं, दम्भी, मौनी आदि वन जाते 
हैं, उनको कभी तो अर्थोपाजनमें सफलता मिल जाती है 
और कभी उनके दम्भकी पोल खुल जाती है और तब उनकी 
जीविका भी नहीं चल पाती IT - 
उघरे अंत न होइ निबाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 

इसलिये शुभ-कर्मोंको लोकसंग्रहके निमित्त ही 
निष्कामभावसे करते रहनेमें कोई भी दोप नहीं | केवळ 
भावना बदलनेकी आवश्यकता È | 


#-न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ दज द्वत्र fata परामधडियक्तामपुनर्भव वा | आति प्रपध्चेऽखिलदेइभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःस्वाः। 


( भीमद्धा० ९ । २१ । १२ ) 


आपवर्ग्याः | 


( भीमद्भा० ७। ९ । ४६ ) 
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पंजाबमें एक बुल्लेशाह महात्मा हो गये È | वे 
एक दिन जब इंखके पौधे लगा रहें थे, तव किसीने उनसे 
पूछा--बुल्लेशाह | Tart पावना ! ( ईश्वरको कैसे 
पाये ) । उन्होंने कहा--रूबदाकी पावदा | इत्थेसे 
चट्ट करदा उत्ये रख दा ( aH प्राप्त क्या करना 
है ! मनको इधरसे मोडकर बस उधर लगा देना 2) 


तात्पर्य यह कि संसारी कामनाओंको बदलकर भगवानमें ` 


लगा देना यही निष्काम-कर्मयोग है | भगवानने गीतामें 
कहा है--- 


ad 
— nae 
२९८२०५० 0०५५ rat nd SSS grr 


„ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः * 


POORT PANETER ov vr Fem 
e ran. Sms smears Tu arr 
= 
eam 


न हि eat राफ्यं त्यक्त' कम 


€ ~ 
मफळत्याया PATER, त्यागीत्यभिभ्ष i 
arg करमफरत T स : > 


छप्पय वि 


>>> 


अरजुन ! सोचो नेक करम त्यागी कस प्रे 
स्वास प्रवास हु करम तजि सके हू y 
देहवान जो पुरुष सबहि करमनि ` त्यागे ३ त 
सक्य नहीं है त्याग पूर्णता तें होवै, उ 
है यथार्थ त्यागी वही, फरे करम फलत्याग 


निष्कामकतंव्यताकी साधना 


(लेखक--ब्ह्मलीन भडेय खामी भीशरणानन्दजी महाराज) 


प्रत्येक मानवमें कमं करनेकी खभाव-सिद्ध प्रवृत्ति 
होती है | उसकी निवृत्ति कतंव्य-पालनमें ही निहित है | 
कर्तेब्यपालन कर्ताके अधीन है | उसे वह खतन्त्रतापूवक 
कर सकता है । यथपि कर्म-सामग्री समष्टि शक्तियोंसे 
निर्मित है, व्यक्तिगत नहीं; तथापि प्राकृतिक नियमा- 
नुसार प्राप्त वस्तु, सामर्थ्यं तथा योग्यताके सदुपयोग- 
की खाधीनता मानवको प्राप्त है | इस दृष्टिसे कर्तेब्य 
भी खतन्त्र पथ है | क्तब्यमें असमर्थता तथा पराधीनता 
तभी अनुभूत होती है, जब मानव कतन्यमात्रमें ही 
अपना अधिकार नहीं मानता, अपितु फलासक्तिका 
प्रलोभन रखता है; जबकि यह निर्विवाद है कि कर्तव्य 
पर-हितमें ही निहित है, उसके द्वारा व्यक्तिगत सुख- 
सम्पादन करना भूल है। व्यक्तिगत विकासके लिये तो 
मानवको कतंव्यके अन्तमें खतः योगकी प्राप्ति होती है | 
योग अपने लिये और कर्तव्य दूसरोंके लिये निर्मित है । 
योगकी  प्राप्तिके डिये किसी कमे-सामग्रीकी अपेक्षा नहीं 
है, केवळ ( क्म) करनेकी राग-निवृत्तिमात्रसे ही 
. योगके साम्राज्ये प्रवेश हो सकता है, अर्थात्‌ योगप्रातिमे 
( बाह्य ) श्रम अपेक्षित नहीं है | इसी कारण योग 


प् 

D ` v 
हठ तें नहिं त्यागे कबहुँ, YA जप तप अरु ay; £ 
प् 
य 


‘ 


«पने और कतेव्य “परके? विकासका मठ . 
प्राकृतिक नियमानुसार परहितमें अपना हित तेः 
सिद्ध रहता ही है, किंतु इसका अर्थ यह ३. 
कि मानवको व्यक्तिगत विकासके लिये श्रम-साथा | 
ही अपेक्षित हो | श्रमकी आवश्यकता तो प्राप्त पर्ष 
सदुपयोगमें है | परिस्थितिका सदुपयोग पारवा 
सामाजिक समस्याओंके हल करनेमें अचूक उ 
पर यह रहस्य तमी स्पष्ट होता है, जब RA 
जीवन-बुद्रि न रहे, अपितु' प्रत्येक परिखिति। 
सामग्रीके रूपमें ही खीकार की जाय | परिखिति # 
निर्मित है और खभावसे ही परिवर्तनशील Ri 
(अपनी, खकी ) एकता केवल मानी हुई है |! 
कतंब्य-परायणता-पूर्वक प्राप्त परिस्थितिके स 
दायित्व मनुष्यपर है | दायित्व पूरा होनेपर वि 
मिळता है, जो सामर्थ्य तथा विचार एवं प्रीतिकी A 
कतेब्यपयसे भी मानव विश्राम प्राप्त कर सवा 
इस दृष्टिसे कर्तव्य भी खतन्त्र पथ है | 
पूर्णता होनेपर विश्राम तथा विश्व-प्रेम एवं त 
एकताका साक्षात्कार बड़ी दवी सुगमतापूर्वक सर / 
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है | प्रेमका आरम्भ किसी भी प्रतीकर्में क्यों न हो, 
किंतु प्रेम खभावसे ही त्रिसु हो जाता है | अतः विश्व- 
॥ प्रेम भी आगे चलकर faa अतीत, आत्मरति एवं 
 परमु-प्रेमके रूपमें परिणत होता है; कारण कि प्रेम- 
pant किसी सीमामें आवद्ध नहीं किया जा सकता | 
+ जो प्रियता सीमामें आबद्ध है, वह प्रेम नहीं है; अपितु 
॥ प्रेमाभास है । प्रेम तो वह अविच्छिन्न गति है, जो क्षति, 
॥ निवृत्ति, पूर्ति आदिसे विलक्षण है । प्रेमका प्रादुर्भाव 
प्रेमीको प्रेमके रूपमें परिणत कर विभु हो जाता है। 
प्रेम जिसमें उदित होता है, उसे भी अपनेसे अभिन्न कर 
छेता हैं । इस इश्सि प्रेममें ही जीवनकी पूर्णता है | 
'उसीका क्रियात्मक रूप कतेव्य-परायणता है । इस 
१ क्वारण कर्तव्यनिष्ठ मानव प्रेमसे अभिन्न हो सकता है. । 
तेः तः कतेब्यपयसे भी पूर्णता प्राप्त होती है. । RAMS 
मानवके जीवनमें आलस्य, अकमेण्यता, चिन्ता, भय 


4 
थ के BA रे 
आदिके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता; कारण कि 


Re 


ge निष्काम-कर्मयोग-साधनाकी कुछ सारभूत बाते # 


ITT ores err 


आलस्य जड़तामें और अकमेण्यता व्यर्थं चिन्तनमें 
आबद करती है | कतब्यपरायणता खजनतासे ही 
साध्य है । सजगता आते ही अकमेण्यताका भी अन्त 
हो जाता है और फिर प्रत्येक वर्तमान कतेव्यकर्म सहज, 
सरस तथा खामाविक होने लगता है | ज्यों-ज्यों क्‌तेव्य- 
परायणता सहज तथा :खाभाबिक होने लगती है, त्यों- 
त्यो कर्तव्यका अभिमान और क्रियाजनित सुख तथा 
फलासक्ति भी अपने-आप मिटती जाती है । जबतक 
scot अखामाविकता रहती दै, तभीतक 

अपनेमें कर्तव्य-निष्ठ होनेका भास होता है | कतेन्यमें 
अखाभाविकता तमीतक रहती है, जबतक किसी-न- 
किसी अंदामें amnia विद्यमान है | अकतेन्यताका 
नितान्त दूरीकरण ( अभाव ) होनेपर कतंब्य-परायणता 
सहज तथा खाभाविक हो जाती है । [ अतः क्तेव्य- 
परायणताकी प्रथम सीढीपर चढ़कर हम सहज-खाभाविक 
निष्काम कर्तव्यता प्राप्त कर सकते हैं, जो कल्याणभूमिकी 
अन्तिम सीढ़ी है । ] 


--०-&८ठन्न्किन्य0(२>€-१---- 


साधकको सर्वप्रथम गीतोक्त खधमके रहस्यपर ध्यान 
देना चाहिये । जैसे एक परिवारमे जन्मे बच्चेको 
सर्वप्रथम अपने माँ-बाप एवं अन्य परिवारोसे सम्बद्ध 
qi रहना पडता हैं, उसी प्रकार Aia वर्ण-जातिमें 
C उत्पन्न व्यक्तिक भी खधम होते हैं। खधमके भी 
दो wee हैं--सामान्य एवं विशेष । इनमें प्रथम 
सधर्म तो वह है, जिससे कामक्रोधादि आवेशोंके 
` प्रशमनपूर्वक अहिसा, सत्य, जह्मचर्यादि यम-नियमोंका 
। पालन होता है । इसी प्रकार दूसरोंके क्लेश-मुक्ति 
र्क एवं आत्मशान्तिके लिये प्रयत्न करना प्रत्येक मनुष्यका 
a कर्तव्य है और वह भी इसीके अन्तगेत है | व्यक्तिका 


त - 


निष्काम-कमयोग-साधनाकी कुछ सारभूत बातें 
( लेखक---स्वामी भ्रीज्योतिर्मयानन्दजी, फ्लोरिडा) अमेरिका ) 


समाज ही परिबार होता है | वह खधम एवं अपने 
कर्तव्योंसे समाजको उपकृत करनेके छिये है | साहित्य 
या संगीतका कलाविद भी विश्वमे आनन्द, सुख एवं 
सामक्षस्यकी अभिबृद्दिमें अपने सदूणुणोंका इस दिशामें 
सदुपयोग कर सकता दै । यह दूसरे प्रकारका है। 
कर्मके साथ भावनाका भी गहरा सम्बन्ध है \ यही 
दृष्टि कर्मयगोगके गूढ़ रहस्यको समझनेकी वास्तविक 
कुब्जी है Am सात्विक एवं परोपकार आदिकी 
दृष्टिसे क्रिया गया सामान्य कर्म भी बड़े मइत्वका एवं 
आत्म-शुद्भिका कारण बनता है । इसके विपरीत यज्ञ, तप, 
दान-जैसे श्रेष्ठ कमे भी दूषित भावनासे अनुष्ठितदवोंनेपर 
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“कल्क'--संज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं।# फलकी आशा 
छोड़कर सत्कमॉका परोपकारार्थमात्र अनुष्ठान सर्वोत्तम 
कर्मयोग है । यही श्रीमगवानूकी सर्वोपरि आराधना है VT 
भावनाके बळसे ही शबरीके अर्पित बेर रामके द्वारा सप्रेम 
खीकृत हुए एवं वे यावजीवन निरन्तर उसकी स्तुति-प्रशंसा 
करते रहे ।| इस प्रकार फलाशाके परित्यागसे साधकको 
बहू मोक्ष सुलभ हो जाता है, जो किसी भी कर्मफलसे 
हजारों गुना उत्कृष्ट है । कमॉके कुछ फलकी कामना 
तो हीरोंको कोड़ी-बदले मोळ बेचने-जैसी बात है | 
कामनारहित कर्मफलत्यागीको ही सारी सुविधाएँ प्राप्त 
होती हैं | यदि आप इच्छाओंके द्वारा उपहत नहीं 
होते तो आप आध्यात्मिक) आधिदैविक एवं आध्यात्मिक 
छुखसुविधाओंके भी पात्र बनते हैँ; पर कामनाओंके दास 
बनते ही, सकाम कमॉके अनुष्ठानोंमें लगते ही, मात्र 
सांसारिक घृणित असफळताओंके पराजित बनकर 
दासता एवं उपहासके पात्र हो जाते हैं | अतः शुद्ध हृदय 
एवं निष्क्रामभावसे विश्वोपफारके कार्यमें लगकर आत्म- 
घुखका आनन्द ळूटिये | इसके अतिरिक्त सकामकमी शीघ्र 
कान्त होता-थकता है | उसकी शक्ति मी शीघ्र क्षीण हो 
जाती है और निष्कामकर्मयोगी बननेसे आप कमी यको 
नहीं, See आपकी शक्ति और अधिक बढ़ेगी । 
सफलता भी प्रचुर मात्रामें मिलेगी, मळे आप उसे चाहते 
न हों | सकामकमी खायके पीछे पड़ा हुआ प्रमाद, 
आलस्य एवं देहजाड्यका दास बनकर दुःख एवं 


असंफलताको ही प्रात करता है, पर कामनाहीन साधक 
मोक्ष-सुखका भागी होता है | 


RE Se at 
Maasai 


T ऽध्ययनन कल्क; स्वाभाविको वेद्विधि i पान 3 टर 
धन कल्क | प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्क; तान्येव भावोपहतानि कल 


TAR प्रतरत्तिभूतानां 


eer nee TTY 


येन सर्वमिदं पतम्‌ । सकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि 


» ROR MAT कामे परमाभोति पूरुषः + 


ee 
eere, 
नमना i 


लोग मन्दिरोमें नाके om gS 
वितरित होते समय नवच BAR लस ला 
कुळ लोग वहाँ निष्कामभावसे शरद्धा-मक्तसे रहे ५ 
हैं, उन्हें प्रसादकी भी लालसा नहीं रहती; तयी. 
प्रसाद भी मिल ही जाता है । इनमें 4 
सकामोपासक है और दूसरा निष्कामकर्मयोगी 
प्रसादको अनासक्तमावसे HET कर लेता है | झा 
(काम ) क्रोध, लोभ, घृणा, खार्थ आदिके काण" 
दूषित होती है । इससे करव्य-नि्धारण-शक्तिरेत 
पड़ जाता है और इसीसे आत्मबिरुद्ध कारय कार 
फलतः वह कर्ताके लिये बन्धनकारक बन जाता ab 

कर्मयोगकी कई श्रेणियाँ हैं । साधकको हिर 
भावनासे फलाशाका परित्याग कर आगे बढ़ना च" 
परिणाममें जो भी सिद्धि, असिद्धि अथवा फल प 
उसे भगवत्प्रसाद समझकर स्वीकार करना ae 
आगे भी भगवदथ या भगवत्प्रीत्यथ कर्म कते। : 
चाहिये और कर्मफलका अर्पण सदा श्रीमाइ |" 
चरणोमें करते जाना चाहिये | निष्काम क 
की साधनासे साधककी मानसिक पवित्रताके साथ अन 
ज्ञानकी भी ग्राप्ति होती है । वह जान लेता OR 
आत्मा Bets, मुक्त एवं भौतिक R (इन 
असंस्पृष्ट है | उसकी क्रियाएँ तो कृष्णकी Ma 
खतःष्वनित होती हैं ।, ऐसा मुक्त साधक १ 
विज्वकल्याणाथ ही प्रयत्न करता है । वह Per, 
से दूसरोंकी सेवा करता है | अतः हम सब ति, 
कमयोगी बनकर अपने जीवनको भक्ति एवं F 
ज्योतिकी घाराओंसे परिपूर्ण करनेमें लग जाये | * 
एतदथ हम अभीसे प्रयत्न प्रारम्भ कर दे | 


तक 


द 


( महाभारत, आदिपव २ । २२५) 
द्धि विन्दति मानवः ॥ a 
( गीता १८ p 


{-भश गुरु गृह प्रिय 5 
F Cre: oe ९ ETR | तहे तई कहि सबरीके फलन्हिकी रुचि माधुरी मे 
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( विनय-पत्रिका १६४ | ४) 


| = freA LAT १ 


l a aS 


| 


निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता 


| ie ( छेखक--पं० भ्रीगोविन्द्दासजी 'संतः ia, पुराणतीय ) 
; 


निष्कामक सकांम कर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैँ । 
Lam कर्में खार्थ निहित है और निष्काम-कमयोगमे 
= । खार्थकी अपेक्षा परमाथ श्रेष्ठ है | खार्थमे 
ऽन्धन है. और परमार्थमें मुक्ति । परमार्थं निष्काम कमें 
पेत्रामाव अर्थात्‌ अहिंसात्मक भावना रहती है । 
पारमार्थिक ( निष्काम ) कर्म कर सुख पहुँचानेमें पुण्य 
१ । भगवदबतार महर्षि शरीकृण्णद्वेपायन व्यासने अठारह 
राण बनाकर यह विचार किया कि कौन बेठकर 
तको एक साथ पढ़ेगा या झुनेगा १ अतएव उन्होंने 
'पप-पुण्यकी जानकारीके छिये इन पुराणोंका मन्थनकर 
uci दो उपदेश-रत्न जगतको प्रदान किये-- 
॥ अष्टादशपुराणेषु व्याखस्य वचनहयम । 
ह परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
# वस्तुतः अठारह पुराणोंमें व्यासजीकी दो मुख्य बाते 
अनन करने योग्य हैं। परोपकारके लिये किये गये कार्य 
तो पुण्य और दूसरेको पीड़ा पहुँचाना पाप ह | 
edit दूसरे acct धम और अधमकें नामसे भी 


हा गया है । हिन्दी-साहित्य-सम्राद्‌ गोखामी श्रीतुलसी- 
ब्रह्मलोक, भूमण्डळ्का अखण्ड साम्राज्य, रसातळूका 


कैटासजी महाराजने व्यास भगवानूके इसी AN 
(“अनुवाद करते हुए मानसमें बताया कि 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । परपीडा सम नहिं अधमाह॥ 
sae जगतमें खार्थ केवळ खयं या अपने परिवारतक 
ही सीमित है. और समष्टि जगतमें समस्त विश्वकी हिंत- 
कामना और उसीके . अन्तर्गत अपने-आपके होनेसे 
अपनी भी मलाई है. । किसी जीवको पीड़ा पहुँचानेके 
) लिये सकाम कर्म करना तो बुरा है ही, किंतु शुभ 
॥ सकाम कर्म भी बन्धनो ही कारण है । उसे खगोदि 
ast प्राप्ति तो हो जाती है; परंतु पुण्यभोग भोगनेके 


y 
d 


पश्चात्‌ पुनः इसी मृत्युलोकर्मे आना पडता है-- 
cia guy मर्त्यलोकं विशन्ति'--यह श्रीमुख-वाक्य 
प्रमाण है । आगे उन्होंने पुनः बताया कि अजुन l 
ब्रह्मलोक-पर्यतत ये सभी लोक पुनरावतेनशीळ 
— १. पुनरावर्तिनोजुंन' 
( गीता ८। १६ )। इन लोकोंसे तो पुण्य-भोग भोगनेके 
पश्चात्‌ गर्भवासमें आकर आवागमन ( जन्म-मरण JA 
भयंकर दुःखको मोगना ही पड़ता है, भले ही वह अच्छे 
कुछ और सम्पन्न घरमें उत्पन्न हो । पर वहाँ भी बन्धन 
है ही । इससे छुटकारा नहीं हो पाता | इसीलिये 
निष्काम कर्मयोगी भक्त इन लोकोंकी इच्छा नहीं करता | 
वह अपना स्व बृत्रके शब्दोंमें मिलाकर कहता है-- 

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं , ae 

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। 

न योगसिद्धीरणुनभंवं चा र 

समञ्जस त्वा विरहय्य ate ॥ 

( श्रीमद्धा० ६। ११॥ २५ ) 


nat ! मैं आपके श्रीचरणारबिन्दको छोड़कर खगे, 


एकछत्र राज्य, योगपिद्वियाँ यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं 
चाहता; अर्थात--मैं आपको छोड़कर कहीं भी जानेकी 
इच्छा नहीं करता ७ अतएव निष्काम कमंयोगी उन 
लोकोंमें जाता है, जिनके लिये भगवान्‌ ( गीता १५। ६ )में 
अजुनसे कहते हैँ 3 | 
न तद्भासयते Gat न शशाङ्को ल पावकः। 
यद्गत्वा न. निवतेन्ते तद्धाम परमं RAN 
उस अप्राकृत खयं प्रकाशमान दिव्य लोकको इस 
लोककी भाँति न सूर्य प्रकाशित कर सकता दै न चन्र 
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तथा न अलि ही प्रकाशित कर सकते हैं । जिस परम 
पदको पाकर प्राणी फिर इस संसारमें नहीं आते हैं 
वही मेरा परमधाम है । ऐसे लोकोंको वैकुण्ठ, साकेत 
तथा गोलोकधामादिके नामसे कहा जाता है । 
कर्मयोगी भक्त उन्हीं लोकोंकी प्राप्ति करता है । 


सकाम कर्म अर्थात्‌ किसी कामना-( फल-विशेषकी 
आकाह्ला)को लेकर किया जानेवाळा कर्म वन्धनका 
कारण है | ma बताया है कि--।अवश्यमेव 
भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ।” किया हुआ शुभाशुभ 
कर्मे अवश्य ही भोगता पड़ता है--पिंजरा ( बन्धना ) 
चाहे लोहेका हो अथवा सोनेका, पर है तो वह बन्धन 
ही । निष्काम कर्मयोगे यह बात नहीं; क्योंकि वह 

' अपने समस्त कम प्रमुके अर्पण कर देता है । जैसे-- 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियेयो 


चुद्धभात्ममा बानुसतसखभावात्‌ | 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मे 


समपयेत्तत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | २ | ३६) 
शरीर, वाणी, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या खभावानुसार 
जो iy हो, सब भगवान्‌ श्रीहरिके समर्पण कर दे 
बस यही सवश्रेष्ठ कम SY भगवान (२ 
प है भगवान्‌ ( गीता ९ | १७मे) 
यत्करोषि यदद्दनासि 
यत्तपस्यसि कौन्तेय me. TEN 
अजुन | तू जो कुछ कर्म करता है, खाता है, हवन 
करता है, दान देता है, तप आदि करता है, वह-सब 
मेरे शण कर दे |” बस, इसीसे कर्मबन्धनसे छुटकारा 
है-'नष्कम्येसिद्धि परमां संन्या सेनाधिगच्छति 
भर्थात्‌_ त्यागसे ही निष्काम-कमंयोगकी सिद्धि है | 


तपखिनो दानपरा यशखिनों 
मनस्विनो मन्त्रि सुभगाः । 


PPPS 
. 


% असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 


क्षेम न विन्दन्ति बिना चद `= 
तस्म सुभद्रश्रवसे नमो 

( श्रीमद्धा ० २] a 

महान्‌-से-महान्‌ तपखी, दानी, यशही, 
मनत्रवेत्ता सदाचारी जबतक अपने उन 
एवं अपने आपको श्रीहृरिके चरणारविन्द 
नहीं कर देते, तबतक उन्हें कल्याण 
नहीं हो सकती है---जिनके प्रति आत 
ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी 

भगवान्‌को बारंबार नमस्कार है | pă 

भावनासे किये जानेत्राले समष्टि ( Frome 
खरूप पारमार्थिक कारयोंको महायज्ञके न 

सम्बोधित किया जाता है | ऐसे-ऐसे कार्य कौ 


* काटकर भगवत्प्राप्तिकि कारण बन जाते RIR 


“यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यञ्न लोकोऽयं कर्मबन्धन/है 
उपयुक्त पारमार्थिक कमॉके अतिरिक्त सांसाकि!र 
कर्म ही बन्धनके कारण हो जाते हैं | अतः-- * 
जो कुछ भी है मिला हमें, उस सबके मालिक हैं भा 
दीन वेषमें. माँग रहे हैं यही वस्तु अपनी का 
प्राणिमात्रके दीन agit दीनबन्धुके कर ए 
प्रेमभावसे अपण कर दो उनको उनका तन-मसभ 
इशावास्योपनिषदूकी श्रुति भी कह रही है- 5 
भ्‌ 
ईशा वास्यमिद्‌ . सर्च यत्‌ किच जगत्यां ज- 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा युधः कस्यखिडता 
“संसारमें जो भी कुछ है, वह सब उस 
( जगदीश्वर ) प्रभुका है; अतः उनकी 
मिले इए पदार्थोद्दारा ही आत्मरक्षण करना ब 
किसी अन्यकी वस्तुकी लिप्सा न करे | : 
सत्य द्शित्यर्थितमर्थितो ant 


नेवार्थदो यत्पुनरथिता यतः! 


खय विधत्ते भजतामनिच्छता- i 


( भीमक्ला० ५ | 88% 
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# श्रेष्ठ साधनाका प्रारम्मिक सोपान--निष्काम-कर्म योग ॐ 


यह बात यथार्थ है किं सकाम gett 
rang भी भगवान्‌ उन्हें अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं, 


सतु यह भगवानूका वास्तविक दान नहीं; क्योंकि उन 
प्तुओंके पा लेनेपर भी मनुष्यके मनमें पुनः कामनाए 


SNS 

ee 
होती ही रहती हैं--उसके विपरीत जो उनका निष्काम 
भावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात्‌ अपने 
चरणकमल ही दे देते हैं जिससे वे आक्षकाम at 
जाते हैं । यह है, निष्काग-कर्मयोगवी महत्ता | 


FR Md 


श्रेष्ठ साधनाका प्रारम्भिक सोपान--निष्कामःकम॑योग 


( लेखक-पं० श्रीसूरजचंद शाई candy ( डॉगीजी ) ) 


'' गोखामी श्रीतुलसीदासजीके अनुसार योग ज्ञानप्रद 
a ज्ञान मोक्षप्रद दै-- 
रम तें बिरति जोग तें ग्याना | ग्यान सोच्छग्रद बेद बखाना॥ 
; बेदोंके अनुसार ज्ञानका साक्षात्‌ साधन योग है 
गौर वही मोक्षदाता है | गीताके अनुसार अपना प्रत्येक 
फर्म प्रेसुके लिये होनेसे कर्मयोग बन जाता 
ह और वह मनकी शुद्रिका कारण होता है । 
{रमास्माके साक्षात्कार-हेतु अन्तःकरणकी शुद्धि प्रथम 
आवश्यकता है | भारतीय दशेने अन्तःकरणके चार भेद 
sian किये हैं--मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार | 
m भाव-झुद्विका उपाय तिष्काम-कमयोग है | बुद्धि- 
द्विका उपाय ज्ञानयोग और अहंकारशुद्विका उपाय 
भक्तियोग है । इसी प्रकार अन्ततः पूर्णतया चित्त- 
शुद्धिका उपाय असम्प्रज्ञात ध्यानयोग है | हृदयदेश 
तेगवानका निवास कहा जाता है । प्रेम-योगकी साधना- 
पे इसकी शुद्धि होती है | निष्काम-कमेयोग भक्तिप्रेम 
प्लाधनाका प्रारम्भिक सोपान दै, जिससे मनका मेल साफ 
हो जाता है । जैसे दर्पणका मल साफ हुए बिना 
अपना चेहरा नहीं दिखायी देता, उसी प्रकार मनकी 
वच्छता बिना आत्मखरूपका दर्शन नहीं होता । गुरु- 
चरणरजसे ag शीघ्र खच्छ होता है--“श्रीगुरु चरन 
सरोज रज निज मजु सकर सुधारि ।' सब कुछ करते हुए 
॥ कुछ न करना निष्काम-कमेयोग दै । यही शान्तिका 
। सुख हार है-- 


|. 


विहाय कामान्‌ यः सबन पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः ख शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(गीता २। ७१ ) 
“सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर जो पुरुष निरछल- 
भावसे क्रियाएँ करता है, वही अं और मभको दूर 
करके शान्ति प्राप्त करता है ।! इस स्लोकमें निष्काम- 
कर्मयोगका पूरा भाव संनिहित है । भगवान्‌ सूर्यकी 
द्विनचर्यामें यह प्रत्यक्ष प्रतिफलित रहता है । इन्द्रियं 
और मनकी शुद्विका केवळ एक ही उपाय है । सम्पग 
ज्ञान ही बुद्धिके माध्यमसे बाहर आकर संसारे निर्मेल- 
ज्योतिका वितरण करता है | i 
चतुःस्ठोकी भागवतर्मे भगवान्‌ ब्रह्मदेवसे कहते है-- 
ad मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न Rafe कर्दिचित्‌ ॥ 
रिज्ञानसहित ज्ञान अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान बुद्धिको इस 
मतका निश्चय होनेपर ही आलोकित कर सकता है l 
श्रीभगवान सम्पूर्ण विश्वको अपनी लीला-लहर समझा- 
कर ही ब्रह्मदेवका मल दूर करते हैं । अहंकारकी शुद्धि 
का उपाय है--अनन्य भक्तियोग | जो श्रीहनुमानजीके 
जीवनसे प्रकट है. । भगवान्‌ श्रीरामने रामायणमें इसे 
ही अनन्यमक्तियोग कहा दै 


सो अनन्य जाके असि सति न टरइ हलनुमंत | 
भें सेवक सचराचर रूप स्वामि अगवत ॥ 
(मानस ४। २) 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः % 


= f 
a rare EE 


ष्ट 


कि a विभक्त कोई नही- ऐसा भाव 
ही अनन्य-भक्तियोग कहलाता है | श्रीरामको सम्पूर्ण 
निरन्तर सेवामें 


बिका खामी समझकर अपनेको 


लगाये रहना ही श्रीहनुमानजीको अभीष्ट है | रावण भी 
वेद-वेदान्तपारंगत ज्ञानी था | परंतु श्रीहनुमानूजी 


ata अग्रगण्य और बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ इसीडिये. 


कहलाये कि वे “सर्वे खल्विदं त्रह्म'की भावना रखते 
थे। चित्त-शुद्विका उपाय है--“नेश्वल थयानयोग” इसका 
आदर्श है. बाळक धुव। विमाताकें अपमानसे गुरु देवर्षि 
नारदकी संगति पाकर माता सुनीतिकी आज्ञासे धुव निश्चल 
घ्यानयोगके उपायमें रम गये | इससे उनका चित्त शुद्ध 
हो गया और वे भगवत्साक्षात्कारमें समर्थ हो गये । 
श्रीराधिकाजीकी प्रतिप्रति भक्तिमती मीराबाई परम- 
रेमयोगकी आदर हैं | उच्चकुलमें उत्पन होकर और 
महाराणाकी पटरानी होनेपर भी वे घर-घर जाकर प्रमु-प्रेममे 
उन्मत्त बनकर नाचीं और सच्चे भक्तोंका चरणामृत तक 
ग्रहण करनेमें न हिचकी | इन चारों तालोंको खोळनेके लिये 
ही उपयुक्त चार शाश्वत साधन निर्दिष्ट हैं और पुनः ये सब 


२७% ० ७.०० ०... 


पञ्चम परम प्रेमयोगमें समन्वितरूपसे साहि 
हृदय-दवारं उद्घाटित हो जाता है और ह 
सर्वेश्वर शंकर संसारके प्राणियोंक़ो भगवान 
जानेमें समथ होते हैं. । इसी प्रकार बा | 
श्रीभगवान्‌ अन्य संतोंको भी कारण वनाका ह. 
उद्वारमें प्रेरित करते हैं | | 
' जेनियोमे चार AAS मुख्य माने गये हैं... 
( भगवान्‌ महावीर ) भक्त, सिंद्ध-साघुगुरु sh, 
(भक्ति) | सदूबुद्धिका द्वार क्रोधसे बंद है, वह म, 
की कृपासे ही खुलता है और ज्ञानगुणका प्रक; . 
है | गोखामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है-- 
जनकसुता जग जननि जानक्री । अतिसय प्रिय करनार 
ताके जुग पद कमल AAAS | जासु कृपा निरमल मति; 
( मानस १। १७|| 
भगत भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बएु ए३। 
इन के पद बंदन fea, नासत fan अनेक। 
हृदयका द्वार 'कामनाओंसे ' बंद है, जो म , 
अनुकम्पासे खुलता है और सम्पूर्ण भगवानूका! 
होता है । इससे विषयवासना छूटकर प्रेममय हं ' 
माधुयका प्रसार होता है । | 


— DE — 


a घै 
. भगचद्भक्तियो 
_ यदेनद्रियोपरामोऽथ ` 


` भक्तियोगके द्वारा यह्‌ 


SPP 


गाढ निद्राम सोये, इए मनुके 
सजया मछ हो जाते g |! 


निष्काम केमेयोगका सुगम साधन 
, निवृत्तिधर्मण | 
तिरोधत्ते 

! द्रष्टात्मनि परे 
तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कत्स्नः ॥ ` 


'निष्कामभावसे ss आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए 

देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्याधर्मोंकी ) 

= a निवृत्त हो: ती है । जिस समय समस्त great विषयोंसे ' 

भा परमात्मा AERA निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय 

समान जीवके राग-द्ेषादि सारे. क्लेझ 
—— fps 


वासुदेवानुकस्पया ।. . 
WE ॥ 
हरौ । 


( श्रीमद्धा० ३। ७ | १२-१३ ) 


कक कक 
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# चरित्रताके नच बिकासका जैभव यद्दा लुभाता क॑ 


चरित्रताके नव विकासका वेभव यहीं छभाता 
( स्वयिता--भ्रीजगदीशचन्द्रजी शर्मा, एम्‌०ए०) बी०एड० ) 


धन्य . वही जीवन, जिसमें निष्काम कर्मकी वेला 
मानवहितके लिये सिद्धिका गान किया करती है। 
adit fae बनाने वाळे नये स्जनकी 
यश्-भावनाका अमन्द आह्वान किया करती ÈN 
घनीभूत हो जहाँ दैन्यका घटाटोप aia, 
एक किरण निष्काम कर्मकी उसे ध्वस्त कर देती। 
तृष्णा, We, लोभ, समस्या, खार्थ आदिके घेरे 
मिटा-मिटाकर नयी नियतिको भव्य भला कर देती ll 
जन-मनमे निष्काम कर्मकी आती मधुर ania, 
कर्मठता, उत्साह, त्याग, वलिदान आदि फूलासे। 
अध्यचसायी निर्भयताकी ae सुलभ दो जाती, 
zat कभी न gema या इष्योके UR 
देते हें संकल्प जहाँ पर आत्मशान्ति को वाणी 
सात्त्विकताका निर्विकार उल्लास वहाँ छा जाता। 
काळजयी निष्काम-कर्मका शंखनाद सुनते ही 
मझधारासे A वाला मद्दाशोये सुस्काता॥ 
फल पानेकी इच्छासे जब कार्य किया जाता हो, 
फल न मिले तव घोर निराशा नागिन-सी grat! 
फिर उलझन ओर जटिळतामे कती वन्दी बन जाता; 
चार-चार अन्तर्मनका संघष उसे AFRI 
निश्चय ही निष्काम कर्म हो निष्ठामयी तपस्या 
या कर्तव्याके wernt सस्वळ हो तेजसी। 
जो प्रतिकूळ परिस्थितियोम भी साहसकी ga 
संवर्धनकी परम्पराका रखता वेग यशसखी II 


' कुछ भी हो, निष्काम कर्मफे श्रेयस्कर पथमे हो, 


खाभिमानका खावलरूस्बले जुड़ा हुआ È नाता। 
सदाचारके शुभ i खोज इसीमे होती, 
चरित्रताके नच यिकासका वैभव यहीं छुभाता ॥ 


-- - re --- 
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सततो ह्याचरच. कर्म परमाभीति पुरुषः है 
क 


<r 


महान कर्मयोगी देवाधिदेव महादेव 


( छेखक--भीषासीरामजी भावसार ) | 


श्रीमद्वागवतरमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे TAN 
उपदेश देते हुए वहते EBB aes: a 
करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरा A पर 
इसके पूर्व सतयुगमें भी महान कर्मयोगी मगवान 
शंकरकी कर्म-कथा है | उनका आदश आचर] जो एक 
महान्‌ कर्मके अन्तगेत आता दै, सारे aita 
अनुकरणीय बना हुआ है | बिष-ज्वालसे पच होते हुए 
` सम्पूर्ण विरवके प्राणियोंको बचानेके लिये उन्होंने जो 
वर्गव्यकर्भीका उदाहरण प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है | 
देबासुरोद्दरा समुद्रमन्यनके समय हालहल विष 
निकला | प्रश्‍न यह उपस्थित हुआ कि उस उल्वण (अत्यन्त 
SH) TER पान कौन करे ! सारे संसारमें कोलाहल 
मच गया। पशु, पक्षी, मनुष्य घबराने लगे थे । सभी 
आशुतोष औढरदानी देवाधिदेव महादेवकी शरणमें गये | 
भगवान्‌ विष्णुने भी हँसते हुए कह्या--धरमें आयी कमाई- 
की पहली वस्तु बड़े पुरुषवी होती है | अतः यह आपका 
. ही भाग हुआ; आप ही इसे ग्रहण करे, 
देवतैमेथ्यमाने तु यत्‌ पूर्व समुपस्थितम्‌। 
तत्‌ त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्‌ ॥ 
अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो । 
( वाल्मी ० रामा० बालका० ) 
भगवान्‌ “भोलेनाथ शंकरजी परम दयाळु ठहरे । 
उनकी AGM और भक्तवत्सलताका वर्णन हमारे-जैसे 
अज्ञानियोके लिये दुष्कर है । भगवान्‌ विष्णुके कथनपर 
a oF हँस पड़े । ‹दयाकी साक्षात्‌ म्रतिने पराम्बा 
पावतीसे कहा--देवि | देखो, आज प्रजापर कैसा 
भीषण संकट पड गया दै | इस काल्कूटकी ज्वालासे 
दिशाओंमें प्रचण्ड अग्नि धधक रही है, जीवोंके प्राण- 
पेल निकलना चाहते हूँ | ऐसी अबस्थामें यदि मैं 
` सनकी रक्षा न कर) इन्हें इस आपतते .न बचाउँ 


3 | 


सकता è: उसी शक्तिमानकी शक्ति प्र J 
जिसका उपयोग दीन-दुखियोंकी रक्षा और 
पोषणमें होता दै । बड़ा भारी त्रह्मज्ञानी हो, ऋ |. 
भक्त हो और बड़ा भारी कर्मयोगी भी हो. gee 
दीनोंकी उपेक्षा करता है, उनकी रक्षा नहीं कॉ 
उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऱ्य भक्ति करौ 
जाती है और कर्मयोग अपूर्ण रह जाता है । प्न 
विष्णु भगवान्‌की वातको भी ध्यानमें रखते हु) 
शंकरने उसे अम्रृतके समान मानते हुए स: 
हालाहल बिषका एक ही sel पान कर ब्रि, 
देवतानां भयं दृष्टा श्रुत्वा वाचं च शाहि 
हालाहलं विषं घोरं a 
उस विषके प्रभावसे दाङ्करका कण्ठ नीळा प 
मानो जगतूके कल्याणके लिये किये गये a 
कर्मकी साक्षिता देनेके लिये वह उनके THAT 
बन गया--“यत्चकार गले नीळं त्च ATH 
उनका नाम नीलकण्ठ हो गया | महापु 
रहनी है, उनका सहज खभाव है कि अपने गि 
कर्तव्य अभीष्ट न रहनेपर भी--कोई कष्ट ता! 
न रहनेपर भी--छोगोंके परोपकारके लिये वे को 
रहते हैं और कष्ट सहन किया करते हैं| 
भगवानकी यह सबसे बड़ी आराधना है l 
देवासुर-संग्राम अनादिकालसे होता चग 
सत्त्व, रज, और तमोगुणकी प्रधानताको लेकर प 
नित्यप्रति छोटे-बड़े विवाद होते ही eee उर 
तापेंको मिटानेके लिये जो सत्पुरुष विपरा पू 
जाते हैं, वे मानो भगवान्‌ नीळवण्ठके i 
कर्मयोगकी ही शिक्षा देते हैं | भागवतकारने वह 4 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः | 
geen 
( श्रीमद्धा ० ८॥४ 


परमाराधनं तद्धि 


SAR 
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२ वेद्‌-शारत्रोमे निष्काम कमंवाद ॐ 


ooo 


a 


वेद-शास्रोंमें निष्काम कमवाद 


( लेखक--डॉ० श्रीनीरजाकान्तजी चोघुरी देवशर्मा, विद्यार्णव, एम्‌० To, एह्‌-एछ्‌० डी०; पी-एचूण डी० ) 


सनातनधर्मकी वेदमूलकता 

सनातन वर्णाश्रमधमं वेदमूलक हवै । “भारतीयः 
[नातनी हिंदू जातिके सभी धर्म, कर्म एबं संस्कारादिके 
ये निर्मित कर्मकाण्डादि शास्त्र इन वेदोंपर ही आध्रृत एवं 
तिष्ठित & | आज भी हम भारतीय मुख्यतया वेद्‌-आश्रित, 
द-शासित एवं वेदप्रामाणित हैं | 'वैदिकयुग! नित्य है, 
गौर रहेगा | इस प्रकार वह आज भी वर्तमान है । निष्काम 
PATER समझनेके लिये यहाँ वेदोंपर भी कुछ विचार 
TRR है | वेद अनादि-अपोरुषेय और खतःग्रमाण हैं | 
[ ब्रह्माके Saat आविर्भूत इए। ऋषियोंने समाथिमें वेदके 
ल मन्त्रोके दशन किये, वेद उनकी रचना नहीं है | 
दका एक नाम है-भ्रह्म' | वेदोंके दो मुख्य भाग हैं । 
, १ ) मन्त्रभाग या संहिता तथा ( २ ) शेष अंश, जो 
ब्राह्मण” कहलाते हैं | इनमें यज्ञादिमें मन्त्रोंकी विनियोग- 
if है | शआह्मण’के शेष अंश आरण्यक हैँ । प्रायः 
नमें तथा संहवितान्तमें उपनिषद्का संनिवेश रहता है | 
महिता’ वेदके 'उपासना-काण्ड! हैं | राण? 'क्मेकाण्ड?, 
पर आरण्यक-उपनिषदू " वेदके' ज्ञानकाण्ड’ हैं '। अतः 
पनिषद्‌ वेदके अच्छेद्य अङ्ग हैं और वे भी वेद ही हैं । 

वेदोमे तीन प्रकारकें मन्त्र मिलते हैं । (१) 
mÀ छन्दोबद्ध हें । ऋण्वेदमें कम-से-कम २१ 
कारके छन्द मिलते हैं, जो ऋचा कहे जाते हैं | 
क ही मन्त्र विभिन्न स्थानपर भिन्न-भिन्न भावमें विनियुक्त 
। सकता है । ( २ ) आद्य यजुर्वेद प्रायः गद्यमें है । 
३) जो ऋक्‌ तथा यजुम॑न्त्र प्रयोगकालमें गेय राग 


वारा गाये जाते हैं, वे 'साम! कहे जाते दै-“गीतिखु 
सामाख्या” | साकल्यने वेदका दूसरा नाम '्रयी! है । 
अथवेण वेद चौथा है । 
वेदोंका विभाजन 

आज द्वापरयुगके बीते प्रायः पाँच सहन वर्षसे अधिक 
हो गये हैं । महर्षि कृष्णद्वैपायन (वेदव्यास )ने महासागर- 
तुल्य वेदराशिको ऋक, यजुष साम एवं अथव--इन चार 
भागोंमें विभक्त किया | तदनुसार वैदिक कमकाण्डमें चार 
प्रकारके पुरोहित होते हैं | यथा--( १ ) 'होता!---ये 
आहुति-प्रदानकालमें ऋक्‌-मन्त्रोंका पाठ करते हैं। (२) 
HP ATA के द्वारा यज्ञवेदी-निर्माण आदि सारी 
व्यवस्था करते हैं | (३) 'उद्घाताः--ये प्रयोजनानुसार 
“सामः-गान करते हैं । ( 9 ) 'ब्रह्माः-यें अश्रववेदीय पुरोहित 
हैं, जो अथवंवेदके FART यज्ञ-कर्मपरिद्शन, शान्तिकम, 
वैगुण्यसमाधानादि करते हैं । महर्षि जैमिनिने q- 
मीमांसाः-दशनमें और महर्षि 'बादरायण'ने उत्तर- 
मीमांसा अथवा ब्रक्षसूत्रमें आषातप्रतीयमान विरोधी वैदिक 
रसङ्गोके पूर्वपक्ष-उत्तरपक्षद्वारा सुक्ष्म विचारकर सुस्थिर 
सिद्धान्त स्थापित किये हैं । 


वेदिक साहित्य-शाखा-मेद 
महाभाष्य, चरणव्यूहादिके अनुसार चारों वेदोंकी 
११३१ शाखाएँ थीं | ऋग्वेदकी २१, सामवेदकी 
१०००, यजुवॅदकी १०१ ( कृष्णकी ८६, Beal 
१५ ) तथा अथवेवेदकी ९ शाखाएँ थीं | बतेमानकालमें 
इनमेंसे अधिकांश लुप्त हो गयी हैं | इनकी चर्चा न होनेसे 


१-( क ) भारती यत्र संततिः ( विष्णुपुराण २। ३। १) ( ख ) तं भगवान्‌ नारदो वर्णाश्रमवतीभिभौरतीभिः 


जाभिर्मगवपप्रक्ताभ्यां सांख्ययोगाम्यां' ` ` ` -अभिगणन्ति |? 


२-'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः |? 
३-'मन्त्रत्राहमणयोवेदनामधेयम्‌ |! ( आपस्तम्बयज्ञपरिभाषासुत्र-_ ३१ ) 


( भ्रीमदूभा० ५। १९ | १०) 
( श्रीमदूभा० १। १।१) 


४-द्र्टव्य-'भारती-निरुक्ति? ( पृष्ठ ४१७ से ४८८ तक ) 


नि० Fo sto ६-- 


£ 
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OO % असंक्तो 
दि अर्थबोध कठिन हो गये हैं । अब सायण; 
दिके भाष्य ( रैशा १४वीं शती ) 
वेङ्कठमाधव, उवट आदि ENR 
मात्र ही प्रायः एकमात्र सहायक E THE | (Ro गा 
पारिजात ) | 
a नामसे केवल ये अंश परिचेय हो रहे हैं । 
( १ ) ऋगेद-शाकल-संहिता | ( २ ) सामवेद--- 
'कौथुमी-संहिता! । (३) यचुर्वेद शिष्य 
^तेत्तिरीय-संहिता' और शुक्लयजुः--“ाध्यंदिन-संहिता; 
( ४ ) अथववेद--'शौनकीय-संहिता? | इनपर सायण 
भाष्य तथा माध्यंदिनपर, उवट, महीधरके भाष्य हैं a ये 
छप गये हैं | परंतु विगत शताब्दीमें कई दूसरे वेदशाखाअ 
ग्रन्य भी मिले हैं | उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं--- 
१-ऋग्वेद--शाहूबायन' एवं 'ब्राष्कलसंहिता | 
२-सामवेद-राणायणीय एवं जैमिनीय संहिता | ३- 
यजुर्वेद--कृष्णययजुःकी 'मैत्रायणीय', 'कठ! एवं 
कापिएलादि संहिताएँ । ८६ शाखाओंमें प्रायः ४ ३के 
ही नाम ज्ञात हैं और उनके कुछ-कुछ साहित्य ही उपलब्ध 
हैं । शुक्ल्यजुर्वेदकी 'काण्व'संहिता और ४-अथववेदकी 
पेप्पलाद-संहिताएँ भी मिली हैं । ये सभी वेद ही हैं एवं 
खतःग्रमाण तथा नित्य हैं । 
| i क्म क्या है! 
वेदोमें 'सत्कम'का अथ E — A | झुक्लयजुः- 
माध्यंदिन-संहिताका प्रथम मन्त्र है-- इषे त्वोजे त्वा 
वायवः देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे |? 
इसके अनुसार यज्ञ ही श्रेष्ठतम कम है । अनिमे प्रसृति 
तथा द्रव्यत्यागसे BaRa देवगण प्रसन्न होते हैं। इससे 
यजमानका पाप-क्षय तथा पुण्य-छाभ होता है | यज्ञकारी 
खगे गमन करते हँ | गीताके अनुसार भी १000. 0 ती पपा हा FR) o 
aaa कमंगोऽन्यत्र लोको 
यज्ञव्यतिरिक्त सब ही कर्म 
कर्मानुष्ठान FIA है । 
२-न्यायोपाजितद्रव्यसिद्धेन यज्ञादिना विष 
यजन्‌ यशैरेवाशीःकाम उद्धव न याति सर्गनरकौ 
> : 


यदन्यक्ष 


ऽयं कमंबन्धनः | तदर्भे कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ | i 
वन्धनकारक हैं | इसलिये श्रीविष्णुप्रीतिकामार्थ फलकामनाशत्य होक 


ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः # 


Oo य कि 


aq अत्याज्य हैँ । तद्भिन्न काम्य कमे बंधन t= 
अपनी गीता-व्या्यामें कहा है कि का 
ख-खधर्म-पालन ही श्रेष्ठ कर्म है। रा 
सकाम यज्ञादिके फल खर्गे नकषा : 
उपनिषदोंमें सकाम यज्ञ, .देवता-उपासना का : 
विरुद्ध वचन दीखते हैं | SN ase १" 
( मुण्डकोप० १ । २।७ ) इत्यादि अनेक झा है 
आम्नात (वेदों द्वारा की) है | इनके अनुसार यज्ञरि ३ "` 
निन्द हैं, पर निष्काम यज्ञादि आचरणीय हैं।'व T 
नियतं सत्यकामाः ( १ । २। १ ) ! वस्तुतः 
यज्ञ अथवा देवपूजाके विरोधी नहीं हैं S 
गया है कि यज्ञ करनेसे खर्ग-लाभ होता है होने 
भोग अचिरस्थायी--नश्र है । 'क्षोणे get el 
विशान्ति? ( गीता ९ | २१ ) । पुण्य शेष होन र 
पतनं होता है । पुनः यहाँ जन्म लेना पडता तरः 
सकाम कर्म हेय है । घम 
संक्षेपमें निज-निज वर्णाश्रमोचित यज्ञ, द 
आदि झुभ कर्म और जीविकाके लिये aa 
कर्म À कर्ता हूँ! बोधसे सकामतः आशा एक 
उसके फळ पुण्य और खगे-छाम होते ( - 
उसी कर्मको ईश्वरप्रीत्यथ दास्य a 
निर्लि_भावसे करनेसे क्रमशः चित्त ॐ ` 
ब्रह्नशञानका अधिकार हो जाता है | पष | 
फळ पुण्य-पाप कुछ भी नहीं होते | वरत fei 
होनेपर मानव पर्वे-परवे जन्मके संचित पाप थे 
होकर मोक्षके योग्य होता है | मोक्ष ही रतन 
चरम तथा परम लक्ष्य है । पर इसकी a 


कठिन है | प 


Í 
$ 

। 
R 


GAN तच्छेषेण देहमात्र कुवन्‌ न बन्ध्यः स 


gai | 
समाचरेत्‌ । ( भागवत, लदवा | 
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५.2... .. >... a 


o भलुनिर्दिष्ट पथ ही राजपथ हे 
सृष्टिके प्रारम्भसे अर्थात्‌ चिरप्राचींन कालसे ही हम 
का शासन मानते आ रहे हैं | वेदमें अनेक स्थळेंमे 
का उल्लेख मिलता है | अतः यह मनुस्पृति प्रायः दो 
T बोकी सुप्राचीन है, इसमें संदेह नहीं । मेधातिथिने 
a है fi 'मनुने जो कुछ कहा है-वह भेषज है ॥! 
वचन चारों वेदोंमें मिलते हूँ | 
नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नेष्ट परावतः | 
( ऋकसं० ८ | ३० । ३ ) 
र इस मन्त्रका अर्थ है--मनु हमारे पिता हैं, 
| हीने जो पथ निर्माण क्रिया, उससे हमें हटना नहीं चाहिये। 
इंक तु इसके अतिरिक्त जो बिप्रकृष्ट माग हैं, उनसे हमें 
रना चाहिये ।! “यत मत तत पथ” यह वाक्य आज 
{तरत सुना जाता है। परंतु भगवानूने गीतामें कहा कि 
धमे निधनं श्रेयः परधमां भयावहः | विधमियोंके 
त प्रायः इतने परिण्कृत नहीं हैं । अनुभव एवं ज्ञान- 
नके विरुद्ध होनेसे ये Fach कमी बैदिक पथपर 
fad) वे जन्मान्तर ही नहीं मानते, फिर इनमें मोक्षकी 
. पना ही कहांसे आयेगी | अतः मानवमात्रको मनुके 
देशोंका ही पाळन करना चाहिये | 
gar और जम्मद्वारा ही वर्णभेद उपनिपदू- 
a समर्थित हैं 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
Korat योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि 
Sorat वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह 
तसै कपूयां योनिमापद्येरश्वयोनि वा शुकरयोनि वा 
ण्डालयोनि बा ॥ ( छान्दोग्योप० ५ । १० । ७ ) 
श्रुतिके इस प्रसिद्ध वचनसे जन्मगत वर्णभेद सिद्ध 
- है । ये कमेफलकें अनुसार हैं | इनका भाव 
है 2 क्रि mAn प्रत्यावृत जीवोमे जिन्होंने 
लोकमे रमणीय आचरण अर्थात्‌ विविध सत्कार्योंका 
| pr किया है, वे निचय ही अभ्याश अर्थात्‌ 
भू | 


R 
R 


अतिसत्वर ही उत्कृष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा ARRA 
जन्म ग्रहण करते हैं और जिन लोगेंने estat केवळ 
कपय अर्थात्‌ असत्‌कर्मका अनुष्ठान किया है, वें भी शीघ्र 
निश्‍चय ही अपकृषट---कुत्ता, सूकर तथा /वाण्डाळ्योनिमे 
जन्म लेते हैं। (महा महोपा ० दुर्गा वरण, सांख्य-वेदान्ततीथे) 
यहाँ "शोभन अनुशयः और 'अशोभन अनुराय?का अर्थ है 
“कर्मानुरूपेण? विभिन्‍न योनिमें जन्म होते हैं । गीतामें 
भी यही बात कही गयी है । ब्रह्मविद्या और ज्ञान-लाम 
होनेपर gare अर्थात्‌ देवयान मार्गद्ारा SATA या मुक्ति 
प्रपत होती है, उन्हें पुनराबत नहीं होना पडता । अतः सकाम 
उत्तम कर्मादिके फल हैं---पितयाण और कृष्ण-गति पथ- 
द्वारा SRA अथवा स्वर्गमें गमन एवं पुण्य-क्षय होनेपर 
मनुष्यछोकमें पुनजन्म होता है | एतदूद्ययातीत द्वेपकारी 
क्रूर नराधमगण 'आसुरी' अर्थात्‌ aR तथा 
कुति-कीटादि योनियोंमें अनवरत जन्म लेते रहते हैं । यह 
है--तृतीय एवं अधम गति | 
सदाचार तपस्याके मूल 
भगवान्‌ मनुने कहा है--“स्वस्थ तपसो सूळ 
माचारं जगृहुः परम्‌ः( १ | ११० ) | शुद्ध आहार भी 
teats तथा frauen लिये अध्यावश्यक हैं--आहार- 
शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः | सच्चशुद्धों थुवा safe: | 
( छान्दोग्यः ७ । २६ । २ ) आहारशुद्रिसे चित्तः 
JE होकर तेलधारावत्‌ अनवरत भगत्रान्‌का स्मरण 
होता है rege 'अनाविष्कुर्व्ञन्वयात्‌'(२।४।४९) 
सूत्रमे शद्ध भोजनको अपरिहाय माना गया है | उच्छिष्ट 
अस्पृष्ट वा ada अर्थात्‌ जो पदाथ श्रीभावानकी 
qa अथवा aaa निवेदित नहीं क्रिया जा सकता, 
वह नितिद्र है | आहार भी एक प्रकार यज्ञ ही है । इसी 
प्रकार स्थूल देहशुद्विके निमित्त दन्तधावन, शौचक्रियाके 
बाद जल और मृत्तिकाद्वारा शुद्धि नियम भारतीय जातिकी 
ही देन हैं | ये आचार प्रथ्वीभरमें दूसरे धम. एबं सम्यतामें 
कहीं नहीं हैं और न कभी रहे | ये भी वैदिक 
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। « असक्ती ह्याचरन्‌ कमे TOMA पूरुषः * 
८४ eee 
oo | z ; 
चिराचरित प्रथा हैं । न्यायोपार्जित धनद्वारा यह्ञ-दान- आहारके साथ धमका घनिष्ठ समबनध है।इस, > 


geet कर्म कर ENT भोजनसे शरीर धारण 
करना चाहिये | अनिवेदित सब कुछ 


वेदान्त शास्रॉमे निष्काम कमयोगका स्वरूप . स 


ही अभक्ष्य हैं । 
oD 


रहकर यज्ञ, दानादि सत्क निष्काममागे ।" 


होनेपर निःसंदेह मोक्षमार्गको प्रशस्त करते 


E> 


ता 


` (छेखक--याशिकसम्राट्‌ io श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचा, काव्यतीर्थ ) ft 


जीवनके साथ कका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
चर-अचर समी कमसे बंघे हुए हैं | पछ, पक्षी, कीट, पतंग 
आदि भोग-योनियाँ हैं, इनके द्वारा बने कमोसे नये संचित और 
नये प्रारब्ध कर्म नहीं बनते | पष प्रारब्धके अनुसार 
क्रियमाण कर्म ही होते रहते हैं | किंतु मानवयोनि कर्मयोनि 
है । इसके द्वारा किये गये कर्म तीन मागोंमें विभक्त होकर 
क्रियमाण, संचित और प्रारन्ध बनते हैं। शेष प्रार्धकर्मसे 
कोई योनि मिलती है और तब कर्मोंका प्रारम्भ होता दै | 
कमका प्रारम्भ या आचरण ही क्रियमाण कर्म है और यही 
खल्प समयमें संचित-कर्म बनकर पुनः प्रारब्ध बन जाता 
È | यह चक्र अनन्तकालतक मोक्षपयन्त चलता रहता है। 
किसी भी कायके अन्तमें अथवा कार्यके मध्यमें एक 
विराम होता दै, इसीको 'अवकाश? कहते हैं | यह एक 
प्राकृतिक नियम-सा है । जैसे सृष्टिके अन्तमें.प्रलयका 
होना, यह एक प्राकृतिक अवकाश है; किंतु यह परम 
आश्चयं है कि ये क्रियमाण, संचित और प्रारब्धकर्म इस 
जीवको यहाँ भी पूर्ण अवकाश नहीं देते | arate साक्ष्य 
है कि महाप्रल्यके समयमें भी संचितकर्मोका नाश नहीं 
होता और नयी सृष्टिके समय परमात्माकी यह अनादि प्रकृति 
उन्हीं परिपक्व कमोके माध्यमसे पुनः सृष्टिका निर्माण 
करती है---'धाता यथापूबेमकल्पयत्‌ |? । 
अज्ञानके कारण सभी जीव अमुक्त AN उस 
अनन्तमें छीन तो रहते हैं, किंतु सूक्मरूपसे थे = 
समय भी अछा-अछग रहते हैं । परमात्माकी यह परम 
चतुर प्रकृति एक-एक जीवको तथा तत्सम्बन्धी कमोंको 
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ढूढ-हूंढकर विचित्र सृश्कि निर्माण करती है | 
यह करि महाप्रलयकालमें भी कर्म॑ तथा क्री 
कारणखरूप परमात्मामें पड़े रहते हैं, जिला 
नाश नहीं होता । अतः सूक्ष्मरूपसे सृष्टि मे 
बनी रहती है, यह सब Weed है | i 
वेदान्तदशनका---'भावे चोपलब्धेः (२||! 
यह सूत्र सत्कारयवादका समर्थक है । aaa” 
कारणमें शक्तिरूपसे कारणकी सत्ताके ae 
उसकी ( कार्यकी ) उपलब्धि होती है। 
वेदान्तदशनमें 'सत्त्वाच्यावरस्य? (२ | ! ji 
सूत्रमें 'अवरस्य कायस्य सत्त्वात्‌” आदिसे सर 
श्रुतिसम्मत है । अतः जीवके कर्म प्रलयकाले, 
रहते हैं | कम-सम्बन्धसे ही मायाका AeA a 
( अज्ञान ) जीवके साथ लगा रहता है, AG, 
नहीं खा सकता । श्रीमद्भागवत ( ८ | १ प्र 
गजेन्द्रमोक्ष-प्रकरणको देखिये । गजेन्द्र शर 
GAN कहता है--- ना 
जिजीविषे नाहमिहासुया कि- _ > 
मन्तबहिश्च 

` इच्छामि कालेन न यस्य fat _ 
स्तस्यात्मलोकावरणस्य Ae 
SA | इस गजयोनिमें मैं जीना व्ह 
क्योंकि यह भीतर और बाहर सभी प्रकार ब 
आवरणके द्वारा ढकी है । इसको रख ' | 
क्या है ? मैं तो इस जीव और पाली 


% चेदान्त-शास्त्रोम निष्काम कर्मयोगका स्वरूप * ८५ 


O 


शानरूप मायाका जो मलिन पर्दा है, उससे मुक्त होना 
| ता हूँ; जो कालक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता और 
|. केळ भगवत्कृपा अथवा तत्त्वक्ञानके द्वारा ही नष्ट 
ना है ।? विचारणीय बात है कि क्या उपाय किया जाय 
ससे संचितकर्म आगे प्रारब्धकर्म न बन सके ।' 
गी wen 'निष्कामक्म'का स्मरण होना आवश्यक 
y जिसका विवेचन आगे क्रिया जायगा | यहाँ यह भी 
झा जा सकता है कि न कर्मके झंझटोको 
डो मैं निष्क्रिय ही क्यों न रहूँ ।! इसके उत्तरमें 
[यं भगवानश्रीकृष्ण ही गीता-( ३ । ६ )में कहते हैं- 
'कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा ACT | 
इन्द्रियाथौन्‌बिसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
tt “जो मढबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंको हठसे रोककर 


roa NYa 


न्द्रियोंके -भोगोंको मनसे ही चिन्तन करता रहता है, 
at मिथ्याचारी कहा जाता है V अतः कमके बन्धनोंसे 
। चिनेंके लिये यह ढंग ठीक नहीं । कर्मोके रहते हुए 
जेस परमानन्दकी प्रापिके लिये जीव भटक रहा है, उस 
शमानन्दकी प्राप्ति सवेथा असम्भव है | वस्तुतः परमानन्द 
दु जीवकी पैतृक सम्पत्ति है और वही उसका वास्तविक 
बरूप है । अतः वह उसी परमानन्दको प्रत्येक योनिमें 
" हता है | यह अटल नियम है कि 'जिसने जिस सुखका 
कमी अनुभव प्राप्त किया है, उसे उस सुखकी प्राप्तिकी 
।ध्रदा-कदा उत्कण्ठा होती है; जैसे जिस-क्रिसीने कभी 
Macey देखा होगा तो उसे ही कमी wat ast 
रान्ति हो सकती है, दूसरेको नहीं; अतः यह जीव अपनी 
ea परमानन्दको लिये हुए है | इसीडिये वह उसे 
इता है | | 
' भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको कमबन्धनसे मुक्त होनेके 
AeA मुख्यरूपसे ये दो उपाय ब्रतळाये -एक सांख्ययोग 
और दूसरा ( निष्काम ) कर्मयोग | सांख्यक्रे अनुसार यह 
(जगत्‌ मृगतृष्णाके जलकी भाँति मिथ्या है । मायाके 
i mA हुए गुण ही एक-दूसरेसे टकराकर लीला कर रहे 


मी 


है । माया कत्री है, जीव नहीं; अहंकारसे ही वह ह हना ही TAR 
कत्ता मानता है । उसे तो कतृत्व-अभिमान त्यागकर 
Rex रहना चाहिये-- 
see: क्रियमाणानि शुणेः कमोणि aaa: | 
अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति 


z मन्यते ॥ 
(गीता ३। २७) 


“अजुन | वस्तुतः समस्त कर्म प्रकृतिके गुणोके 
द्वारा किये जाते हैं, तो भी अहंकारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाळा पुरुष 'मैं कर्ता हँ'--ऐसा मान लेता 
है ।' भगवान्‌ श्रीकृष्णाने निष्काम कमंयोगकें द्वारा अजुन- 
को यह बतलाया कि 'हे अजुन ! तुम कर्मके फलोकी 
इच्छाको त्यागते हुए तथा सिद्धि और असिद्विकी परवा 
न करके परमात्माकी आज्ञासे खधर्मानुकूल कर्मोंको 
करते रहो ॥ 

- योगस्थः कुरु कमोणि सह त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध थसिद्ध'योशसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
( गीता २। ४८ ) 


aga ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और 
असिद्विमे समान बुद्धि रखकर योगमें स्थित होकर 
कर्मो करे, यह समत्वभाव ही 'योगः-नामसे कहा 
जाता है V पर भावान्‌ श्रीकृष्णके उपयुक्त दोनों मागोंको 
जानकर भी अजुनको शान्ति नहीं मिली; क्योंकि वह 
वास्तविक एक मार्गकी ही खोजमें है । वह Tale घबरा 
गया है | अर्डुनकी अशान्त स्थितिको देखकर भगवानूने 
हँसते हुए कहा-- 

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 


एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ 
(गीता ५। ४ ) 


“अर्जुन ! सांख्ययोग ( संन्यास ) और निष्क्राम 
कर्मयोगको Feet ही अलग-अलग कहते हैं, न कि 
पण्डितलोग; क्योंकि दोनोमेंसे एकमे भी अच्छी तरह स्थित 
हुआ पुरुष दोनोंके ASST परमात्माको प्राप्त होता है 0 
अतः श्रीभगवानने अजुनसे कहा--तुम घबराओ नहीं |! 
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वस्तुतः सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग--ये दोनों 
एक ही हैं और इन दोनोंका फल भी एक ही हैं | 
वस्तुतः इन दोनेंके मार्ग भिन्न-भिन्न ही हैं । अतः 
- एकही समयमें ये दोनों एक साथ नहीं चलाये जा 
सकते | अतः तुम निष्काम. कर्मयोगका ही पालनकर 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाओ | यही तुम्हारे लिये श्रेयस्कर 
होगा; क्‍योंकि तुम एक क्षत्रिय गृहस्थ हो | जीवनका 
wath साथ अपरिहार्य सम्बन्ध है और कर्मोका जाळ 
भी महान्‌ है, जिससे निकलना असम्मव है । 
वस्तुतः ईश्वरापण-ुद्रिसे KI कमं ही 
'निष्कामकम? है । इच्छाका त्याग तो यहाँतक होना 
चाहिये क्रि--'तत्रापि ईश्वरों मे तुष्यतु इत्यपि 
GH त्यक्त्वा’ ( शांकरभाष्य ) | अर्थात्‌ मेरे इन कर्मोसे 
ईश्वर प्रसन्न हों--मनुष्यकी यह भी इच्छा नहीं होनी 
चाहिये | अतः योगस्थ होकर कर्म करना ही 'निष्काम 
कर्मयोग! है। 
कमंजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यफ्त्वा मनीषिणः | 
जन्मवन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
(गीता २। ५) 
'बुद्रियोगयुक्त ज्ञानिजन कमोसि होनेवाले cea 
त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे छूटे हुए निर्दोष अर्थात्‌ 
cali पदको प्राप्त होते हैं ।' सारांश यह कि निष्काम 
कमेयुक्त योगियोको ही अनामय ( दुःखरहित ) 
परमानन्दपद प्राप्त होता है; क्योंकि वे कर्मफलकी 
FIR त्यागकर जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते 
हैं । इस प्रकार यहाँतक निष्काम कर्मका खरूप उसके 
आत करनेके योग्य अधिकारी तथा उसके पालनकी 
शैली एवं उसके फलका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया | 


अब विचारणीय बात यह है कि 'फलेच्छारहित नि 
° करनेसे p 
कम करनेसे ही मुक्तिपद अथवा अनामयपद कैसे प्रा 
होगा ? इस Grad सुस्पष्ट अब यह है कि जीवके साथ 


„ असक्ती ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः + 


= ee मनका सम्बन्ध है | मायाने 
सत्त्गुणसे अन्तःकरण? बनाया È | 
अन्तःकरणका ही एक भेद है | संकल्पः) + 
मनके प्राण हैं । यह मन मायाका क्रे मनः 
यही जगतूके समस्त प्राणियोंकी देहोंका ष 
सत्त्वगुण और तमोगुणका भी निर्माता है | जेन 
श्रीमद्भागवत ( १२।५।६ )में भी कह है अर 
मनः Use बे देहान्‌ गुणान्‌ कमोणि वक 
तन्मनः सजते माया ततो जीवस्य सेना 

पन ही आत्माके लिये शरीर, विषय ज; 
कल्पना कर लेता है और उस मनकी सृष्टि १ 
है । वस्तुतः माया ही जीवके संसारचक्रमें पइ. 
है yp मनको अपना मित्र केसे बनाया जाय शे 
पूर्णतः अधिकार कैसे जमाया जाय! इस मने 
उपाय अनादिकालसे ही समस्त वेदादि शात्र एं 
मुनि तथा गुरुजन बतलाते आ रहे हैं कि दाग! : 
पालन, तीर्थसेत्रन, ब्रत तथा उपवास आरि! : 
करनेसे अवश्य ही मनोनिग्रह होता है N 
(११।२३। ४६ )में कहा है कि-- | 

दानं want नियमो यमश्च 

श्रुतं च कमोणि च सव्रतारि 
मनोनिग्रहळक्षणान्ताः 

परो हि योगो मनसः समाधि! 

दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, मे 
सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ त्रत--इन सवका भ 
यही है क्रि मन एकाग्र हो जाय, भगवानमें ली 
मनका समाहित हो जाना ही परमयोग दै i 
TUE उपदिष्ट निष्काम कर्मयोग वह भु 
जिस धर्मका खल्पांश साधन भी ae 
भयसे उद्गार कर देता है--- 


खल्पमप्यस्य धर्मस्य आयते महतो भर 
( गीता १ | 


था 


~ 
सच 
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[EEE EEE oe वेदान्त-शास्त्रांमे निष्काम कर्मयोगका स्वरूप + 


३ निष्काम कर्मसे क्या होता है. और निष्काम TA 
अथा मनका क्या सम्बन्ध है, ये सभी विषय विचारणीय 
ME | इस मनका प्राण है--संकल्प । इसी संकल्पसे 
भ्रनकी सत्ता है । निष्काम कमे संकल्परहित अर्थात्‌ 
फ़लेच्छासे शन्य होता है | Hed: वह शनैः-शनैः दुबेल 
da बुद्धिका अनुसरण करता है | बुद्वितत्त आत्मासे 
_अत्यन्त समीप है, जिससे यह मन भी आत्मसामीप्य प्राप्त 
करेगा | बुद्धितत्त्वपर प्रतिबिम्बित जीवके ऊपर-नीचे, दायें- 
ard, सर्वत्र साक्षी चैतन्य प्रकाशसे व्याप्त हो रहा है। 
piama (३। २८ । २५ )में यह बात इस 
ह TAI निर्दिष्ट è— 
y gme यहिं निर्विषयं विरक्तं 
| निवोणरूच्छति मनः सहसा यथाचिः | 


p । आत्मानमत्र पुरुषो5व्यवधानमेक- 
ait मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः ॥ 
पं जैसे तेल आदिके समाप्त हो जानेपर दीपशिखा 


न, अपने कारणरूप तेजस-तत्त्वमे लीन हो जाती है, वैसे ही 
ti आश्रय, विषय और रागसे रहित होकर मन शान्त- 
#६ ्रह्माकार हो जाता है । इस अपस्थाके प्राप्त होनेपर जीव 
'गुणप्रवाहरूप देहादि उपाविके निवृत्त हो जानेके कारण 
am ध्यान, ध्येय आदि त्रिपुटीरहिंत एक अखण्ड 
'' परमात्माको ही सर्वत्र अनुगत देखता है ।' अतः स्पष्ट है 
कि Alaa मन जब उस मुक्ताश्रय परमात्माकी सनिधिको 
प्राप्त कर लेता है, तब वह अकस्मात्‌ निर्वाणपदको उसी 
प्रकार प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार दीपशिखाकी 
“tet अपने आश्रय अग्नि आदिमें लीन हो जाती 
हैं । इसलिये निष्काम कर्मसे मनोनिग्रह और ATER 
कर्मबन्धनोसे मुक्ति होती है । 

श्रीमद्भागगत-( १० | १४ । २९ मे ब्रह्माजी 

। भगवानकी स्तुति-प्राथना करते हुए कहते हैं--- 
प्रमो | इन समस्त उपायोंके होते हुए भी जबतक आपके 


A] 


pomo 


चरणकमलोंका प्रसाद पा व ee eee प्राप्त नहीं होता, तबतक 
उसे आपदी प्राप्ति सवेथा असम्मत्र है । 
अथापि ते देव पदास्डुजद्व्यः 
प्रसादलेशानुणृहीत एव हि। ` 


जानाति तत्वं भगवन्‌ महिस्नो 
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥ 


निष्कर्ष यह है करि भगवद्धक्तिके विना निष्काम 
कर्म भी सफल नहीं हो, सकता; क्योंकि निष्काम कममें 
भी Sarah आवश्यक है। भगवद्धक्ति समस्त 
इष्टकी साधिका है | भगवानूने गीता-( १८ । ६६ yi- 
प्रायः अष्टादश योगोंका उपदेश देकर अन्तमें-- 
सर्वधमीन्‌, परित्यज्य मामेकं शरणं AST 
_ कहकर भक्तियोगमें ही सभी योगोंका पर्यवसान 
क्रिया है । (अतः गीताका कर्मयोग भक्तिप्रधान है।) 
निष्काम कर्म तथा सकामकर्म-इन दोनोंकें कत्तोओं- 
को कका फल तो अवश्य ही eet है; क्योंकि कर्मे 
कमी निष्फल नहीं होता । त्याग तो केबल फलेच्छाका 
ही होता है । अतः फलके त्यागका तो प्रश्न ही नहीं 
उठता, क्योंकि फल-प्रापिमे तो कर्ताका अधिकार ही 
नहीं रहता | वह दैवाधीन है । अन्यथा दुःखी होना 
कौन पसंद करेगा १कर्ताके अधिकारे केरल इच्छा होती 
हे । इच्छाके त्यागमें ही जीवका अधिकार भी है और यही 
झाल्ना्ञा भी है | अतः निष्काम कर्ममें फलाभावका भय 
नहीं है । केबल फलको खयं न चाहकर भगवानको 
अर्पित करनेंसे ही सभी कर्म भस्म हो जाते हैं और वे 
पुनः संचित और प्रारब्धकर्म बुननेके योग्य नहीं रह 
जाते । अतः जीव मुक्त हो जाता है । इसीलिये लोकमान्य 
तिलकने भी अपने विश्वप्रसिद्ध “गीतारहस्य उपयुक्त 
समस्त भावोंको 'गीतासार'के रूपमें प्रकट करते हुए 
कहा है कि 'ज्ञानमूलक भत्तिप्रधान निष्काम कम ही 
गीताका प्रतिपाद्य दीखता है 0 
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- « असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः + 
n U 


Sarg आगमोमें निष्काम कर्मयोग 


( Sardo श्रीसियारामजी सक्सेना IAM THe ए० ( अंग्रेजी हिन्दी » साहित्यरत्न, आयुवेंदरल । | 


Song आगम अनन्त हैं | उनके प्रतिपाद्य साक्षात्‌ 
श्रीमगवान्‌ विष्णु हैं और उनमें जीवके कमे, ज्ञान, उपासना 
आदि सभी साधन भगवान्‌ विष्णुकी प्रा्तिके लिये ही बताये 
गये हैं | उनके अनुसार भगवत्सेवा मानवका परम कर्तव्य है । 
अतः वैष्णवागमोंका कर्मयोग अपने कर्मोंको भगवत्परीत्यथ 
और भगवदर्पण करनेका निर्देशक है | जीव यन्त्रवत्‌ है 
और उसके द्वारा जो भी कम होते हुए प्रतीत होते हैं, 
वे समी भगवानके द्वारा ही यथार्थतः होते हैं । अतः 
कर्म भगवानकी आज्ञाके अनुसार करने चाहिये । 
वैष्णवागमोंके ऐसे निर्देशनोंसे स्पष्ट हैं कि वे निष्काम 
कर्मयोगके प्रतिपादक हैं । 

कर्म सहज प्रवृत्ति हे 
eater इन्द्र भगवती waite प्रश्‍न करते हैं 
करि यदि जीव सनातन है और वह श्रीकी चित्‌-शक्ति ही है, 
तो फिर क्लेश, कर्म और आशयसे क्यों सृष्ट होता 
है | इसके उत्तरमे श्रीजी कहती हैं कि एक ही चित्‌-शक्ति 
काळ और काल्यके भेदसे भोक्त्री और भोग्या-ऐसी द्विधा 
हो जाती है । इनमें कालामिका शक्ति मोहिनी और 
बन्धनी है | यही सत्कार प्रकृति है, जिसके द्वारा विमुग्ध 
जीव बन्धनमें पड़ा रहता है | जीवको पाँच क्लेश 
होते हैं---तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्ध | 
R तिरोभाव  शक्तिका कार्य है | अनात्ममें अहंताकी 
मति 'तम! या नद्या है । अनातममें, अहंता मान 
लेनेपर जो अभिमान होता है, वही “अस्मिता या “मोह? 
है | सुख-अनुस्मृति-हेतु-रूप . वासनासे प्रभावित रज्ज्य 
Rees Rit | kee ea यया २ | १ | २--लक्ष्मी तन 


५--अहिबुं्न्य सं. ६ । ३८-४२ | RaRo सं०१३। ३० 
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विषय “राग? या “महामोह” है | दुःख अशु | 
रूप वासनासे प्रभावित द्वेष्य ae 
है । दुःख दूर करने और सुख पानेकी afin 
fier होनेपर जो वित्रास होता है, वह ah 
corey है | | 

इस प्रकार देहमें आत्म-बुद्धि करनेपर Ai, 
होते faery, दुःख-जिहासु और mh 
इनका विपाक भी तदनुकूल त्रिविध है-सुख, ३। 
और सुखदुःखात्मक । स्पष्ट है कि Rie 
जीवको अविद्या-परस्त करके पञ्चक्लेशदायी काम्य af 
परम्परामें डालती हैँ | | 

“अहिबुन्यसंहिता'का मन्तव्य भी Salas 
ही है | उसके अनुसार जीव अविद्यासे बिद हे 
बन्ध-मोक्षको प्राप्त होते हैं.। वे कर्मपरवश हे 
पृथ्वीपर उत्पन्न होते हैं । तब वे RARE 
हो जाते हैं और “आविर्भाव-तिरोभाव'को ऋ 
कर्मभूमिमें आते हैं | राग-द्वेषयुक्त ऐसे लोगेके हैं 
छिये तथा पाप-निवारणके लिये, आयुर्वेदोपदेशके # 
अनेक नियम और अनेक फळ्वाले धर्मोका विधात a 
द्वारा किया जाता हैं | जीवोंके द्वारा aaa" a 
जिनमें धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग हैं। त्रिवर्ग साधनहा। | 
दया, उत्थान और संकल्प त्रिवगके क्रमश! # 
हेतु हैं और न्याय्य धर्म-पालन, त्तरः | 
वरिवाहादि इनके बहिरङ्ग हेतु है । | 


, सतो FA १२ | ४-३१ | ३--लक्ष्मी तन्त्र १२। ३२-३५ | 
४-- R ‘ i 
सवतोऽविषयाविद्धाः क्लेशमय्या वशीकृताः ॥ आत्मानो जीवसंत्ञास्ते बन्धमोक्षौ ब्रजन्ति ते॥ 


age wae Ee aut 
( अहिबुंध्न्य सं ६ a | 


-३१ | ७--अहिल्ु० do १३ | 


न es 


mo 


% वैष्णव आगमांमे निष्काम कर्मयोग x 


श्रति-निर्दिष्ट कर्म दो प्रकारके हैं---प्रवतंक और 
| Gada, अर्थात्‌-प्रइत्ति-परक और निवृत्ति-परक | 
` यवर्चक कर्म खर्गादिफलके साधन हैं, और निवत्तक कर्म 
| मोक्ष-साधन हैं ।' इसीमें योग है, जो जीवात्मा-परमात्माका 
` संयोग और विष्णुके परमपदकी प्रापि कराता है | 

OO अब्रिद्यादेसे क्लेश पाता हुआ जीव इष्टप्राप्ति और 
अनिष्ट-परिहारकी FIR शुभाशुभ फलवाले कर्म करता 


हे |? शुभ और sap मिश्रित फल जो विघाताकी 
प्रेरणासे उसे मिलते हैं, वे है--जाति ( जन्म ), आयु 


८९ 


विधि बतायी गयी है | are यदि हिंसादिका विधान 
कहीं प्रतीत होता है तो वह काम्यकर्म-निष्ठाके लिये 
ही बताया गया है, किंतु अहिंसा ही परमधर्म है और 
अभीष्ट फल देती है । अतः प्रयत्नपूर्वक काम्यक्रमंका 
त्यागकर निवृत्तिकरम-परायण होना चाहिये | निवृत्ति-निष्ठ 
मनुष्यको भी हृरिभक्तियुक्त, लोक-सुमङ्गल, कृष्ण-लीला- 
कथा-श्रबणादिकं कर्म करते रहना चाहिये | जो व्यक्ति 
कृष्ण-शरणमें रहकर नित्य हरि-पद-सेवा करते हैं, वे 
लोक-परलोकमें कृतार्थ होकर निरन्तर परमानन्दसन्दोह 
प्राप्त करते हैं । ` 


और भोगती प्राप्ति । फिर इससे शनैः-शनैः सुखादिकी ian कथन है कि भगवतीमें परमप्रीतिके 


iv e © . 
बांसनाएँ संचित होने लगती हँ । यह निग्रह शक्तिकी चार उपाय हैं--कमं, साख्य, योग और सव-संन्यास | 
तिरोधान-परम्परा है । ˆ कर्म चार प्रकारके हैं-नित्य, नैमित्तिक और काम्य- 
| A ९ कर्म तथा कम-संन्यास | अपने वर्णाश्रम-सम्बन्धी कम 


सात्वततन्त्रकी स्थापना है कि कम गुणत्रय-क्षोमसे 'नित्य और नैमित्तिक हैं । फल-विशेषकी कामनासे 
शुभाशुभ फलमप्रह तथा भावोंक्रा परिणाम करके अन्मका हेतु किये जानेवाले कर्म काम्य हैं । काम्य-कर्मोको oa 


। बनता है [इसके अनुसार कर्म दो प्रकारके हे-अदृत्तिकमे तने 'काम-हत कर्म कहा है । कामना बिना जो कर्म 
। ओर निब्ृतिकम । ये श्रृतियों एवं स्मृतियोंके द्वारा कामी रळ भगवत्ीत्यर्थ किये जायें, वे 'अक्ामहतः हैं । 
। जनोंके ल्यि काम्य बताये गये हैं । प्रवृत्तिको अविरोधभाव- मुमुक्ष AFA लिये सर्व-संन्यास भिय है । 
Eo nn K g निर्वाणतन्त्र'के मतानुसार निष्काम और सकाम 
| 'पृथ्वीपर कर्म-संज्षियोंमें उत गेच्छाका "महान 

| ee भेदसे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं | सक्रामी जनोंको कम- 
| फळ मिळता है । तनत्रशा्नमें सकाम कमके विधानका 
कारण यह हैकि कमे किये बिना कोई आधा क्षण भी नहीं 
रह सकता | न चाहते इए भी वे कम-वायु-वश विवश 


त्यागकर निवृत्तिकर्मका आचरण करनेवाला योगी परम- 
सिद्धि प्राप्त करता है, जहाँसे लोटता नहीं | अत 
प्रवृत्ति-निष्ठ व्यक्तियोंके लिये, जो नाना-काम-अनुरागी होते 
| हैं, बुधजनेंके दाग 8: प्रकारके नियमेंके a ड बुधजनोंके द्वारा छः प्रकारके नियमोंके अनुवतनवी 
दी ३१। १११ | 
--अहिलुध्न्य सं ३१। १२-१४ | २---वहू 
ae क्लेशितः क्लेशैरविद्यादिभिरीदशः | अं UAE SS : 
इष्टार्थप्रासयेडनिएविवाताय. च लालस | कर्म तत्‌ कुरुते कामी झुभाशुभफलोदय 
j ( अद्दिबुंध्न्य संश १४ | २२-२३ ) 
i gato do १४ | २४-२५।५-सात्वततस्त्र १ । १३-१९ । ६-सा० do ९। ३५ -४९ | 
l ७-लक्ष्मीतन्त्र १५ । १६-२० । | ` i 
कामिनां फलमुच्यते ॥ 
` ८-सकामा चैव निष्कामा द्विविधा भुवि मानवाः | अकामानां पद मोक्ष Te Re 


dh ord aes Dai ००००७ eee 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः * 


होकर कममें खींच लिये जाते हैं । इन कर्मोसे ही उन्हे 
सुख-दुःख और जन्म-मरण प्राप्त होते हैं । ब्र्मज्ञानको 
अप्राप्त व्यक्ति, जो सदा ही कामामिलाषी रहते हैं, 
ध्यान-अचन-जप आदि सब कुछ अपने मनोरथोंकी प्रापिके 
लिये ही करते हैं | सकाम कर्ममें उनकी खाभाविक 
प्रवृत्ति होती है | अतः उनकी सत्प्रवृत्तिके लिये और 
दुष्प्रवृत्तिकी निवृत्ति करके उनकी चित्त-ञुद्विके लिये 
ही भगवान्‌ रिवने कर्मकाण्डका विधान किया है । 
'परम!संहिताके त्रयोदश अध्यायमें काम्य-कर्मोमें 
सफलता प्राप्त करनेकी विधियाँ बतायी गयी हैं । मोह- 
रहित होकर जो धीर साधक सतत कर्म करता है, 
उसकी त्रिविध कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं |: यदि 
अपने किसी कमसे पर-पीड़ा हो जाय तो उसकी शान्ति 
(आयश्चित्त) करनी चाहिये | काम-सिद्विकारी अनेक मन्त्र और 
होम dei _अध्यायमें बताये गये हैं । कामनाओंकी 
सिद्धि भी भगवानूवी प्रतिष्ठापनासे ही होती है । 
ARREA स्पष्ट करता है कि सत्‌ या असत्‌ कर्म 
खमात्जन्य हैं । 'कम? देह तथा इच्धियोंका खभाव है, 
zat आत्माका खभाव या लक्ष्य परमात्माका ध्यान 
है । समस्त असत्‌ कर्मफलोंका ही आश्रय लेते हैं 
सतूके त्याग और असतूके आसङ्गसे नाना-योनि-भ्रमण 
ल ह क 
णके आधिक्यसे उसका 
कभी शुभ नहीं होता |° 
काम्यादिकम ` करनेवाले बारंबार देह प्राप्त a 3 करते और वह भवान्विको सुखपर्वक पार कर लेता है] 
१-विना कर्म न 'तिएन्ति gona 


SMES oe । २८४.२८६, ¦ 


देहिनः । 


सुखम अनिच्छन्तोऽपि विवशाः कृष्यन्ते कर्म 
कर्मणा gania दुःखमश्नन्ति कर्मणा | कृष्यन्ते कर्मवायुना ॥ 


जायन्ते च 'प्रलीयन्ते वरन्ते कर्मणो वशात्‌ ॥ 


-a 
हैं । काम्यकर्मोंका परित्याग कर देना चाहिये 
जबतक देहाभिमान रहता है, तभीतक ममता न | 
रहती है और तत्रतंक देहका अनुबन्ध होनेके m 
कर्म करना ही होता है । मनुष्योंकी विकर्ममे a 
खामाविक है, जिस विकर्मके प्रभावसे मनुष्य बा के 
देह-भाजन बनते हैं । ऐसी दशामें विकर्मकी निति 
लिये शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिये |” | 

कमका सम्बन्ध देहसे ही है, आत्मासे कमी ळू 
है । अतः देहके अन्ततक Gat और अरे 
निवृत्तिके लिये, नित्य-नैमितिक कर्म करते रहना चाहि। 
देहान्त होनेपर जब कोई कर्म-सम्बन्ध रहता नही. 


तब इससे निष्प्त्यूह (वि्नरहित) सिद्धि प्राप्त होती है | 


शात्र-विधिको छोड़कर जो काम-लोलुप हो जाता है| 
उसे लौकिक-पारलौकिक कोई सिद्धि नहीं मिलती [* / 


भगवती पार्वती शिवजीसे प्रश्‍न करती हैं कि “जबर फे 
बिना कोई भी कर्ममें प्रवृत्त नहीं होता तो aaan 
काम-संकल्प-वजित व्यक्ति वर्णाश्रमोचित कर्म क्यों कत 
है ? कम तो वे व्यक्ति करते हैं, जो मोह-सृध्मिं उफ | 
हुए हैं और खर्गादि फल पानेके लिये मोहित हे. 
गये हैं ? तो भगवि भगबद्रूप . हुए भक्तोंके लि 
कमका विधान क्यों क्रिया गया है ।' इसके aa 
भगवान्‌ शिव कहते हैं कि मनुष्य अबोध हो या aay 
उसे हितकारी कर्म तो सदा करना ही चाहिये; fd 
सकाम क्म निन्दित है । क्रियावान्‌ पुरुष श्रे | 
और वह भवाब्धिको सुखप्रबंक पार कर लेता है | 


i 
i 


( महानि० तं० १४ | १०४-१० 


ए-महितं० २२। ३७-३८ | ६-मा० do के ४ | १०६ | ३-परमसं० १० | २६-२७ | ४-प० go १८। vl | 


९-माहे do २२। ४२ 


| १०-मा० do 
१३-माहेतं २२ | ४३ WIRI 


। १७-मा० तं० १६ | ३७-४० | 


x | ७-मा० तं० २२ | २८-४० | ८-मा० qo १६ | ५०-६१ i 
© ERMe तं. २३ | २७। १२-मा० तं० २२ | ३८-४९ 
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TT , 


इसके ब्रिपरीत क्रिया-िरहित व्यक्ति लोके BR 
कहे जाते हैं । शाका तात्पये बही समझता है, जो 
धमे श्रद्धा रखता है । शाखहीन व्यक्ति तत्त्वका निर्धारण 
नहीं कर. सकता । तच्त-निर्धारणके बिना शङ्काका 
निवारण नहीं होता । ARMA हृदयमें प्रेमसूयका 
्रतितरम्् नहीं पड़ता, जिससे कृष्ण भासमान हों | अतः 
Gan खच्छ बनानेके ल्यि वर्णाश्रमधमंका विधान 
Gar गया है | इसके विना न तो ज्ञानका, न भक्तिका 
ही यथार्थ उदय होता है । अतः नित्य और नैमित्तिक 
कर्म तो करने चाहिये, किंतु काम्य ( सकाम ) और 
व न TEA. 


निमिद्द कर्मको दूरसे ही पूर्णतः त्याग देना चाहिये-- 


.नित्य॑ नैमित्तिक तस्मात्‌ कर्तव्यं तदृशङ्कया। 
कास्यं निषिद्धं यत्कमं तत्त॒ दूरात्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 


नित्य और नेंमित्तिक कम कभी भी फल-बन्धन नहीं 
करते | इनका अनुष्ठान नहीं करनेसे प्रत्यत्राय उत्पन्न 
हो जाता है और अनुष्टान करनेसे चित्त-शुद्विके अतिरिक्त 
अन्य कोई फल नहीं होता । सहजकर्म करना चाहिये, | 
इससे fet नहीं होता । 

नित्य-नेमित्तिक कर्म यदि फल-संकल्प-रहित होकर 
किये जायँ, तो वे चित्तका शोधन करते हैं और देह 
नहीं दिखाते | अतः ऐसे निष्कामकर्म करनेसे कोई 
हानि नहीं होती | फिर भी पण्डितमानी मूढजन शोधन 
कारी कमका त्यागकर पाप-चित्त हुए भ्रान्तिमें पड़े 
रहते हैं। अपनेको ब्रह्मज्ञानी कहनेत्राले, किंतु सांसारिक 
सुखोमें आसक्त व्यक्तिको, जो कम और ब्रह्म दोनोंसे FE 
हैं, अन्त्यज (त्याज्योकी भाति त्याग देना चाहिये) (क्रमशः) 


~ 


श्रीवैखानस-कल्यसूत्रमें कमयोग 


( लेखक--श्रीचलपल्ि भास्कर श्रीरामकृष्ण माचार्युछ, Te Te, ale To ) 


करपत्र तथा उनके उद्देश्य 
वेद भारतीय संस्कृतिके मूल केन्द्र-बिन्दु हैं तथा जीवके 
आत्मोन्नति या कर्मबन्ध-मोचन-प्राप्ति ही उनका परमाशय 
है । वेदके ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथवे-ये चार विभाग 
हे--<न वेदोंके शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण 
और ज्योतिष-ये छः अङ्ग भी प्रसिद्ध हैं । इन सबका 


परमाशय मानव-कल्याण ही है | इनमें 'कल्पसूत्र' मानवके - 


`~ Ly 

कर्मकाण्डके STAT आनेक्रे कारण वेदके महत्त्वपूर्ण 

अङ्ग है । इनके भी शान्तिकल्प, बैतानकल्प, TAATA, 

श्राद्यकल्प, आह्रिससकल्प आदि कई मेद हैं ।कल्पसंत्रोंका 

अथवेवेदसे विशेष संत्रन्ध है | (वायुपुराण ६१ । ५१-७५) 

बेखानसकट्पसन्रकी विशिष्टता । 

कहा जाता है क्रि वेदोंकरी जितनी शाखाएँ हैं, n 
उतने ही उपनिषद्‌ तथा श्रीतादि मूत्रभी हैं | सहक a ate oo उपनिषद्‌ तथा श्रौतादि मूत्र भी हैं | इन सूत्रों 
१-मा० तं० १६ | ४१-४७ | 

१६। ५२] ५-मा० तं० १६ । ६०-६२। 


२-मा० do १६ । ४८ | 


कल्पे अतिरिक्त ( १ ) स्मातसूत्र (IAF), (3) 
धर्मसूत्र और ( ३ ) श्रौतसूत्र--यें ३ अन्य भेद भी 
हैं । जिस अल्स-सूत्रमे उपयुक्त तीनों विभाग पाये जाते 
हैं, वह 'परिपण-सन्! कहलाता है | 'श्रीवैखानम-सुत' 
में ये तीनों त्रिमाग पाये जाते हैं! । 

इसकी दूसरी विशेषता है---वानग्रस्थाश्रम! की स्वीकृति- 
निरूंपण जो अन्य सूत्रोमें प्रायः अप्राप्य है | बोधायनादि 
अन्य „ सूत्रकारोंके द्वारा बातमी बेस 
समुदाचारो बैखानसः' आदि वाक्योसे जनसो 
रीतिसे ही वानप्रस्थाश्रम खी फार करनेका आदेश दिया 
mè इस सूत्रकी तीसरी विशेषता हैं-द्विविध आराधना । 

: c gå मर्त्तारचन = TR 
१-अपूर्ताचन एवं २-छप्तततचिनका निरूपण | 
होम करके आराधना करना अपत्याचा और प्रतिमादिमें 


errr 
म 
न 


३-मा० do १६ । ४९ ५० | ४-मा० do 
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की जानेवाळी आराधना समृत्येचंना कहलाती है। 

“नारायण-परता इसकी चौथी विशेषता है---यही मानवको 

कमंबन्धनसे छुटकारा पानेका मुख्य उपाय है। ` 
वैखानसद्ननमें कर्मयोग 


यदि कमयोग? क्रिया-फळपर्यवसायी माना जाय ' 


तया क्रियायोगकी श्रेष्ठता 'क्रियावानेव ब्रह्मविदां वरिष्ठ” 
उपनिषद्वाक्य-प्रमित माना जाय तो उक्त क्रियायोगका 
खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे उद्धवके प्रश्‍न 
'क्रियायोगं समाचक्ष्व भगवदाराधनं प्रभो |! (भागवत 
११ | २७। २ )के उत्तरमें 'वैदिकस्तान्त्रिको मिश्रः 


(११ ॥ २७ | ७ )से लेकर अध्यायके अन्ततक कथित 


कथन वैखानस भगवच्छाद्नका संक्षिप्त वर्णन ( ११ | 
२७ | ६) ही है। 
RRA कर्मयोगका स्वरूप 

पहले ही सूचित क्रिया गया है कि “कल्पसूत्र” 
साधारणतया मानव-जन्म-साफल्य परामुक्ति-साधना-निरूपक 
एकमात्र वेदाङ्ग है | उक्त साधनाक्षेत्रके चार विभाग 
देखनेमें आते हैं; यथा--१चर्त्रि, २-क्रिया, ३-ज्ञान 
एवं ४-योग | इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


चरित्र-इसमें जीवके मातृ-गर्भमें प्रवेश करनेसे 


लेकर, MCAT पश्चात्‌ उसको उत्तम गति मिळनेके 
fea i जानेवाछे संस्कार-विशेषोंतकका निरूपण क्रिया 
गया है | 

मानव-शरीरकी इस प्रकार संस्कारोसे सुसंस्कृत 
करनेकी शासना देनेका कारण यह हो सकता है कि 
'डुलभं MIT जन्म! ( भागवत ७ ६ | १ ) एवं 


चूडामणि ) आदि उक्तियोंसे मानव-जन्मकी दुलम्यता 
सूचित है | उक्त मानव-शरीरको प्राप्त कानेवाठे जीवको 
पहलेसे ही. ( पिताके ) बीज तथा ( माताके ) क्षेत्रको 


UR करके TAT देही प्रापिके 
करना परमावश्यक्र है । लिये यल 


जन्तूनां नरजन्मदुळभमिदम्‌ ( शंकराचार्य -विवेक | 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः # 


यथा न क्रियते ज्योत्स्ना SSeS 
दोषप्रदरणाच्नज्ञानमात्मनः क्रियते 
प्रकाइयन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते 
२-(वैखानस स्मार्त-सूत्र श्रीनिवासदीक्षितीय व्याख्या y | 
उक्त संस्कार निम्न रीतिसे विभाजित है_ 
( अ) ब्राह्म संस्कार, ( आ ) दैव संस्कार | 
संस्कारो द्विविधो क्षेयो ब्राह्मो दैवः catia: | | 
( वही Jo ४ ) 
तत्र॒निषेकादिपाणिग्रहणान्ताः प्राह्मसंस्काराः। 
यज्ञाः देवसंस्काराः | ( वही ए० ४ ) | 
(अ) उक्त ब्राह्म-संस्कारके निम्न सूचित उ 


विभाग हैं--- 


तत्र ब्राह्मसंस्काराश्चतुरविधा बीजक्षेत्रशुद्धिका 
ब्राह्मणत्वापादका उत्कृष्टत्बापादकाः क्रियमाणाधशाः 
( वही० १० ४) | 
अर्थात्‌-( १ ) बीजक्षेत्र शुद्धि करनेत्राले, (२), 


न्त्युपकारकाइचेुति । 


ब्राह्मणत्वको आपादन करनेवाले, (३ ) उत्कृश्लग्े 


देनेवाळे तथा ( ४ ) अपने द्वारा किये जानेवाळे पाप य 
दोअवीं शान्ति करके उपकार करनेवाले । इन संसार 


विवरण इस प्रकार है । 


(१) बीजलक्षेत्रःशुद्धिकारक dency, 
ऋतु-संगमन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, Foye 
जातकम, उत्थानपर्यन्त संस्कार हैं । ( २ ) Breet 
पादक संस्कार--नामकरण, अन्प्रारान, TATE 


पिण्डवधन, चोळ, उपनयन, पारायण, व्रत-बन्ध, विप 


पयन्त संस्कार | ( ३ ) उत्कृष्टत्वापादक- उपक! | 


समातरतन, पाणिप्रहण-परयन्त संस्कार | ( ४ ) उपकार 
अधशमक संस्कार--प्रहमख ( नो प्रहोंत्री प्रसर्ना 
राके छिये किये जानेत्राळे विशेष आराधन ) AA 


पुण्याह, अपर संस्कार आदि | ( आ ) दैव संस्कार | 


थे संस्कार उपयुक्त ब्राह्म संस्कारोंसे संस्कृत पतित 


टी० डी० तिरुपति १९६७ का संस्करण | 
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क श्रीवैखानस-कएपसूत्रमे कमयोग ॐ 


९३ 


निष्काम कर्मबद्ध बना रखनेमें ही यत्नशीळ wa हैं | 

आजीवनपर्यन्त उक्त AA अनुष्ठान करते रहनेसे जीवन 

सहज ही भगतरदर्पित बन जाता है | उक्त यज्ञोंका विवरण 
इस प्रकार है । 


( १ ) पाँच महायक्च--त्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ 
भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ--ये प्रतिदिन अनुष्ठेय हैं । (२) सप्त 
पाकयन्न--स्थालीपाक, आग्रयण, अष्टका, पिण्ड-पितृयज्ञ, 
मासिक श्राद्ध, चैत्रि, आश्वयुजी | ( ३ ) सप्तदवियेश-- 
अन्न्याचेय, अग्निहोत्र, दशपर्णमास, आम्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, 
Fes, पशुबन्ध, सौत्रामणि | ( ४ ) सप्तसोमयझ्ञ-- 
अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आप्तोर्याम | इन यज्ञोंकी संख्या wearer द्वाविशत्‌!' 
( वेखानस० स्मा० Fo १। २। ३ )के अनुसार बाईस 
कही गयी है । इसका विवरण इस प्रकार है--( १ ) 
नित्यप्रति अनुष्ठेय होनेके कारण TH महायज्ञ मिलाकर 
एक यज्ञके रूपमें, गणित हैं | अतः ये १+७ पाकयज्ञ, 
५७ सोमयज्ञ +७ हवियक्षसंस्था मिलाकर कुल १--७--७-- 
७-२२ यज्ञोंके रूपमें गृहीत हैं | इस प्रकार दैव संस्कार 
(ag) २२+त्राह्म संस्कार १८ (वैखानस स्मातसून् 
२। २। २ ) मिलाकर कुल ४० संस्कार कहे गये हैं- 
«इत्येते चत्वारिंशद्‌ भवन्तिः (वही १। १। २ )। 

जो उपर्युक्त संस्कारसे संस्कृत होता है, वह अपने 
संस्कृत संस्कारोंबी अधिकताके अनुसार निम्न सूचित 
रीतिसे कहा जाता है | 


१ मात्र--निषेकसे, जातकर्मसे, संस्कृत ब्राह्मण खीसे, 
ब्राह्मणसे पेदा हुआ शिशु भात्रः कहलाता है | ( वही 


Ay 
१। १। ९) उक्त रीतिसे पैदा हुआ शिशु ( जातकमके 
c 
बाद लढ ल ai a अन्प्रादान, प्रबासागमन, पिण्डवर्धन, चोळ 


आदिसे) ब्राह्मण--उपनयनपय न्त संस्कारोसे संस्कृत तथा 
साबित्रीका अध्ययन करनेवाला होता है (वद्दी १। २। 
२० ) | उपनयन-संस्कारके पश्चात्‌ वेदाध्ययन करके 
पाणिम्रहणपरैन्त उत्कृष्टत्वापादक उपाकर्म, समावर्तन, 
पाणिग्रहणसंस्कारसे संस्कृत तथा उपयुक्त सप्त पाक- 
यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहनेवाळा श्रोजिय--कहलाता 
है| (वदी १। २। १२) 

आहिताग्नि-- उपयुक्त श्रोत्रियत्व सिद्विपयन्त क्रिये 
जानेवाले संस्कारोंके अतिरिक्त खाध्याय ( वेदका नित्य 


` अध्ययन ) करनेवाला ब्राह्मण आहिताग्नि कहलाता है । 


(वही १॥ १ । १२) eal 
अनूचान--उपयुक्त संस्कारोके साथ हृवियज्ञोक 
भी अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति 'अनूचान' कहलाता हैं ।६ 
(बद्दी १ | १। १२) sie i 
भ्रण--( उपयुक्त संस्कारोंके साथ ) सोम यज्ञोंका 
भी अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण भ्ण कहलाता है। 
( वही १। १। १२) 
ऋषिकल्प-इन संस्कारोके साथ नियम तथा 
यमोसहित रहनेवाला ब्राह्मण ऋषि कहलाता है | 
(बदी १। १ । १४) ` 
यम-नियमका खरूप इस प्रकार उक्त है | 
शौचमिज्या तंपःसत्यं खाध्यायोपस्थनिग्ही । 
घ्रतोपवासी मौनञ्च स्नानञ्च नियमा दृश ॥ 
AGUA क्षमा सत्यमदिखा दम ATA | 
दानं प्रसादो माधुये मादेंबं च यमा दृश ॥ 
इस प्रकार ऊपर बादमें वर्णित ब्राह्मण-संस्कारकी 
अधिकताके कारण पूर्ववर्तीसिश्रेष्ठतर होता है। अतः ARTA 
उपर्युक्त चालीस संस्कारोंका निरूपण किया जाता है 
क्रिया--( भगवदाराधनत्रिविका  निख्पण ) 
( वैखानस-स्मृति सूत्र ४ । १० । २ में )-- 
“अथाग्नौ नित्यद्दोमान्ते विष्णोनित्याचो सवेदेवाचो 
भवति'-ससे लेकर विम्रह-निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, अचेना- 
विविका निरूपण किया गया तथा इसका विस्तृत विवरण 


-र्‍ऐसी = निवासमणिको अभीष्ट है ( पृष्ठ ७८९ ) 
aaa अग्निहोत्र फलप्रद है--ऐसी व्याख्या व्याख्याकार श्री 
*अनग्नि करस्य वेदोऽग्निः वेद्दीनोऽप्यनग्निकः | साग्निको वेद्हीनश्चेद्नग्निक इति स्मृतः ॥ 
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क असक्ती ह्याच 


` == = ७ है कि बे 


4 सूत्रकर्ता श्रीव्रिखनाजी-(अह्मा>के शिष्य ( १ ) ay; 
(2) at, ( २ ) a4 और ( ४ ) मरीचिके द्वारा 
निमित वैखानसशासके ग्रन्थोमें दिया गया है | ज्ञान तथा 
योगका तिरूपण भी उपयुक्त मणु आदि चारों ऋषियोंके 
द्वारा रचित म्रन्योमे यथास्थान हुए a हैं । 


रन्‌ कर्म परमामोति पूरः * 


अतः यह faa होता है कि TOR aR, | 


पित अंशका आराय केवळ 'नारायण-परायणा हे 
जीवनको भावदर्पणबुद्रिसे चलाते हुए परमपद ३ 
लेना मात्र ही है | इस प्रकार यह Fen, 
बनकर श्रेयस्कर हो जाता है । i 
De 


भगवत्याद श्रीआयरशंकराचायकी RA कम 


( रेखक--भी आर० वें+टरलम्‌ बी एसूसी०, qo आई० ई | 
कोई कार्य रेष नहीं रहता | उसकी दृष्टिमे बह. 
जगत्‌ या वस्तुएँ हैं ही नहीं । ( कर्मोमें फंसने 
व्यक्ति बुद्विमान्‌ थोड़े ही है ? ) उसकी अन्तमुख ee 
आता-त्रिवेचनमें सव कुछ ईश्वर-ही-ईश्वर देखती है; बँ 
जडकमका प्रश्न ही कहाँसे आयेगा | | 


मनुष्य या कोई भी चेतनप्राणी काम क्रिये ब्रिना 
प्रायः नहीं रहता प्रति क्षण आदमी प्रायः कुऊ-न-कुछ 
कार्य करता ही रता है, अतः कार्य सवथा RAT 
नहीं हो सकता । इसपर प्रश्‍न होता है क्रि तव 
आद्य शांकराचार्य-जैसे महाज्ञानी कर्ममागमें संकट-ही- 
संकट केसे प्रकट करते हैं ! देखिये-- 
ऊध्वं नयति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया । 
कथमन्योन्यसापेक्षा कथं वापि ससुञ्चयः ॥ 
( सवं बेदान्तसिद्वान्त-सारसंग्रह, इछोक--१८५ ) 
इस la आचायेचरण स्पष्ट बताते हैं क्रि ज्ञान 
ओर कम दोनों मार्ग मानो एक दूसरेके aT विपरीत हैं | 
विज्ञान अर्थात्‌ विशेष ज्ञान ब्रह्मज्ञान ही है । यह ज्ञानं 
मनुष्यको ऊपर उठाकर ब्रह्मतक पहुँचाता है, परंतु 
कमं उसे नीचे ले जाता है । अतः इन दोनोंका 
सम्बन्ध या समुच्चय वैसे होगा ? ... 
कर्म तो मनुष्यको मर्त्यलोकके बनधनेमें डालता T 
फिर दोनोंके बीच कोई और are भी कैसे à 
सकता है १ क्या दोनोंका सम्मिलन यहीं सम्भत्र हे ? 
क्या पूणतया बिपरीत जानेबाले दो मागका मिलना साध्य हे : 
योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृत्यस्य भतः । 
नास्त्येव हि बहिरट का कथा तत्र कर्मणाम्‌॥ 
( सर्वेनेदान्तसिद्धान्तसाससग्रह ८६५ ) 
> बाह्मजगतके ATAA जो उळ्झा हुआ है, वही ana 
तल्डीन होगा, न कि योगी । योगरूढ fee पुरषका 
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S 3 E 
आचार्य शंकर ऐसे व्यक्तिके परिचयमें चार A 


देते हैं--योगारूढ, सिद्धपुरुष, कृतकृत्य एवं धीमान्‌। | 
जब उसके विचार भी बाहरी अनित्य वस्तुओंपर नह 
चळते, तंव वह व्यक्ति कमॉके रास्तेपर चलेगा, इसका 
कहना ही क्या ? वह तो कृतकृत्य है--जिसने स्तर 
कुछ करके अपना कर्तव्य परा कर लिया है । उसे आ. 
किसीका ऋण चुकाना रोग नहीं है । | 


एक दूसरे प्रसङ्गमें जगद्गुरु भगवान्‌ शंकर बताते 


हैं कि क्रियाओका नाश होना मुक्तिका प्रपा | 
पद है | फिर क्रमशः मनुष्य मुक्तितक पहुँच जाता है। 
उसके अनुसार कमत्यागसे सिन्ताभुक्ति, sae वासना 
और जीवनमुक्तिके क्रमसे मोक्ष होता है-- 
क्रियानाशे 
वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जोवन्मुक्तिरिष्यते॥ 


भवेश्चिन्तानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः। 


( विवेकचूडामणि, इलोकर १८) 
ऊपर मोश्चसिद्विकी तीन सीढ़ियाँ बतळायी गयी है! 


मोक्ष-नैसी परम उत्कृष्ट लक्ष्य-वस्तुकों पानेके लि 
भमरा; इन तीन Arata WaT काना आवश्यक d | 


| 


| 
हि 
i 


i 
j 
!] 


$ भगचत्पाद्‌ भ्रीआद्यशंकराचार्यकी दष्टिमे कम ॐ 


aaa काम — 


| होगी, उससे चिन्ता या व्यथे विचार मिट जायगा। 
| तदनन्तर वासनाएँ हट जाती हैं । वासनाओंका दूर 
। हो जाना ही मोक्ष है । इसीको जीवन्मुक्ति भी कहते 
| है ॥ यहाँ हम देखते हैं कि aah ऊपरसे क्रियाका, 
| फेर चिन्ताका तत्पश्चात्‌ बासनाओंका नाश-ही-नाश इस 


इलोकमे उल्लिखित है, तथापि हर-एक नाश मनुष्यको 
ऊपर लिये जानेवाला है । यह मोक्षकी क्रमिक सीढ़ी है । 

यदि मनुष्य हमेशा कुछ-न-कुछ करता ही रहता 
है तो उसका तात्पय यह है कि उसका मन किसीके 


। पीछे हैरान है । अरमानोंके बढ़नेसे कार्योकी भी बृद्धि 
। हे कार्य सफल होते हैं तो फिर नयी अभिळापाएँ जन्म 


ec ones 


A PSE IRIN 


लेती हैं । फिर नये-नये कार्योंकी भरमार हो जाती है । 
मनुष्य उनके अंदर चकित रहता है -- 
चासनावृद्धितः कार्य RATA च वासना | 
वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवतेते ॥ 
(विवेकचू० ३१४ ) 
'ासनाओंके बढनेसे कार्य भी अधिक होते हैं । 
इधर कार्योंकी वृद्धिसे बासनाएँ भी नयी-नयी खिल उठती 
हैं । इस तरहके चक्रमें Her हुआ व्यक्ति कमी सांसारिक 
Joa मुक्त नहीं हो सकता; छुटकारा नहीं प्राप्त कर 
सकता | | 
कर्मोके जालमें क्या कोई व्यक्ति फॅसे बिना बच 
सकता है £ इस प्रश्‍नका उत्तर जगहुरु शंकराचार्य 
अपने 'प्रबोधसुधाकर' नामके wad देते हैं । कर्मोसे 
छूटा हुआ व्यक्ति तो घर-द्वार छोड़कर अरण्य चला जाता 
होगा- ऐसा विचार eave अनेकोंके मनमें होगा | किंतु 


आचार्यके अनुसार कहीं मागनेकी कोई आवश्यकता नहीं है- 


ममताभिमानशात्यो विषयेछु पराङ्सुखः पुरुषः । 
तिष्ठन्नपि निज़सदने न वाध्यते wal: क्वापि ॥ 
o ( प्रबोधसुधाकररलोक ८० ) 


“अपने घरके साधारण दैनिक कार्योमें तल्लीन होकर 


९५ 


RD ™ य 


आचार्य शंकर चाहते हैं कि 'सबंप्रथम क्रिया नष्ट 


भी मनुष्य कर्मोद्वारा बाधित नहीं होता \ यह है aad- 
शंकरका उपदेश। जिसके मनमें थोडी भी ममता, अहंकार 
न हो और जो विषयी नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने घरमें 
रहते हुए भी मुक्तपुरुष-सा है। 
इस लेखके प्रारम्भमें विज्ञानी या धीमानूका वर्णन 
किया गया है | बादमें हम देखते हैं कि मैं, मेरा-मेरी- 
बाली चिन्ताओंसे मुक्तपुरुषका उल्लेख है । हाँ, मनुष्य 
यदि. कार्योके पीछे पागल बनके फिरता है तो उसका 
कारण उसके मनमें ऐसे विचार हैं--यह मेरा है, मुझे 
इसे प्रा करना है, यदि करूँ तो मुझे यह मिलेगा, 
ae मिलेगा इत्यादि | 
ज्ञानीका कोई कर्तव्य अधूरा नहीं होता । वह सब 
कुछ कर चुका होता है | इसी कारण उसे कत्य 
कहा गया है । कार्योंकी परा करना ज्ञानवान्‌ पुरुषक 
जीवनमें कभीका पुराना विय दै, विगत दिनोंकी वात 
है ।नदीको पार करके उस पार पहुँचा हुआ व्यक्ति 
किर वापस क्यों अपने पुराने किनारेको लौटना चाहेगा 2 
पारगस्तु यथा नद्यास्तत्स्थः पारं यियासति | 
आत्मक्षदवेत्‌ तथा कार्य क्तुँमन्यदिहेच्छति ॥ 
( उपदेशसाहुल्ली) सवप्नस्मृतिप्रकरणः इलोक १३ ) 
आत्मवेत्ता फिर क्यों कार्योकी राह चलें ! यहाँ 
भगवान्‌ शंकर एक उदाहरण देते हं | कोई नदीको पार 
करके उधर पहुँचनेके बाद फिर इसी किनारेकी वापस 
अनिक्री चिन्ता क्यों करेगा ! सब कुछ काये करके 
ज्ञानवान्‌ बना । फिर कहीं वापस जाकर ज्ञानका माग 
छोड कर्मबन्धनमें hee चाहते हो १ नहीं, कदापि नहीं । 


पहले ही यह बात स्पष्ट बता दी गयी है कि विज्ञान 


c 
मुक्तिका माग है और कर्म बन्धनोंका । अतः कमको, 
वस्तुतः कर्मकी आसक्तिको, छोड़कर आत्मानुभबकी 


आवश्यकता होनी चाहिये। 
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९६ % असक्तो ह्याच 
कर्म, क्रिया, कार्य--ये तीन संस्कृत शब्द ईन 
, M समान .अथमें प्रयुक्त tat जगह 
आचार्यजी कमॉको बराबर निषिद्ध मानते हँ । मनुष्यको 
नीचे गिरानेवाळे सभी काम हैं | एक स्थानपर शकराचाय 
कर्मोंकी एक तालिका भी बनाकर प्रस्तुत करते हैँ । हम 
साधारणतः जिन कर्मोंको सत्कार्य मानते हैं, उनको 
भी आचार्यवर अपने BAA व्यथं बताते हैं | 
aa Wen यजन्तु देवान्‌ 
gag कमोणि भजन्तु देवता; | 
आत्मेफ्यवोधेन विना विसुक्ति 
ने सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेषपि ॥ 
( विवेकचू० ६ ) 
TAR प्रवचन, देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये 
याग-यज्ञ, ईथर-आराधन---ये सभी प्रायः सदाचारीके 


रन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरुषः * 


eee “oo 
काय समझे जाते हैं | पर तु यहाँ आथशंकराचार्य इन = 
वृथा मानते हैं AGA: ये तबतक व्यर्थ ही है. जक 
मनुष्यको ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान न digs 
ज्ञानके बिना यों AÈ चढ़ाना या याग-यह a 
आदि समस्त कमं ET हो जाते हैं । स 
आ-आकर चले जायगे, हमारा व्यक्तित्व साई 
वहीं ठहरा रह जायगा | भगबान्‌के निकट बहु 
राहमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा | ज्ञानक 
सामने कमयोग टिक नहीं सकता । ज्ञानीके BA ह 
कतन्य नहीं है । यह आचार्य शंकरकी इष्टि है | 
उनकी A सत्कम, निष्काम-कर्मादि ज्ञानके बह 
साधन हैं | गीता ३ | १७ में भी प्रायः ज्ञानीके न 
यही बात कही गयी है | | 


( लेखक-अनन्तभीविभूषित कोसलेशसदनपीठाधीश्वर भ्रीमजगद्‌गुरु रामानुजाचाय यतीन्द्र स्वामी 


भगवत्पाद श्रीरामानुजाचार्य और कर्मयोग | | 
| 


जी महाराज, वेदान्तमात्तण्ड ) | 


रस्थानत्रपी भाष्यकार विशिष्टद्व॑ततिद्वान्तप्रवतंक 
मगवत्पाद रामानुजाचायने आत्म-नि;श्रेयस-साधनामे प्रीति 
रूपापनदशन-समानाकारतेल-घारावदविच्छित् WER- 
पासनात्मकज्ञानको वरीयता देते इए कर्मयोगको उसका 
अव्यवहित अङ्ग और मनःुद्वि तथा आत्मदशनका भी 


पमुख कारण माना है । इसे भगवदाराधनरूप मानक 
सभी साधकों एवं ब्रह्मपासकोको उनकी उपासना 
निष्पत्तिके लिये आजीवन अनिवार्य भाचरणीय बताया है। 


इसका उल्लेख आचायने अथातो 


os at यन्तर 'विद्या चाविद्या च यस्‍्तद्वेदोभर्य 
या इतीत्वं विधयतम पनि Ò 
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निर्दिष्ट नियमके साथ ब्रहमोपासककी sie | 
वर्णश्रमोंके लिये maha कर्मयोगके आचरणसे ह. 
सम्पन्त हो सकेगी--यह कहा गया | इस व्रि 
frat चाविद्यां च'-यह श्रुति सुस्पष्ट बतलाती èl 
इस भ्रुतिका 'अंबिद्या्पद वर्णाश्रमविद्दित कर्मको बतला 
है ( अविद्यया-_कर्षयोगसे )मृत्युपदसे ज्ञानोपपत्तिकित 
पवेसश्चित कम बतलाये गये हैं | इस तरह श्रुतिका यह तर्त 
St उपासक अपने वर्णाश्रमके अनुकूल विदित 
तथा जीव, जात्‌ और ईश्वरके ज्ञानको साथ 


जानता है, वह अपने कमयोगके द्वारा ज्ञानोपत्तिके अन्त 


आ्राचीन-कर्मोंकी पारकर उपासनात्मक ज्ञानसे ब्रह्मी M 


कर लेता है | ज्ञानोतत्तिके विरोधी जन्मान्तरके कर 
दूर करनेके उपायरूपसे प्रतीत होनेवाले, oft 


a. 


a 


३ वाच्य विद्या ज्ञान) सी मिन १ : 
५ हैं; जैसा कि श्रीविष्णुपुराणमें भी कहा गया है-- 
॥ हह्योपासक राजा केशिध्वजने भी उपासनात्मक ज्ञानको 
! ER अपनाकर, विद्या ( ज्ञान )से मिन्न विद्या सदश 
.| (अत्रय ) कर्मयोगके r द्वारा ज्ञानोत्पत्तिविरोधी प्राचीन 
। कर्मको दूर करनेके लिये अनेक यज्ञोंको किया । 

\ पुण्य और पापवाले दोनों प्रकारके कर्म ज्ञानके 
4 विरोधी हैं । ज्ञानकी उत्पत्तिके विरोधी होने तथा आत्म- 


| निःश्रेयसके विपरीत खर्ग-नरकादि अनिष्ट फल देनेवाले 


| होनेके कारण दोनों ही पाप-शब्दसे कहे जाते हैं । 
| | पुष्यपापरूप सकाम कम, ज्ञानोत्पत्तिके अनुकूल सत्तगुण- 
१ को दबा देते हैं और रजोगुण तथा तमोगुणको बढ़ा देते 
3 हैं;अतएव ये ज्ञानोत्पत्तिके विरोधी हैं | पाप नरकप्रद एवं 
| ग़नका विरोधी दै, यह तो निम्न श्रुति ही बतलाती दै 
। 'पष एवासाधु कमं कारयति तं यमधो निनीषति’ 
| (lo ब्राग्ड० २।३।६५) अर्थात्‌ “परमात्मा जिसकी 

अधोगतिका संकल्प करता है, उसीसे पापकर्म कराता है | 
| रजोगुण और तमोगुण यथार्थ ज्ञानके आच्छादक तथा 
। सत्वगुण वास्तविक ज्ञानका कारण है--इसका विवेचन 
| गीताके चोदइवं अध्यायमें 'सत्त्वात्‌ संजायते शानम! 
| स्यादि ANA द्वारा भगवानूने ही किया है | अतः 
| झानोसत्ति और उसकी उत्तरोत्तर बृद्धिके छिये पापकर्मको 
| करना चाहिये | उसे दूर करनेका सुलभ उपाय है-- 
WIRE aa निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका निरन्तर 
AUT | श्रुति भी कहती है---धर्मेण पापमपचुदति' 
१° आ० ६३ । १४४ ) | निष्काम कर्मके द्वारा साधक 
TA दूर करता है | उपर्युक्त विश्लेषणसे यह सिद्ध 
कि जह्मप्रातिकि साधनभूत उपासनात्मक ज्ञानकी 
सिद्रिके लिये बर्णाश्रमोचित Gea ater निष्काम 


TA अनवरत अनुष्ठान करता रहे। (RET अथातो 
नहाजि्ासा- तरह्मसू १।२१। शका श्रीभाष्य ) | 


गीता ३। १९के माष्यमें भी 


i 
| 
N 
i 


से मिन्न वर्णाश्रमोचित कम ही 


# भगवत्पाद श्रीरामाचुजाचायं और कर्मयोग + 
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और कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मयोगको आत्मदशनका 


अष्ठ साधन बताते हुए ज्ञानयोगसे भी उसे goa और 
ज्ञानयोगीके लिये भी अवऱ्यानुप्ठेय बतलाया है 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझ्नोति पूरुषः ॥ 
रामानुज गीताके तीसरे अध्यायकेउपोद्घात भाष्पमें कडा है 
कि जिसे साधनाके बिना ही खाभाविक आत्मदर्शन होता रहता 
है, उस आत्मतृप्त अधिकारीके लिये साधनाकी आवश्यकता 
नहीं है, किंतु आत्मानुभूति-हेतु प्रयनशील साधकको 
उसकी पूतिके लिये कर्मयोग ही श्रेयस्कर होगा; कारण 
चिरकालसे अभ्यस्त होनेसे वह सुकर है एवं उसमें 
प्रमाद भी सम्भव नहीं है | उसके भीतर आत्माका 
वास्तविक अनुसंधान होते रहने और ज्ञानयोगीके 
जीवनमें भी अंशतः उसके आचरणकी उपयोगिता होनेसे 
भी आत्मदशनकी उपलब्धिमें उसका ( कर्मयोग ) का 
प्रमुख स्थान है | इसल्यि असङगपुबेक कतंव्यबुद्धिस 
जबतक आत्माका दर्शन नहीं हो जाता, तबतक कर्म 
करते ही रहो ।! “असक्त” तथा “कार्यम! इन दोनों 
पदोंसे आगे कहा जानेवाला अकर्तापनका अनुसंधान करता 
हुआ साधक कमॉका आचरण कर कमयोगसे ही 
प्रकृतिसे परे आत्माको प्राप्त कर लेता है | ( गीता रा० 
भा० ३ | १९) | 
तदनन्तर इस इक्कीसवें रछोककी TET आचाय 
कहते हैं-ज्ञानयोगके आदरा न द्वारा कमे- 
योगानुष्टानका उदाहरण प्रस्तुत कर हुए भगवान्‌ कृष्ण 
उसकी श्रेष्ठता वतलते है- उपयुक्त saat ज्ञानयोगके 
अधिक्ारीको मी आत्मदशनके लिये कमयोगका आचरण 
gaet है, इसीछिये महामना अतीद्ियतत्वदशी 
ज्ञानियोंमे अग्रसर राजर्षि जनकादि महापुरुषोने कम- 
गेगसे ही आत्मत्तका साक्षात्कार किया है 
कर्गणेच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः l 


HS CC 
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% असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति 


र शा प | 
्रव-गोडीय वेष्णव-सममदायमे निष्काम कम अ 


औअवधबिहारीलालजी कपूर, एम्‌० To; डी० fio ) 


( हेलक--डॉ० शरी 
श्रीचैतन्यमहाप्रमुके अनुसार जीवका परम थम है-- 
अधोक्षज भगवान्‌ श्रीकृष्की भक्ति-/स वै पुंसांपरो 
यतो भक्तिरधोक्षजे' (strate १ । २ । २६) | 
कर्मका मूल्य भक्तिके साधनरूपमें CHET 
है; खतन्त्ररूपमें नहीं | सत्कर्म वही है, जिससे प्रभु 
संतुष्ट हो--'तत्कमे हरितोषं यतः ( श्रीमद्ा० ४। 
२९॥ ४९) | हम जिस कर्मका अनुष्ठान कर, उसका 
पर्ण लाम--वास्तविक सिद्धि यही है कि भगवान्‌ 
श्रीहरि संतुष्ट हो जाये---/खलुष्ठितस्य धमस्य 


संसिद्धिहरितोषणम! (strato १।२ । १२) | , 


विष्णुपुरणका कथन है कि वर्णाश्रमधमके पालनसे ही 
विष्णु आराधित या संतुष्ट होते हँ, उन्हें संतुष्ट करनेका 
दूसरा कोई उपाय नहीं-- 
बणीश्रमाचारचता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्‌ तत्तोषकारणम्‌ ॥ 
(विं० पु०३।८।९) 
भक्ति-शाखनोंका भी कथन है. कि भगवान्‌की संतुष्ट 
विशुद्ध भत्िद्वारा ही होती है--'भकत्याहमेकया ग्राह्यः? 
(शरमङ्भा२ ११ । १४ । २१ ) और वर्णाश्रमधर्म 
भक्ति-साधनका अङ्ग है ( भक्तिरसामृतसिन्यु, प्रवे-माग 
२। ११८)। अन्य सकाम कमॉका अनुष्ठान तभीतक 
करना चाहिये, जबतक श्रद्धा-भक्ति और aug उत्पन्न 
नहीं होते, श्रद्धा और वैशग्यके उत्पन्न होते ही उसे त्याग 
देना चाहिये-- 
मत्कथाधवणादा वा श्रद्धा यावन्न जायते | 
( भ्रीमद्धा० ११ | २० 
शाखोंके इन कुछ परस्पर विरुद्ध-से दीखनेवाळे 
समाधान इस प्रकार है--भगवात्‌ 
बिना किसी साधनका फल प्राप्त 


र 


की छपा या तुके 
नहीं होता। एर तुके 
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वार्क्योका भो 


Ez 
| 


पूरुषः X 


र शुद्धा भक्ति 


भी ARA प्रकार हैं | सब साधनोंसे 


डि 

w 
Ki 
धर्मों एक-सी नहीं होती । जिस साधनसे उनकी Ree 


जिस प्रकारवी तु होती है, THA अनुरूपवे प७॥ उस 
हैं, जैसा कि गीताके--'ये यथा मां प्रपद्यन्त aig भी 
भजाम्यहमः--इत्यादि WA सिद्ध है। साधर T 
श्रीमगवान्‌ प्रसन्न होकर भक्तोंके हाथ बिक जाते! È 
'चिक्रीणीते खमात्मानं भक्तेभ्यो wa म 


इसलिये उन्होंने खयं कहा है--'मैं भक्तके प 


2 tog भेक्त पराधीनः' ( श्रीमद्गा० ९।४। ६ भ 


वैदिक हिंसामय यज्ञोंसे छुखभोगादिकी प्राप्ति तो के अ 


पर वे क्षयिष्णु हैं 


न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ ष्टाः पतन्त्यथ! ३ 


( श्रीमद्भा० ११ | ९॥ 

अतः निष्काम कर्मकी साधना करनी RE 
अनामय अपवर्ग-पद सुलभ हो जाता है- 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः 

` जन्मबन्धविनिसुंक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌| 
बुद्विमान्‌ पण्डितगण कर्मोंसे उदन की 
फलको त्याग कर जन्मरूप बन्धनसे ge जाते t 
निर्दोष ( अमृतमय ) परमपदको प्राप्त होते है! 
भगवद॒पंण करनेका भी यही भाव है । | 
यत्करोषि यद्इनासि यज्जुद्दोषि दवा ' 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व द 
Wigner मोक्ष्यसे i 


aie (J 


| q 
{ 


'कौन्तेय ! तू जो ga कर्म क गै. | 


4 
जन कर, जो कुछ इवन कर, जो कुछ दे a 


तप कर वह सब मेरे अर्पण atl * i | 


भक्तिके प्रकरणमें भी यही बात कही | 


BS 
य पषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वर्‌| * 


( गीता ९ pe 


> 


q 
प् 
\ 


B 


i 


` 
a: 


Yee 
ttt, वाक, मन, इष्य बुद्धि या a खभावसे 
मक्त जो कुछ भी करे, वह भगवानके छ्यि a है, 
a भावसे उन्हें समर्पण करते हुए करे। परंतु इस 
att जिस प्रकार समर्पण करनेकी बात कही गयी है 
E और भक्तके समपंणमें भेद है । भक्त जो कुछ 
(भी करता है, भगवानके RÀ करता है अर्थात्‌ कर्म 
: करनेके qi उसे भगवानको समर्पित करता हुआ करता 
, है, परंतु यहाँ कमे करनेके परचात्‌ उसका फल 
| भगवानको समर्पित करनेको कहा गया है । 
४ श्रीधरखामीके अनुसार भी श्रवण-कीतनादि नवधा 
। भक्ति अनुष्ठित होनेके पूर्व विष्णुको अर्पित होती है, 
j agfa AAA परचात नहीं ( श्रीमज्ञ० ७ | ५ । AE 
।२४ की टीका ) । श्रीमदूभागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| | कहा है— 
| आज्ञायैवं शुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि खकान्‌। 
॥ धमान संत्यज्य यः खबोन्‌ मां भजेत्‌ स सत्तमः N 
E (११।११।३२) 
gga मैंने वेदादि धर्मशाखोमें धर्मका उपदेश 
i | किया है । जो व्यक्ति Rag उपदिष्ट उन सब M- 
। कर्मादिके गुण-दोषसे सम्यक्‌ रूपसे अवगत हो जानेकें 
३  परचात्‌ उनका परित्यागकर मेरा भजन करते हैं, वे 
| परम संत हैं ॥ 
‡ गीतामें भी उनका इसी प्रकारका उपदेश है-- 
| Gaunt परित्यज्य मामेकं शरणं बज। 
अहं त्वा सबंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः N 
( १८। ६६ ) 
| “अजुन | सब धर्मोंको त्यागकर एकमात्र मेरी 
i शरण ग्रहण कर । मैं तेरा समस्त पापोंसे उद्धार कर 
¢ दा । किसी प्रकारका शोक मत कर । इस प्रकारका 
५ साधन जिसमें सब धमाका त्यागकर भगवानमें आत्म- 
# Wis केवळ उनका भजन करनेको कहा 
गया है, सब प्रकारसे wen अनुकूल दै | 


ava > 
* मध्व-गोडीय चेष्णव-सस्प्रदायमं निष्काम कमे और शुद्धाभक्ति ॐ 


nin emee a ra 


९९ 


श्रीविश्वनाथ चत्रवर्तीने 'आज्ञायैवमित्यादि’ staat 
अपनी टीकामें इसे केवलाभक्तिका प्रथम सोपान कहा 
है । श्रीजीवगोखामीने इसे शुद्धाभक्तिका मध्यम 
श्रेणीका साधन कहा है | पर यह उत्तमा भक्ति नहीं 
कहदी जा सकती। महाप्रमुने इसे भी एक प्रकारका 
TCA साधन ही कहा है; क्योंकि इसमें भक्तिंका 
आकार तो है, पर प्राण नहीं है । ( चैतन्य-चरितामृत 
२ । ८। ५७-) भक्तिका प्राण है---आत्यन्तिकी श्रद्धा 
और श्रीकृष्णवी प्रेम-सेवा-प्राप्तिके छिये बळवती लालसा | 


गृहस्थ साधकका कल्याण वेदविदित कर्मोंको 
विधिपरवेक करते Gad ही है । उन कर्मोके करते 
रहनेसे उसकी चित्त-ञुद्धि होती है और वह क्रमशः ` 
भगवदूभजनका अधिकारी बन जाता है । उनका 
त्याग करनेसे वह वेदोंका आश्रय छोड बैठता है और 
उसे syge जीवनके भयंकर परिणामोंका भोग करना 
पड़ता है | 
ऐसे व्यक्तिके लिये ही भगवानले कहा है-- 
शुतिस्सृती ममेवाशे यस्ते SET वतेते IES 
आज्ञोच्छेदी मम BN मद्भक्तोऽपि न बेष्णवः ॥ 
( बाघूलस्मृति १८९ ) 
श्रुति और स्मृति मेरी दी आज्ञा हैं । जो मेरी 
आज्ञाका SSSA करता है, वह मेरा द्वेमी है, वेष्णव 
नहीं / 'सर्वधमोन, परित्यज्य' इत्यादि इलोकमें भी 
आत्यन्तिकी श्रद्धा और श्रीकृष्णकी प्राणमरी प्रेम-सेवाकी 
बलवती छाल्साकी मनोबृत्तिका अभाव है | इसके विपरीत 
ज्शेकके sort जो बात कही गयी है, वह पापोंके 
नाशके उद्देश्यसे साधकको श्रीकृष्णकी शरण लेनेको प्रेरित 
कर सकती है, जो अन्यामिछात्रिताझून्य उत्तमा-मक्तिके 
अनुकूल नही है | महाप्रभुके अनुसार निष्काम कम भगवान्‌: 
के निमित्त उनकी तुटिके छिये आतंप्रण हृदयसे होना 
चाहिये | भगबान्‌को तुष्ट करनेकी, Se सुखी करनेकी 
हृदयम निरन्तर अभिलाषा होनी चाहिये | इस प्रकारकी तीत्र 
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„ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


१०० 


अमिलाषाके हृदयमें होनेका नाम ही दै-- ग्रेम! ऐसे भूखे 
साधककी सेवासे आतंबन्धु श्रीमगवानूका हृदय जिस 
प्रकार सुखसे विंगछित हो जाता है, उस प्रकार 
खधर्मका Agin पाठन करनेवाले या केवळ E- 
बुद्धिसे निष्कामकर्म करनेवाले साधकवी साधनासे नहीं 
होता | 'पद्यावढी'के एक A प्रेमी साधककी 
अमिलाषाका वर्णन इस प्रकार है-- 
नानोपचारकृतपूजनमातंबन्धो 
प्रेम्णेव भक्तद्ददयं gagi स्यात्‌। 
यावत्‌ श्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा 
तावत्‌ सुखाय भवति ननु भक्ष्यते यत्‌ ॥ 


है 


= ae जितनी मख जोर प्यास aa जितनी ae eee et इज बोर n हो 
ही अन्न-जल तृप्तिकर होता है । उसी प्रकार mn 
प्रेम-सेवाकी भक्तमें जितनी भूख होती है, सह 
बह्‌ तृप्तिकर होती है--केवळ भक्तके छि पर 
भगवानूके लिये भी । भगवान्‌ आतुः 9 
भक्तमें प्रेमसेवाकी जितनी भूख देखते हैं, 
उनकी भी जठराग्ति तीव्र होती है । वे भी उसे 
सेवा ग्रहण करनेको उतने ही अधिक व्यग्र हो डदै 
और उसे ग्रहण कर उनकी तृप्ति भी उतनी ही अ 
होती है । भगवानकी जठराग्नि जगानेका pÈ 
उपाय है-हृदयमें उन्हें प्रसन्न RAN तीव्र लाळ्या! मि 


( पद्यावली १० ) श्रवण-कीतनादि श्रद्धा-भक्तिके कायोमें संलान हत तो 

z 

'कर्मयोगके संदर्भमें कर्म, अकम और विकर्मकी e | 
( ब्रह्मलीन खामी भीभोलेबाबाजीके विचार ) I 


कमोकर्मविहीने च क्रियाकारकवर्जितम्‌ | 
निष्कळं निश्चलं शान्तं कृष्ण बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 


एक शिष्ट व्यक्तिने एक दिन एक संतसे प्रश्‍न किया 
कि महाराज | श्रुति-ह्मृतिरूप amet विधान किये 
ग अका a है और ae निषेध किये 

अथका नाम विकर्म है। यह बात 
नि भोर MARRI कर्म करना बा ना 
कसे बचना चाहिये, यह भी ठीक छाता है; पतु 
भकम कया है? यह सममे नहीं आता | कर्म न 
करनेको यानी चुपचाप बैठ जानेको अक्र कहें तो यह 
बन नहीं सकता; क्योंकि चुपचाप बेठना हो ही नहीं 
सकता, चुपचाप बैठनेसे तो प्राणीका जीवन ही नहीं 


रहेगा; कारण कि खाने-पीने, चलने-फिरने व्यापारादि 
करनेसे ही तो प्राणियोका जीवन चलता है । तब 
चुपचाप बैठना तो अकर्मका अर्थ नहीं है; फिर अकः. 


काक्या भयं है ? और चुपचाप ना भी तो दर 


\ 
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ही है, अकं कैसे ? गीतामें कममें अकर्म aa स 
भकर्ममें कर्म देखनेको कहा है; और ऐसा देखें दे 
को बुद्विमान्‌ बताया गया--यह बात सामझों दे 
बैठती । कृपा करके सरळ रीतिसे समझाइये। प 

संत--बच्चा | कर्म, विकर्म और अकर्मका श॑ 
बतानेके लिये ही waa गीता ( ४। (८ १ 
कहा है कि a 
कर्मण्यकर्म यः पह्येदकर्मणि च कम ९ ६ 
स बुद्धिमान्मचुष्येषु स युक्तः क 
हे ogi! देह, इन्द्रिय, बुद्धि आदिता 


स्मृतिरूप शास्र-विहित जो व्यापार है, उत्त 
कमं है और mai व्यापारका नाम AF | 
यह कर्म-विकर्मरूप कर्म वस्तुतः तो देह 

ही रहता है | असङ्ग आत्मामें कर्म नहीं a? 
RANA कर्म भैं करता हँ- ऐसा 
अनुमत होता है अर्थात्‌ सब अपनेको कर्ता मानते. 
प्रतीतिके बदले आत्मामें कर्म-आरोपण करें 


| 


9) __ डड 


€ संन्द्भमे € > a 
२ HAART संन्द्भमे कर्म, अकम ओर विकमंकी व्याख्या # 


१०१ 


= 
‘ha नदीके किनारेके walt यद्यपि वासते 
है रूप क्रिया नहीं होती तो भी नौकामें बैठे हुए 
um नौकाके चलनेसे नदीके किनारेके इक्षोंमें चलनरूप 
Vie emt आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शाख-विचारसे 
(हित मूढ पुरुष अक्रिय आत्मामें RRA व्यापार- 
झै कर्मका आरोपण करते हैं | आत्मामें कर्म आरोपित 
९३ स्तुतः आत्मा अकता है--इस प्रकार विचारकर 
ane कर्मका अभाव देखना ही HAA अकर्म देखना 
ae । भाव यह है कि जैसे नौकामें बैठे हुए पुरुष यद्यपि 
पा कितारेके Ta चलनरूप कर्मका आरोपण करते हैं 
qa भी वस्तुतः इक्षोंमें चलनरूप क्रिया नहीं है, इसी 

प्रकार मूढ पुरुष यद्यपि अक्रिय आत्मामें देहादिके 
'व्यापारूप कर्मका आरोपण करते हैं तो भी अक्रिय 
मा परमार्थसे कर्मोंका अभाव ही है । इस प्रकार 

(दना कर्में अकम देखना है । और, देह-इन्द्रियादि 
Hank तीनों गुणवाली मायाका परिणाम है; इसलिये 
देहादि सर्वदा व्यापाररूप कर्म करनेवाले हैं । उन 
Ñ ! देहादिमें वस्तुतः कमी कर्मका अभाव नहीं होता तो भी 

[eama आदिमे कर्मके अमावका आरोपण होता है) 


4 जैसे दूर-देशमें चलते इए gett यथपि 
१८ वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं है. तो भी दूरत्व- 
'रूप दोषके कारण उनमें गमनरूप क्रियाके अभावका 
आरोपण किया जाता है, अथवा जैसे आकाशमें स्थित 
a चन्द्र-नक्षत्र आदिमे वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव 
"नही है, वे सदा चलते ही रहते है, तो भी दू 
| | कारण उन चन्द्रादिमें गमनरूप क्रियाके अभावका 
आरोपण होता है, इसी प्रकार सदा व्यापाररूप कर्म- 
वाले देह-इ््रियादिमें वस्तुतः कर्मका अभाव नहीं है 
तो भी मैं चुपचाप बैठा हूँ, कुछ भी नहीं करता! 
इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके बसे देहादिमें 
4 कके अभावका आरोपण करनेमें आता है । इस 
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प्रकार देह-इन्द्रिय आदिमें आरोप की हुई व्यापारके 
उपरामतारूप जो अकर्म है, उस अकर्ममें देह-इन्द्रिय 
आदिके सवेदा व्यापारत्वरूप वास्तविक खरूपका विचार 
करके, कर्म देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है | 
भाव यह है कि जैसे दूर-देशमें चलनेवाले पुरुष तथा 
आकाशमें गतिशील चन्द्रादिमें यद्यपि दूरीके कारण 
गमनरूप क्रियाका अभाव प्रतीत होता है. तो भी वस्तुतः 
वे क्रियावाले ही हैं, वैसे ही “सैं चुप बैठा हूँ, कुछ 
करता नहीं हूँ--इस' प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके 
बलसे यद्यपि देह-इन्द्रियादिमें व्यापाररूप कर्मका अभाव 
प्रतीत होता है तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः कमेवाले 
ही हैं । उदासीन अवस्थामें भी 'मैं उदासीन होकर स्थित 
इस प्रकारका अभिमान भी कर्म ही है | इस प्रकार 
देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है । ऐसे कर्ममे 
अक देखनेवाला और अकर्ममें कर्म देखनेवाला पुरुषः 
eq परमा्थ-दर्शी है; क्योंकि वह यथार्थ देखनेवाला 
है यानी अक्रिय आत्माको अक्रिय देखता है और क्रिया 
करनेवाले देहादिको क्रिया करनेवाला देखता ह्वै | 


परमार्थ होनेसे वही सब मनुष्ये बुद्विमान्‌ है; वही 
योगयुक्त है और वही सब amin करनेवाला है | 
'कर्मण्यकस यः पर्येतः--इस प्रथम पदसे श्रीमगवानने 
कर्म तथा विकर्मका वास्तविक खरूप दिखलाया है; 
क्योंकि 'कर्म' शब्द विहितकरम और निषिद्धकर्म दोनों- 
का वाचक है. और 'अकमेणि च कमे य* इस दूसरे 
पदसे भगवानूने अकर्मका वास्तविक खरूप दिखलाया 
है । मगवानका तात्य यह है कि हि अजुन | व्‌. जो 
मानता है कि कमे बन्धनका हेतु है, इसलिये मुझे कमं 
करना नहीं चाहिये; मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिये-- 
तेरा यह मानना मिथ्या है; क्योंकि मैं कमोंका कती p 
इस प्रकारका क्तैत्वामिमान जबतक रहता है, तबतक 
ही विहितकर्म और RRETA उसका बन्धन करते हैं । 


V ARANAS}, 


m असक्तो react ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः * 


कतृत्वामिमानसे मि से ; 
धर्म मानकर किये हुए कम 
sang कमणि लिम्पन्ति इत्यादि वचनोंसे परें कह चुका 
हु | भगवान्‌ कहते हैं | अजुन ! कतत्व-अमिमान ; 
A चुपचाप बेठा हैं! इस प्रकारकी र 
रूप जो कर्म है, वह कर्म भी बन्धनका हेतु है; क्योंकि 
कतृत्वामिमानी पुरुषने वस्तुका वास्तविक सख नहीं 
जाना; इसल्यि हे aga | कर्म, वकं और अकमे--इन 
तीनोंके बास्तविक खरूपको जानकर कर्तेत्वामिमानसे रहित 
होकर और फल्की इच्छा छोड़कर तू Mead शुभ 
कर्मोंको ही कर |? कतृत्वामिमानका त्याग और अनासक्ति- 
रक कर्तव्य कर्म करना निष्काम कर्मयोगका मूल है । 

इस LTA दूसरा अर्थ इस प्रकार है-- 


प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञानका जो विषय हो, उसका 
नाम कम है | यह इस्यरूप तथा जड्रूप प्रपञ्च 
( संसार ) ऐसा ही है, इसलिये प्रपश्चका नाम कम है। 
क्रियारूप होनेसे भी प्रपश्चका नाम कर्म है। जो वस्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय न हो, वह वस्तु अकरम 
कहलाती है | ऐसा खग्रकाश, सवभूतका अधिष्ठानरूप 
चैतन्य ही है; इसळिये चेतन्यरूप परमात्मदेव अकः 
हैं । अक्रिय होनेसे भी चैतन्य अकर्म है । जो पुरुष 


Noe ah 
Sg we 9 aI मष 
देखता है और सबंभूतोंमें सत्ता- दे 
अनुस्यूत ( पिरोया हुआ ) देखता है, वह प्र 
पुरुष किसीकी निन्दा नहीं करता, इसलिये सबसे Aa 
i 


चैतन्य आत्माका तथा दृश्य जगतूका परप, ; 
होनेपर भी जो पुरुष परमाथ-दृष्टिसे द्द देह , 
देखता है, वह विद्वान्‌ पुरुष ही सब मुई 
है, उसके सिवा दूसरा बुद्विमान्‌ नहीं है; को; 
लोकमे भी यथार्थदशी ही बुद्विमान्‌ ap | 
ad दशौ नहीं कहलाता । जैसे aR 
जाननेवाल पुरुष ही बुद्धिमान्‌ कहलाता है ओ : 
सर्प जाननेवाळा बुद्धिमान्‌ नहीं कहलाता, झी. 
सर्वके अविष्ठानरूप शुद्ध चैतन्यको देखनेवान [| 
परमाथ-दर्शी होनेसे बुद्धिमान्‌ है और अनाम 
देखनेवाला अज्ञानी पुरुष मिथ्यादशाँ होनेसे बु 
नहीं हो सकता | परमार्थदश पुरुष ही बुद! 
रूप योगसे युक्त है और अन्तःकरणकी JRA एक 
बाळा है तथा ऐसा होनेसे सर्वकर्मका कर्ता भी है| 


हे भावुक | आत्माको अकर्ता जानकर ai | 
और ga maka ga निष्काम का! 
इतना ही कर्म, विकर्म और अकर्मके खरप 


oe अपनी सत्तास्फुरणसे अनुस्यूत खप्रकाश- प्रयोजन है और यही मोक्षका साधन और कह 
हान-चतन्यरूप अकमको TAME देखता है 0 ३ असह ef हे o 
और जो पुर उस सप्रकाश-अविष्ठान-चैतन्यहूप अकममे on | 
हस मायामय दृश्य Ea कसित देखता है बुण्डछ्यासे समस्त अभिम्रायको समझ छ | 
रथात्‌ द्रा चैतन्यका तथा इय TRE कोई सवा देखे कर्म अकमेमें, ada माँहि है 3 | 
ही नहीं है-इस प्रकार जो देखता है, वही बुद्धिमान, पण्डित योगी श्रेष्ठतम, करत सबं ही | 
गु भौर सब कमोका कर्ता है । श्रुति कहती है T tt कम) कमो Ree a | 
यतु CSI कम अकर्म, शान्त मन सुख ले | 
| स चाल पहत | करे देइसे कर्म, आत्मको निष्कि ह 
विजिगुप्सते ll Wet ज्ञानी सोय, आपमें सबको | 

Ne 
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$ भरगवङ्गीताका कमयोग # १०३ 


भगवद्वीताका कमयोग 


( लेखक--विावाचस्पति to श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश ) 


मीमांसकोंकी TBA यह संसार अनादि-कमेचक्रद्वारा 
ही संचालित है । भगवानूने करमेको साँप एवं विच्छू-सा 
समझा | पर वे साँप एवं बिच्छूको मरवाना उचित नहीं 


समझते ये; क्योंकि यह भी एक प्रकारकी हिंसा ही है| 


हम पहले जब मुळतानमें रह रहे थे तो एक बार वहाँ 
काला ततैया ( भूँड ) न दीखा। हम बड़े आश्वयमें पड़ 


गये । उसका परिणाम बड़ा भीषण इआ। इससे वहाँ . 


प्रबळ मलेर्याका प्रकोप फूट पड़ा | इससे जनता समझ 
गयी कि ये साँप, बिच्छू तथा ततेया आदि विषेळे जीव 
संसारकी खच्छताके लिये हैं । वे उसमें फैले हुए विषको 
चूस लेते हैं । इससे वह विष हट जाता है और जनता 
खस्थ बनी रहती है.। उनको मारना किसी भी दृष्टिसे 
हितकर नहीं है । 

फिर उनसे छुटकारा AA मिळे १ वे तो बहुत जोरसे 
काटते हैं । इससे जनता बहुत पीडित होती है, कई 
व्यक्ति भर भी जाते हैं । अतः भगवानने इसका एक 
उपाय सोचा | वह यह कि इन्हें मारो तो नहीं; हाँ, 
सॉपके दाँत तोड छो और बिच्छू, ततैया आदिका डंक काट 
लो; क्योंकि इन्हीमें विष रहता है । फिर भले ही ये 
जीव आपके घरमें घूमते रहें, कोई डरकी बात नहीं रह 
जाती । यह हिंसा भी प्रायः कुछ नहीं है । 

इसी प्रकार कर्मरूप इश्चिक मी संसारमें जन्म-मरणद्वारा 
गतागतकारक होनेसे बड़ा कष्ट देता है | जन्ममें कितना 


me होता है, गर्भाशयमें उल्टा ळटकना पड़ता है, 


| 
| 


पीड़ाओंसे बच्चा सूज जाता है | वृद्धावस्था तो दु/खोंका 
आकर ही है और मरनेमें साँस खिंच जानेसे कितनी पीड़ा 
होती दै---यह सर्वजनसंवे है | उस कमरूप नि 


डंक इस रूपमें सबको प्रभावित करते हैं; तो क्या HAST 
बिच्छूको मार दिया जाय या फिर क्या किया जाय ! 


वस्तुतः कर्मके फलकी वासना ही बिच्छूके डंकके 
ale एवं साँपके दाँतके समान पुरुषके अंदर विष डाल 
देनेसे पीडा देती है । यदि कर्मकी इस वासना एवं 
आसक्तिको डंककी तरह कमसे निकाल दिया जाय 
तो वही कर्म बन्धनमें न डालकर मुक्तिका देनेवाला हो 
जाता है । यह भगवानूने मुक्तिका सुन्दर एवं सरल 
उपाय बताया | “भगवद्गीता! इसी वासना एवं आसक्तिको 
हटाती है । 'कमयोग” शब्द गीताके इसी अथका 
प्रतिपादक है । यह एक पारिमाशिक शब्द है । इसलिये 
“क्लीणे पुण्ये -मत्येलोकं विशन्तिः-( ९ । २१ )- 
के अनुसार खग भी वासना-प्राप्य होनेसे गतागतकारक 
है। किंतु मुक्तिमें यह बन्धन नहीं रहता--यहुत्वा न 
Raa तद्धाम परमं मम! १५ | ६ )- 
के अनुसार सुक्त प्राणी खतन्त्र रहता है । उसमें 
गतागतकी पीड़ा नहीं रहती । यही गीताका कर्मयोग? 
है । इसे एक उदाहरणसे इसी प्रकार समझ-- 


एक सिपाहीकी एक स्थानपर रातकी ड्यूटी लगी 


हुई थी । उसे ज्ञात हुआ कि एक स्थानपर वस्याका 
नृत्य होना है । वह उसे देखना चाहता था । पर 
डयूटीमे बाधा आनेपर वह राजदण्डसे भी डरता था | 
उसने अपने एक विरवस्त मित्रसे कहा कि तुम आज मेरी 
ड्यूटीपर काम कर दो और मैं नृत्य देखने चला जाऊँ। 
दोनोमें बात तै हो गयी | सिपाही चृत्य देख रहा था, पर 
भीतरसे बहुत डर रहा था कि यदि अफसरको पता लग 
गया कि मैं खयं ड्यूटी न देकर दूसरेसे ड्यूटी प्री करवा 
रहा हूँ, तो मुझे कठोर दण्ड मिलेगा | इस डरमें पड़े हुए 
उस सिपाहीने वेश्याके चृत्यको देखते हुए मी नहीं देखा, 
क्योंकि उसका मन संभाव्य कठोर दण्डकी ओर था। 
इधर वह दूसरा ड्यूटीपर तैनात सिपाही वेश्याका 
नृत्य साक्षात्‌ न देख करके भी देख रहा था कि वह वेश्या 
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eer 


es OE see TT 


१ MO | * असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पुरुषः + f 
arate 

; के मनें तुत्यके परमं मम ( १५ ।६) यह भगवान्‌ | 
यों हाव-भाव कर रही होगी इत्यादि उसके मनमें FAH ९ Re i 
द्य उपस्थित हो रहे थे । 'योगवापिष्ट'म शरीवसिप्रजी चात हो eee हिसा ह 
आसक्त होकर जो किया जाता है, वही कमं है, जो 


स्न होता है--एक समाजके संस्थापक ते | 
कर्म मनके सम्पकसे रहित शरीरसे किया जाता है, वह मी वापसलौटना मानते थे, फिर हम भी Aad, y 
कर्म नहीं होता | बसिष्ठजीके अनुसार कर्मफलका संबंध इसपर उत्तर यह है कि खामीजी सुकरमसे a 


मनकी आसक्तिसे-है | भतः मानसिक पुण्य-पाप भी होते 
हैं | मन न रहे तो कर्म निर्बीज-से हो जाते हैं-- 
मनसैव इतं राम न शरीरकृतं कृतम्‌ । 


यही संसारी व्यवस्था है । आसक्ति बन्धन है और 
अनासक्तता मुक्ति है | अष्टावक्रगीता! में भी कहा 
गया है-- 


निवृत्तिपि मूढस्य 


प्रवृत्तिर्पजायते | 
प्रवृत्तिपि धीरस्य निवृत्तिफलभागिनी ॥ 
( १८।६) 


सखी Fafa भी प्रवृत्तिका और धी-( far) 
की प्रवृत्ति भी निवृत्तिका फळ देनेवाळी होती है। 


इसे ही आप गीतामें घटा सकते हैं | मगवानने अने 
युद्ध करवाया है, पर॒युद्धका फल तो सग है, उसके अनुसार 
तो “गतागतं कामकामा लभन्ते? (९ । २१)-साधकका 
TT हुआ करता है | युद्धमें हिंसा अनिवार् 
है, परंतु भगवानूने वह युद्ध अद्रा अनासक्तिमावसे 
कराया है | ‘Cat वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा 
भोश्यसे महीम्‌? (२। ३७) 'तस्मादसक्तः ; 
काय कम समाचर” (३। १९) sq SRE 


होगी, जीतकर प्राप्त हुई भी wea ह 


भोगप्रद नहीं होगी । फिर षे पुष्य ane 


विशन्ति’ ( ९ । २१) के 
अनुसार 
शना पढ़ेगा | तब 'यदू गत्वा न a 
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थे | तदनुसार कर्मेक्षयी होनेसे कर्मके फसे p, 
मुक्ति भी अवश्य अनित्य होगी । पर तत्त्व: बात 
नहीं | हम पहले कह चुके हैं कि सुकमसे स; 
है और कुकमसे नरक | सुकर्म-कुकर्म न होणे: 
नये कर्मके लिये मनुष्यलोक प्राप्त होता है, फ़ 
एक ऐसा सुन्दर उपाय रखा था कि कर्म है 
सही, पर वह कर्म अकर्म हो जाय । उन्होंने ६ 
( 9 । १८ )में कहा है | 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमं या. 
स बुद्धिमान्‌ मजुष्येछु स युक्तः ecm 
सो कम अकर्म कब होता है ! उत्त. 
अनासक्तिसे | अनासक्तिसे किया हुआ कर्म “awe | 
रहता, किंतु 'अकरम हो जाता है | कर्मसे बता! 
अकमसे मोक्ष होता है । कर्मको अकर्म बनाने 
है-अनासक्तिकी कुक्षी | आसक्ति तो गता 
होनेसे बन्धनप्रद है और अनासक्ति मुक्तिप्रद; ह | 
उनमें गतागत नहीं होता | | 
कुछ लोग कहते हैं कि aa ६ 
अनन्त मोक्षसुख भोगनेको समर्थ नहीं हो सकता 
जीवकी न्तयुक्ति कैसे ? पर यह ठीक नही [6 
दशन (११ | २२) के अतुसार He 
TEn असाव-मात्र माना जाता है, ( 


है 


THRE नहीं | ) कोई मूर्ख ही होगा बै 
दुःखकी प्राप्ति चाहता at \ 


# भगवद्दीताका कर्मयोग + 


See 

जो यह कहा जाता है कि जब मोक्षका आदि है, 
तो अन्त भी होना आवश्यक है, यह भी ठीक नहीं | 
बन्धका प्रथ्वंसाभाव ही मोक्ष होता है । प्रध्वंसाभावका 
लक्षण यह है---साद्रिनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्त्यनन्तरं 
कार्यस्य’ ( तर्कसंग्रह ) । प्रध्वंसाभावका आदि तो होता है, 
पर उसका अन्त नहीं होता | यह इस अभावकी खूबी है | 
सो कर्मका प्रध्वंसाभाव कमकी अनासक्तिसे होता है । 


( क ) कोई यदि बंदूक चला रहा हो, वीचमें 
आकर उससे कोई व्यक्ति मर जाय और अभियोग चलने- 
पर सिद्ध हो जाय कि बंदूक चलानेवालेका मृतकको 
मारनेका मनसे उद्देश्य नहीं था, तव उसे फॉसी नहीं दी 
जाती; किंतु कारावास दिया जाता है | वह दण्ड मारनेका 
नहीं होता | मारनेका दण्ड तो फाँसी है | यह कैद 
असावधानीके दण्डखरूप होती है । यदि कोई किसीको 
मारनेके उद्देश्यसे गोली मारे और वह बच जाय तो यह 
सिद्ध हो जानेपर कि वह उसे निरपराध होनेपर भी 
मारना चाहता था, मारमेवाळेको नियमानुसार कालापानी 
( या जन्मकैद ) रूप सजा मिलती है | 


( ख ) एक बार होलीके समयमें एक वृद्ध पुरुष बहुत 
प्रातः ही शौच होने गया | लोटेसे जब उसने अङ्ग-प्क्षालन 
किया तो उसे अपना हाथ कुछ लाल जान पड़ा | उसने 
समझा कि मुझे मलके साथमें रक्त आया है । शायद मुझे खुनी 

` बवासीर हो गयी है | इस भ्रममें वह बीमार पड़ गया | 
दूसरे दिन घरके लड़के पूछताछ कर रहे थे कि लोटेमे 
हमसे मिगोया हुआ हमारा छाल रंग कहाँ चला गया ! 
alae सुना और उन छड़कोंसे पुछा कि क्या 
` अमुक लोटेमें तुमलोगोनि लाळ रंग मिगो रखा था ? जब 
| बूढ़ेको पता चला कि यह वही लाल रंग मिंगोया हुआ 
' लोटा था, जिसे वह शौचार्थ छे गया था और वही लाळ 
' रंग उसके ग उसके हाथेमें छगा था, व्हू नही) A 9____--2_----्पसर्श्श्णि लगा था, लहू नहीं; तो वह 


} 
| 
| 
| 
| 


१०५ 
निश्चिन्त एवं खस्थ हो गया | इन सबमें कारण वही 
मनका योग-अयोग था | वस्तुतः मन ही बन्धन और 
मोक्षका कारण होता है-- 


“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः V 

इन इशन्तोंसे गीताके अनासक्त कर्मयोगपर प्रा 
प्रकाश पड़ता है | इ्ान्तमें एक देश ही छिया जाता है, 
सर्वाश नहीं | सो यहाँ उसका तात्पयमात्र लेना चाहिये । 
।अवइयमेव भोक्तव्यं छृतं कमं शुभाशुभम! 
( देवी० भा० ३ | २५ । ६ ) यह वचन तो सकाम 
malt चरितार्थ है | निष्काम कर्म तो वस्तुतः अकरम 
( कर्माभाव ) है | उसमें उक्त वचन चरितार्थ नहीं है । 

मुक्ति सुकर्मसे नहीं मिळती; मुक्ति तो कर्म-संन्याससे, 
कर्मफलसे कुछ भी सम्बन्ध न रखकर कर्मामावसे मिलती 
है । कर्माभाव तीन प्रकारका होता है--कर्म बिल्कुल 
न होना, पर यह कठिन है | दूसरा होता दै--जब सभी 
mater फल उसी क्षणमें प्राप्त हो जाय, तब कोई कमं 
शेष न रहकर फलभोग प्राप्त हो जाते हैं; तो कोई कर्म 
शेष न रह जानेसे कर्माभाव हो जाता है | जेसे कि एक 
गोपीने श्रीकृण्णकी वंशीका निनाद सुना | वह उनके 
पास जाने लगी। किंतु उसके पतिने उसे वहाँ नहीं जाने 
दिया | उसे वहीं खटियामें बाँध रखा | उसी समयमें 
भगवानूके बिरहसे उसे जो सीमातीत दुःख” हुआ, उससे 
उसके पिछले तथा इस जन्मके सभी पापकर्मोंकी गठरी- 
फलमोग देकर जल गयी और यतः वह भगवानका 
निष्काम चिन्तन कर रही थी, इससे जो उसे सीमातीत 
आहाद हो रहा था, उससे उसके सभी जन्मोकें शुम- 
कर्मोंकी गठरी भी फळ देकर जल गयी और शेष कोई 
भी कर्म न रहनेसे उसका देहपात हो गया \% 


यह (विष्णुपुराण! C&L १३ | २१-२२ ya भी 
सूचित किया गया है, जिसमें ऐसा वणन प्राप्त होता है--- 


+ द्रव्य भ्रीमद्भागवत १० | २९ । ५ और विष्णुपुराण ५। १३। २१-२२ | 
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निरुच्छवासतया afer गताऽत्या गोपकन्यक्त i 


अर्थात्‌-कोई गोपकुमरी जगत॒के कारण qaa- 
E E प्राणापानके 
रुक जानेसे मुक्त हो गयी; क्योंकि भगवदृध्यानके विमल 
आहादसे उसकी समस्त पुण्यराशि क्षीण हो गयी थी ओर 
भगवानूकी अप्रातिके महान्‌ दुःखसे उसके समस्त पाप 


c eak 
असक्तो ह्याचरन कमे परमाझ्नोति पूरुषः नै 
x So ~ a = ~~ 


ee 


ene 


fa हो गये थे । यह है दूसरे प्रकारका A 

तीसरा कर्माभाव गीताग्रोक्त है, जिसका s 
कर्मका ) उल्लेख हम ऊपर कर आये है |. 
फलासक्ति-राहित्य प्रधान हे । अभाव नित्य हुआ ‘ 
है--उससे कर्माभावरूप मुक्ति भी खतः fa, 
होती है; जेसे--बीज मुन जानेसे फिर उपे, 
कमी प्ररूढ नहीं होता | i 

इससे सिद्ध है कि आसक्तिसे रहित निकषा; 
बन्धनकारक नहीं होता और वही गीतोक्त कोरे 
वास्तविक प्रतिपाद्य है । | 


— Eo 


गीताके निष्काम कमयोगका विवेचन 


( खर्गीय श्रीहरिकृष्णंदासजी गोयन्द्का ) | 


गीतापर विहंगम दृष्टि डालनेपर प्रतीत होता 
है कि गीतामें मोक्षके लिये दो तन्त्र साधन 
बतलाये गये हैं, जिनके फलमें क्रिसी प्रकारका भेद 
नहीं है--यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते 
C8 | ५ ) । जिस प्रकार सांख्य यानी ज्ञानयोगके 
साधकको साधन करते-करते A परमात्माके 
SOTA अपरोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति मिळ जाती है, 
उसी प्रकार निष्काम कमयोगका साधक भी भगवत्कृपासे 
TAG परमात्माका तत्त्वज्ञान लाभ कर परमपदको प्राप्त 
हो जाता है ( गीता अ०१० | १०-११ ) | 
अन्तर इतना ही है कि सांज्ययोगके साथ तो Ras. 
विचार और शम-दमादि साधनोंका विशेष सम्बन्ध है 
और निष्काम कर्मयोगके साथ भगबदूमक्ति तथा 
शरणागतिका विशेष सम्बन्ध है | Rt दोनों 
साधनोंके अधिकारी मिन्नमिन्न हुआ काते हैं और 
आ भावना भी Ria हुआ करती 

| समुच्चय नहीं हो “सकता । गीता 


( १८ । ४९-५५ )में सांल्ययोगका 
नामसे आया है | वर्णन ज्ञाननिष्ठाके 
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ज्ञाननिष्ठाका साधक ही सांख्ययोगी see, 
वह समझता है कि सारा खेल प्रकृतिका है |. 
अपने-अपने विषयमें बरत रही हैं, आत्मा गुल 
नि्ेप है, वह न कर्ता है, न भोक्ता है ( गीत 
२८, ५। ८-९, १३ । २९, १४। १९)|| 

वह आत्माको परन्रहम,परमात्मासे मिनन नही प 
उसकी दष्टिमें सब कुछ एक TE Te 
रूपका विस्तार है | साधनकालमें वह प्रश! 
उसके विस्तारको आत्मांसे भिन्न, अनित्य ot ४ 
समझता है और भपनेको अकर्ता, अमोक्ता थे 
परमात्मासे अभिन्न समझता हुआ एक पर| 
ही सर्वत्र व्यापफ समझकर साधनमें एत र 
पिर उसकी दृष्टिमें एक सब्विदानन्दघन Y 
अतिरिक्त और कुछ रहता ही नही! i 
अनिवेचनीय परम पदको प्राप्त हो जाता È | 4 

ति को वन गीते इ 
३९वें श्लेके आर्म होता है | इस मासे ९, 
लिये wert प्रधान आज्ञा यह है कि OS 


t 


E Á 


# गीताके निष्काम कर्मयोगका विवेचन x 


स्ट 
— eaten —_ 


करनेमें ही अधिकार है, फलमें नहीं | अतः तुम 


क्र्मफलकी इच्छा करनेवाले मत बनो और कमोंको 


Be देनेका भी विचार मत करो (गीता २ । ४७- 


— —— सपाऱ्पपप- पप्पा 


४८ ) । फल और आसक्तिको छोड़कर सिद्वि-असिद्विको 
समान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए 


(गीता ८ । ७) मेरे लिये सव कम करते रहो 
(गीता १२। १०)। 

उपयुक्त भगवदाज्ञानुसार साधन करनेवाले निष्काम 
कर्मयोगीका भाव सकामी मनुष्योंसे अत्यन्त बिलक्षण 
होता है | वह जो कुछ कर्म करता है, उसके फलकी इच्छा 
नहीं करता और उस कर्ममें आसक्त भी नहीं होता | 
कर्म क्रते-करते बीचमें कोई Aa आ जाता है तो 
उससे वह विचलित नहीं होता | कर्म प्रा न होनेसे या 
उसका परिणाम विपरीत AW उसको दुःख नहीं 
होता | किया हुआ कम साङ्गोपाङ्घ सफळ होनेसे या 
उसका परिणाम अनुकूल होनेसे वह हर्षित नहीं होता । 
संसारमें जो कर्म खर्गादि महान्‌ फळ देनेवाले बतलाये 
गये हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और छोटे-से- 


` छोटे ( झाडू देनेतकके ) कामको भी वह हेय नहीं 


समझता | वह समझता है कि अपने-अपने स्थानपर 
अधिकारानुसार सभी कर्म बढ़े हैं | भगवानको प्रसन 
करनेके लिये भावकी आवश्यकता है, न कि छोटे-बडे 
कर्मकी । र 

निष्काम कर्मयोगका साधक कमी पापकर्म 
नहीं कर सकता; क्योंकि पापकम प्रायः लोम और 
आसक्तिसे बनते हैं, जिनका त्याग इस मार्गमें. चलने- 
वाळेको पहले ही कर देना पड़ता है | वह संसारके 
चराचर सम्पूर्ण जीबोंको भगबानकी पति समझता है; 
अतः किसी भी प्राणीके प्रतिकूल आचरण नहीं कर 
सकता | वह प्रत्येक कार्य भगवानके आज्ञाजुसार और 
भगवानके ही लिये करता है; किसी भी कायेमें उसका 


/ 


१०७ 


eS OE हक कक ew 
Se ee ee ee 


ne is Le ee 
Se ७२६ mews) 


निजका खार्थ नहीं रहता | उसका जीवन भगवदपंण 
हो जाता है; अतएव at, पुत्र, धन, घर और अपने 
शरीरमें या संसारकी किसी भी वस्तुमं उसकी ममता 
नहीं रहती | वह समझता है कि यह सब कुछ प्रभुकी 
मायाका विस्तार है, भगवानका छीलाक्षेत्र है और 
वास्तवमें क्षणिक तथा अनित्य है; अतः वह उन सबसे 
अपने प्रेमफो हटाकर केवळ war ही प्रेमको 


एकत्र कर देता है | काम करते हुए उसके 


अन्तःकरणमें हर समय भगवानूकी स्मृति m 


>>> 


रहती है, कमेमिं आसक्ति और फलेच्छा न रूनेके 
कारण एवं सब कर्म भगवानके ही लिये किये जानेके 
; स्मृतिमें 

कारण वे कर्म उसके लिये भगवानकी स्पृतिमें सहायक 


———$ 


होते हैं, बाधक नहीं होते । वह निरन्तर भगवानके 


ममे मान रहता है | उसको भगवानपर पूरा भरोसा ` 


और era रहता है । अतः बड़ा-से-बड़ा सांसारिक 
दुःख उसको उस URS चलायमान नहीं कर सकता | 
बह जो कुछ करता है, उसमें अपनी सामथ्यं कुछ भी 
नहीं समझता है---'मैं केवळ भगवानका यन्त्र हूँ वेजो 
कुछ कराते हैं वही करता है! (गीता १८ । ६९ )। 
बह कर्तृत्वामिनिवेशसे रहित होता है | अतः बड़ा-से-बड़ा 
कार्य उसके द्वारा सहजमें हो जानेपर भी उसके मनमें 
किसी प्रकारका अभिमान नहीं होता | इस भगवदाश्रयरूप 
कर्मयोगनिष्ठाका वर्णन करते हुए भगवान्‌ गीताके 
अट्टारहवे अघ्यायके छप्पनसे लेकर अट्टाबनवें र्लोकतकके 
र्ार्धतकमें कहते हे -- 

करे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूण कमॉको 
सदा करता हुआ भी मेरी GIG सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है | अतएव हे अजुन ! तू. 
सब कोको मनसे मुझमें अर्पित करके मेरे परायण 
हुआ समत्व-बुद्चिरूप कर्मयोगा अवल्म्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो । इस प्रकार निरन्तर मुझमें 
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a असक्तो MATT कर्म परमाभोति पूरुषः + 


हें ( iho थे थे अ० ५ शोक a 


१०८ 


मनवाला हुआ तू. मेरी इपासे THA 
संकटोंसे अनायास ही तर जायगा | 


ऐसे ही साधकके लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि 
R अर्जुन ! जो साधक मेरे परायण होकर समस्त 
कमको मेरे समर्पण करके अनन्य योगसे. निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए मुझे भजते हैं, उन मुझमें चित्त 
लगनेवाले श्रेमी भ्तोका इस मृत्युरूप संसारसमुद्रे मै 
शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ! ( गीता १२ । ६-७) | 
यही सांख्य और निष्काम कर्मयोगका मेद है | 


गीताके भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने सांख्य और निष्काम 
कर्मयोगपर अपने-अपने मतके अनुसार भिन्न-भिन्न मत 
प्रदर्शित किये हैं, ( उनमेंसे ) उदाहरणार्थ कुछ प्रधान- 
प्रधान मत यहाँ व्यक्त किये जा रहे हैं-- 


शंकराचार्यजीका मत 


आचाय भगवत्पाद श्रीशंकरके भाष्यानुसार सब 
TAR छोड़कर पंस संन्यासी हो जाने और आत्म- 
अनात्मविषयक विवेकपूवक निरन्तर आत्म-खरूप-चिन्तनमें 
लगे रहकर परब्रह्म परमात्मामें थित हो जानेका नाम 
सांख्ययोग है; क्योंकि जहाँ-जहाँ सांख्ययोगका विषय 
भाया है, आपने उसकी ब्याख्या प्राय: इसी प्रकार की 
है (RERA शांकरभाष्य, अ० २ जरो ११ से 
३०; Ho ३ HA ३; अ० १३ रोक २४; भ० ५ 
सशोक ४-५ ) । आपके मतानुसार गीते ज्ञानयोग 
तीज मो हया नाटे नप मी ससो ही 
| आप ज्ञानकर्मका 
इयत सहाला खा ते F(a ( गता- 
शाकरभाष्यका = और ती अध्यायकी 
a देखिये। ) आप निष्काम कर्मयोगवो (सीधे) 
ATA साधन | 
"Tal on R RE) 
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सचय नहीं मानते, प्रुत प्र 


an. 


आदि संब सांधन मानते 


आपका कथन है कि जबतक मनुष्यको ami, | 


- अधिकार प्राप्त न हो, तबतक अन्तःकरणकी धु 


= 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये N 
साधन करना चाहिये | उसके बाद कर्ययोगकी अङग 
नहीं; क्योकि आपके मतानुसार स्वमस्य | 
= Se 7 OO 
आक्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे मुक्ति ai 

=-= |“ ` 
सकती | यद्यपि इस कथनके साथ गीताकी Ga, 
करनेमें बहुत जगह कठिनता पड़ती है (Bop 
शांकरमाष्य अ० RRA २०; Ho ४ wah 
२५; ) परंतु वैसी जगह आप ज्ञानीके कर्मोको कई 
नहीं मानते, इससे आपका आशय बड़ा गम्भीर हो ae 
है । साधारण बुद्धिसे हरेक मनुष्य आपका आर्त. 
भाव ग्रहण नहीं कर सकता । _ 4 


खामी भ्रीरामानुजाचार्यजीका मत 


प्रज्यवर खामी श्रीरामानुजाचार्यके मतानुसार इक 
जयपूर्वक शम-दमादि साधनोंसहित सर्वेकमोसे कि 
होकर आत्मखरूपानुसंधानका नाम सांख्ययोग है। 
आपका कयन है कि संख्या नाम बुद्धिका है, उस्र 
युक्त है अर्थात्‌ केवळ एक आत्माको Aad करे 
बुद्धिसे जो युक्त हैं वे सांख्य ( सांख्ययोगी ) हैं । 
खिरबुद्वि पुरुष उपयुक्त ज्ञानयोगके अधिकारी है j 
जिनकी बुद्धि विषयोंसे व्याकुळ है, जिनको ara) 
अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकरी | | 
(RRR, रामा० २) ३ ) | आत्म-ज्ञानप्रवेक | 
कमोंका आचरण करना आपके मतानुसार को | 
(गीता० रामा” मा० २ । ३९ ) । सास्य है 
कमयोग दोनों ही भक्तियोगके अङ्गभूत हैं | aie । 
इंद्ियोको जय करना आदि अनेक क | 

है शर कमयोग सुगम है; अतः उसकी अपेक्षा । 


$ I 
| 


$ गीताके निष्काम कमंयोगका विवेचन & 


PPT PS 


ष्ठ बतलाया गया है । आपके मतानुसार ध्यानयोग 
निष्काम कर्मयोगका फल है और अ० १८ WA Vesa 
णणवें तकका जो वर्णन है, वह ध्यानयोगका ही वर्णेन 
है--ज्ञानयोगका नहीं । वहाँ जो ५०ब झइलोकमें 
ज्ञानस्य परा निष्ठा” शब्द आया है, उसको आप ब्रह्मका 
विशेषण मानते हैं | 

खामी श्रीझंकराचार्यजीने जिस प्रकार ज्ञानयोगको 
प्रधानता दी है, उसको उस रूपमे आप खीकार नहीं 
करते; आपके मतसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों आत्म- 
खरूपका साक्षात्कार BAAS अक्य हैं, परंतु 
परमात्माका साक्षात्कार मक्तिके बिना नहीं हो सकता | 
आत्मखरूपका ज्ञान भक्तियोगका अङ्गभूत है, अतएव वह 
मोक्षका खतन्त्र साधन नहीं है । इस वर्ण नसे यह समझ लेना 
खाभाविक ही है कि खामी श्रीरामानुजाचाये और 
श्रीशंकराचार्यका इस विषयमें बड़ा मतभेद है | इसके 
अतिरिक्त एक प्रधान मतभेद यह है किं खामी 
श्रीरामानुजाचार्य तो जीव और ईश्वरका भेद मानते हैं, 
पर खामी श्रीशंकराचार्यं भेद नहीं मानते | मुल्य 
सिद्धान्तोंमें मेद होनेके कारण ही अपने-अपने सिद्धान्तकी 
पुश्कि लिये अन्यान्य बिषयोंमें भी मतभेद होता गया है | 

लोकमान्यका मत 

लोकमान्य तिळकमहोदय सांख्ययोगकी व्याख्या तो 
प्रायः खामी श्रीशंकराचार्यके अनुरूप ही करते हैं, परंतु 
अ० २ AR ३०बेसे आगे जिन इलोकोंको खामी 
श्रीशंकराचार्य ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, लोकमान्य 
उन्हीं इलोकोंद्वारा निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते 
हैं । आपके मतानुसार ज्ञान और कर्मका समुच्चय ही 
निष्काम कर्मयोग है | समुच्चयवादका आप बडी युक्तियोंके 
साथ समर्थन करते हैं और खामी श्रीशंकराचार्यजीकी 
win उत्तर भी उसी ढंगका देते हैं। आप गीत a उत्तर भी उसी ढंगका देते हैं । आप गीताको 


१०९, 
केबल निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं ।' 
अध्याय २ WR ११बसे Roa तकका जो वर्णन है, वह 
आपके मतानुसार संन्यासमार्गवालोंके तत्त्वज्ञानका वर्णन 
है जो कि केबल आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेके 
लिये गीतामें लिया गया है | आपका कथन है कि 
सांख्यमतानुसार कभी-न-कभी कमोंका त्याग करना ही 


पड़ता है, अतः इस मतके तत्त्वज्ञाससे अर्जुनकी इस 
'शंकाका पर समाधान नहीं हो सकता कि ध क्‍यों 

करें ? ऐसा समझकर भगवानूने अ० २ Wh ३९ 

से लेकर गीताके अन्तिम अध्यायकी समापतिपयन्त अनेक 

शंकाओंका निराकरण करते हुए. निष्काम कमयोगंका ही 

वर्णन और पुष्टीकरण किया है | ( देखिये गीतारहस्य 

go २ इलोक ३९ पर टिप्पणी ) | अध्याय १४ शलोक 

228 २५तक जो गुणातीतपुरुषविषयक वणेन है, उसको 

भी आप कर्मयोगीका ही वर्णन मानते हैं | अध्याय १८ 

इलोक ४९से ५५ तकका जो वर्णन है, वह भी आपके 

मतानुसार कर्मयोगका ही वर्णन है; क्योंकि आपके 

मतानुसार सांख्ययोगी संन्यासी ही हो सकता है, गृहस्थ 

नहीं हो सकता | और, गीताका उपदेश अजुनको निमित्त 

बनाकर दिया गया है जो कि आजीवन गृहस्थ रहकर 

कर्म करता रहा है | कर्मोंको छोइकर संन्यासी होना तो 

बह खयं चाहता ही था | फिर यदि वैसी ही अनुमति 

भगवानकी किसी अंशमें मिल जाती तो वह कर्म करता 

ही क्यों १ इस TBR आपके मतानुसार गीतामें सांख्यमागंका 
वर्णन ( प्रतिपादन ) नहीं है । परंतु मेरी समझसे सांख्ययोग 
और निष्काम कर्मयोग दोनों ही साधनोंको प्रत्येक अधिकारी 
मनुष्य कर सकता है । इसमें आश्रमका या स्वरूपसे 
कर्मोंके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है | केवळ भावका 
और साधनकी विधिका ही अन्तर है. । अतएव जिन-जिन 


रपर निष्कामकर्मयोगमें शान और भक्तिका समन्वय कर उसे भागवतधमंका सँवार हुआ रूप भौ खीकार 


© 


किया गया है । ( द्रष्व्य-गीता-रहस्यका भाग TTA उदय और गीता? प्रकरण षष्ठसंस्करण; पृष्ठ ५३९-९५८ ) 
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aati ware स्पष्ट ही ज्ञानयोगका बण क्या 
है | उनको कर्मयोग बतळाना एक Fee कल्पना ही जान 
पडती है । ( देखिये गीता अ० ५। ८९ और १३, 
अ० १४ । २१से २५, अ० (CAR ४९से५५)। 
श्रीमधुसूदनजी, नीलकण्ठजी और इांकरानन्दजी आदि 


PIR — 
गीताका कर्मयोग और अन्य सम्बद्ध कतिपय योग 


कर्मयोग-सबसे पहले फलकी कामताको छोड़कर 
केवळ कतन्यबुद्वसे निष्काम कम किया जाता है, जिससे 
सिद्विअसिद्वि दोनोंमे कत्ता समान रहता है । परंतु वह 
कमका त्याग कदापि नहीं करता ( गीता २। १७-४८ 
और ६। १ ) । निष्काम कर्म करनेसे किश्वित्‌ वित्त- 
झुद्रि होनेपर साधक यह समझने लगता है कि प्राणिगण 
खतत्त्र न होकर एक ही विश्व-विराटके मिन्न-मिन्न अङ्ग 
हैं, इसलिये उन सभीको परस्पर सहायतावी आपेक्षा है 
( गीता ३ | १० ) | श्रीभगवान्‌ खयं भी विश्रह्नितार्थ 


निष्कामभावसे कर्म कर रहे हैं (गीता २ | २३-२४ ) | 


इस समयसे (नियमसे) साधक खार्थ-परायण होना ईश्वरीय 
संकल्पके किद्ध समझकर लोकहितार्थ कर्म करना प्रारम्भ 
कर देता है (गीता ३ | २०, २५) | पात्र दान, 
रोगी-चिकित्सा प्रबन्ध, arate पेण आदि सब इसके 
अततत हैं | इस अवस्थामे यह एक: भापत्ति आ जाती 
है कि साधकके हृदयमे मान-बडाई, यश, प्रतिष्ठा आदि 
T करनेकी वासना जाग्रत्‌ होने छगती है; क्योंकि 
a उपकार करनेकी भावना i 

रहती है, जिससे अभिमान आ जाता है | ha 
बासनाओंके आ जानेसे भी क॑ बन्धनका T 


-गीतोक्त निष्काम कर्मगोगका ae way 


२-गीतामे छठे अध्यायतक भ्रीभगवानते र 
है। सातसे बारहतक अपने र्गा प 


msi oem 


ही पक्ष ल्या है, यद्यपि उन सबकी युति: | 
लेखन-शैलीमें बहुत कुछ मेद है । उसका fi 
विस्तारमयसे यहाँ नहीं किया जा सकता 


EN 
सिद्वान्तमें विशेष मतभेद नहीं है ।' x b 


X | 


किया जाता है । भक्तिभावसे किये जानेपर झड 
फलको श्रीभगवान्‌ सृश्टिहितमें संयोजित ay, 
क्योंकि वे ही यज्ञके भोक्ता हैं ( गीता ५| ९ 
पश्चमहायज्ञको इसी महायज्ञके अन्तर्गत समझना च 

अभ्यासयोग--कर्मयोगसे मन और चित्तवी : | 


होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है । अनेक यल करगे * 
जो बहुत-से ळोग मनका निग्रह नहीं कर सकते, ऊ ' 
यही प्रधान कारण है कि वे पहले कर्मयोग ह. 


वित्तकी झुद्वि नहीं करते । अम्यास और mi 
मनोनिप्रहके प्रधान उपाय हैं ( गीता ६ | ३५| 
प्राणायाम ( गीता ४ । २९ ) और लक्ष्ययोग- 
नासिकाके अग्रभाग आदि किसी स्थानविशेषमे छँ, 


टीकाकारोंने भी इस विषयमें प्रायः खामी अको = 
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करना (गीता ६। १३)-प्रम्रति मनोनित्रहके # 


अभ्यासकी भी यहाँ चर्चा की गयी है | उत्तम क. 
यह्‌ Ce संकल्पको त्यागकर इ | 
बहिमुख वृत्तियोंको अन्तर्ुल करके धीरे-धीरे बी. 
हार चित्तकी भावनाओंको रोककर वित्तको का 
शरीरस्थ जीवात्मामें स्थित करना और फिर कि 
भावनाको न आने देना ( गीता ६ | २४ ११. 
जब-जब यह चञ्चछ चित्त आत्मासे अन्यत्र जाप. 
तब उसको बहाँसे छौटाकर फिर आलामें E 


भीजयदयाळजी गोयन्दकाका इसी अडूर्मे पूर्व प्रकि (istered Aegean Gael we 
समयके प्रचलित 
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सिद्धान्तोंकी चा की है और उनकी at 
कर उपदेशको ° |. 
ए किया है और उसके बाद उनका विशेष fat 
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SSS >>> >>> 


(गीता & २६ इस प्रकार एकाग्रता करनेकी 
बारंबार चेष्टा ही यथार्थ अभ्यास है । परमोत्तम अभ्यास 
यह है कि चित्त आत्माके बदले श्रीभगवानमें Gort कर 


' दिया जाय ( गीता & । १४ ); क्योंकि योगाम्यासियोंमें 


अन्तरात्माको श्रीमगवानमें अर्पित कर श्रद्धासे उनका भजन 


' करनेवाला योगी.ही परमोत्तम है ( गीता ६ । ४७ )। 


ऐसे आत्मसमर्पित अभ्यासीमें सब प्राणियोके प्रति एकात्म- 


aA StS. 


“at mt “मेरे 


क. कळ 


बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह दूसरेके दुःखको 
| अपना दुःख समझकर उसकी निवृते लिये यथासाध्य 
| यत्न करता है. ( गीता ६। २९ से ३२ )। 


प्राणायाम और लक्ष्ययोगादिके अभ्याससे चित्तके किसी 


| प्रकार एकाम्र होनेपर किंचित्‌ चामत्कारिक शक्तियोंकी भी 
oot हो सकती है; किंतु न तो वह यथार्थ आध्यात्मिक 
। योग है, न उससे शान्ति मिलती है और न भगवद्माति ही 
| होती है, जो कि योगका मुख्य उद्देश्य है; बल्कि उससे 
| उल्टा व्याघात ( बाधा ) होता है । यथाथ वैराग्यवी 
। प्राप्ति तो केवळ भगवदूभक्तिद्वारा ही होती है, जिसकी 
| अत्यन्त आवश्यकता वास्तविक मनोनिम्रहके लिये भी है | 


ज्ञानयोग--कर्मयोगद्वारा चित्तकी शुद्धि और अम्यास- 
योगद्वारा मनके निगृहीत होनेपर जब बुद्धि शान्त और 
झुद्ध होती है, तब साधक ज्ञानकी प्रात्तिके योग्य होता 
है । शम-दमादिविशिष्ट साधक आचायेद्वार शाखके 
सिद्धान्तका श्रवण कर उसका मनन करता है | यह केवल 
बुद्धिद्वारा शात्रके सिद्धान्तका ज्ञान प्राप्त करना है। इसीको 
खाध्यायरूपी ज्ञानयज्ञ भी कहते हैं (गीता ४ | २८) | 

भक्तियोग-इस प्रकार कर्म, अम्यास और ज्ञान- 
योगकी प्रालि होनेपर साधकमें श्रीमगवानके प्रति अनुराग 
उत्पन्न होता है और तब वह भगवत्‌-प्राप्तकी साक्षात्‌ 
साधनाका अनुसरण करनेयोग्य होता है, जिसका SH 
बारहवें अध्यायमें ९ वें AA १२वें तक दै | यहा सात 
साधनाओंका वर्णन इस प्रकार दै 


१११ 


रा 
SS 


(१)कर्मेफळका अपण--श्रीभगवानूने इसको सबसे 
नीचेकी अवस्था माना है; क्योंकि उनके निमित्त साक्षात्‌ 
कर्में सबसे पहले यही है | इस अवस्थामें श्रीमगवानके 
योगका आश्रय लेकर केवल श्रीभगवानूके निमित्त कर्म- 
फलका त्याग किया जाता है (गीता १२। ११)! 
कर्मयोगके कम और इस भक्तिके कमें बड़ा भेद है । 
कर्मयोगका उद्देश्य केवल चित्तशुद्धि है, उसका मूळ कारण 
वह भगवत्प्रेम नहीं है, जो वहाँ बीजरूपमें रहता है । किंतु 
भक्तियोगकी इस SAT साधकके हृदयमें भगवत्प्रेमके 
अङ्करित होनेके कारण बह प्रत्येक कर्म करते समय 
श्रीभगवान्‌-( अपने इष्टदेव-) का स्मरण करता È और कमे 
करनेमें उसका मुख्योदेश्य उसके फलका Tarr चरण- 
कमलोमे अर्पण करना होता है ( गीता ४।२४ )। इस 
सतत स्मरणद्वारा ( गीता ८। ७ ) वह श्रीमगवानके साथ 
युक्त अर्थात्‌ क्रमशः उनके सनिकटस्थ होता जाता है 
और इसे ही श्रीकृष्णने “मद्योगमाश्रितः” कहा है 
(गीता १२। ११ ) । यहाँ वह केवळ उन्हीं धर्मोनुकूल 
कोको करता है, जिनका फल श्रीभगवानके प्रति 
अपण करनेयोग्य होता है । उनके प्रतिकूल कदापि 
नहीं करता | 

(२)कमार्पण-दूसरी अवस्थामें क्म ही श्रीमगवानके 
निमित्त क्रिया जाता है ( गीता १२ । १० ) यानी 
फलकी जगह खयं कर्म ही अर्पित होता है (गीता ३ | 
३०) | यह दासभावके सदरा है, किंतु इसमें श्रीमगवान्‌ 
अपनेसे Ra प्रभु न होकर परमलक्ष्य बन जाते हैं, 
जिनको प्रेमप्ररित हृदयसे परिप्रण सेवाद्वारा प्रात करना 
ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है (गीता R? 
५५ ) | इस RIR साधक अपने गृह, परिवार, वैभव, 
शरीर, मन, बुद्धि और क्रिया-शक्ति आदिकें साथ E- 
गात्रको श्रीमगवातूकी बस्तु मानता है और केवल उन्हीके 
निमित्त उन सबका व्यवहार करता है, खाथके लिये 
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==. है, जिसके निमि किसी इच्छित ` ` Sooo कित जिसके निमित्त किसी इच्छित बलु 


TA 
कदापि नहीं करता । प्रत्येक कम करते समय इस भावव 


करता 

घ्यानमें रखकर वह निरन्तर श्रीमन श्रीमगवानका TON 
रहता है ( गीता ८।७) । वह प्रत्येक कम a 
कि भोजनतक भी पदार्थोकी ( शरीर, 
जानकर 


परिवार आदिकी ) रक्षाके निमित आवश्यक ह 
करता है और उन कमको वह श्रीभगवातूका ही कम 
समझता है । इसी तरह यक्ष, दान, तप आदि कमे भी 
लोक विके RA श्रीमगवानके कार्य समझकर करता है 
(गीता ९ | २७) क्योंकि वह जानता है कि धमकी 
रक्षा श्रीमावानका मुख्य और परम प्रियका है, जिसके 
छिये वे खयं अबतार लेते हैं ( गीता 8 | ७-८ ) | 
यज्ञ, दान, तप ये तीनों ही मानव-समाजको AA 
करनेवाले हैं ( गीता १८ । ५) । इस कर्मापण-भावसे 
कम करनेपर नित्य व्यवहारके समी खाभाविक कमोंका 
सम्पादन श्रीमगवानूकी पजा हो जाती है ( गीतां १८ । 
१५-४६-५६ ) | इस अतरस्थामे साधकके लिये भावत्‌ 
परायण होना, चित्तको सदा श्रीभगवानमें समर्पित रखना 
भोर समबुद्धि होना आवश्यक है (गीता १८ | ५७) | 
इस समय बह नीचे-ऊचे, छोटे-बड़े समीको श्रीभगवानका 
अंश समकर सभीको आत्मदृश्सि एक समान समझता 
दै ( गीता ५ | १८ ) और इसीडिये वह खोक हितकर 
कमको श्रीभगवान्‌का मुल्य प्रियकाय समझकर उसमें 
विशेषरूपसे प्रवृत्त रहता है ( गीता ५ | २५, १२ | 
wks मावे कम करनेपर कमसे विपरीत या अनुप- 
युक्त परिणाम होनेपर भी बह साधक निर्मम, असङ्ग और 
कर्माप ण-भावके कारण पापका भागी नहीं होता ( 
५ | १०,१९, २८ )। वह समझता है कि उसमें > 


क्रिया आदि शक्तियाँ हैं सो सभी श्रीमववानकी 
७ | १२) | वह तो कर्म केम केवल E 


बननेकी चेष्टा करता È ( गी० 
भम्यासमें यह भेद है कि 


१९१ | ३३)। 


अभ्यास और इस भक्तिके 
OAT उद्देश चित्तकी 
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तमात्र यह ज्ञान केवल बुद्दिजनित नहीं रहता, (ad 


— 
सल्या 


fan चित्त dea किया जाता है | वित चिर 
इसका लक्ष्य केवळ भगवत्‌-प्राप्ति है और क D 
क्य मी है (गीता १२ ९ ) । श्रमावर सा 
इृष्टदेव ) के दिव्पनाम ( मन्त्र ) के जप औ र 
कमलमें उनकी दिन्य-साकार-मतिको Fifa नि 
fi र्ण 
श्रद्धा तथा अनन्यमावसे चित्तको एकाग्र संछान व व 
यहाँका उपासनारूपी अभ्यास है । इस अभय, का 
होनेवाळेका श्रीभावान्‌ शीत्र उद्गार करते ह नन 
१२। २, ६, ७, ९ ) | जिस साधकका मन जि वह 
देवता-( विष्णु, शक्ति, शिव आदि-)में स्वभावत; eat 
हो, उसे उसीकी उपासना करनी चाहिये | इस शः 
के लिये उपास्यका मनोहर चित्र रखना ope 
जिसके अनुसार हृदयमें भी पैरसे आरम्मका क्र भी 
ऊपरके समस्त अङ्गोंको एक सुन्दर मरति बनायी ब! b 
और फिर उस आम्यन्तरिक हृदयस्थ R ह| 
चित्त संनिविष्ट किया जा सके | उपास्यकी हृदयल! a 
पर चित्तके संनिविष्ट हो जानेपर अन्य किसी मै फ प्रेः 
को चित्तमें नहीं आने देना चाहिये और जब वित्त & प्र 
चला जाय ( जो प्रारम्ममें अवश्य होता है) तब झे क 
शीघ्र वहाँसे फिर उसी उपास्यमें लौटाकर सं# १ 
चाहिये ( गीता ६ | २५, २६, २५) द 
बार-बार यत्नरूपी अभ्याससे चित्त उपास्यमे शज 
जायगा | यह अभ्यास प्रतिदिन Rangin RAN के 
पर करना चाहिये | इसके लिये उपयुक्त सा: प्र 
और सायंकाळ है | is 
(४) ज्ञान-उपयुक्त उपासनारूपी अम्यातवे ६ 


साधकके अंदर ज्ञानकी जागति होती है । एस. S 
साधकको अपनेमें सद्गुणोंका बिकास करा 7 
जिनक उल्लेख तहे अध्यायके ७ से ११ तक 


i ब 
Ii 


a Í 


र * गीताका कमयोग और अन्य सम्वद्ध कतिपय योग x 


११३ 


Tee यायाय 


वित्तकी प्रण बुद्धि होनेके कारण प्रयत्न, श्रवण, मनन, जो परम दुम अत्रा है ( गीता ७। १९ ) | इसी 


$ निदिध्यासनद्वारा प्रकृति, पुरुष, ज्ञेय आदिका ज्ञान उसको 
साधारण रीतिसे और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ज्ञान विशेष रीतिसे 
प्रात हो जाता है ऐसे साधककी स्मिति अनवरत 
$ निदिध्यासनद्वारा कारण-शरीरके अभिमानी 'प्राज्ञ' जीत्रात्मा- 
* तक हो जाती है, उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि 
१ कारण-शारीरके ऊपर जो तुरीय-चैतन्यूप श्रीभगवानका 
{परम प्रकाश है, वह गायत्री है । इसीकी सहायतासे ही 
| बह वहाँसे ऊपर उठकर और मायाका अतिक्रम कर 
१ श्रीमगवानूको प्राप्त कर लेगा । (गीता ७। ४-५, ९। १३)। 


| (५) ध्यान-व्यानवी यह अवस्था ज्ञान (शात्र-्पाण्डित्य) 
` से ऊँची है (गीता १२ । १२ )। इसीका नाम ध्यानयोग 
र भी है ( गीता १८ ५२ ) । यह चित्त या मस्तिष्ककी वृत्ति 
। अथवा कार्य न होकर हृदयका कार्य है । श्रीभगवानके 
 निमित्त-त्याग, उनकी अहैतुकी उपासना और सदूगुणयुक् 
| ज्ञानके फलखरूप हृदयके पतत्र होनेसे उसमें उस परम 
प्रेमका सञ्चार होता है, जो श्रीभगवान्‌की ओर अनवरत 
* प्रवाहित हुआ करता है, जिससे ध्याता तुरंत अपने ध्येय- 
४ को हृदय-कमलमें ही ( गीता १३ । १८, २३, ३२, 
६ १५ । १५ ) साक्षात्‌ देख पाता है और इस दिव्य 
$ दशनको प्राकर वह उनके श्रीचरणकमलोंमें प्रवेश कर 
जाता है और तदनन्तर उप्त दुलभ मकरन्दका रसाखादन- 
कर कृतार्थ होता है | पहले ज्ञान, फिर दर्शन और तब 
_ प्रवेश--यही क्रम है (गीता ११ । ५४) । इस अवस्थामें 

बहू ज्यों-ही और जमी अपने ध्येयका ध्यान करता है, A- 
£ ही वे उसके हृदयमें प्रत्यक्ष हो जाते हैं | अब ध्याता-ध्येय, 
A नाम-नामी और मन्त्र, देवताकी एकता प्रत्यक्ष हो जाती 
£ है । यही आत्मापंण-भाव है।इस अवस्थामें साधक 
| भक्तको श्रीभगवानूके विश्वरूपका दशन होता है, जिससे 
{ बह्‌ श्रीभगवानको सर्वत्र प्रत्यक्ष व्याप्त देखता है और 

इसीसे वह तब सभीको श्रीभगवानका रूप जानता है, 


अवस्थाकी झलक महात्मा हरिदासने इस पदमें दी है--- 
अब हों का यों बेर करों | 
कहत पुकारत प्रभु निज सुखते घट-घर हों बिहरों ॥ 
आपु समान सचे जग लेखों भक्तन अधिक su | 
श्रीहरिदास कृपाने हरिकी नित निर्भय बिचरों ॥ 


इस समय संसारके हिताथ श्रीभात्रान्‌ .॥ तेज-वितरण 
करनेके लिये वह केन्द्र बन जाता है | जो तेज उमकें 
हृदयसे प्रवाहित होकर संसारा परम उल्याण .रता है, 
ऐसे साधककें जीवनका ब्रत ही wae हो जाता 
है--'परोपकाराय सतां विभूतयः ।' ( सुभा'षत ) 
साधारण लोगोंकें अम्यन्तरमें श्रीभगवान्‌ द्रष्टा अर्थात्‌ 
साक्षीकी भाँति रहते हैं । जो अनन्यभावसे श्रीभगवानमें 
नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है, उसके ठ्यि वे 
योगक्षेमवाहक हैं (गीता ९ । २२)। जो भगवानमें तन्मय 
होकर उपदेश, TAMA आदिद्वारा दूसरोंको मी ईश्वरोन्सुख 
करते हैं--श्रीभगवान्‌ उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको TSAR TART 
अज्ञान-तिमिरका नाश कर देते हैं (गीता १० । ९ से ११) 
यह ऊपरकी अवरा है । ऐसे भक्तके वे कर्मफल भोक्ता हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उसके त्यागरूपी यज्ञके फठको वे संसारके 
हितके लिये खयं भोगते हैं; aes अध्यायके २२ a 
रोकका यही भाव है | 

(६) कर्मफल-त्याग-यह ध्यानसे भी उच्चतर है (गीता 
१२ | १२ ) । इस कर्मेफल-त्यागमे मामी कर्म-फलका 
नहीं, मोक्षतकका त्याग इष्ट है और इसी कारण गीताके 
अन्तिम अध्यायका नाम 'मोक्ष-संन्यास-योग! È इस समय उस 
मतको मोक्षकी प्रापिका पूर्ण अधिकार होता है, परंतु 
वह सदा श्रीभमगवानकी सेवामें संयुक्त रहनेके सामने 
मोक्षको भी अति तुच्छ समझकर उसका TET त्याग कर 
देता है | इसी अवस्थामें उसे पराभक्तिकी प्राप्ति होती है 
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& असक्तो हाचरन कमे परमामोति पूरुषः * 
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T |, औमगवानके oe ae | 
समपेणद्वारा श्रीमगवानके सृष्टि रचनेके छत 


आत्माक 

(गीता १८ । ५४-५५ ) और वह भज 

श्रीभगवानमें अर्पित कर देता है, जो सृष्टिका मळे क 
खरूप उनका आदि संकल्प है (गीता १८ | ६६) 

७ शान्ति-मोक्ष-त्यागद्वारा आत्मसमपण करनेसे 

यथार्थ शान्ति मिलती है, अन्यया नहीं। क्योंकि इस भामः 


पति होती है । यही मोक्षत्यागके अनन्तखी Rici 
ही है (गीता १२ | १२ ) । इसे प्रातकर साफ 


( एकोऽहं वह स्थाम--मैं एक हुँ अनेक हे j 
m 
कृतकृत्य हो जाता है | 'सांर 


~ NEIL — है ; 


गीताम निष्काम कर्मयोग और उसका स्वरूप तथा महत्त 


फल 


( लेखक--डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्री; एम Fos पी-एच्‌० Sto, डी० fezo › डी० एम्‌० सी० ) | 
r 


योग शब्दका सामान्य अथर है-संयोग, मिलाप अथवा 


fatten घटकोंका एकत्रीकरण | महर्षि पतज्ञत्रिने योगकी 
परिभाषा देते हुए कहा है-_योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' 
अर्थात्‌ wae चित्तके समस्त व्यापारोंको रोक देना ही 
योग है । यहाँ लद्ष्याथ यही है कि इधर-उधर भटकते 
हुए चित्तको तत्तदव्यापारासे ब्रिंत कर परमात्मतत्तमें 
मिला देनेसे व्यक्ति व्यथके प्रपश्नोंसे मुक्त हो रसमय 
दशाका भागी वन सकता है | 'रसो वे सः? इसी श्रुतिके 
भनुसार परमात्मा रसरूप हैं ओर आत्मा रसका प्यासा 
है | सामान्य रूपमें मनुष्यमात्रपर दृष्टि डाली जाय तो 
विदित होगा कि आनन्दकी कामना मनुष्यमे खाभाविक 
है, यह उसकी वृत्ति है | उठते-ब्रेठते, waka 
मनुष्य सदव आनन्दकी कामनासे परिपर्ण रहता है । 
समभर है कि मनुष्य अपनी इस आनन्दि कामना- 
को स्पष्ट न समझता हो अथवा यह वृत्ति उसमें मर्कित 
TSH हो, पर ज्ञानमें या अद्नानमे आनन्दि ही 
उसका परम लक्ष्य रहता है) आनन्द मानवकी मट. 
र LRR? जब भी र 

ग्रस्त हो जाता काल 3 
का प्रयास करता है। ve Et 
भावनाको परिलक्षित कर कहा mB 
हि oe जले, पय 


जै 
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मानव किसी प्रकारके 


अर्थात्‌ आनन्द ही -त्र्म है । आनन्दे ह कि 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्दके द्वारा ही प्रणी: रा 
रहते हैं ओर प्रयाणकालमें, आनन्दमें समा के जि 
इस प्रकार 'योग'के द्वारा आत्माको उसके २ पा 
मिलानेका प्रयास हुआ है । | 

शरीमङ्गाबद्गीतामें योगकी परिभाषा उपयुक्त! ` 
हटकर इस रूपमें प्रास होती BAe 
करालम्‌? अर्थात्‌ कार्य-व्यापारमें निपुणता 7 हो 
लेना ही योग है । भाव यह है कि किसी कही तः 
प्रकार तन्मय हो जाना ही योग है, जिसमें केक ब 
जाता रहे | यह तन्मयावस्था आनन्दका मूल lE * 
अतः यही योग है, यही साधना है, यही ऋ" 
है, जिसका वियोग आत्माको सदैव आवुल ब 
है । योगके इस परिप्रेक्ष्में निष्काम कर्मयोगा 
जाननेका प्रयास यदि किया जाय तो कह E : 
तक निश्चय ही वस्तुस्थितिको उजागर eM 
होगा | निष्काम कर्मयोगका सामान्य AE a 
त्यागकी भावनाके साथ कर्म करना | प्र A | हृ 
प्रत्येक कार्यका कोई-न-कोई फळ अक्ल दैत, 
सितिमें निष्काम कर्मका क्रिसी-न-किंती x | 
मिलता है या नहीं ? फल मिलता है और 
TTI फळ पिता है; क्योंकि कर 
कमयोगीको और अधिक महल्लका भागी A 


A 
“al 
ea 


SO 
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‘oa विनोबा भावेने एक स्थानपर लिखा है--“साधारण 
ष्य अपने फलके आस-पास कॉटेकी बाड़ लगाता है, 
\पर इससे वह मिलनेवाले अनन्त फल TAT बेठता है | 
“सांसारिक मनुष्य अपार कम करके अल्प फल प्राप्त करता 
है, पर निष्काम कमयोगी थोड़ा-सा करके भी अनन्तगुना 
फल पाता है । ( पर वह खयं फलेच्छा नहीं रखता |) 


' श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने संन्यास और 
'निष्काम कर्मयोग--दोनोंको परम कल्याणकारी खीकार 
करते हुए भी संग्याससे निष्काम कमयोगको श्रेष्ठ 
प्रतिपादित किया है । उक्त दोनोंके सम्वन्धमें अजुनकी 
? जिज्ञासाका समाधान करते इए गीता (५। २ )म 
à भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह 
। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्ेयलकराडुभो । 
, तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते N 


i Rafat संन्यास ( देह, इन्द्रिय और मनद्वारा 
३ होनेवाले सभी कमोंमें कतृत्वविप्रयक अभिमानका त्याग) 
तथा कर्मयोग ( समत्वबुद्विसे मगवर्मीत्यर्थ कर्मोंको 
४ करना ) इन दोनोंमें साधन-सुलम होनेके कारण निष्काम 
» कमयोग विशेष महत्त्वपण है; यद्यपि है दोनों ही परम 

; कल्याणकारी ।? 

४. निष्काम कर्मके सम्पादनमें समत्वबुद्विका योग 
' विशेषत: रहता है, अतः निष्फ्रामकर्म खभावतः ही “योग? 
| हूपमें परिणत हो जाता है; क्योकि योगको एक अन्य 
परिमाषामें कहा गया है कि “समत्वं योग उच्यते 
समताको ही योग कहते हैं यह समत्व कब आता हैं ? 

| इसका उत्तर श्रीमद्भागवत-( ३ । २५ । १६ मं 

| इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 

| | अहंममाभिमानोत्यै कामलोभादिभिमळेः | 

a यदा मनः शझुद्धमढुश्लमखु्ख समम्‌॥ 

“जब यह मन मैं और मेरेपनके कारण होनेतरले 
। काम-लोभादि Hala मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस 


TTT 


समय वह सुख-दुःखादिसे मुक्त होकर सम अबस्ामें 
आ जाता है | 
इस अतरस्थामें पहुँचते ही जीव अपने ज्ञान, वेराग्य 
और भक्तिसे, मुक्त हृदयसे आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र 
( अद्वितीय ), भेदरहित, खयंग्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और 
उदासीन देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन अनुभव 
करता है | भागवत ३ । २५ | १७-१८भें कहा है-- 
तदा पुरुष आत्मानं केवल प्रकृतेः TL 
निरन्तर सखयंज्योतिरणिमानमषण्डितम्‌ ॥ 
ज्ञानवराग्ययुक्तन भक्तियुक्तेन चात्मना। 
परिपइ्यत्युदासीनं प्रकृति च हतौजसम्‌॥ 
वस्तुतः कमयोगी ओर कुछ नहीं, संन्यासी ही होता 
है । यद्यपि वह संन्यास नहीं लेता तथापिं उसका कमे 
संन्यासीके समान ही प्रशस्त, कल्याणकारी और 
मोक्षदायक होता है | श्रीमद्भगवद्वीता-( ५ | ३ )में इस 
भावको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--- 
aa: स्त नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति। 
deat हि महाबाहो सुखे बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
“व्यक्ति न किसीसे द्वेष करता है, न किसीकी 
आकाङ्का करता है वह निष्काम कर्मयोगी सदैव संन्यासी 
ही समझने योग्य है; क्योंकि TARA रहित 
हो जानेवाला व्यक्ति सहज ही संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है ।' 


संन्यास और कर्मयोग दोनोंका फल भी एक ही 
प्रतिपादित हुआ है, और वह है---परमात्माकी प्रापि | इनमें 
किसी एकका भी आश्रय लेकर व्यक्ति परमात्माको प्राप्त 
करनेमें समर्थ हो सकता है | अतः TS भिन्न फलवाला 
कहना कथमपिं समीचीन नहीं । गीता-( ५ | ४ A 
स्पष्ट कहा गया है कि--- 


सांख्ययोगो पूथग्वालाः saga न पण्डिताः | 
सम्यगुभयोविन्दते 
पकमप्यास्थितः दते फलम्‌ ॥ 
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« असक्तो 


श्रीमब्ञगवत-( ३ । २५ । १९९९ 
mints eee वशे सुक्त ्रतिपरित Ft 
गया है-- त ये cart 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति ; 
re त्यक्तकमोणस्त्यक्तखजनवान्धवाः ॥ 
मदाभ्रयाः RUIT: aafia कथयन्ति 2 | 
तपन्ति विविधास्तापा नेतान्मद्गतचेतसः N 
निष्काम कर्मयोगे बिना संन्यासी खितिको प्राप्त 
करना सर्वथा कठिन होता है; क्योंकि निष्काम कर्मयोगके 
बिना संन्यास अर्थात्‌ मन, इंद्रिय और शरीरद्ारा 
होनेवाळे कमोंमें कर्तृत्वमावका समावेश न हो पाना 
सवथा कठिन ही नहीं, असम्मव होता है । परंतु 
भगवत्खरूपको मनन करनेवाला निष्कामकमयोगी निज 
निष्काम कमोके अनुष्ठानसे शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त कर 
लेता है | गीता ५ | ६ )में कहा गया है कि-- 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो मुनिब्र नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
इसके अतिरि जितेंद्र, शरीरजितू, विशुद्ध अन्त:- 
RUA, FIT प्रागियोके आत्मरूप फरमात्मामें 
एकाकीभावको प्राप्त किया हुआ निष्कांम कर्मयोगी कर 
करता इजा भी उसमें जि नहीं होता | वहीं (५ | ७ में ) 
कहा है 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजित 
e $ A त्मा जितेन्द्रियः ॥ 
SERRE i न लिप्यते॥ 
इसके विपरीत तत्तज्ञ संन्यासीके 
कि k देखते, सूते, सपरा करते, 
बोलते, त्याग और ग्रहण करते 
भी इंए यह समझे कि में 
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। परत यत. 
देहापिमानियेंद्ात परतु यतः ऐसा 
x males है अतः श्रीकृष्णाने 
भपने श्रीमुखसे निष्काम कर्मयोगको SN £ भगवान्‌ 


सोते, श्वास A, 


छिये आव्यक है . 


ह्याचरन्‌ कर्म परमांगोति पूरुषः अ 


= ले को | 


rag 


नैव किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत = 
TASTE RTA गच्छन 
प्रलपन्विखजन TH AAT | 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थेछु ada इति ५, दै 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा ae, 
लिप्यते न स पापेन पड्मपत्रमिवाभ क 
भी योर 
कोई भी वस्तु जब भगबदर्पित कर दी gay 
उसका महत्त्व बढ़ जाता है। भौतिक पदार्थ है 
पित होनेके पश्चात्‌ ईश्वरीय बनकर oa कु 
सम्पन्न हो जाते हैं | इस स्थितिमें निष्काम क 
स्थिति कितनी अच्छी होगी, इसका सहज ही $. 


अन 
लगाया जा सकता है । = 


श्रीमद्भगवद्गीतीके अनुसार जहाँ सकाम खः 
व्यक्ति फलमें आसक्ति होनेके कारण कामनर्के क! 
बन्धनगत होता है, वहीं निष्काम. anette मा 
फलको ईश्वरापणकर भगवत्प्रातिरूप ऐसी श॑ में 
प्राप्त करता है, जिसे अनिवेचनीय कहा जा एक कि 
गीताके "वें अध्यायके १२व तथा २१वें wae भी 
युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमामोति न उ 
अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो ति 
बाहास्परोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि पर्छः a 


स॒ ब्रह्मययोगयुक्तात्मा << 


किंतु कर्म-फलका त्याग साधारण बात र हि 
इसके BY सबसे प्रमुख aaa 
करनेकी; परंतु मन इतना चञ्चल है कि सह l 
नहीं आता | श्रीमद्भागवत-( ११ । २० | o | l 
सध्रूपमें कहा गया है कि जब भी कीं. वह 
को चलायमान पाये, उसे येन-केन a 
RH लाये। विशेषकर aaa धा 


i 
फो R लाना सुकर है-- | 


À 
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= ना ee निर्विण्ण 
karg m विरक्तः संयतेन्द्रियः | 
अभ्यासेनात्मनो योगी AgS मनः ॥ 


 सत्त्वसम्पन्नया FSA मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ 
३ भमनके वशमें हो जानेपर हृदयकी गाँठ खुळ जाती 
है, सम्पण संदेह नष्ट हो जाते हैं, ईश्वरका साक्षात्कार 
हृदयमें होने लगता है और इस साक्षात्कारके होते ही कर्म, 
*कर्मफल और तत्परक वासनाएँ विलीन हो जाती है |! कर्म- 
योगी अपनी वास्तविक स्थितिमें पहुँच जाता है । श्रीभागवत 
(११।२०।३०)मं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
‘aaa दृदयश्रन्थिदिछ्यन्ते सर्वसंशयाः | 
| क्षीयन्ते चास्य कमोणि मयि दष्टेऽखिलात्मनि ॥ 
६ संन्यासी और कर्मयोगीमें खरूपतः भी किंचित्‌ 
Porat होता है | जहाँ संन्यासी संन्यासका आश्रय लेकर 
संसार और उसके आकषक पदाथोसे दूर भागकर 
इ खयंको पलायनवादी सिद्ध करता दै, वहाँ निष्काम 
| कम॑योगी संसारमें रहकर ही सारे काम भगवल्निमित्त 
१ मानकर करता है और अपनी स्थिति जलमें कमळकी 
? भाँति बनाये रखता है और प्रत्येक ब्यक्तिको बता देता है 
कि लाम पलायनमें नहीं, संघषमें है; TUG रहकर 
भी उनसे असम्पृक्त रहनेमें है | किसी व्यक्तिको खानेके 
लिये न मिले और बह कहे कि यह तो मेरा उपवास है तो इसे 
४ उपवास न कहकर आप्म-प्रतारणा, आत्मवश्चना कहा जाना 
6 अधिक उचित होगा | इसी प्रकार शराब, नारी, मांस 
आदि आकर्षक पदार्थोंकी विद्यमानतामें खयंको उनसे 
| मुक्त रखना बड़ी बात है । महाकवि भारविने इसी भावको 
॥ प्रणकर कहा है--- 
। Aa सति विक्रियन्ते 
ql येषां न चेतांसि त एवं se!’ 
कर्मयोगी कुछ इसी प्रकारकी प्रवृत्तिका होता है । 
बह संसारमें wat बिना संन्यासी-वेष अपायं कम 
करता है, परंतु फलके प्रति सवथा उदासीनभाव 
Fn अपने पथपर बढ़ता जाता दै । किर 


क गीताम निष्काम-कमंयोग और उसका खरूप तथा महत्त्व # 


११७ 


~~ cin i ee 


परम लाम प्राप्त कर पानेमें सफल हो जाता है, जो 

जीवमात्रका काम है । परमलाम है ईश्वरकी प्रापि, 

आत्माका परमात्मामें त्रिय | श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 

“अयं हि परमो लाभ उत्तमइलोकद््शनम्‌।' 

निष्कामकमयोगी जिस परम छाभको संसारमें रहते 

इए पा लेता है, उसे इतर सासांरिक जन क्यों नहीं 
प्राप्त कर पाते, जवकि वे भी जीत्रन-संघपेमें वही 
भूमिका निभाते हैं जो निष्कामक्मयोगी निभाते 
हैं ? संसारी मनुष्यकी तपस्या यद्यपि बहुत कठोर 
होती है, परंतु होती है क्षुद्र wath लिये; अतः 

परिणाम निष्कामक्र्मयोगीकी अपेक्षा हीन कोटिका अथवा 
ga प्राप्त होता है। कर्मके एक-सदश होनेपर भी 
भावनामेदसे HOA अन्तर पड़ जाता है। गङ्गामें मात्र 
उसे सामान्य नदी मानकर स्नान करना जहाँ शारीरिक 
झुद्विरूपी फल देता है, वहीं उसमें पवित्र मातृभाव रखकर 
स्नान करना शारीरके साथ मनकी शुद्विरूप फल भी दे 
देता है । सकाम कर्म-कर्ता और निष्कामकमयोगीके 
कोका अन्तर तत्काळ प्रकट हो जाता है । जहाँ 
सकाम कर्म कर्ताके कर्मका उद्देश्य-खाथसे सना होता 
है, वहीं निष्कामकर्मयोगीका कार्य खार्थ-विरहित तो 
होता ही है, ईश्वरीय प्रेमसे सरावोर और समत्वकी 
भावनाके आदशेका प्रतिष्ठापक भी होता है । यही 
कारण है कि उसका कर्म उसे विश्वके साथ समरस 

ताह। 

+ ar mA अद्भुत होती है । ऐसे 
कर्मसे व्यक्ति और समाज दोनोंका परम कल्याण होता 
है । कर्मयोगीके कमका उद्देश्य ही यतः विश्व-मज्नलका 
विधान होता है, अतः उस कमसे उसके साथ-साथ 
विश्वका भी कल्याण होता है । खयंको, खकीय कम- 
फलको मुलाकर अपने Tad समाजसे समरस 
होनेवाळे निष्काम-कमयोगी जिस समाजमें जन्म लेते 
हैं, उसमें सुरुचि, आत्मीयता, सौमनस्य, सुद्धि आदि 
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खतः SRE हो जाते हैं खार्यं परमाथ बनकर 
विश्व-व्यवस्थामें योग देने लगता है | 

निष्काम कर्मयोग वस्तुतः है क्या १ फलेच्छा और 
आसक्तिको त्यागकर अर्थात्‌ फल अच्छा मिलेगा या 
सम्भावनाके विरुद्ध मिलेगा, इस भावको मनसे निकालकर 
तथा बिना उस कमें किसी प्रकारकी आसक्ति लिये, 
मगवदाज्ञानुसार केवळ भगवानके निमित्त समत्व-बुद्विसे 
जो कर्म किया जाता है, उसीकी ‘Rena कर्मयोग! 
संज्ञा है | इसीको समता, बुद्धि, कम आदिके सहकारसे 
समत्वयोग, बुद्वियोग, कर्मयोग, तदर्थकर्म, मदर्थकमं; 
मत्कम आदि नामोसे व्यवहृत किया जाता है । 


संसारमें जन्म लेनेवाळा प्रत्येक प्राणी क्षणभर भी 
बिना कर्म किये नहीं रह सकता--'न हि कश्चित्क्षण- 
मपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? (गीता ३ । ५) । इस 
° ~ FNS cS 
प्रकार कम तो सभी करते हैं, परंतु निष्कामकर्मयोगी 
कमेनदोदवरा सारा कार्य अन्य व्यक्तियोंकी भाँति करते 
हुए भी उनमें अनासक्त बना रहता है और इस प्रकार 
अपने कको योग बना देता है (गीता ३। ७) 
एवं इसी वेरिष्ट्यके कारण वह निष्कामकर्मयोगी 
कहलाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जिसे संन्यासी 
कठोर त्यागकर प्राप्त करते | 
c A` 
निष्कामकमयोगी सदेव निःस्पृहभाव लेकर कर्मरत 
रहता है; क्योंकि कममें ही उसे आनन्द प्राप्त होता 
es ही हाता 
उसकी पूजा तथा विश्वात्माके आराधनाथं 
भूजा-विधान बन जाता है | यही नहा उसकी तति 
मी केवळ कर्मसे ही होती है। अतः और क. 
n ह्य होती है। अतः और कुछ न सही 
इस मिटाने ` ल्यि 7 
इस अदम्य क्षुधाको मिटानेके छिये उसका कसः 


चक्रा सतत प्रवर्तित रहता है । कर्मकी सहीवर 
शिखरपर पहुँचकर भी वह कर्मका त्याग नहीं करता 
? 


अपितु उसे इस रूपमे प्रतिष्ठित करने लका 
करनेका प्रयास करता 
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है, जिससे ह yim सपा लिये एक एक ote सो 
गी प्रति > SN 

हो, आदशकी प्रतिष्ठा हो तथा Fenians के 
समाजको उस फळका भागी. बनाया जाय iy 
) | 

ay) 


खयंको असम्पृक्त रखा है | (यद्यपि यह vo! 
TRA होनेसे वन्वनकारक नहीं है।) | 
निष्कामकर्मयोगी कर्म करता है, सामान्य य 
भाँति ही, परंतु वह यह्‌ नहीं मानता, नहीं जतका! 
वह कोई विशिष्ट मनुष्य है. । दूसरोंकी अपेक्षा इ, 
परिश्रम करते हुए भी वह उसके बदले किसी प्रा 
अपेक्षा नहीं रखता | वह यह भी प्रतीति र 
आचरणद्वारा नहीं कराता कि उसका अमुक 
पारमार्थिक है | वह तो बस इतना ही चाइताहै। 
रीतिसे सम्पादित होता रहे, को 


i 
e 


उसका कार्य उत्तम रीतिसे 
बही उसके छिये उपासना, प्रजा-विधान, mE 
साधन एवं तृप्तिकर प्रसाद है | i 
निष्कामकर्मयोगी स्थितप्रज्ञ ही नहीं, संयमी महे 
है | अतः उसपर यह उक्ति प्रणत: चरितार्थ होती i 
'त्याग-लक्षण मानव-जीवनका संयम ही उसकी मिह । 
समडिलूपमें कहा जा सकता है कि Rar 
योग भूमाका एक ऐसा बरदान है, जिसे पाक ' 
सृष्टि आनन्द, परितोब एवं तृत्तिका अनुभव करती है 
समाज आप्यायित होता है | प्रागियोंको दिशा | 
होती है और खयं इसका साधक कृत्त! 
जाता है | वह जीवनका लक्ष्य पा जाता है | 
जो व्यक्ति मनुष्य-जीबन और E 
बुद्धि पाकर भी निष्काम कर्मयोग नहीं अपनाता § 
अपने जीवनको सफल नहीं बनाता, संन्यातियोंके F 
भी दुल्भ Sach अनुग्रहको प्राप्त नहीं कता १ 
आश्रयसे भवाब्धिको पार नहीं करता, वह AAS 
है । ऐसे व्यक्तिके सम्बन्धमें हम श्रीमद्भागवत (१ 
Xo | १७) का आश्रय लेकर यही कह सकते ह 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा! 


| 


a गीताके कमेयोग और निष्काम कमौका वास्तविक रहस्य कया है? # 
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गीताके कर्मयोग और निष्काम करमोका वास्तविक रहस क्या है ! 


श्रीयुकरत्नजी उपाध्याय; एम्‌२ Co; tog डी०, शिक्षा-शास्री, dat, AA ) 


( ठेखक- डॉ? 

जो कर्म करता है, परंतु कामनासे नहीं करता, 
जो ज्ञानकी are कमकी अन्तर्निहित “कामना'को 
दग्ध कर देता है, जळा देता है, जो कमके फल्वी 
आवनांको, मोहको, आसक्तिको छोड़कर उसे पुरुषोत्तमके 

गमे समर्पित कर देता है, उसकी आत्मा सदा तृप्त 
है, उसे किसी दूसरेका सहारा नहीं लेना पड़ता, वह 
दिन-रात सब कुळ करते हुए भी मानों कुछ नहीं करता । 
ही कर्मयोगीका साधारण लक्षण È । 

कर्म-सिद्धान्त--भौतिकतादी इसी जीवनको आंदि 
तथा अन्त मानता है, किंतु उसके पास जन्मसे ही 
दिखायी पड्नेवाली विप्रमताका कोई भी संतोषजनक 
उत्तर नहीं है । चेतना-जेसी महान्‌ एवं Feat सत्ता 
जसे ही wath कॉटोकी पीडा सहती हुई कैसे 
प्रकट हो सकती है £ वह अपने क्रिये कर्मोका फल 
योगे बिना सदाके लिये तिरोभूत भी कासे हो सकती 
है? क्या इससे Ged सवत्र दिखायी पडनेवाला कारणः 
काका नियम उपेक्षित नहीं होता ? क्या इस मान्यतासे 
सेच्छाचारिताको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? हमारे कर्मोका 
विगतजीवन तथा आनेवाले जीवनसे कोई सम्बन्ध न 
माननेपर क्या 'घर्म! तथा "मोक्ष" शब्द भी निर्थक 
नहीं हो जाते हैं ? 

ऐसे ही अनेक प्रश्‍न हैं, जिनके grade 
समाधानके लिये वैदिकसंस्कृतिमे 'कमे-विपाक-सिन्द्वान्त' को 
खीकार किया गया है । जो जैसा कर्म करेगा, उसे 
वैसा ही फल मुगतना होगा । सिद्धान्त यही है 
_ अवञ्यमेच भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 

कोई बबूलका बीज बोकर आमंका फ नहीं खा 
सकता | यदि हम दहकते हुए आगके गलेको अपन 
शरीरके किसी भी अङ्गसे छुआएँगे तो जल जायगे | 
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GRA कारण-कार्यका यह नियम अटल है, इससे कोई 
भी नहीं बच सकता । किंतु जड प्रहृतिके इस नियमके 
चेतन आत्माके प्रसङ्गमें अटळ होनेपर भी आत्माकी 
खतन्त्रताके अनुसार उसके फलको नियन्त्रित भी किया 
जा सकता है और उससे मुक्त भी हुआ जा सकता 
है । मिन्न-मित्र प्रकारके बन्धनोंकों तोइनेके ल्यि, 
बीमारीसे मुक्त होनेके लिये, दुःखेंके पहाडको धूल 
बनाकर उड़ा देनेके लिये, fra पीडाओसे मनुष्यकी 
मुक्तिके लिये उसकी सतत 'संघर्-यात्रा/ इसका प्रमाण 
है । जड-जगतमें जो 'काय-कारण'का नियम कहा जाता 
है, चेतनाके संसारमें उसे ही कमका द्वान्त कहते हैं। 
जब कि जड-जगत्‌ लाखों-करोड़ों वर्षोतक'कार्य-कारण!' के 
नियममें fat ही रहता है, तब चेतना, प्रगतिके पंख 
फैलायें अनन्त सचिदानन्दकी खोजमें निरन्तर आगे 
बढ़ती रहती है । 

कर्म और उनका फलभोग- मनुष्य कर्म करनेमें 
gaa हे, किंतु उनका फल भोगनेमें वह खतन्त् नहीं 
है; पता नहीं उनका परिणाम कान आकर उसके जीवनम 
fa हो जाय | कर्मका फळ केवल हमारे कम 
करनेसे नहीं प्रा हो जाता है | उसके पीछे इश्वरके 
आणित नियम भी हैं. जिम्हें हम नहीं जातत । कती 
और कर्मका पर्यात ज्ञान न होनेके कारेण भी कमफ 
तदा हमारी इच्छाके अनुसार मार नहीं होते | कमी 
कभी काम; क्रोध, लोम आदि मनुष्यको मके da RR 
ऐसी ga-ga बाधते चले जाते हैँ कि वह 
अनेक जन्मत भी उससे मुक्त नहीं हो पाता । मनु 
उसमें अंधा हो जाता दै और 'संवेग' उसकी HA 
शक्तिको पीछे ढकेछ देते हैं (अधिकतर मनुष्योके जीवनकी 
यही कहानी है । एक और कठिनाई है कि मनुष्य अपनी 


2o ee, # असक्त ह्याचरन्‌ 
खामाविक प्रवृत्तिके अनुसार अपनी बासनाओंकी तुको 
ही जीवनका मानक और उद्देश्य बना लेना चाहता है, 
जिसके कारण वह फळश्रङ्घलासे कमी छूट नहीं पाता | 
कर्करा ard इतना age है कि क्षणमर भी कतो 
और भोक्ताका भाव आ जानेपर व्यक्ति संस्कारोंकी 
प्रबल श्रङ्कलामें बंध जाता है | 

कर्मत्यागकी भावना-इसल्यि कुछ लोगोंका यह 
दृष्टिकोण बना कि ये सब उस्न प्राणी FARNI 
बन्धनमें फँसते हैं तथा प्रत्येक कर्म कर्ताके अहंकार 
और प्रथकताकी भावनाको पुष्ट करता हुआ एक नयी 
कर्म-परम्पराको जन्म देता है । इनसे मुक्त होने तथा 
शाश्‍वत सत्य और आनन्दकी खोजके छिये मनुष्यको 
सब कमॉको त्यागकर, संन्यासी बनकर ज्ञानद्वारा 
अपने उद्धारका मागे क्यों नहीं प्रशास्त करना चाहिये ! 
इस इष्टिकोणका परिणाम वतमान जीवनकी उपेक्षाके 
रूपमें प्रतिफल्त हुआ | 

जीचनमे कमं अनिवार्य है--गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के द्वारा अजुनको प्रदत्त इस प्रश्‍नके उत्तरने हजारों 
MA भारतीय जीवनको ag किया है | यहीं 
आकर गीताका शान संदेह और ANY भटकते हुए 
. हमारे प्रश्‍नोके आगे प्रकाश लेकर उपस्थित हो जाता 
है । गीताके प्रारम्भमें अजुन भी युद्ध न करने, कासे 
दूर रहने और संसारको त्यागनेके छिये ऐसी युक्तियाँ 
प्रस्तुत = है; जो सुननेमें ठीक जान पड़ती ह | 
वह अपनी भावनाजन्य दुबलताको दयाके रूपमे 
Oi | वह यह भी प्रश्‍न उठाता 
we या कमका त्याग | 


ै होगा--'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः 


रन्‌ कमै परमामोति पूरुषः # 


या at मा आयते नदी चलते नहीं चळते | इसके dah क | 7 
करनेके लिये रने हमें IK नियुक्त ७ ` 
geet हमें अपने-आपको साधन बनाकर का । 
F : संसिद्धि Tike ‘ 
का यही वास्तविक तात्पय है । मनुष्यको ops 
कमका पालन करना चाहिये । क्के ह . 
होनेवाली समस्याओंके समाधानके लिये गीता $ 
कर्मका उपदेश देती है, जिसके अनुसार मनुय; 
कमको करते हुए भी कर्मफलसे ऊपर उठ ह 
है । मनुष्यके सामान्य जीवनके लिये अच्छे और 
उदासीन होनेका उपदेश वह नहीं करती; केह 
प्रकारकी शिक्षाके बहुत ही हानिकर पा! 
सकते हैं । गीता प्रत्येक कतेव्य-क्मकी शिक्षा देती ` 
कमका गौरच-ारीर एवं इन्धियोंकी lam 
ही कमे है | यह हम सभी जानते हैं कि द्र 
और हमारे चारों ओर फैला हुआ संसार नित्य क़ 
हैं । कम छोड़कर कौन रह सकता है ? हमे 
दिनकी रहन-सहन और जीविका भी कके मिह 
चल सकती | जीवनमें कुछ भी प्राप्त करे 
उपाय हैं--कमम और ज्ञान | कर्मसे अप्राप्त वस्तुबी पर. 
होती हैं और ज्ञाने अप्राप्त वस्तुका ज्ञान होत. 
सर्जनात्मक कमोकी चिनगारियाँ मनुष्योंके जीर! 
प्रतिप अगणित दीप जला रही हैं । जीवनवी शी 
और गतिशीलताके लिये इस कर्मशील संसार क| 
आह्वान निरन्तर हमारे जीवनके चारों ओर गत 


- चाहिये | कर्मसे पलायन, कर्मके प्रति ही 


समाजको निष्क्रिय बनाकर तमसाच्छन्न बना सै! 
क्के पीछे भी सुव्यवस्थित जीवन-दर्शन हो eat 
गीतामें श्रीकृष्णने यह बताकर मनुष्यवी ' 
जीवन प्रदान किया है । यहाँ अर्जुन और | 
S समान किसी तापस-आश्रममें ध्यान कते | 
बे & बल्कि ARS gas निनादसे 7 
| 
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Ma क्क्लक 


स्फट नखनाहटके k y i 
भूमिमें gaat खनखनाहटके बीच युद्धके रथपर रथी 


~ D ° 
और सारथीके रूपमें विद्यमान हुँ । = कमेऱ्याग 
वहीं, कर्म-संग्रहका प्रसङ्ग है, पर प्रश्‍न यह है कि कमे 
दोष--कमके बन्धनसे बचा कैसे जाय ? 

झाक्षानुकूळ कर्मका ही नाम धर्म है, मानसकमेका 
नाम भक्ति दै, बौद्धिककर्मका ही नाम Gwar है | 
feat स्थिता और निर्मळतासे कर्ममें ब्रह्म दिखायी पड़ने 
काता है । कर्मका यह चमत्कार सदासे मनुष्य-मनको आकृष्ट 
करता आया है | किंतु कर्म करनेपर भी यदि व्यक्ति अहंकेद्धित 
और ari है तो उसके कर्म अन्य लोगोंके लिये घातक 
हो सकते हैं और उससे समाजमें अशान्ति फैल सकती 


. है । ऐसा व्यक्ति अपने मनको भी शान्ति और सुखी 


नहीं रख सकता है | हम देखते हें कि आजकल समाजमें 


गोर्व = z है ; ç Ly 
ऐसे लेगोंकी संख्या अधिक है जो क्तेब्य-अकतंब्यका 


प्रियंकर वस्तुअंके प्रति आसक्ति, 


विचार न कर केवल तात्कालिक लामके लिये ही कर्म 
करते हैं; वे झूठ बोल सकते हैं और यदि किसी दुबळ 
व्यक्तिको हानि पहुँचानेसे अपना लाम होता है तो उसे 
भी करनेमें नहीं चूकते | जब मनुष्य खार्थ तथा अपने 
मन और इच्द्रियोंके सुखको ही लक्ष्य वनाकर कम करता दै 
तो वह प्रकृतिकी परवशता खीकार कर लेता है और 
उसके बन्धनमें जकड़ता चला जाता है । कामना सदा ही 
प्राप्ति और संकल्पमें संकीणता छाती दै, उसके कारण 
क्षुद्र राग और द्वेष, क्रोध और क्षोभ, सफलता तथा 
विफलता तथा अप्रिय 


बस्तुओंसे उत्पन्न शोक-संताप हमको घेर लेते हैं | 


———— 


कामनाकी पाळते रहनेबाले कभी निष्कलुष शान्ति एवं 
स्थिर ज्योति नहीं पा सकते | BEA सभी इनको 
समचित्त और समबुद्धि होकर ग्रहण करनेपर ही हम 
उनके प्रभावसे बच सकते हैं | ( क्रमशः ) 


श्रीमद्भगवद्गीतामें निष्काम कर्मयोग 


( लेखक--पं० शरीकुबेरनाथजी शुक्ल ) 


भगवानश्रीकृष्णने निष्काम-कर्मयोगका विवेचन गीता- 
के दूसरे, तीसरे एवं अठारहवे अध्यायोंमें विस्तारसे क्या 
है । निष्कामभावसे जो कर्म किये जाते हैं, उनके फलका 
कमी नाश नहीं होता है | उनमें कोई प्रत्यवाय (पाप )भी 
नहीं होता । वे सब प्रकारके भयोंसे रक्षा करते a | 
(गीता २। ४० )। 

निष्काम कर्म करनेसे अन्तःकरणकी Tee होती दै । 
दवान्तःकरणमें आत्मज्ञानका उदय होता दै और आक्म- 
ज्ञानके उदित हो जानेपर ब्रह्मानन्दकी प्राप्त होती है । 
यह आनन्द परमोत्कृष्ट है | लौकिक सभी सुख एन 
आनन्द इसकी तुलगामें क्षुद्रकोटिके हैं | ae कहती oe 
“पतस्यैचानन्द्स्थान्यानि भूतानि माञासुपजीवन्ति 
क्षुद्र जळाशयोंमें स्नान-पानादिका प्रय 
सिद्ध होता है, परंतु विशाल जलाशयासे 

उत्तमोत्तमरूपमें सम्पन 


स्नान, पानादि 
। सकाम 


क्षुद्र जलाशायके समान हैं और निष्काम = विशाल 
जलाशयके समान हैं | जो सुख सकाम कर्मांक करनेसे 
प्राप्त होते हैं, वे सब अनिवायरूपसे निष्काम कमे करनेसे 
प्राप्त हो जाते हैं । अतः सकाम कमोकी उपादेयता नहीं 
है, है भी तो थोडी है ( गीता २। ४६) l 

फळोकी अभिलाषा छोड़कर तथा कतृत्वामिमानसे 
रित होकर फलसिद्धिमें हर्ष और विफल्तामें बिषाद 
त्यागकर ईश्वराराधन-बुद्विसे कम कना श्रेयस्कर है | 
फलाभिसंबिसे किया जानेवाला कम निकृष्ट-कोटिका 
होता है । वह जीवनमें दुःख और कापण्य प्रदान करता 
है । वह जन्म-मरण-चक्रके बन्धनका कारण होता है | 
बह सब अनर्थो सूळ कारण दै. । अतः सब अनर्थोंको 
दूर करनेवाले तथा उत्पन्न करनेवाले 


कष तिष्कामकर्मोंका TMT काणा चाहिये । 
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retire समत्वयुद्धिसे ईतरराधनके निमित क 
करते हैं | वे फलकी कामना नहीं करते | वे सत्तोद्रेकसे 
आतज्ञान प्रात करते हैं और जन्म-मरणकें बखनसे सुण 
हो जाते हैं | वे मोहजनित अज्ञानके काढ्ष्यको पार 
कर लेते हैं--यतः उनमें फलकी कामना k होती i 
उनवी बुद्धि परमात्मामें स्थिर हो जाती है और बे खित- 
प्रकी सर्वोच भूमिकामें आसीन हो जाते हैं । 

स्थितप्रज्ञ पुर मनोगत सभी कामनाओंका त्याग 
करते हैं और प्रकाश चिद्रपसे भासमान आनन्दखरूप 
परमात्मामें GA रहते हैं वे सुख-दुःखसे लेशमात्र a 
प्रभावित नहीं होते हैं और राग-भय एवं क्रोधसे सवथा 
दूर रहते हैं । वे किसीसे स्नेह नहीं करते । प्रारधवश 
यदि कोई शुभ प्रसङ्ग उपखित हो जाता है तो वे 
उसकी प्रशंसा नहीं करते, यदि कोई अशुभ प्रकरण आ 
जाता है तो उससे दवे नहीं करते | जिस प्रकार कूम 
अपने IRR समय-समयपर समेट ठेते हैं, उसी प्रकार 
वे इद्धियोंके शब्दादि Face इन्द्रयोको समेट लेते हैं | 
इन्द्रियो और मनको जीतकर निष्काम-भावसे कर्म करनेवाले 
स्थितप्रज्ञ महानुभाव सब प्रकारके Gee छुटकारा 
प्राप्तकर परमानन्दखरूप RATA प्राप्त करते हैं । 


AAG उत्क समान्य होनेपर भी कर्मका 
विधान मानवके लिये अनिवाय है | बिना कर्म किये 
कोई भी अजितेद्धिय ger जीवित नहीं रह सकता | 
प्रकृतिके oe सबको कायजगतूमे आना पडता 
हे । इछ ऐसे दम्भी जन हैं, जो पाणिपादप्मति 
TRAN कम नहीं करते, परतु ज्ञानेन एवं मनसे 
इद्धियोंके Fea स्मरण करते हैं | ऐसे लेगेंको 
गीतामें Ager एवं धिध्याचारीकी संज्ञा दी गयी है 
इसके विपरीत जो महानुभाव नेत्र, कर्ण नास | 
ज्ञानेद्धियोंकी विषयोसे हगकर फेंकी ae 
कर्मेंद्वियोंसे विदित कर्मोका पे 


3 Y 
# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म 


` गया है| WH मह 


ae करते हैं, उन्हें उत्तम तीना 


परमाभोति पूरुषेः * 


पुरुष बतलाया गया है । ऐसे विवेकी — ree मे | 
करणकी शुद्विकें लिये निष्कामभावसे कर्म क्त! 
अतः उन्हें उच्च स्थान दिया गया है । कमे कि 4 
शरीरका निर्वाह भी कठिन हे । अतः निष्का 
श्रौत-स्मात-कर्मोंका अनुष्टान नितान्त आवश्यक ; 
खरको समर्पित करके निष्कामभावसे कर्म ३ 
सार है, यतः वह सव प्रकारके वसे 
देता है। E 
ae प्रारम्ममें प्रजापतिने प्रजा और यज्ञ करे 
साथ-साथ उत्पन्न किया और प्रजाको आदेश 
“qe यज्ञको इष्टफळ देनेवाली a 
समझकर सबंथा यज्ञानुप्ठान करो, जिससे तुझे 
विविध मनोरथोंकी परति हो । यज्ञाचुष्ठानसे देवगण तुझ 
पर प्रसन्न होंगे और यथेच्छ वर्षा करेगे, जिससे त 
प्रकारके अन्न, फळमूलादि उत्पन्न होंगे और के 
कल्याण होगा । मनुने भी मनुस्मृति ( ३। ७५) 
कहा है-- | 

अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठे। 

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः | 

भगवाते श्रीमुखसे स्पष्ट शब्दोंमें अजुनकों अ 
दिया है क्रि--हे aga ! तुम आसक्त aff 
निरन्तर कर्म करते रहो; यतः आसक्ति छोईक 
करनेवाला पुरुष मोक्षरूप फल प्राप्त करता है | 3 
IA बड़े-बड़े राजर्षियोंने निष्कामभावर | 
करके ज्ञान प्राप्त किया था । अतः तुम्हे भी उती शि 
काम करना चाहिये और क्षात्रधर्मका पाल a 
चाहिये Ameh लिये भी कर्म कला ग 
है | बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, भ 
उनका अनुसरण करते हैं | में gaal आ हू 
wali मुझे कुछ भी meer नहीं è / 


\ | 


c qi 
भी कमे करता हूँ। मूखलोग arangan ™ | 
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हैं, जब कि fam लोकसंग्रहकी भावनासे अनासक्ति- 
पर्वक कर्म करते हैं । अजुन | तुम अध्यात्मबुद्रिसे सब 
कर्म मुझे सर्मापंत करो । आशा, ममता एवं शोकका 
त्यागकर युद्ध करो एवं अपने धमका पान करो | 
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः'के अनुसार सबको अपने-अपने 
धर्मका पालन करना चाहिये | अपने धममें निधन भी 
कल्याणकर होता है । 

कुरुक्षेत्रके विशाळ युद्धस्थळपर गाण्डीयधारी अजुनने 


LS ONS eee अत 0. 


शिष्यके समान मागदशनके लिये प्राथना की | परमकृपाळु 
भगवान श्रीकृष्णने श्रीमुखसे निष्काम कमयोगका उपदेश 
frat, जिससे अजुनका व्यामोह दूर हो गया और वे 
सोत्साह कतव्यपालनके निमित्त खड़ा हो गये | 

अजुनके समान समस्त जिज्ञासुओके fa यह 
निष्काम कमयोगका उपदेश MATA व्यामोहनाशक 
बना रहेगा | व्यामोहनाशसे भगवत्सृति हो जाती है 
और मनुष्यका चरम रुक््य---आत्मकल्याण फलीभूत हो 


किंकतव्यबिप्ठ हो भगवानूकी शरणमें जाकर विनीत जाता है । 
— BP 


शाख्रसम्मत निष्काम कर्मका खरूप 


( लेखक--श्रीमत्प्रभुपाद प्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चढी आ रही है। कमेके 
द्वारा ही निर्माण और ध्वंसात्मक कार्य होते हैं । सतूकमेके 
द्वारा निर्माण और असतकमंद्वारा '्वंस-काये होते हैं । 
महर्षि पाणिनि एवं पतञ्जलिके अनुसार AM पद 
युज-समाधौसे निष्पन्न हुआ है और उसका अथ है-असम्प- 
ज्ञात-चित्तनिरोध | 'दक्षस्मृति'के अनुसार परमात्मा एवं 
जीवात्माके संयोगको भी AT कहते हैं | 

कामनासे कर्म होते हैं कर्मके पहले संकल्पके साथ कोई 
उद्देश्य प्रेरणा-दृष्ट अथवा अदृष्ट भी कुछ रहती है और पीछे 
फल भी लगा रहता है.। वासना Yu होनेसे Ya फल ओर 
अशुद्ध वासनासे अशुद्ध फलक्री प्राप्ति होती हे | जीव कमक 
वशमें है और ईश्वर है सबके कर्मोंका फलदाता | HAA 
वारा ही नदियाँ, समुद्रादि प्रवाहित होते हैं, वायु प्रवाहित 
होती है, भग्न प्रज्वलित होती है, पृथ्वी प्राणियोंकी धारण 
करती रहती ह-इसमें पवन, af, पृथ्वी, जलको 
कोई फल-कामना नहीं है । प्रायः जीवोंके उपकारके 
लिये इनके कर्म निष्काम ढंगसे चलते रहते हैं | 

वस्तुतः पारिमागिक कम-शब्दसे वेदानुगत धर्माचरण- 
शीळ प्रागियोंके वर्णाश्रमके विभक्त ser साविकार 


धर्माबुष्ठानफो समझना चाहिये | कर्मकाण्डमें यज्ञ, हवन, 
व्रत, नियम और दानादिके व्यापारको कर्म कहा गया है । 
कर्माचरणमें कुछ-न-कुछ प्रेरणा, बोव और सुख-समृद्धि 
पानेकी उत्कण्ण तो रहना खामात्रिक है । प्रबृत्तिपरक 
शाखोमे बृहद्‌ अनुष्ठानसे खर्गादि-छाम सूचित किया 
गया è | निवृत्तिपरक शाखोंमें दानादिद्यरा निमम 
होनेसे, जीवके कल्याणाथ कामनारहित कमको ही 
निष्काम कर्म घोषित क्रिया गया है | साथकोंके हृदयसे 
जब ‘an और 'तुम'के भाव निवृत्त हो जाते हैं, जब 
सर्वत्र समी जीवोमे एक महान्‌ सत्ताके आविर्भावका 
दर्शन होता है, जब एक आनन्दमय खरूपका अनुभव 
होता है, तब आचरित कमफल ज्ञानाम्रिसे दग्ध हो 
जाते हैं और कर्ताको बन्धनसे मुक्ति मिल जाती ह । इस 
sae योग-साधनासे, भक्तिसे, भगवच्चरणारविन्दकी 
शरणागतिसे मी कम शुद्ध हो जाते हैं; वासना जळ 
जाती है, योग सिद्ध हो जाता हैं. और मगवत्‌ओपकी 
प्राति हो जाती हे | इसीको निष्कामकमयोग कहा 
जाता हैं । मीमांसा-शालमें द्विजातियोंद्वारा क्रियमाण 
हवनादिको यक्ष कह! गया ै। प्रकारान्तरसे इसीका नाम 
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(क्रियायोगः है । उपनिषदोमें ज्ञानयोगको क्रियायोगसे भी शर 
माना गया है । पतञ्जलिके योगशास्रमें राजयोगकी eT 
है । महाभारत, गीता, रामायण तथा पाश्चरात्रादि 


५ ग 
santa भगवदाराधनको ही क 
खीकृत किया गया है | आचायशंकरने इ 


कैवल्यसिद्धि, अह्मानन्द, मोक्ष-प्रातिका शक ही 
माना है । निम्बारक, रामानुज, मध्वाचार्य, Aaga आदि 
देष्णव-संत-आचार्यगण सभी जीवोंके टिये श्रद्धा- 
मक्तिपर्बक मगव॒त्‌-शरणागतियोगसे ही भगा खीकार 
करते हैं | ख-ख-वर्णाश्रमके अनुसार शास्रविहित धर्म कमे- 
थोगके अन्तर्गत हैं |अहंकार-परित्यागसे ये कर्म विशेष शुद्ध 
बन जाते हैं | 

जैसे छोटे-से-छोटे कुसुमकोरक ( कलिका )के साथ 
उसके फ्रपछबका संयोग, TSAR साथ शाखाका और 
शाखाके साथ मल-काण्डका, मलकाण्डके साथ आधार- 
भूमिका संयोग होता है, वैसे ही छोटे-से परमाणुके स्पन्दनसे 
प्रकृति-पुरुष समधि विश्वका TEMA 5ह्माण्डका संयोग ही | 
वे पर्ण उपकार और सम्पोषण-धारण आदि कारय करते हैं। 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कमं 


prense 


पूरुषंः .* 


परमाभोति > 
— o SS, 


संसारमें मानवका देह-धारण करना कमसे ओर वष; 
होता है । खुभ-मावनायुक्त प्रेरणाकी उतत + 
मानव-देहमें होती है तथा उसकी वृद्धि एवं पुष्टि 
है, उसीका जीवन महान्‌ जीवन बन जाता है। Ni 
ध्यान जीवनभर परोपकारपरायण कमम ae 
उन्हीके कर्म निष्काम कर्म होते हैं । अपनी alg 
हिये किया गया कोई भी कर्म निष्काम नहींहो सक, 
सर्वात्मना परोपकारकी झुभभावनासे ही निष्काफ 
faite होती है । अतः ख-वर्णाश्रम-धमंका पाढन a 
हुए ईश्वर-उपासनादि सात्विक कर्म ही परम आई 
है । श्रीमद्भागवतमें शुकदेवजीका कथन है । 


i 


| 


अकामः सर्वकामो चा मोक्षकाम उदारधी।| ` 


dau भक्तियोगेन भजेत पुरुषं परम्‌]. 


| 


CRY 


बुद्धिमन्‌ प्राणी निष्काम हो या सकाम ऋ 
मोक्षकी कामनावाला हो, उसे बस, तीव्र भत्ते 
परमपुरु परमात्माकी ही आराधना करनी चाहि 


यही सर्वोत्तम निष्कर्म कमयोग है | | 


T 


~ 


( लेखक--आचाय डॉ० भ्रीउमाकान्तजी 'कृपिध्वजः; एम्‌० Uo; d-ro डी० पर काव्यरल ) 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया भी 
होती है | जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा फल 
भोगना पड़ता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (9) ४ । ५ )- 
का मत है कि 'मनुष्यकी इच्छाके समान विचार, 
बिचारोंके अनुसार कमे होते हैं और कके अनया; 
उसे फल मिलता है | महाभारत UI ( २०१ 
२३ )के अनुसार 'कर्मफळ्मे आसक्त व्यक्त जैसे कर 
करता है, वसे ही पाता है | इनमें ag कर्म इस प्रकार- 


ह रत मिह जाता है 
किंतु अनेक कमे ऐसे होते हैं नका = D 
"ग काळे पद erh 


पड़ता है V मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे RARS 
करता रहता है । कर्मसे ही विकी उत्पत्ति RIE 
को लेकर ही मानव-जीवनका आरम्म है । के 
जीवन है; क्योंकि कर्म ही गति, चेश और K 
PK दै। जीवन भी वही है | सयोजात RIA N 
यानेक देखनेसे ज्ञात हो जाता है कि जी 
क्या है ! चञ्चलता ही जीवन है। wae अप | 
चलना | गीताकारका भी स्पष्ट seat दै i 
aR उत्पन्न गुगोंदरार परवश हुए कर्म की i 
तार्य यह कि कर्म तो करने ही A 
आदत Raat कामम dan कर्म कि 0 


ake 


है कि 
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\ 
॥ मानव-जीवनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है । वस्तुतः 
३ नव-जीवन कर्ममय है, वह कमोंका ही संघटित 
* परिणाम है | 
कर्म 'सकाम’ तथा 'निष्काम'के मेदसे दो प्रकारके 
$ होते हैं | फलकी इच्छासे किये जानेवाले कम सकाम हैं | 
४ फलमें आसक्ति होनेके कारण ही ये सकामकर्म 
४ बन्धनमें डालनेवाले होते हैं | अतएब भगवान्‌ अजुनको 
निष्काम कर्म करनेका उपदेश देते हुए कहते हैं--- 
४ धुन्तीनन्दन ! तुम कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर 
। कोका Sart भळीमाति आचरण करों p कमंयोगी 
जब फलासक्ति त्यागकर कर्म करता है, तब ऐसे कर्म 
निष्काम-कर्मकी श्रेणीमें आ जाते हैं निष्कामकमे रागरहित 
i कर्म होते हैं । अतः इनके द्वारा बन्धनकी उत्पत्ति 
नहीं होती | 
ig c = = 
॥ कमंयोगकी सुगमताके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| उद्धवजीसे कहा है--'मैंने ही मलुष्योंका कल्याण 
| करनेके लिये तीन प्रकारके योगोंका उपदेश क्रिया है | 
| वे है-ज्ञानयोग, कमयोग और भक्तियोग | इनके अतिरिक्त 
। मतु्ोके डिये श्रेय:आतिका अन्य कोई साधन नहीं है I 
। भगवानहवारा निर्दिष्ट इस मार्गत्रयकी एथक-प्रथक सफलतामें 
ह कयोग ही हेतु है । 
a १-तदथै कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः 


ज्ञानयोग--शाल्ों में ज्ञानकी महिमाका विशेष वर्णन 
है । भगबानूने गीतामें कहा है--संसारमें ज्ञानके 
समान पवित्र करनेवाला अन्य कुछ नहीं है | वेदोंमें भी 
“ते ज्ञानान्न Bay, 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
ब्रह्मविदाप्नोति परमम्‌ कहकर ज्ञानके असाधारण 
महत्वका ख्यापन किया गया है | महाभारतका भी 
कथन है--कर्मसे प्राणी aan है और ज्ञानसे मुक्त 
होता है। गोखामी तुळसीदासजी भी कहते हैं “यान मोच्छ- 
प्रद्‌ बेद बखान” । श्रीमगवान्‌ भी “शमः कारणसुच्यते 
के बाद ज्ञानीको अपना ही रूप मानते हैँ | 
कर्मयोग--कर्मयोग समर्थकोंके अनुसार लौकिक 
और वेदिक कर्म करता हुआ जीव परमेश्वरके निकट 
पहुँच सकता है । परिसितिके अनुसार जो कतव्य सामने 
आकर उपस्थित हुआ है, वही नियतकर्म है । यहाँ 
“रको धर्मका पर्यायवाची समझना चाहिये | अपने 
खामाबिक कर्मों अर्थात्‌ वर्णाश्रमोचिंत घमको निष्काममावसे 
करते रहनेसे मनुष्यको परमसिद्विकी प्राप्ति होती है--- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
सकर्णा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
अपने-अपने कर्ममे लगा हुआ मनुष्य परमसिंद्विको ` 


“प्राप्त होता है; अर्थात्‌ उसकी देह और इन्द्र 
ता ६) SS Se 


समाचर ॥ (गीता ३ | ९ ) 


नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२०।६ ) 


भक्तियोगश्च सत्तम ॥ 


( ११।१९। ३) स्कन्दपुः 


रवी ! 
| Ame मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया ज्ञानं कमे च भक्तिश्च 

र देवीभागवत ( ७ | ३७ | ३ )में, इन्हींको कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग कहा है-- 

i mia मे विख्याता मोक्ष््रातो नगाधिप | कर्मयोगो ज्ञानयोगो 

$, aq हि ज्ञानेन aa पवित्रमिह विद्यते ॥ (गीता ४। ३८ ) 

j ४-बिना ज्ञानके मोक्ष-प्रातिका दूसरा मार्ग नहीं है ( स्वश उ० है | ८ ) 

É ७-ब्रह्मशानसे मोक्ष प्रात होता है ( तेत्तिरीय० २। १ ) 

| QRANT बध्यते जन्तुर्विद्यया ठु प्रमुच्यते | ( महा० शान्ति० २४१॥ ७ ) 

4 ७-द्रषव्य-गीता (७ । १७); gig आह्लीसंहिता (४। २४ ey s 

ij (१।५। ४२-४३ ) शिवपुराण ( २। २। ४३। ४९ )? मानस 
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खामाबिक कर्म करनेसे शुद्र हो जाती हैं और उसमें 
ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता आ जाती है अतः उस परमेश्वरको 
अपने खाभाविक्र कमद्रारा प्रजा कर | 

कर्मयोगी साधकके विये हमारे धमंम्रन्यामे निष्काम 
कर्म करनेकी प्रेरणा दी गयी है; क्योंकि ATA तीन 
भेद संचित, प्रारब्ध और क्रियमाणकी सफलताके ल्यि 
यह आवश्यक है कि कर्मयोगीके द्वारा किये Tae 
क्रियमाण बुरे न हों, OR वह हँसता हुआ, भोग 
ले तथा अपने वतमान शुभ-कर्मोके द्वारा पूवकालके 
( संचित ) अञुभ-कमोपर विजय प्राप्तकर अशुभ 
कमोंके फलको शान्त कर दे ( नष्ट कर दे ) । इस 
प्रकार वस्तु, RÈR, संयोग, ब्रियोग आदिको 
मगवतरदत्त मानकर तथा फल और आसक्ति- 
का परित्यागकर भगवदाज्ञानुसार केत्रल भगबदर्थ GA- 
aaa कम करनेवाला कर्मयोगी निःसंदेह 'निष्काम- 
कमयोगी! है । 

निष्काम-कर्म करनेकी सर्वप्रथम प्रेरणा हमें वैदिक 
साहित्यसे प्राप्त होती है | यजुर्वेद और ईशावास्योपनिषद्‌का 
आदेश है कि कमयोगीको कर्म करते हुए सौ वर्षतक 
जीवित रहना चाहिये | अथववेद्के अधिका भी स्पष्ट 
उद्‌धोष है कि सौ atten saaie जीवन जियो । 


जीवन-शक्तिको ऐसे संयमसे खर्च करो कि सो वग्रोंतक 
पूण कमशीळ gat | निष्कामभावसे ताकात कलेने कती. 


-योगवासिष्ठ ( २| ७ 

RVR RIRI १०-११, १ | ५७ | 
taia कर्माणि जिजीविपेच्छतं 

३-दातं जीव शरदो वर्धमानः ( अथवं० 


eae त्ब नान्यथेतोऽस्ति न कम 
-आरभ्य कर्माणि ग॒ 
स adsa: | ` गाखितानि भा 
रे-गीता ( ९ | २५ 
१०-गीता (१८ | ५), 
(२। ४८), 


) ७-गीता 
(hay (uy 
९५- गीता. ( y | २० ); १ 


।७१२।९। ४, २।९। ६, 


( १८] ६६ है] ita 


3 १२-गीता ( | ४ 
tear (xi २० 


ooo 


करनेवाला पुरुष कमेबन्धनमें नहीं पड़ता | क ` 
कमोमें fea न होनेका एकमात्र माग हैं । 
कठोपनिषद्‌ ( १ । १ । १७ ) में यमा, 
हैं कि an, यजु०, साम--तीनों वेदोके ~ 
निष्णात होकर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान क 
(IAR) तीनों कमोंको करता हुआ पुद; 
तर जाता है । वह देवयानद्वारा THT, 
होता है । इवेताश्वतर-उपनिषदूर्मे भी निष्कामे 
महत्व बतलाते हुए साधक-( कर्मयोगी भरे! 
कल्याणमार्गका निर्देश दिया गया है--'जो कॉ; 


वर्णाश्रम-बिहित कतब्यकमॉको अहंता-ममता-अतग 


होकर ईश्वरापणबुद्धिसि करता है, वह तुरंत | 


परमात्माको प्राप्त हो जाता है । ORR, ae 


LN 


परित्यं ज्य, मर्न्मनाभव, अनाश्रितः RARA, काये 
कमयोगो त्रिशिं ष्यते, कमण्येवाधिकारं सते, योग 
कर्माण॑ म्‌, योगस्थः कुरु कर्माणि; त्यक्ला कः 
ङ्गं म्‌, कमंण्यभिप्रवृत्तोऽपि “शारीरं केवलं E 
अनेक गीतावाक्योंमें भगवानूने निष्कामकर्मी de 
प्रदान की है । गीताका प्रतिपाद्य कर्म योग tel 

यही कर्मोंका योग है | यही उपासको i 
सम्पादन करनेवाली कुशलता है । . खयं अहा 
होकर प्रभुको ही समस्त कमोका प्रेरक मानकर हि 
भावसे SHAT पान करनेसे कर्मासक्ति A 


२।९।१-६,२।६।४२।६।११| 


१५ २।६। १८ २।६।३९,२।५। ९, २।५। १० २५) 
समाः | (ago ४० | २ ) 

३।११।४) | 

Fad नरे || ( fats २ ) i 


¢ 


वांश्च ; 
सवान्‌ ister: | तेपामभात्रे gardaa: करम | 


( इवे० 3९ 
[(९॥ ३४, १८। ६५ ); ९-गीता Gs 
) १३-गीता (४। ४१३ ` | 
) १७-गीता ( ४ | २१ ) 
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ॐ निष्काम कर्मयोग * १२७ 
“-व्च्च्क्क्क्क््क्ननननननननननननन्न्न्न्न्न््न्नन्न्न्न्क्क्क्क्च 
| दूर हो जाती है । इस विषयमें खयं भगवान्‌ विश्वास दिलाते RA अनन्त दिव्य गुणगणकमंवान्‌ परमेश्वरकी ओर 
हुए कहते हैं कि--“उद्रवजी ! मेरे भक्तको चाहिये जाती इई-तदाकार होकर उन्हींमे ब्रिलीन हो जाती हैं । 
है कि अपने सारे कम 'मेरे लिये ही करे! और धीरे-धीरे 
हे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास बढ़ाये | कुछ 


भक्तिसे व्यष्टि-समष्टिधातक सभी तत्त्व नाशोन्मुख 
न a कक > $ E होने लगते हैं, ए' ऐसा निर्दोष, निर्मल, और निष्पाप 
ही दिनोंमें उसके मन ओर चित्त अपने-आप मुझमें तथा सुखद वातावरण वन जाता है कि जिसमें प्रविष्ट 
* समर्पित हो जायेंगे | गीता भी कहती है कि जो होकर पतनोन्मुख मनुष्य भी प्रकर्षोन्मुख हो जाता है । 
४ पुरुष सव कर्मोको परमात्मामें अर्पित करके और आसक्तिं भक्तिकी महत्ता बतलाते हुए भगवान्‌ उद्भवजीसे भागवत 
£ को त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष कमलके फ्तेकी ( १११७ | २० )में कहते हैं---उद्धजजी ! जिस- 
६| तरह पापसे छि नहीं होता । 'सुबोधिनी' टीकामें प्रकार उत्कृष्ट भक्ति मुझे अपने वशमें कर लेती है, 
i श्रीवक्ठभाचार्यजी भी कहते हैं कि 'येनेच कर्मणा नाशः 38 साख्य, धई, qm, तप और त्याग नहीं 
| शह्ठुनीयस्तदेच भगवति भावनीयमः अर्थात्‌ जिस कमसे कर सकते | 

ह हानिकी सम्भावना हो, उसमें भी भगवान्‌की भावना करनी अक्ति-ससके आनन्दातिरेकसे साधक भक्त आत्म- 


ea (बनाओंसे ९ 5 J 
E चाहिये-भगवानमें लगाना चाहिये । समपृक्त और पर-सम्यक्त भाव-भ सवथा असंस्पृष्ट 
न भक्तियोग और निरा चिदानन्दमय हो जाता है । इस अचछामें 
| c होते = 
j जिस Cart जीवके मन, वाणी और शरीर भगवन्मय उसके द्वारा जो कार्य होते हैं, उसमें आसक्ति कदापि 
ह { 


७ 
नहीं ड a x केः 
| है सकती और इस तमग्द वे निष्कामकर्म 
| हो जाते हैं, मनसे प्रभुका सतत स्मरण होता है, वाणीसे नहीं हो सकः auiem 
| षी जाते है, मनसे असु अन्तर्गत आते हैं | तात्पये यह रि भक्तियोगके प 


b उनके गुणोंका गान होता है शरीरसे अनवरत > न 5 
| निरन्तर उनके गुणोंका गान होता है, वागन समाहत हो जाता È और उसका सख अपने 


|| है, वही भक्ति है; अर्थात्‌ 
| उनकी सपर्या ( पूजा ) होती है, वही भक्ति ह; अनी, हे; अतः उसके समस्त 
J È के soy ही समाहित हो जाता है; अतः उ 

i भगवानूके दिव्य गु same द्रवीभूत हुए चित्तकी इट | किये ही होते हैं--जैसा कि श्रीमद्भागवतमें 
| वृत्तियॉ उन सर्वेश्वर प्रभुकी ओर जब घारा-प्रवाह-हूपसे कम प्रक » mgn शरीरसे, वाणीसे, मनसे, 
| सतत बहने लगती है, तब वही क्रिया भक्तिका खरूप वन केसे, nace ER अनेक “at अथवा एक 
इ जाती है । अग्वेदसंहितामें कहा गया है--जैसे गन्ना इंचास an pe ) जो कुछ करे, वह सब 
| आदि नदियाँ समदकी ओर दौड़ती हुई उसीमें लीन जन्मकी आ is Sh ही हे 
; याँ समुद्र 0. पुय नारायणकें ण्ये दी हैस भावसे उद 
) हो जाती हैं, वैसे ही भगवदूभक्तोके मनकी सभी प oo 
आ nn ae eee मनश्रित्तो मद्ध्मात्ममनोरतिः ॥ ( भ्रीमद्धा० १९।२९ | » ) 


कम | शनकैः | 
Seat stn eatin te Sats लिप्यते न से पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा || ( गीता h । १० ) 


2 कर्माणि सङ्गं त्यवत्वा क ररोति य; | 

Be जम सचन्तेसमुद्र॑ न खवतः सत agt: | ( ऋक १ | वड es) 

i श्रीमद्भागवत ( ३ ।.२९ | ११ )में भी इसी मन्ज्का छायानुवाद इस > AR = 
मद्रूणश्रतिमात्रेय मथि सबंगुददादाये | मनोगतिरविच्छिन्ना यथा ग त्यचे गोता 

३-न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उडव । न खाध्यायस्तपप्त्यागो यथा भक्तिमेमोजिता ॥ 
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MOO उचो हांचरन कर्म परमामोति TET # 


परिपालनं- =. हनवते एवं मानते लिये ही कर्म को एवं मगवानूके छिये ही कर्म कते $ 


समर्पण कर दे! | 'मागवत-धर्म” यही है । इसके 
से साधककी कमोमिं कदापि आसक्ति नहीं हो 
सारांश यह कि जीवको कमे काना तो आवशक ही 
है, पर कर्म करनेमें कर्तापन न होनेसे, अहंकार और 


ज्ञान, कमं और भक्ति-_तीनों मागोंमिं fram k ži 
का अस्तित्व EE है | एकमें कर्मोका अस्तिव ह. : 


करे, दूसरेमें कर्मोंकी भगवदर्षित के मे : 


वासनाके परित्यागजन्य ममत्व और तृष्णाके आत्यन्तिक अपना अस्तित्व WA समाहित करे | 


a 
निष्काम'कमयोगका रहस्य . 
( ठेखक--श्रीहषंदराय प्राणशंकरजी बधको ) i 


परिस्थिति, खा, बणे और आश्रमके अनुसार जो 
शात्रविहित कर्म निर्दिष्ट हैं, उन कोको उनके फलमें 
कर्तापनके अभिमानका और आसक्ति, कामना एवं ममता- 
का सर्वथा त्याग कर श्रद्वासे करना तथा कर्मकी सिद्धि 
और असिद्विमे सम रहना 'कर्मयोग' है---'समत्वं योग 
उच्यते! | जहाँ केवल कतव्य-बुद्रिसे कर्म किया जाय- 
आसक्ति, ममत्व और कामनाका अभाव हो, वह निष्काम- 
करम है । 
“न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकूद्ति 
न्यायेन व्याप एररहितस्यासम्भवेनान्यब्याप रं विहाय 
सद्व्यापार एव श्रयणीय इत्यर्थः । ( देवीभा० 
१ Bo ।५ की नीह ठोका ) कोई भी मनुष्य इस 
क R किये बिना नहीं रह सकता-- 
दम चेन ६ | "समाध्यभावः', 'यथा च 
ला ao र ; | ३ | ३९-४० ) 
मानसिक, वाचिक है| स तह मुचो प्राय: सदा 
चा पक आदि क्रियामें व्यस्त देखकर 


= 5 zr 
करोति aa र 
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वर्णाश्रम-विहित कर्म करना चाहिये l | 


- ताबद्‌ 


सके : बुद्धयाऽऽ्मना वानुसु कि यसा 
सकळ प्रस ae तखभावात्‌ | 


quad करना नहीं और दूसरोसे श्र 
नहीं | उपनिषदोंका भी यही उपदेश है ह दो 
ध्यान्यनवद्यानि कमीणि तानि सेवित व 
नो इतराणि”। ( तेत्तिरीयोप० १ | ११ । २ ) गब 
छिये पञ्चमहायज्ञ नित्य करनेका राखें Faria 
वे पञ्च-महायज्ञ हैं---अह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवस, ए 
और नृयज्ञ | खाध्यायसे ब्रह्मयज्ञ, तपेणसे ह त 
हवनसे देवयज्ञ, बलिकर्मसे भूतयज्ञ और की २ 
सत्कारसे wa सम्पन्न होता है | श्रुति भी कही | 
“जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रभिऋणैऋणवाआ |, 

( तेत्ति० dRe ili. 
जन्मके समय द्विज ta, पितऋण और , 
ऋणको लेकर उत्पन्न होता है और # | 
मनुस्मृति (६। ५ ) में कहा गया है _ 
“यणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेश 
अतः मोक्षार्थीको भी पहले इन तीन a 7 
होना पइता है । महामारतमें भी विधान है किर i 
या अज्ञानी, जबतक जीवन है, तबतक सुणि i 


| 
Š i 

शानिनाशानिना वापि यावददेहस्थ ae | 
समपयेत्तत्‌ || aa i 
( भ्रीमद्वा० ११ | | 


—— £(&5ऊक्‍ऑ5 555अइउोोोरोोेन्‍ञुइसक : 


rT 
`~ Ror 


,मुकिके BA वर्णाश्रमधरमोमें बताये हुए कम अवश्य 
करने चाहिये--- f 
» मैमित्तिकं च नित्यं च काम्यं कम यथाविधि। 
९ आचरेन्मतुजः सोऽयं झुक्तिसुक्तिफलापिभाक्‌ ॥ 
| ( देवीभा० ११ । २४। ९६) 
“जो मनुष्य नित्य-नेमित्तिक काम्यकर्मोंका यथाविधि 
आचरण करता है, वह भोग और मोक्षरूप फर्लोको अवस्य 
प्रात करता है? अतः सद्गृहस्थको सवेदा नित्य, 
नैमित्तिक और प्रायश्वित्त--इन तीनों प्रकारके कर्मोंका तथा 
peat और वानप्रस्थीको सदा नित्य और प्रायश्चित्त इन 
ह दोनोंका यथाविधि अनुष्ठान करना चाहिये | इनके अतिरिक्त 
al काम्य और निषिद्ध कमोंसे तो उपयुक्त तीनोंको ही सदा 
Cm रहना चाहिये । महर्षि बादरायण "तपसा 
नाशेन? बृहदारण्यक ( 9 | 9 । २२) के आधारपर 
Fa अपने ब्रह्म सूत्र--“अझ्रिदो्रादि तु तत्कायोयेव 
ह तदर्शनात! ( ४ । १।१६))े विद्वान्‌को भी अल्निहोत्र, 
ई यज्ञ, तप, दानादि करनेकी आज्ञा देते हैं; क्‍योंकि ये 
Emad विधयाके-सत्‌:ज्ञानके साधक हैं, बाधक नहीं | 
॥ अत: अन्ञाननिवृत्तिके मुख्य कारण और श्ञानप्राप्िके परम्परा- 
॥ कारण अन्तःकरणशोधक इन वेदविहित कमॉका आचरण 
2 करते रहा चाहिये | पूण ज्ञान होनेसे पहले अकर्मावस्था 
५ निदा, तन्द्रा, आलस्य एवं प्रमाद मात्र ही हैं । इनसे 
i निहित कर्माकरणरूप प्रत्यवाय तो अवस्य लगता है, किंतु 
0 त्यागका कोई फल नहीं मिलता | हि का 
"फलोद्देशेन विधीयमानानि कमोणि काम्य 
by योतिमा निकरे जो कर्म sald निर्दिष्ट 
fl इए हैं, उन्हें काम्य-कर्म कहते हैं जैसे-वाजपेय, 
(7 MRAR यज्ञ | कल्याणेप्सु साधकको जहाँतक सम्भव 
` ' हो, इन काम्यकमोसे बचना चाहिय; क्योकि वे भी निषिद्ध 
कमोंकी भाँति जन्म-मरेणके चक्रमें डालनेवाले हैं | गीतामें 


q भी कहा है-- आ ला 

J कामात्मानः स्वर्गपरा जन | 
| कियाविशेषबहुळां भोगेश्वर्यगति . प्रति N 
) नि० Fo sto ९-- 


` ब्रानी हो या अज्ञानी-जबतक देह है, तबतक उसे 


१२९ 
भोगैश्वयंप्रसक्तानां तयापद्ठतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 

(२। ४३-४४) 


मुण्डकोपनिषद्के प्रथम सुण्डकके दूसरे भागमें कर्म 
भोर कर्मफलोंकी अनित्यता दिखाकर कमंकाण्डियोंकी निन्दा 
की गयी है। कर्मकाण्डी वहाँ पण्डित नहीं, पण्डितंमन्य 
( अपनेको पण्डित माननेबाले ) कहे गये हैं । सकामता 
सवत्र सांसारिकता ही है । सकाम-मक्तिका फल भी जन्म- 
मरण, शरीर एवं शरीर-भोग ही है | BAS, सकाम ईश्वर- 
भक्त और सकाम नास्तिककी वास्तविक जीवन-स्थिति और 
अन्तरङ्ग मनःस्थितिमें बहुत सामान्य अन्तर दीखता है | 


मुण्डकोपनिषदूमें कहा है-'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद; 

सामवेदः अथववेदः शिक्षा कल्पः व्याकरणं निरुक्त 
ora: ज्योतिषमिति । अथ परा यया तद्क्षर- 
मधिगम्यते V ( पुण्डकोप० १ ।४।५) 

यहाँ WA लेकर ष्योतिषतककी विद्याओको 
अपरा, अनित्य फळ देनेवाढी और कोको नश्वर 
कहा गया है । इसी कारणसे उपनिषदोंने वेदोके 
` संहिता और ब्राह्मणमागोमें पुराण, TA एवं योग आदिं 
अन्तरङ्ग साधनेंमें जो विद्यार हैं, उनकी भी उपेक्षासी की 
है । गीता भी भसक्तिमुक्त कमेकाण्ड और हेतुमुक्त 
भक्तिका ही विधान करती है | 

विहित कर्म कैंसे करने चाहिये ! इसके विषयमे 
गीता कहती है कि जो मलुष्य कमे करता दै, पर 
फलेच्छा नहीं रखता, वह संन्यासी | केवळ खरूपसे 
अग्नि और कर्मका त्याग करनेवाला न संन्यासी है, न 
योगी । केवळ कर्म छोड देनेसे नैष्यम्येकी सिद्धि नहीं 
होती । गीता-मतके अनुसार कतेन्य-चुद्धिसे यज्ञ, याग, 
तप आदि सभी कमे करने चाहिये | आसक्ति और 
फलेच्छाका त्याग दी सात्तिक त्याग है । am 
क्रियाकी नहीं, मनके भावकी ही प्रधानता È । गीता- 
(.१८ । २३ )के शर्ब्दोमे जो कर्म शाखविधिसे नियत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


o l # मलको 
o O 
; बन्धनमें पड़ता है 

हो और आसक्त होकर बन । इसीठिये 
किया हुआ और i ei गया ब्रह्म हवि्रझाग्नौ ब्रह्मणा हुतम! ( 


qe न चाहनेवाले पुरर fe तत्रा यह मी भुसार मुमुक्ष पुरुषोंको ब्रह्मबुद्विसे शाकीय र, 
hi one | जे पुरुष न किसीसे दष करता चाहिये | छान्दोग्योपनिषद्में भी कहा गया है_ È 
ee रे a करता है, वह कर्मयोगी ही सदा. “तद्यथेषीकातूलमग्नी प्रोतं da 
त्यासी समझने योग्य है ( ५ । २३ ) क्योंकि राग- हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते M (५।३, 
देषादि qed रहित पुर्त Te ज्ञानमें जिसका चित्त है, वेसा मुमुक्षु पु इ 
मुक्त हो जाता है और रागकी निवृत्ति हुए बिना कर्मयोग रहित होकर ईश्वरापण-बुद्धिसे यज्ञादि कर्म कते 
भी सिद्ध नहीं होता (३। १९ ) | इसीठिये तुम सभी पापोंका अग्निमें रूई डाळनेके समान तक 
eee ya पा D है । यही बात गीता ( ४ । २३ i 
करत र ग _— 
हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर लेता | D 

स्पे, आत्माके अकतृत्वको जानकर अनहंका- | TINS सर शानाचस्थितचेत 
माबसे फलत्यागपर्वक यज्ञ, दान, तप आदि एवं सेवाकार्य गत कमे सम विते 
करता रहे | वह कर्म समाजसेवाका हो तया झुद्ध भगवान्‌ महावीरके शाब्दोंमें कहें तो कि! 
चिते किया जाय और fam समर्पित हो । सारांश सूखे औौर गीले मिटटीके गोलेंको दीवा $ 
यह है. कि काम्य-कर्मोंका त्याग संत्यास और सभी उगमेसे गीला ही चिपकता है--स॒खा नही, Wl 
कमोके फलको छोड़ना त्याग है । यज्ञ, दान, तप आदि जो कामवासनामें आसक्त और दुष्ट बुद्धि EME 
नित्य करणीय आवश्यक हैं और पवन ace हैं। SER संसारका बन्धन होता है-ओर जो बाह 

यज्ञाथोत्‌ misaa लोकोऽयं कर्मबस्धनः | विरक्त हँ, उनको यह बन्धन नहीं होता | 

जो कम परमात्माकी प्रसनताके लिये; लोकसंग्रहके RRA हष, उसकी असिद्विमें शोक होना ही श॑ 
छिये, सभी लोगोके उद्गारके ज्यि, आसक्ति, कामना और है । अतः दोनों अवस्थामें समानभावरे र 
BM त्यागकर किया जाता है, वह “कर्म कसी उचित है | अत एव कर्मबन्धनसे छूटनेके विये 
ब्न्धनकारक नहीं होता | यही यज्ञ है | यह a भगवानको उसे अर्पित करना या भगवाते | 
नो भी कर्म होते हे, वे समी eae ae कम करना अथवा 'सभी कर्म प्रकृतिसे दी 
ग्रीतामे और भी कहा है कि यके Ba । गुण ही गुणोंमें बरत रहे है'--ऐसा सरण, 
सवथा वीन हो जाते हैं रपत वे pga ST न mM Ra और शारीरके द्वारा होनेवाले HO |. 
उत्पादन नहीं करते और कर्तापनका अभिमान छोड़ देना ही न क 
तया [एक 
नही होते ( ४ २३) ते ey Rea समुचित है । कहा भी दै-- | 
इळोकके अनुसार Ra TAR अजीविषच्छ 
निखळ .शात्ति पाता है क्षो छोडका एवं त्वथि कमोणि पे” 
FYI. ea ahaa नान्यथेतोऽस्ति a कमें 


% 


| 
| 
g 
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# निषकाम-कमंयोग--णक दियेखन १३१ 
ees eae : PN ÅM 
A Am कर्मोंका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह  अन्तःसंत्यक्तसवोशो वीतरागो विवासनः | 
| बहिः सर्वतमाचारो लोके विद्दर विज्वरः ॥ 


॥ ना केवल यक्षारथ-केवळ परमात्माकी पूजाके लिये ही 
हू, अपने लिये नहीं । कर्म करते हुए उससे लित न 
` नेका यही एक मागे है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
५ मी मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है । इसीलिये 
॥ महोपनिषदू ( ६ | ६७) में कहा गया है-- 


अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंको भळीमाँति त्याग- 
कर वीतराग और वासना-शन्य होकर बाहरसे समस्त 
समाचार-सदाचार करते हुए संसारमें त्रिविध तापोंसे शुन्य 
होकर विचरण करो | यही निष्काम कमेयोगका रहस्य है । 


क SSS Ee 
i निष्का भोग 
i --एक विवेचन 
क ( लेखक-पं० श्रीकिशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्‌ एस.सी०, बी० एछ०, बी० ggo ( स्वणंपद्कप्रासत ) 


i । आकर चारि ऊच्छ चौरासी | sitter भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 
( रा० Fo मा० ७ | ४३ । ४ ) 
ह युर्गो-कल्पोंसे भटकते-भटकते कहीं नर-शरीर मिलता है। 
सेवर भाग arga तलु पावा । सुर दुभ सब ग्रयन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोरछ कर द्वारा। 
( रा० च० मा० ७। ४२ | ७-८) 
j | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य दढ वैराग्यरूपी 
।असङ्गरा्रके द्वारा संसारका समापनकर परमपद मोक्षका 
। अन्वेषण करे-- 
ततः पदं तत्परिमार्गितब्यं 
q यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः | 
a (गीता १५ | ४ ) 
© इस प्रकार इस संसारवृक्षको काटकर उस 
॥/ परम पदका, अनुसंधान या अन्वेषण करना 
| चाहिये, जिसे पाकर पुनः इस दुःखमय संसारमें-- 
i | दुम्लाल्यमशाश्वतम्‌'मे( गीता ८ । १५ ) नहीं 
gi आना पड़ता । दूसरा मनुष्य दूसरे मनुष्यका उद्वार 
६ भी नहीं कर सकता, अतः खयं अपना उद्धार करना 
# चाहिये... उद्धरेदात्मनात्मानम्‌' ( गीता § । ५ ) । 
काइु न कोउ सुख दुख कर दाता | निज कृत कमे भोग सब VAT 
B ( रा० च० मा० २ | ९१ lx) 
अवड्यमेव भोक्तव्यं Fd कमं शुभाशुभम्‌ | 
पर कर्मके परित्याग करने मात्रसे ही मुक्ति न होगी | 


"i 
i 


7 


| 


प्रथम तो कर्का पूर्ण त्यागही असम्भव है,-“न हि देदक्षता 
शक्यं त्यक्तुं कमोष्यशेषतः ।' (गीता १८। ११); 
क्योंकि कर्म ऐच्छिक ही नहीं, अनैच्छिक भी हैं, खतः 
Galea कर्म ( Reflexion) मी हैं। अतः हमारे 
ग चाहनेपर भी श्वास-प्रश्नास-क्रिया, रक्त-संचाकन-क्रिया, 
छींकना, खाँसना तथा इसी तरहकी अन्य क्रियाएँ भी दो 
जाती हैं और at रहेंगी । वास्तवमें गीता ३। ५ 
yes. क्षणमपि | 
नदि कश्चित्‌ जातु 
a gaam: कर्म सर्वः प्रकृतिजैगुंणेः॥ 
कोई भी पुरुष किसी काहमें क्षणमात्र भी बिना 
कर्म किये नहीं रहता । समी कम प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
गुणोंद्वारा परवश हुए ग्राणियोंसे इुआ करते हैं। यदि पूर्ण कमे- 
त्याग सम्भव मान लिया जाय और मनुष्य क्रियमाण क्मॉसे 
किसी प्रकार बच भी जाय तो भी संचित और प्रारन्ध कमॉसे 
बह नहीं बच सकता | अतएव करम-बन्थनसे मुक्तिका 
युक्तियुक्त विज्ञान-सम्मत उपाय है-निष्काम कमयोग \ 
aan cee विचारनेसे ज्ञात होगा कि कमका 
क्या कारण है, कर्म किस कारण बॉँधता दै, उससे 
मुक्त द्वोनेके ल्यि किस भाँति जीवन-यापन करना दै 
कैसी बुद्धि होनी चाहिये, कैसा मन होना चाहिये, 
इन्द्रियोंकी किस ढंगसे रखना चाहिये, शरीरका क्या 
उपयोग है, आत्मा क्या है, इत्यादि-इत्यादि | 
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क्ञाशयगत 'संस्वार, जो कमसे ROT- 
चित्तपर पढ़ते हैं | कोई-कोई इसे प्रार्ध भी कहते हैं | 
जन्मके बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, त्यो “ae 
चिन्तनसे यह सम्बल्ति होता जाता दै | इसीलिये 
"कमीजुवन्धीनि मजुष्यळोके' (गीता १५ । ९ ) 
कहा गया है, अर्थात्‌ इस संसार-बिटपकी जड़ कमबन्धनसे 
बढ़ती जाती है; क्योंकि विषय-पिन्तनसे दूषित वृत्त परारि 
हो जाता है, जिससे क्रमशः क्रोधसे सम्मोह, उससे 
मतिश्रम, मतिम्रमसे बुद्धिताश और उससे अन्ततोगत्वा 
परिणाम होता है--पतन | 
“ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते 
और “बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति' (गीता २। ६३ )। 
झुम-अशुभ योनियोंमें मनुष्थोके जन्मका कारण भी 
यही सङ्ग है ( गीता १३। २१ ) । भतएव निष्काम 
कर्मयोगी '्रेयोचिधित्सा'के प्रबळ होनेपर सर्वप्रथम 
विषयोको विषवत्‌ त्याग देता है। उसका यह विषयत्याग 
इद्धियोंकी निराहार रखनेतक ही सीमित नहीं रहता; 
क्योंकि वह तो भिथ्याचार हो जाता है-- 
कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा 
इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स N | 
( गीता ३। ६ ) 
कर्मेद्धियोको रोककर 


“जो Hate पुरु 
इृद्धियोके भोगोंका मनसे 


ea विषयसे A 
क्षत: निष्कामकरमयोगके i 
ये, Rri ते i का 

; ना, अपने 
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To SEN i c x 
मनोवैज्ञानिबोंका कथन है कि कें उत्स 


acd, आत्म-नाशके निश्चित कारण हैं, `|, 


मनखियोंका कथन है कि सामान्यतः may 
साथ कोई कामना जुड़ी रहती है, पुनम .. 
यही कामना है । A-AA इसे तृष्णा aq me 
मनुष्य कामनाओंसे भरा है । इसके मनमें gh 
तरङ्गायित होती रहती हैं । ये कामनाएँ ही aay 
बनाती हैं । ये कामनाएँ ही इसकी IRA amy 
कर देती हैं | मनकी एकाग्रता नष्ट कर देती ऐन 
बहुत-सी शक्तियोंका दास कर देती हैं । hae 
कामना सर्वाधिक प्रबल होती है, वही wae 
ृत्युके समय उभर आती है । उसीको स्मरण ब्र 
जीव शरीर त्यागता है और उसीके अनुरूप HI 
योनिमें जन्म ग्रहण करता है--- प 


यं य॑ चापि aren भावं त्यजत्यन्ते कल 
तं तमेयैति कौन्तेय सदा Be, 
गाता ७। 
इसलिये निष्काम कर्मयोगके साधो | 
अवश्य होना चाहिये | श्रुति भी बही, 
‘a यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति' (गर्ह 
उप० ४ | ४-। ५ ) । अर्थात्‌ कह जैसी A “| 
होता है, बैसा ही संकल्प करता है, जैसा ६ । 
है, वैसा ही कर्म होता है, फिर वह जैसा व. 
बेसा ही फल प्राप्त करता है । इस प्रकार काश di 
बिना, निष्काम हुए बिना, साधक गिर | 
TAR आगे नहीं बढ़ सकता | । 
सकाम और निष्काम शब्दों at 
विषय-सुख या विषय-संयोग और संकल 


|| 
|| 


च्छा | कामनाकी यह विशेषता है कि कामके उपमोगसे 
सकी तसि नहीं होती है, बल्कि कामना और प्रबळ हो 
gi है । महाभारतकार कहते हैं 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
carat quaa भूय पवाभिवद्धंते ॥ 
३, कामनाका अथ वह इच्छा नहीं है, जिसके पूण 
Vigan कोई इच्छा रोप ही नहीं रह जाती । दूसरे 
Meal श्रेयकी इच्छा, तत्त्वज्ञानकी इच्छा, ब्रह्मोपलन्धिकी 
इच्छा, मुक्तिकी इच्छा कामना नहीं है । निष्काम 
aa ही समझा जाता है, जिसे अपने लिये न विषय- 
Rye इच्छा है, न किसी पद या प्रतिष्ठाकी और 
हैन तो किसी स्तुति या ख़्यातिकी; जिसे परमात्मा-प्राप्तिकी 
meer सिवा, जनरूपमें जनादंनकी सेवाके अतिरिक्त 
mene कोई इच्छा ही नहीं है । 
ब्र. साधकको इतनेपर भी संतोष नहीं करना है | उसे कम- 
ह| फलका भी त्याग करना है; क्योंकि-'छपणाः फलद्देतवः 
फलकी इच्छा Tatas कृपण होते हैं; विवेकहीन होते 
है, संकीणे मनोवृत्तिवाले होते हैं, अनुदार होते 
हैं गीता २। ४९ ) । इसके अतिरिक्त फळे सक्तो 
d निबध्यते’ ( गीता | १२ )-फलकी आसक्तिसे कमे- 
भन बढ़ होता है | इसलिये कर्मयोगीके लिये स्पष्ट 
l निर्देश है-'मा कर्मफळददेतुभूः' ( गीता २ । ४७) 
> फलाथी मत बनो | फलकी ओर ध्यान रहनेसे साधनकी 
` पकित्रताकी ओर ध्यान नहीं रह पाता है | इसलिये कर्म 
उच्चकोटिका नहीं हो पाता, साथ ही फलाकाह्ना भी 
कमबन्धनका एक कारण है | 
| x कमंयोगीको सदैव समदृष्टिसे कम करना है, 
ट समत्वके कारण कर्म योग बन जाता है और वह 
' बन्धनकारक न होकर आत्मविकासक बनकर MAR 
रसे योग करानेवाला तथा मोक्षका कारण बन जाता 
É है। साधककी समदृष्टि प्रगाढ होती-होती जीवमात्रमें व्याप्त 
af हो. जाती दै, वह विद्या-विनय-सम्पन ब्राह्मण, गौ, दायी, 


a 
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कुत्ता और चाण्डालको समान दृष्टिसे देखता है । 
इसलिये योगीका कर्म सबके प्रति एक-सा ( सम 
भाववाळा ) होता है । यही नहीं, योगी दुःख-सुख, 
हष-शोक, जय-पराजय, निन्दा-स्तुतिमें भी सम 
बना रहता है, एक-सा बना रहता है, अविचलित बना 
रहता है | उसका 'समोऽहं सवभूतेषु? भाव इतना 
प्रगाढ हो जाता है कि सबके साथ उसका सहज ही 
तादात्म्य हो जाता दै, वह सबको अपने समान आत्मवत्‌ 
समझने लगता है | 

निष्काम-कम॑योगके सतत आचरणसे धीरे-धीरे 

साधकका चित्त शुद्ध होता जाता है, कम-संसारका 
परदा क्षीण होता जाता है, चित्तपर आत्माका प्रतिबिम्ब 
स्पष्ट होने लगता है, परिवतेनशीळ दुःखमय संसारके प्रति 
दृष्टिकोण बदलने लगता है और अविनाशी तथा निर्विकार 
रमात्माके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। साधक 
धीरे-धीरे बळ्वती इद्धियोपर विजय पानेमें समर्थ होने ळगता 
है । वह जितेन्द्रियताकी ओर प्रगति करने लगता है । 
यही नहीं, वह मनोजयी भी होने लगता दै | 
“मन एव दि संसारः--यथार्थमें मन ही संसार दे | 
प्रत्येक व्यक्तिका संसार वैसा ही है, जैसा उसका मन 
देखता है | मन मानो वह दर्पण, दै, जिसपर उसीका 
प्रतिबिम्ब पडता है, जो उसके सामने आता है; संसार 

सामने दै तो संसारका प्रतिविम्ब पड़ेगा और परमात्मा सामने 
हैं तो परमात्माका प्रतिबिम्ब पड़ेगा; परतु एक समय उसपर 
एक ही प्रतिबिम्ब पडेगा, खाका पड़ेगा “तो परमाथका 
नहीं; संसारका पड़ेगा तो संसार-सारका नहीं; असतूका 
पडेगा तो सतका नहीं । निष्काम कमयोगसे संसार 
मिटता जायगा, आत्मा प्रकाशित होती जायगी । 

प्राणीमें शरीर और आत्मा दोनों साथ ही हैं । 

निष्काम कर्मयोगी श्रेयस्कामी द्वोनेंके कारण पराथका, 
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परमार्थका, आत्माका उत्कर्ष 
नियत कर्म, “झाखत्रविदित कर्म! 
पन और इंद्रियोंको वहामें रखते हुए निःखाथे 
चित्तसे करता दै । ` 

धीरे-धीरे अम्याससे कर्मयोगी तीनों गुणोंसे परे होता 
जाता है, वह जितेद्रिय होता जाता र 
उसका तादाल्य भाव मिट जाता है | उसके ख्ये शरीर एक 
साधनमात्र है, जिसकी सहायतासे, सदुपयोगसे वह मुफि 
प्रात कर सकता हैं | सच पूछा जाय तो 'निःखायं 
कर्मद्वारा मानव-जीवनके चरम लय मुक्तिको प्राप्त कर 


हेना ही सच्चा निष्काम THAT है? | संक्षेप ३ 
) विश 


योगकी सफळ साधनाके फलस्वरूप मनुष्य सा. 
हो त्यागके प्रति सतत जागरूक रहते R i | 
द्द्रियोंको पूर्णतः स्थितप्रज्ञकी तरह aa R 4 | 
qa gean एवं योगस्थ होकर ath | 
करते-करते मन और चित्तकी निर्मळता और š | 
नष्ट हो जानेसे निष्कळुष हो पतित्र ज्ञानानिसे ह 
पोको भस्म करते हुए, छिन्न-संशय तथा नि 
परम TA प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार ब: 
तर जाता है । यही कर्मयोगकी सफलता है। | 


<9 
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( रेखक--डॉ० भीजयमन्तजी मिश्र, Te Te, पी-एच्‌० sto, व्याकरण-साहित्याचा शी) | | 


संस्कृतवाच्मयमें काम शब्द मदन, विष्णु, शिव, 

बळ्देव आदिके नामोंके अतिरिक्त इच्छा, इष्टि, वर 
भादिके अर्थोमे भी प्रयुक्त हुआ È | (शब्दकल्पदुमकोरा ) 
“काम्यते असौ कामः इस विप्रहसे धनन्त काम 
शब्द इच्छा, कामना-विषय आदि भर्थोमे व्यवहत होता 
है | यह-- 

कामः सारेऽभिलाषे च कामं रेतोनिकामयोः ॥ 

स्यादि वचनोंसे स्पष्ट है। इसी तरह 'काम्य कमीका 
भय होता है--फलेच्छायुक्त कर्तव्य, जो 
उद्धरणोसे स्पष्ट है | 
यत्‌ किचित्‌ शदानजपादिकम्‌ 
किते आधिक ee | 


५ Se कष 7 विवेकानन्द ए 72! mR ee ee 
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वरं ay 


३-बुद्ियुक्तो बाती ३) ` हदियोगादनं | बुद शरणमन्विच्छ कृपणाः TEDA 
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फलको सिद्दि और असिद्विमें समभावसे देखना (A 
४८ ) अर्थात्‌ फलासक्तिको त्यागकर कतेन पुर 
करनेवाळेको फळकी प्रापतिसे प्रसाद और TE 
विषादका न होना, दोनों ही स्थितियोमे स 
रइना 'समत्वरूप योग! है । इस समल 
किया गया निष्काम कर्म मनुष्यकी सर 
पारमार्थिक RRA अद्वितीय साधन हो जताई 
यही निष्काम कर्म कर्तव्य कर्म है । इसके वि 
कामं सांसारिक बन्धनग्रद हैं, अतः वे | 
हैं और त्याज्यं हैं। लौकिक फलके के 
करनेवाले कृपण--दीन हैं और सा 
कर्मयोगी? | वे इस लोकमें पुण्य और %, 
याकर उनसे सदाके छिय मुक्त हो जाते | 


यह समत्व-रूप योग ही कर्म g“ 


सीके द्वारा कर्म-बन्धनसे मुक्ति मिलती दै।_/ 


$ 


i 
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गीतामें निष्काम कर्म 'यज्ञ! शन्दसे भी प्रतिपादित 
हुआ है, जो श्रेयस्काम व्यक्तिके लिये अवश्य कतन्य रूपमे 
बतलाया गया है; क्योंकि निष्कामभावसे कतंब्य-पालन- 


बुद्धया किया गया यज्ञ अर्थात्‌ खकम बन्धनकारक नहीं . 


होता । उससे भिन्न अर्थात्‌ अपने लौकिक सुख, मान, प्रतिष्ठा 
आदिके लिये किया गया कम मनुष्यको सांसारिक बन्धनमें 
डालता है | अतः आसक्ति छोड़कर यज्ञार्थं कर्म 
करनेका आदेश दिया गया है | 


-जगन्मङ्गलकारक भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्म-संन्यास 
और कर्म-योगको निःश्रेयसका साधन बतलाकर कर्म- 
संन्याससे कर्म-योगकी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है; क्योंकि 
खकरम-संन्याससे निष्काम-कर्मयोग साधनमें सुगम होता 
है । इस प्रकारका निष्काम कर्मयोगी सभी कमॉको 
परमात्मामें अर्पितकर अनासक्त होकर वर्णाश्रम-कर्म-धमे 


करता है । इसलिये वह जलमें कमल-दलके समान 
पापमें लिप्त नहीं होता | 

गीतोक्त निष्काम कर्म-योगमें जैसा कि प्रवमे संकेत 
किया गया है, सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय 
और पराजयमें कर्मयोगीको समान बुद्धि हो जानेसे 
न तो अशान्ति होती है और न किसी प्रकारका 
उसे पाप होता है । 

इस कमंयोगका भक्तियोगके साथ गहरा सम्बन्ध दै, 
जिसे भगवानूने गीताके अठारहृव अध्यायमें सुस्पष्ट कर 
दिया है । गीताके अनुसार भगवत्‌-परायण कमंयोगी सभी 
प्रकारके वर्णाश्रमानुसार शाख्नविद्वित कतव्य RAR करता 
हुआ भगवान्‌की असीम अनुकम्पासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है । ( गीता १८। ४ १-५६। ) 
अतः गीतोक्त निष्काम कर्मयोग भगवत्‌-प्राप्िका अद्वितीय 
सुगम साधन GAA कारण भ्रद्वापबक अनुष्ठेय दै । - 
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( छेखक--प० शरीरमाकान्तजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहासाचायं, एम्‌० ए० ) 


रामगो(\पनिषद्‌में श्रीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रसे 
पूछते हैं--प्रमो | श्रेष्ठ पुरुषोंने संचित, क्रियमाण और 
प्रार्ध नामक तीन प्रकारके कम बतळाये हैं । कुछ 
विद्वानोके मतसे इन कमोमेंसे संचित कर्मोंका ज्ञान प्राप्त 
होनेसे तत्काल ही उनके सुख-दुःखात्मक फलके भोगे 
बिना ही नाश हो जाता दै---शानाग्निः सर्वकमोणि 
भस्मसात्‌ कुरूते5जुंन' | वेदान्तके पारदर्शी विद्वान्‌ 
पुरुषोंका कथन है कि संचित कमोंका नाश दो 
जानेपर विद्वजजन पुण्य अथवा पाप कर्म नहीं करते, अतः 


उनसे आगामी कमॉका सम्बन्ध भी नहीं रह सकता | ६ * रू 
= दधस जलज जय ere तदे कम कोय ससज समाचर ॥ (गीता ३ | ९ ) 
वुभौ | तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥( गीता ५। २) 


१-यशार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः 
२-संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकर 
३ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ञं त्यत्वत्वा करोति 


किंतु तत्ततज्ञानिजन कहते हैं कि द्वाथसे छूटे हुए बाणके 
सदा विद्वानोके प्रारब्धकर्मोका भोग किये बिना नाश 
नहीं होता; अर्थीत्‌-गरारन्धकं, धनुषधारीके धनुषंसे 
लक्ष्यकी ओर छूटे हुए बाणके सदश हैं, क्रियमाण कर्म 
छोडनेके लिये प्रस्तुत धनुषमें लगे हुए बाणके सदृश हैं 
और संचित कर्म वणीरमें रखे हुए वाणराशि-सदश हैं | 
इनमें संचित कर्म आमज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं । दूसरे 
क्रियमांणकर्म विलीन हो वासनानाशसे छूटते हैं, पर 
प्रारन्थकर्मका द्वायसे छूटे इए वाणके TET भोगसे हीं 


षय हदता है-- आरब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः | 


ति यः | लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥( गीता ५। १० ) 


gage समे कृत्वा छाभालाभो जयाजवी | ततो युद्वाय युष्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥( गीता २। ३८). 
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१३६ 


कुछ विद्वानोंका यह भी मत हवै कि aa 
संचित कमोंका नाश होता है | क्रियमाण कर्मोंका 
नाश तो उनसे सम्बन्ध न होनेके काएण हुआ ही रहता 
है; पर प्रारव्धकर्मोका भी भोगके बिना ही नाश हो 
जाता है | इनमें पहला मत वेदान्तदर्शनका दै और 


दूसरा मत योगियोके सिद्वान्तका है । पक्षात प्रायः 
दोनों एक ही सिद्धान्तपर पहुँचते हैं । इस प्रकार शठ 
बिद्वानोंके कहे हुए पक्षोमेसे किसी एकका मुख्यरूपसे 
निश्चय करके आप हमें अपना निर्णय बताय । 


इसपर भगवान्‌ श्रीराधवेन्द बोले--है हनुमानजी | 
आपने कर्ममतसम्बश्धी दो बातें कहीं । इनमेसे विद्वानोंके 
मुखसे आपने जो प्रथम पक्ष पुना, वह गौण है और 
श्रेष्ठ विद्वानोके मुखसे जो दूसरा पक्ष सुना, वही मुख्य 
है | जिनमें जीवन्मुक्तिपर्यन्त तत्त्वविचार है, उस पक्षके 
होगोंका पूर्वोक्त मत विशेष रुचिकर नहीं होगा | जिनमें 
विदेहमुक्तिपयन्त विचार हैं, उस पक्षके लोगोंका पीछे 
बहा हुआ मत उत्तम प्रो तिकर होगा । भरीमाँति निरूपण 
करनेसे प्र थम पश्षमें बहुत विरोध है; क्योंकि संचित कमोंका 
भोग किये बिना ara उत्पत्ति होना असम्भब है | 
पहले उत्पन्न हुआ ज्ञान बलहीन होनेके कारण उसमें 
बलान्‌ संचित क्मोका नाश करनेकी शक्ति नहीं 
रहती El कर्म भोगसे ही नष्ट होते हैं भोगेनैच 
सिनारे Fay ( मुक्तिकोपनिषद्‌ ) 
यदि ऐसा कहें तो--प्रायश्षित्त-सखबसी शाक्षीय वचन व्य 
हो जायेगे परंतु ऐसा नही है; क्योकि प्रायश्चित्तसे aa 
नष्ट होते हैं. नादि हप्र 
सम्बन्धी वचन हैं; ऐसा कहें तो भी ae 
क्योंकि वह अर्थवाद है, अन्यथा के नही है; 
बृथा होगा । किये हुए Li 
भवरय भोगना होगा; यदि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पूरुषः * 


िद्वान्त पूर्वपक्षके विपरीत है | = 
गुणगणका वैषम्य भी उस पक्षमें उपि हे 
जिन्होंने प्रायश्चित्त नहीं किया है, उन्हीके By S 
अपने-आप सार्थक है, यदि ऐसा कहें ते को । 
द्वारा नष्ट होनेकी जो प्रसिद्धि है, वह बय हे 
वेदोंमें कहा गया है कि कपासकी रुई Fram, | 
डालनेसे जळ जाती है, उसी प्रकार कर्म मै | 
जळ जाते हैं । इस श्रुतिके अनुसार जो ईई 
गये हैं, उनके जिये कर्मभोग हो ही नहीं छह 
ऐसा ae तो दत्तचित्त होकर सुनो-- | 
“ज्ञानाग्नि उपपातको अथवा Ek 
करती है? इसे कदापि अन्यथा नहीं aay 
महापातक और सकाम पुण्यकर्म जब aay 
हैं, तब समस्त संचित कम भी तद्रूप होनेसे a 
होते हैं । इसी देहमें कमोके द्वारा बने ह! 
कर्म और अन्यान्य पुण्य कर्म श्रवण RAA 
ज्ञान उत्पन्न करते हैं । ज्ञान-प्रातिमें बाधा केश 
पुण्य प्रबळ श्रवणादिद्वारा जाग्रदवस्थामे we 
भौर यदि वे पाप-पुण्य दुबळ हों तो उनका Fi 
खयं होता है | | 
प्रबळैः  प्रतिवस्धीनि पुण्यपापानि ॐ 
Bott फळं पश्चात्‌ wa वा wee 
(मोष) 

“जो तीनों अबस्थाओंको छोड़कर भ 
arene प्रमाण होता है, उस आत्म-शातके बल 
ज्ञानीके समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं | पकी | 
पक्षांको माननेपर विषय अधिक जट 4 
अत: गम्भीर fanart RA ` 
| वस्तुत: पहला पक्ष सवेदशन-सिद्वा "` „| 
दूसरा पक्ष केवल उसीका रूपान्तर दै HE 
भनुमोदक है | जीवनमुक्त दशाकी दो | 


ॐ निष्काम-कर्मयोग--एक व्याख्या # 


Sooo MNS = 


उन्हींके साथ इन दो सिद्धान्तोका समन्वय किया गया 


है | 


स्पृतिका पक्ष यह है कि बिना भोगके कर्मोका क्षय नहीं 


होता । अस्तु, वेदान्तके सिद्धान्तके सम्बन्धमें यह 
माना जाय कि जीवन्मुक्तके संचित और क्रियमाण 
कर्म समष्टिचिदाकाशका आश्रयकर भविष्यत्काळके कारण 
aa हैं और समष्टि फल उत्पन्न करते हैं ( यह बात 
भरद्वाज 'कर्ममीमांसा'में भी कही गयी है ) तो इससे पूर्वकथित 
शङ्काओंका समाधान अपने आप हो जायगा और दूसरे 
पक्षके अनुसार जो यह कहा गया है कि आसज्ञानीके 
तीनों प्रकारके कर्म आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं, यह 
भी यथार्थ ही है; क्योंकि आत्मज्ञानके द्वारा खरूपकी 
उपलब्धि होते ही उक्त मुक्तात्माकें संचित कर्म उसको 
छोड़कर समष्टिचिदाकारामें पहुँच जाते हैं; आत्म- 
ज्ञानसे उत्पन्न , निष्काम अन्तःकरणमें पुनः आगामी 
क्रियमाण कर्म अपना सम्बन्ध स्थापन नहीं कर 
सकते | आत्मामें युक्त रहनेसे प्रारब्धकर्मा भोग 
वस्तुतः भोगके समान नहीं होता | शरीराष्यास रहनेके 
कारण प्रारब्धकर्म भोग होनेपर भी अनुभवमें नहीं 
भाते । यही दोनों सिद्धान्तोंका समन्वय दै । प्रारब्ध- 
कर्म तभीतक मोगने पड़ते हैं, जबतक देहके साथ 
भात्माका सम्बन्ध रहता है । देहात्ममाव इष्ट नहीं RI 
इसलिये वे बलवान्‌ हैं और पीछे प्रारब्धकर्म हैं, 
इसलिये वे हुनेछ हैं-ऐसा मानना पूर्वाचायोके मतसे 
भसत्‌ मिथ्या है ।” 

इस प्रकार कर्म-बिवेचनको सुनकर श्रीहनुमानजीने 
कहा क्रि “हे राघवेन्द्र | कमोंका विनियोग आपने अच्छा 
ही कहा है, तथापि मुझे एक और संदेह दै । विदानो 
( आसज्ञानियों )-क्रे पुण्य और पाप उनके मित्र और 
शतरुओंमें चले जाते हैं, यह जो श्रुतिकथित सिद्धान्त दै 


बह दोनों पक्षोंके विरुद्ध है । आत्मजञानियोंके संचित और . 


्रारन्धकमोका जब भोग और ज्ञान होता दै, तब उनका 
दूसरे जो शत्रु-मित्र हैं, उनमें बरिनियोग केसे होगा !” 


Oe, 


१२७ 


en 


श्रीहनुमानजीके प्रश्‍नके उत्तरमें भगवान्‌ AA 
कहा कि सम्यक ज्ञानका उदय होनेके पहले. या पीछे 
लोकसंग्रहकी बुद्धि रखकर ही जो नैमित्तिकरूपसे क्रियमाण 
पुरुष-कम हों, वे आत्माद्वारा उपभुक्त अथवा ज्ञानद्वारा 
नष्ट न होनेके कारण मित्रोंमें चले जाते हैं । लोकसंग्रह 
बुद्धि न रखकर Ramla न किये जानेव्राळे अर्थात्‌ 
आत्मज्ञानप्राप्तिके प॒व किये हुए जो नेपित्तक अथवा 
काम्य पापकम हुए हैं, उनका भोग न होनेसे अथवा 
ज्ञानके द्वारा उनका नाश न होनेसे आमज्ञानियोंके ऐसे 
पापकर्म उनके शत्रुओंमें चले जाते हैं । तात्पय यह 
कि जब जीवन्मुक्त यह अनुभव कर लेता है कि में 
खरूपसे आत्मा हूँ, शरीर नहीं हँ, तब खतः ही शरीर- 
सम्बन्धी चिदाकाशमें बननेवाले कमसम्रह उस 
जीवन्मुक्तको योगप्रदान करनेमें असमथ हो जाते हैं | 
परंतु कर्म बिना प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते | 
इस कारण वे उस जीवन्मुक्त व्यक्तिके चिदाकारामें 
स्थान न पाकर ब्रह्माण्ड चिदाकाशको आश्रय करके 
अन्यके भोगोपयोगी बन जाते हैं । ऐसे समयमें वे. 
जीवन्मुक्त महापुरुष, जो साक्षात्‌ ब्रह्मखरूप हैं, 
दुःख देनेवाळोमें उनके असत्‌ क्रियमाण कम और 
उनकी सेवा करनेवालोंमें उनके क्रियमाण सत्‌ कम 
पहुँच सकते हैं । इसका कारण यहद है कि ऐसे 
रहमत ब्रह्मपुरुषकी सेवा करना अथवा क्लेश देना एक 
प्रबळ कर्म अवश्य होगा क्योंकि प्रबल कम तुरंत फल उत्पन्न 
करनेवाले हैं | और प्रवळ उम्र कम देवग्रेरणासे 
असाधारण शेढीपर उत्पन्न होते हैं, ऐसा Wee 
Gara है | वही असाधारण शैली उक्त कर्मोंको 
चिदाकारासे खींचकर उक्त साधुभक्त या साधुनिन्दक 
व्यक्तिमें देवताओंद्वारा पहुँचा दिया करती दै 

“अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिदेच फलमइनुते।' 

--यही इसकी मीमांसा है । वे पुण्य-पाप पृथक्‌ 
होनेके कारण अर्थात्‌ मित्र और aga चळे जानेके 
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कारण न संचितके अन्तर्गत हैं न प्रा्धके 


परोक्ष झञानियोंके ये संब पुण्य-पाप 

जा न्य या अन्त समयमें उनके मित्र और 
aa जाते हुए जाने जाते हैं । परमात्मवेत्ता इन 
andar कमोसे निष्काम होनेके कारण जढमें स्थित 
कमळ पत्रके सदृश लिप्त नहीं होते | जञनोदयके पहले 
जो कुछ नित्यक यहाँ किये गये हों, वे ज्ञान और 
मोक्षके सहकारी अर्थात्‌ सहायक होते हैं l 

श्रीहनुमानूजीने fea भावसे पुनः पुछा कि हि 
घनेन्द्र | नित्यकर्मोंका ज्ञानका सहकारी होना ठीक 
ही है, परंतु उनका मोक्षका सहकारी होना कहीं नहीं 
पुना गया | जिस प्रकार लकड़ीको जलाना और अन्नको 
पकाना, इन दोनों कमॉके करनेमें अग्नि खतन्त्र है, उसी 
प्रकार शनही कर्मोंका क्षय तथा मुक्ति दिलनेमें समथ 
है । यदि ज्ञान प्रतिबन्ध-सहित हो तो कर्मकी अपेक्षा 
हो सकती दै, परंतु जब ज्ञान प्रतिबन्धरहित है अर्यात्‌ 
विद है तब कमकी अपेक्षा क्यो होगी £ सम्यक ज्ञानके 
पश्चात्‌ कुछ भी कतव्य नहीं रहता, यह जो वेदान्तका 
सिद्वान्त है, उसका खण्डन केसे होगा ? 

इसका उत्तर देते हुए NAA कहा-- 

अरूपनाशसंसिद्धेः सम्यग्शानेन्द्रियाण्यनु । 

sree बहिः खायंप्वक्षनासुत स्वतः ॥ 


हुई दै; तबतक 
प्रवृत्त होती हैं 


eT ~ 
रहती हैँ । वे इन्द्रिया स्वेच्छयाआत्महन न 


परमामोति पूरुषः # 


ee 


वर्णाश्रमोचित धर्म, काम और अर्थके amie è 
उनका भढीभाति छाळन कर | समाधियोके me 
इन इन्द्रियोंका अरूपनाश न हो, तबतक ज्ञान fn | 
अत्यन्त ही अपेक्षा करता है । इस कारण ३. 
सम्पन्न पुरुष नित्यकमोंको छोड़कर और कोई a | 
न करे, अत्रिरोधी वेदान्तवाणीका यही areas tle 
खाभाविकरूपसे AA भटकती रहती ia 
अपने आश्रमोचित कर्मोद्दारा ाडन करते हना 
कल्याणकारी है । ज्ञानके द्वारा यदि कायिक, ape, 
मानसिक कर्म क्रमशः छूट जायेँ तो आतङ 
बह भूषण दै!-- | 
कायिकं वाचिकं कर्म यदि मानसिकं Te 
संखुज्येत प्रबोधेन विदुषः सा त्वलंक्रिया| 

| 

'तत्तज्ञानियोंमें श्रेष्ठ जिस पुरुषकी अरूपभाके/ 
प्राण और इन्द्रियाँ नष्ट हो गयी हैं, उसे वे नि 
कभी बाधा नहीं करते । आस्मज्ञानीको ae 
कमॉके मोगनेकी थोडी भी इच्छा हो; तो उस 
अपने आश्रमानुकूछ आचार आवश्यक है | N 
कि कर्मकी ओर दृष्टिके बिना कर्मका भोग के 
है, अतः जिन ईशकोटिके जीवन्मुक्त पुगे रँ 
कल्याणबुद्धि उपस्थित है, उनमें कर्मपर दृष्टि कक्षा 
रहेगी | जब कर्मपर दृष्टि बनी रहेगी तो ज्ञानी आ. 
सम्बद्ध कर्म ही करेगा, असम्बद्ध कर्म उससे नह दे, 
सुतरा वर्णाश्रमोचित कर्मी अथवा अन्यान्य ae 
ओर ही उसकी खाभाविक प्रवृत्ति रहेगी ॥ a 
इसे सुनकर संतुष्ट एवं कृतार्थ हो गये। | 


Ste 
निष्कामकर्ता ही त्यागी तथा aera हे 


त्यागे यस्य हुतं से से 


Se 
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त्यागी स च बुद्धिमान्‌ ॥ 
नहीं होते, जिसने त्यागकी 
बही बुद ह अपना सब कुछ त्याग 


सदा | | 


( महा०वन० २१३ | ३२) 


p-o A 


# निष्काम-योगद्शन--पक विश्लेषण # 


निष्काम-योगदशन--एक विश्लेषण 


१३९ 


( लेखक--प्राचार्य डॉ० श्रीरक्षनजी ) 


विसर्गसंधिके सम्मान्य नियमके विरुद्ध सुषामादि- 
(mo ८ ३ | ९८--१०१ काशिका )की तरह 
नि:+काम--निष्काम” शब्द बनता है । इसका शाब्दिक 
अर्थ शब्दकोपके अनुसार वह पदाथ या कार्य है, जिसमें 
किसी प्रकारकी कामना, आसक्ति या इच्छा न हो। 
जिस व्यक्तिकी बुद्धि अनासक्त सचेत है, जिसने अपने 
भातमाको बशमें कर लिया है और जिसे कोई इच्छा शेष 
नहीं रही है वह संन्यासद्रारा उस सर्वोच्च दशातक 
पहुँच जाता है, जो सब प्रकारके कमसे ऊपर है । इससे 
स्पष्ट होता है कि यह कामना और क्रियासे रहित सर्वोच्च 
दशाकी प्राप्ति है। गीता ( १८ । ४९ ) में कहा दै 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 

नैष्कम्येखिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
यह सबको ज्ञात है कि कामना ही कर्मकी 
जननी है । ऐसी स्थितिमें मानव-हृदयमें वतमान कामनाकी 
्रेणासे ही इन्द्रियाँ अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं और 
शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्ग संचालित होते हैं | यह सिद्धान्त 
'मनुष्यतक ही सीमित नहीं है; बल्कि प्राणिमात्रका 
सर्जक, विश्वनियन्ता भी इस नियमानुसार deat रचना 
करता है । विश्व-उत्पत्तिका अन्य कोई हेतु नहीं, 
बल्कि यह कामना है, जिसकी प्रेरणाखरूप विश्वकी 
उत्पत्ति हुई। तैत्तिरीय उपनिषद्‌-( ५ । ६ । १ )में 

hal गया है 

सोऽकामयत ag स्यां प्रजायेयेति । 
“उस एक परमात्माने कामना की कि मैं अनेक रूपमे 
भभिन्यक्त हो जाऊँ' और वह बहुत हो गया । इससे 
स्पष्ट होता है कि कर्ताकी कामनाके बिना कर्म सम्मतर नदी 
भोर सामान्यतया कर्मयोग सकाम ही सिद्ध दोता दै | 
"काम्यश्च वेदाधिगमः कर्म योगश्च घेद्किः | हाँ ! यदि 


वह कामना सात्त्विक रूपमें परविर्तित eae अकामता, 
निष्कामता, या प्रणं-कामताकी परिधिमें समाविष्ट हो जाती 
है तो वह विशेष सिद्विप्रद हो जाती है । 

जीवनके परमलक्ष्यकी प्राप्तिके लिये शाखोंमें कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञानयोग--इन तीन साधनोंका उल्लेख है | 
वेदोंका प्रवेभाग कमकाण्ड है और उत्तरभाग ज्ञानकाण्ड। 
उपासनामें अंशतः कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंका 
समन्वय करती है । इस प्रकार 'कम? और ज्ञान! 
दोनों परस्पर भिन्न होनेपर भी एक दूसरेके अङ्ग हैं 
क्योंकि भक्ति दोनोंकी समन्वयसाधिका है । ज्ञानद्दीन 
कर्म और कमंददीन विज्ञान किसी कामक्रा नहीं | यदि 
ज्ञानहीन कम मात्र मशीनी क्रिया-कळाप है. तो कमद्दीन 
विज्ञान उद्देश्यविहीन मशीनका खाकामात्र है | इसळिये 
समस्त क्रियाओंका ज्ञानाचुवतिंनी होना आवश्यक दै | 
ये दोनों भक्तिके सहचर हैं और इनका आपसमें विरोध 
नहीं है | उपनिषद्‌ और पुराणोंमें भी ये अनादिकालसे 
व्याझ्यात हैं । योगवासिष्ठके प्रथम अध्यायके अनुसार 
दोनोंके सहयोगसे मोक्षकी प्रापि होती है । कर्म-निरपेक्ष 
ज्ञान कैबल्यकी ओर SHE होता दै तो ज्ञान निरपेक्ष 
कर्म खगे-प्राप्तिका माध्यम बनता R | 

ज्ञानी भक्तको छोड़कर शेष तीनों भक्त कर्मयोगी होते 
हैं। कर्मयोगीके निष्कामकमं उसे ज्ञान एवं मोक्षकी ओर 
प्रेरित करते हैं । योगी हुमिल राजा जनकसे कहते हैं-- ' 
आदावभूच्छतश्चती रजसास्य खगं 

. विष्णुः स्थितो क्रतुपतिरद्दिजधमेसेतुः । 

रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स॒ आद्य 


: सततं प्रजाखु ॥ 
( भीमद्भा० ११ । ४ । ५) 
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„ अस्तो हाचरन कर्म परमाम्रोति पूरुषः ॐ 


<<.” | 
आश्रय करके ८ वायु और ९-आकाश--ये ay my 


'बह ईश्वर खयं अपने-आप ही रजोगुणी i 
हाके खपे, इस जगतकी THA GH 
बिष्णुके रूपें इसकी रक्षा और तमोगुणका आश्रय 
रूरूपमें इसके संहारमें लीन हैं। इसकी शक्तिकी ATCT 
नहीं की जा सकती कर्म अच्छे बुरे दोनों होते हैं | इनका 
बुरा होना अन्तःकरणकी एक धारापर निर्भर है। क्रियाका 
संचालन प्रायः स्थूळ ate होता है, पर जिस बुद्धि 
या भावनासे अच्छे कर्म करनेवी प्रेरणा मिलती है, उसका 
सीधा संस्पर्श अन्तःकरण या आशयोंसे होता है। इसे हम 
चित्तकी dad भी विभूषित करते हैं । वह जसा होगा, वैसा 
कर्म होगा, किंतु यह चित्त ऐसा है कि इसे RA रखना 
सबके वशकी बात नहीं है | मन बशमें हो जाय तो जीवन 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सकता दै । यहीं भक्तियोगका 
झाश्रयम्रहण परमावश्यक हो जाता है | भक्तिसे भगवानका 
आश्रय मिळता है । फिर. तो परमपदकी प्रापि 
सहज दुलभ हो जाती है। भाषानने अजुनके बिना 
प्रछे ही बतला दिया कि-- 

सर्वकमोण्यपि सदा काणो ALATA: | 

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ 


(गीता १८ | ५६ ) - 


आ हेव निका Nt 
कमोंको करता हुआ भी मेरी पासे सनातन 
परमपदको प्राप्त होता है ।! अविनाशी 


कमका वर्गीकरण--कमको असली रूपे 
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कर्मके साक्षिगण हमारे कर्मोंकी उचित और X 


करके व्याख्या जगनियन्ताके सम्मुख प्रस्तुत करते है | a 


कमयात्राके इन सभी साक्षियोंको भूल जाते है a 
हमें राज और समाजमात्रका तो भय रे | | 
परमात्माके भयकी हमें प्रतीति नहीं होती; ae 
लाको हम अपने ज्ञान-चक्षुसे देखते नही | घ 
हमने जिन नौ गवाहोंकी चर्चा की है, वे ही प. 
द्वारा नियुक्त हैं और ये बराबर परमात्माके सामने; | 
कमका पर्दाफाश करते रहते हैं | फलखरूप हो; 
और सुख दोनों, जो भी कमफलके अनुसार कि ह 
पड़ता है। इसके बावजूद भी हम स्थायी सुस ay 
हैं। इस दृश्कोणसे यदि वेदान्तिक कर्ममेदकी संक्षि 
की जाय तो निष्कामयोगदशनकी बहुत-सी बहू 
ma हो जायँगी । इससे स्पष्ट होता है कि पक 
किये गये कमंका जो भाग हम इस जगतमें मोते है 


: प्रारब्ध है। गोखामी तुलसीदासजीने इसे स्पष्ट किया 


_ तापस अंध साप सुधि आईं । कौसल्यहि सब कया ह | 


( मानस, अगोपा 

यह्‌ स्पष्ट है कि दशरथका मरण श्रमणी 
पताके शापवश हो रहा है; और यही उनका © 
था | कमफल भोगना अनिवार्य एवं आवश्यक है! 
उसमें बिम्ब हो सकता है, पर प्रारब्धका स्र 
नहीं हो सकता | उसमें किसी प्रकारकी कग 
कमी भी नहीं आ सकती | आचार्य भगवसाद © 
कहा है a 
संचिते Gaga ज्ञानाधिगमात ९ 

न त्वारच्धकाये सामिभुक्तफळे, यास्याम | 
शाचायतन जन्म निर्मितम्‌ ॥ i 
; ( ब्रह्मसूत्र ४ । १ १५ पर į 
अर्यातू--प्रवसंचित पुण्य और ara | 
क्षीण होते हैं, परंतु rea कर्म जिनकी ॐ | 


# लिष्काम-योगद्शन--पएक विश्लेषण + 


> 
कै ठपमुक्त हो गया हो और जिनसे ब्रह्मज्ञान-प्रात्िके लिये 


णि 


$ प्वाधनम्नत नर-जन्म प्राप्त हुआ है वे कम क्षीण नहीं होते । 
३ संचित कर्म संकलित कम हैं । किसी मनुष्यद्वारा पव 
है gerd लेकर इस क्षणतक किया गया कम संचित कर्म है । 
© प्रीमांसकगण इसे ही अदृष्ट एवं चेतन मानकर भप 
९ संज्ञा भी देते हैं; क्योंकि यह अकेले इसी जन्मका कर्म 
|) नहीं है । ऐसे कर्मोंको एकके बाद एकको भोगना पड़ता है 
७ और ज्ञान-प्राप्तिक साथ इसमें कमी-वेशी भी होती है | 
8 ॥अनारब्धकाये एवं तु पूर्वे तदवधेः’ FEA 
i | (४।१। १५ )के अनुसार-जिनका फल अभी आरब्ध 
झे. नहीं है, ऐसे संचित पुण्य और पाप ज्ञानसे नष्ट 
it हो जाते हैं; क्योंकि ज्ञान और भक्तिके सहयोगसे ज्यों 
j ही परमात्माका साक्षात्कार होता है, कमकी शक्ति कम 
हू हो जाती दै-- 

क शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे। 

H : (amao RIR] ८) 
Lo कमका तीसरा भेद fi जो कम अमी 
| हो रहा है, उसे ही क्रियमाण कर्म कहते हैं । यह 
aa भावी शारीरके लिये संचित और प्रारधकमका 
' सृजन करता है । फलखरूप जीवधारी जन्म और 
। मृत्युके गोलकमें फॅसता है और यह: चक्कर मोक्षपयन्त नहीं 
छूटता । मनुष्यका जन्म-मरण इसी MER 
निभर है; क्योंकि मनुष्यकी प्रवृत्ति जिस तरफ होगी, 


) | लिये बाध्य होंगे । वह मनसे जो कामना करेगा, उसी 


| प्रकार संकल्प करेगा और फिर उस संकल्पको क्रियान्वित . 


| करेगा | तत्पश्चात्‌ उसे उसका उपहार प्राप्त होगा-- 
स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति स यत्क्रतुर्भवति 
| तत्कमे कुरुते स यत्कर्म कुरुते तद्भिसम्पद्यते। 
' ` क्रियमाण कर्मका भाव एक अन्य 'उदाहरणसे भी 
स्पष्ट हो जायगा | मान लीजिये एक कीट किसी जल- 
्रवाइके आवतेमें पड़ गया है, फिर वह वहाँसे दूसरे 


ग उसके see ठीक उसी प्रकारके कमकरनेके ' 


१४१ 


भावतमें पड़ जाता है, उसे छुटकारा नहीं मिळता | ठीक 
उसी प्रकार जीवनकी गति एक जन्मसे दूसरे जन्मकी 
MAA होती है। पश्चदशी--( १ | ३० )में उल्लेख दै-- 
नद्यां कीटा इवावर्तादावर्तान्तरगाछु ते । 
बजन्तो जन्मतो जन्म ळभन्ते नेव निन्नंतिम॥ 
इस प्रकार क्रियमाण कर्मके फलखरूप दोहरी हानि 
होती है | उस कर्मके परिणामखरूप जो फल भोगना 
पड़ता है, वह तो जीवधारी भोगता ही है, साथ ही तत्काळ 
उसका तेज, बल और बुद्विका विकास भी अवरुद्ध होने 
लगता है | बुरेका परिणाम बुरा, अच्छेझा अच्छा 
होता है । हम जैसा AAN, वैसा काटे गे--'नहिं विप बेलि 
अभिअ फल फरहीं ।' जगज्जननीके -हरणके समय विश्व- 
विदित महाज्ञानी यतिवेशधारी रावणके ज्ञानकी जो 
Geant हुई, वह मानसके पाठकोंसे छिपी नहीं दै। 
गोखामीजी लिखते हैं-- 
जाके डर सुर असुर डेराही | निसि न नीद दिन अज न erat 
सो दससीस खान की नाई | इत उत चितइ चला भड़िदाई॥ 
इमि कुपंथ पग देत खरोसा | रद्द न तेज तन बुधि बल छेसा | 
अब सोचिये, रावणके ज्ञानकी यहाँ क्या दुर्दशा हुई १ 
कमसम्बन्धी एक बात और है; वह यह कि अनजानमें 
इए कामका फल भी अबस्य मिलेगा | कोई आगपर चाहे 
हाथ जानकर रखे या अनजानमें, हाथ तो जलेगा ही; 
क्योंकि अनिकी यह प्रकृति ही दै । ठीक ऐसे ही कमकी 
भी प्रवृत्ति है। कर्म हम जानकर करें या अनजानमें 
उसका फल तो मिलेगा ही। 


अब यहीं एक जटिल प्रश्‍न उठ खड़ा होता है | हम 
ऐसा कर्म करें ही क्यों ! क्‍यों न ऐसा कम करें, जहाँ 
फल-भोगकी गुंजाइश ही न हो ! अब आप ही सोचिये, क्या 
ऐसा कोई कमे है १ या बिना कके भी जीवन धारण 
किया जा सकता है ! बिना कमके तो जीवन 
सम्भव नहीं; क्योंकि कम तो जीवनका व्यापार दै, 
दोनों एक दूसरेके परिपूरक हैं । तो फिर क्‍या किया 
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| असक्तो ह्याचरन्‌ 


जाय £ यदी द्विविधाप्रस्त परिस्थिति हमे रुकी भे 
करती है | अतः हम जो कुछ कर मगवानूके FA 
तो क्या हज है | ee 
सिद्धान्त i 
Bes is हैं, वे हमार है, फिर ae 
हम दासत्व खीकार कर ७ 
को उनके हि करें| मे ही कर्ता है ही गोता हँ! 
भतः हम उनके लिये कर्म करें या हम फलकी भावनाका 
त्याग करे; नहीं तो कम भयंकर सपे बनकर काट खायगा | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस Arad स्पष्ट संकेत a कि 
सक्ति नहीं होनी चाहिये । फलासक्तिका त्याग कृष्णापण 
की भावनासे होगा और यही त्याग Gas त्याग है-- 
मित्येव यत्कम॑ नियतं क्रियतेऽशुन। 


सङ्गं त्यक्त्वा HS चेव स त्यागः सात्तिको मतः ॥ 
गीता १८ | ९ ) 


जो व्यक्ति नियत कमको-भपना करके योग्य 
मानकर करता रहता है और उसके प्रति सम्पण 
शासक्त तथा फलको त्याग देता है, उसका त्याग 
सात्विक माना जाता है |? 


TOS 
अन प्रश्‍न उठता है कि कया सभी कई 
हैं? हाँ, फलकी आसक्ति त्यागनेपर 
सम्पन्न किये जा सकते हैं । पर यदि 
कर लिया जाय तो ओर अच्छा होगा | इसके 
और ज्ञान भनिवाय हैं । भक्तिसे ष्णा, 


गै! 


I जगेगी और ज्ञानसे कतव्य कायरूपमें परिणत 


किंतु यह कायं बड़ा दुष्कर है । इसके शि, 
प्रयनकी आवश्यकता है । मात्र यही उद्देश्य हे. 
मेण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफल्हेतुर्भूमी ते RSE 
( गीता२।॥ 
अर्थात्‌---तुझे केवळ कम करनेका oi | 
उनके HEM तेरा अधिकार बिल्कुळ नहीं || 
A कमका फळ कभी न हो और न oma; 
तेत भनुराग हो, al at तुम्हें परम भह 
प्राप्ति नहीं होगी 
बस, यही निष्कामयोगदशनकी उपढभि i 
निष्क है | 


— eita 


अकारणमुपायान्ति सचे जीवा 


_ ( कामना) रहित होनेपर 
क्यों न हों; जिस प्रकार 

जो कुछ ( कम ) सम, खच्छ 

उत्पन्न नही होता V (_ गाठ 


नाही eat भी सचे 


गिविकारुद्दिसे 


) 
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न सोऽस्धिशच न विष्पम्‌। अस्ति यत्र फळं नास्ति ऊतानामात्मकमणा| . 
कथ्यते$्यानुमूयते । क्रियास्तु विविधास्तस्य शाखाद्िचत्रफलासऐ! 


E परात्‌ पदात । पर्चा qt! 
यास्यफलता कि त्‌ तेषां खकमीणि कारणं सुखद 


निविकारया | यथा 


अशुभाः फळचम्त्योऽपि सेकाभावे छता T 
यत्क्रियते राम तद्दोषाय स 


ऐसा कोई समुद्र नहीं है, ऐसा कोर | 


| यह कहा जाता है और arga भी आता है ह 
Eon विविध कियाएँ उसकी शाखाएं हैं | 


घुस-दुःखके कारण हो जाते हैं । सब 
होती हैं, चाहे वे agi फल 

TE नहीं देती । ( वसिष्ठजी कहते हैं. 

जाता है, उससे कभी कोई दोष ( 


J -- -- ei CI 


= 55... || 
TT DOSS eee SS ee 
कर्मयोग 
aa कमयोग 
ťa ( लेखक--आचायं भीरामप्रतापजी त्रिपाठी ) 


y समी मनुष्य सुर्खोकी प्राप्तिके लिये और दुःखोंकी 
Paka लिये ही प्रायः कर्म करते हैं ।. जो पुरुष 
' बास्तवमें सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विचार 
a करना चाहिये कि उनके कर्मोंका फल किस प्रकार 
' उनकी भावनाके विपरीत हो जाता है | 


॥ कर्मं ( शास्रविहित ), अकर्म ( निषिद्ध ) और 
॥ fiend ( विहितका उल्लद्वन )--ये तीनों एकमात्र वेदके 
द्वारा जाने जाते हैं । इनकी व्यवस्था लौकिक-रीतिसे 
नहीं होती | वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर-रूप हैं; इसलिये 
|| उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कठिन है | इसीसे 
बढ़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनके अभिप्रायका निणय करनेमें भूछ 
हे. कमी-कमी भूल कर बैठते हैं। ये वेद परोक्षवादात्मक हैं, 
भर्यात्‌ इनमें शब्दाथ तो कुछ है अर तात्पर्याथ कुछ और 
E है। ये कमोंकी निवृत्तिके छिये कर्मोंका बिधान करते हँ । 
' जैसे बालकको मिष्टान्न आदिका लोम देकर औषध खिळाते 
| हैं, वसे ही ये अनमिज्ञोंकी खगे आदिका प्रलोभन 
| देकर श्रेष्ठकममें प्रबृत्त कराते हैं | जिनका अज्ञान 
: । निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, 
| । वे यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कमॉका परित्याग कर देते 
॥ हैं तो वे विहित कमका आचरण न करनेके कारण 
( विकमरूप अधर्म ही करते हैं । इसलिये वे मृत्युके बाद 
फिर मृत्यु ही प्रात करते हैं । अतः जो फळाकाङ्का 
| छोड़कर उन विहित वेदोक्तकमोंका AAR उन्हे 
Far भगवान्‌ श्रीहरिको समर्पितकर देते हैं, 
> कमॉसे छुट्टी या निवृत्तिरूप सिद्धि मिल जाती है | खग 
भादिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे वेदोंमें जिस सकाम साधनाका 
! वणन मिळता है, उसका तात्पर्यं फलकी सत्यतामें 
नहीं है । वह तो कमोंमें रुचि पैदा करानेके लिये R | 
' भ्रीमद्रागत ( ११। ३ | ४६)में कहा गया है-- 


í 


वेदोक्तमेव कुबोणो निःसज्ञो$पिंतमीदवरे | 
ध्कस्यों लभते सिद्धि रोचनाथों फलश्रुतिः॥ 

RR अब यह प्रश्‍न होता है कि यदि फळकी 
इच्छामें सत्यता नहीं है तो फिर कमॉका क्या उपयोग 
है--कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ! संसारमे 
साधारण मनुष्य भी बिना किसी हेतुके कर्ममें प्रवृत्त 
नहीं होते--प्रयोजनमनुद्दिदय न मन्दो ५५ प्रवतेते | 
और, हेतु किसी-न-किसी फलका ही होता है | 

अतः साधारणतः मनुष्योंके कर्मोमें प्रवृत्त होनेमें 
हेतुका रहना अनिबार्य है; परंतु देतुके खरूप मिन्न-मिल 
होते हैं । सकामभावसे कर्म करनेवाला मनुष्य तरह- 
तरहके फळोंकी कामनासे अनेक कर्म करता दै, उसके 
aA हेतु दै--विषयकामना | इसीलिये वह भासक्त 
होकर कर्म करता है | उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी 
रहती है और उसे कमकी सिद्धि या असिद्विमें सुखी 
या दुःखी होना पडता है। परंतु जो निष्कामभावसे 
परमात्माको अपण करके कमोमे प्रवृत्त होता है, उसे 
फल-कामनाके अभावमें आसक्ति नहीं होती न तो 
उसे कर्मोकी सिद्धि या असिद्विमे किसी प्रकारका हर्ष- 
शोक होता है | अवश्य ही उसे भगवत्माप्तिकी कामना 
रहती है; पर निष्काम-कर्ममें भगवत्माप्तिकी कामना 
परिणाममें परम अभ्युदय, निःश्रेयसका हेतु होनेके कारण 
कामना नहीं समझी जाती । इस प्रकार वह पुरुष 
निष्काम ही समझा जाता है | 

सकामी पुरुष जगतूके पदाथोमिं सुख मानकर ही 
उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे आसक्तिपरवेक कम करता दै 
और निष्कामी पुरुष सब कुछ भगवानका समझकर 
सिद्वि-असिद्धिमें समत्वमाव रखता हुआ आसक्ति और 
फळकी इच्छाको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार कतेत्व 
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> Š fa समस्त 

शमिमानसे रहित होकर T 
विहित कमोंका अनुष्ठान करता है । ग ' a 
या भगवत्मातिके ठ्यि नहीं होते, उनका न 


tae नहीं होता | कर्मयोगकी gaad तभी होती 
है, जब कमका योग परमात्माके साथ कर दिया जाता 
है । परमात्म-सम्बद्द कके त होनेपर निष्कामता ही नहीं 
होती; फिर कर्मयोग कैसे हो सकता है? 

बास्तवमें कर्मोंका SET मनुष्यको बन्थनमे नहीं 
डाळता | फलकी इच्छा और आसक्तिसे ही उसका 
बन्धन होता है । फल और आसक्ति न हो तो कोई 
भी कर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता | फल, आसक्ति 
और अहंकारका परित्याग करके भगवदाज्ञानुसार RTA- 
' कोका भगवानमें अपण करके समल्बबुद्धसि कम 
` करना ही Ha है। मगान्‌ श्रीकृष्णने कहा है 
कि अपने-अपने वर्णाश्रम-धमके अनुसार कर्ममें ळगा 
हुआ मनुष्य सिद्दिकी प्राप्ति कर सकता है । अवश्य ही 
कम करते समय मनुष्यका लक्ष्य परमात्मामें रहना 
चाहिये; क्योंकि जिन परमात्मासे यह किव उत्पन हुआ 
है और जो सग्राणियोंमें खित हैं, उन्हींकी सेवा-अर्चा 
द्वारा मनुष्य अपने-अपने कर्मॉसे सिद्वि प्राप्त कर सकता 
है । गीता ( १८ । ४६ में) कहती है-- 

यतः प्रवृत्तिभूतानां 
स्वकमणा तमभ्यच्य = as JINI 
rata मानव: ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता ५६- 
यद भी सट कहते हैं कि. । ९५७) 


मेरे परायण हुआ निष्काम 
` कमॉको सदा करता हुआ शी गेरी पात 
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को माह रे. अविनाशी परमपदको प्रास हो जाता ३. घ 


P 
सब कर्मोंकी मनसे. मुझमें अर्पित i 
परायण हुआ समत्व-बुद्धिरूप बुद्वियोग 
कर्मयोगका भवळम्बन करके निरन्तर 


ळगानेवाळा हो ।॥ 


परंतु कमके मध्य एक दुगुणका fey 

कर्ताको बन्धनमें डाळनेके डिये सदा तैयार छू 
इसका नाम है वासना, फलाकाङ्का या आमी © 
Aran तोड़ना नितान्त आवश्यक है | शि! 
कामनासे कमका निष्पादन किया जाता है, स+. 
तो भोगना ही पड़ेगा । उससे किसी भी nara 
मुक्ति नहीं. मिल सकती; परंतु फलखरूप इ/ 
मुक्ति अवश्य प्राप्त की जा सकती है । see 
संपादन करना ही “योग! कहलाता Baty 
AUER I परंतु साधारण कर्मवादको कमयोग 
करनेके लिये तीन साधनोंकी RITER आव 
है--( १ ) फलाकाङ्का-वजन, ( २ ) कतला | 

त्याग और ( ३ ) ईश्चरार्पण | गीता (२। 
उपदेश है कि मानवका अधिकार कमं क 
फलमें कभी नहीं | फलकी आवाङ्ासे T 
मत करो तथा कर्मके न करनेमें ( अकमेगे) ६ 
इच्छा न होनी चाहिये-- | 

क्मेण्येवाथिकारस्ते मा फले = | 

मा कर्मफलहेतुर्भूमो ते R 

निष्काम कर्मयोगका यही महामन्त्र दै । हा | 

चारों पादोको हम कर्मयोगकी “चतुःसूत्री' १€ j | 
अत: आसक्तिका परित्याग कर कर्म १ 
प्रकारकी त्रुटि नहीं है | इस प्रकार 
Rara है कि प्राणीको कर्मका त्याग न 
KA कमकी फळेच्छाका ही त्याग क al 
यद्यपे कुछ पण्डितजन काम्यकर्मके 


य N 
M; 


र 


क कर्मेयोगको निष्कामता # १४५ 


SSS स्य 


कहते हैं, परंत शरेष्ठ पण्डितोंकी सम्मतिमें सब कोके  'मनुष्य जो कुछ करे, खाये, FY, हृवन-दानादि कोका 
हे एळका त्याग ही वास्तवमें संन्यास है । इसीको गीता अनुष्ठान अथवा तप करे-उन सबको भगवानको अर्पित कर 
१ १८।२) अपने शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करती है-- दे । इसका फल यह होगा कि शुभ-अशुभ-फलरूप कमोंके 
| ¦ काम्यानां कर्मणां न्यासं संत्यासं कबयो विदुः। वन्धने वह मुक्त हो जायगा । अज्ञ तथा पण्डितके कर्म 
' सर्वकमॅफळत्यागं पाडुस्त्यागं विचक्षणाः॥ करनेमें यही सुस्पष्ट अन्तर है | अज्ञानी आसक्तसे कमॉका 
| कर्ताको कर्म करनेमें कतृत्वामिमानका भी परित्याग आचरण करता है, जब कि ज्ञानी आसक्तिसे रहित होकर 
Va चाहिये; क्योंकि सभी जीव त्रिगुणातिका प्रकतिके ही कमॉका आचरण कतेव्य-बुद्धिसे करता है और 
गुणों दास हैं, जो बळात्कारसे प्राणियोंसे अनिच्छया भी भगवदपर्ण करके वह सवेदा लोकसंग्रहके निमित्त ही 
कार्य कराया करते हैं । तब कतृत्वाभिमान क्यों! फिर तो कमे करनेमें प्रवृत्त होता है ( गीता ३ | १५ )-- 
J पसी AMA भगवदर्पण-बुद्विसे करना चाहिये। गीता सक्ताः कमंण्यविद्वांसो aco कुर्वेन्ति भारत । 


॥ (९ | २७) में भगवानूने यही कहा है--- 
a यत्‌ करोषि यद्इनाखि यज्जुददोषि दृदालि यत्‌ । 


कुयोदू विद्धांस्तथासक्तश्चिफीषुलोकरस || 
यही लोक-संग्रह कमयोगीका कतंव्य-्षेत्र होता है, 


E यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ जो उसे बन्धन-निर्मक्त रखता है | 
H ०८३०१० 

है कर्मयोगकी निष्कामता 

k | ( लेखक-पं० श्रीशिवकुमारजी शारी व्याकरणाचार्य, दर्शनालंकार ) 


7. भारतीय संस्कृति मानवको मृत्युसे अमृतत्वकी ओर 
४ और तमसे--अज्ञानान्धकारसे प्रकाश ( ज्ञान )की ओर छे 
५ जानेवाली है । अमृतत्व और ज्ञान-प्रकाशकी प्रापि ही 
हे मानव-जन्मका सच्चा लक्ष्य है । यही असतूसे सतूकी 
५ ओर गमन्‌ है | बाह्मपदार्थोंसे यह भगुतत्व--ग्रकाश एवं 
6 सत्-रूपता प्राप्य नहीं है । “अस्तृतत्वस्य तु नाशास्ति 

| चित्तेन’ (बृद्दा०) 'न वित्तेन तपेणीयो मनुष्य (कठोप०) 
` इत्यादि कहकर उपनिषदे बळाती हैं कि अमृतत्वकी 
| प्राप्ति सांसारिक बाह्य RAR कथमपि सम्भव नहीं और 

| न इन पदार्थोंसे मनुष्य कभी तृप्त हो सकता है । धर्म, अथे, 
£ काम, AC मोक्ष--इस AGA मानव-जीवनका लक्ष्य परम 
£ पुरुषाथ सर्वश्रेष्ठ एकमात्र मोक्ष ही है। हुळेम मानव-जीवनकी 
| सच्ची कसौटी है कि वह तत्तत-जिज्ञासाद्वारा भगवत्माततिकी 
| क्षमता प्राप्त किया या नहीं; क्योंकि उसका लमत्र है- 
4 'ब्रह्म तल्लक्ष्यसुच्यते? (मुण्डक० २। २।४) | इस संसारे 


(aR नके योग्य पात्र मलुष्य-जन्मकों पाकर 
| नि० Ho Bo १०— 


अपनेको नहीं जान सका, वह फिर कहीं और कमी 
शान्ति नहीं पायेगा-- | 
लब्ध्वेह AGM योनि शानविज्ञानसम्भवाम्‌ | 
आत्मानं यो न JATA फ्वचिच्छममाप्लुयात्‌ ॥ 
( भीमद्धा० ६। १६ | ५८ ) 


भगवत्याप्रि या आममसाक्षात्कारकी क्षमताके लिये 
शाकीय उपायोंका अवलम्बन परमावश्यक है।यह भगवत्‌- 
me ata सदुपायोंके आश्रयणसे ही सम्भव है । 
AN मानव-जीवनकी सफलताके लिये कमे, उपासना, 
भक्ति तथा ज्ञान-इन तीन योगोंका वर्णन मिळता है | 
परम वैराग्यशील पुरके लिये 'ज्ञानयोग', कसेमिं आसक्त 
चित्तवालेंके लिये 'कर्मयोग” और निर्वेद शीळ या आसक्तिसे 
रहित चित्तवा्ोके छिये- भगवत्कथादिके श्रवणं ETS 
पुरके लिये उपासना ( भक्तियोग ) सिद्धिप्रद है । 
जबतक चित्त उपरत ( विषयासक्तिसे रहित) और भगवत्‌ 
कथादि-श्रवणमें श्रद्वा-सम्पन न हो जाय, तबतक 


जो कर्म कतव्य है-- 
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oo ota कक | 
निष्काम योगीको भी ज्ञान-निमित्तक क 


था wal यावन्न 
( भीमद्भा० ११। २० | ६-९ ) 


«कर्मके आचरणमें फ़ळाशाका परित्यागकर 
प्रवृत्त पुरुष खर्ग-नरक न जाकर पवित्र होकर AE 
ज्ञान एवं परामक्ति पा लेता दै, जिससे उसका परम 
श्रेय निश्चित दै--- 
खधरमस्या यजन्‌ यशेरनाशीकाम उद्धव । 
न याति खर्गनरकों यद्यन्यञ्न समाचरेत्‌ ॥ 
MAMAS वतमानः खधमंस्थोऽनघः शुचिः | 
शान विशुद्धमाप्नोति मद्भक्ति वा यहच्छया ॥ 

( भीमद्भा० ११ | २० | १०-११ ) 

मनुष्य शरीरादिमें आस्तिके कारण ही खर्गादिकी 
कामना करता है। इसका परित्याग ही श्रेयःप्रामिका 
कारण दै । 'फासक्ि' मानव-शरीरके अन्तःकरण और 
ERa अपवित्र बना देती है | भक्ति ( उपासना ) 
तया कमें फळानुसंधान मनुष्यको सच्चे wea ae 
कर देता दै । बहेबहे योगियेकी भी सिदिआहे 
अत्तरायख्पसे ही वर्णित है भतः कर्म करते हुए भी 
कर्मका का. है... एखा चाहिये। छा 
‘ बह विषय है, जिससे कर्म तो अपक्त होता ही 


सम्पादित SAT च विनाशं च यसते || 
Ole विनाशेन ma teat ey 
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मानसिक कषाय-मल कामादि | 
कमोसे बिनाश होनेपर ही ज्ञान-प्राप्ति सम है 
“कषाये कर्मभिः Tha ततो ज्ञानं म 
ईशोपनिषदूकी श्रुति कहती है कि m 
एवं मोक्षके A शात्रविदित खकत्य को 
हुए ह्वी मनुष्य सो wee जीवनकी Pa 
प्रकार निष्काम काका आचरण RA R 
पुरुषको मुक्ति प्राप्त होती है। इस qk 
अन्य प्रकारसे मुक्ति सम्भव नहीं। निष्कामका है 
मनुष्यका अन्तःकरण नितान्त निर्मल dy ९ 
WRT ज्ञानका स्थान बन जात | 
योगी भगवत्साक्षात्कारका पात्र हो जात if 
कर्म weet आसक्तिका हेतु नहीं कव! 
ag उनमें छिस ही होता है । परम्परया मोषा 
भूता अन्तःशुद्वि होनेसे आसक्ति सर्वया कर्भ 
जाती है । पुनः उस योगीकी wor कू 
उसका कर्मोमें अधिकार रहता È । यही ब 
Ue यजुर्वेद ( ४० । २ )की श्रुति कहती ऐ-_ 
Sie कमणि जिजीविषेच्छतं i 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लि 
जो पुरुष सम्पूर्ण संसारके कारणभूतं ए ६ 
विनाशी शरीर--इन दोनोंके यथार्थ तको ए 
लेता है। शरीर-“शारीर? इन दोनोंको जो ये र 3 
जान लेता है और शरीरसे भिन्न Taag 


` शरीरीके समान हँ-यह विचारकर भर स 


प्रधान कारण ज्ञान-प्राप्तिके हेतु उपासना aie 
करता है, ag कर्मयोगी विनाशी शरीरे कर 
भातमज्ञान प्राप्तकर मुंक्तिका पात्र हो जाती ty 


४० ४ | 


oo 
कर्मयोग ज्ञानका तमी अङ्ग तथा साधन बन सकता तत्कमे इरितोषं यत्‌ सा विद्या तन्मतिर्यया N 
क जब उसमें सकामभाव हो एवं फलाचुसंधान न हो । pes (४। २९ | ४९ ) 
संधान और कामासक्तिसे a:a सम्भव नहीं;  कामासक्त अविवेकी सांसारिक पदायोकी पराको 
ते बन्धनका कारण होते हैं-- दी सवख माननेवाळे छोमी जन सकाम होकर यादि 
फे न्याय विषयासक्तं at निर्विषयं मनः? यग होकर अपने खरूपको नहीं जान पाते 
| दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सवश्वरेश्वरम्‌। 
९ (Age उप०५।३।२१) विष्णुपु० ६।७। २८) यो वृणीते 
१, जस प्रकार शोधन-दव्योंसे mata we खयमेव ६ bales si क यो 


र ( भीमद्धा० १० | ४८ | ११) 
निर्मळ हो जाता दै, उसमें स्वेतमाव प्रकाशित हो जाता बड़बड़ ब्रह्मादि देवोंके द्वारा कठिनतासे प्रसन्न 


है, इसी प्रकार अविद्यारूप कमॉके द्वार खामाविक कम करने योग्य सर्वेश्वरोंके मी खामी भगवान्‌ विष्णुको 
तं उपासना मागेको पाकर, अन्तःशुद्विके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्रसन्नकर जो उनसे विषय-सुख माँगता है, निश्चय दी 
| मता पाकर-उससे अमृतत्व पा लेता दै Seale दै; क्योंकि विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ दै?-- 


विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सद। कामिनः कृपणा Gr पुष्पेषु RAFTA: l 
er aq तीत्वो विद्ययास्ृतमइतुते॥ अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विव्न्ति ते ॥ 


Fd 


A z ( aaas: ४० | `) ( भीमद्भा० ११ | २१ | २७) 
fi) वेदोमें कितने मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें निष्कामकर्म 
भी आत्मञ्ञान-प्राप्तिके द्वारा मुक्तिका वर्णन मिलता 2 j इन्द्रियोंके द्वारा जितने विषयोंका ग्रहण होता है, 


उन सबका अधिष्ठाता मन ही है, अतः मनको दी 
| ge निष्काम-कर्मयोग मनुष्यके बन्धन-मोक्षका कारण माना गया दै । इसीसे 
| ऊपर श्रीमद्वागवतके एकादश स्कन्धके कुछ wt विषयासक्त मन बन्धनका कारण तथा विषयासफिसे 
उद्धुत कर 'खधमेस्थ अनाशीःकाम' (-विषयामिलाषासे रहित वही “मन? मुकिका कारण हो जाता है. | वेद- 
रहित ), अनघ ( निष्पाप ), शुचि, ( सदाचारसम्पन्न ) पुराणोमे, उपनिषद्‌-दशनेमिं सत्र मनोनिम्रहपर बळ 
पुरुष बिशुद्ध ज्ञानको पा लेता द्ै--यह बताया गया दै.। दिया गया है | मनकी समाधि at परमयोग है--- 
ओर विषयासक्त मन बन्धनका कारण तथा त्रिषयामिलाषासे “परो दि योगो मनसः समाधिः।' 
१ एहित मन मुक्तिका सहकारी दता दै | यह चित्त व ( औमद्धागवत ) 
; आत्माके बन्धन तथा मुक्तिका साधन माना जाता दै। A बही है--जो बन्धनका कारण न हो और विद्या-ज्ञान 
विषयासक्त चित्त बन्धनकारक तथा परमात्मामें रत चित्त मी वही दै; जोमुक्तिका साक्षात्‌ साधन at । इसके अतिरिक्त 
£ मुक्तिके BY होता है| देखिये, भागवतकार कहते हैं--- अन्य कम श्रम और अन्य विद्या कछाकौशल ही हँ --- 


। aed यज्ञ बन्धाय सा विद्या या विसु्तथे। 
jake = a यायी a आयासायापरं कमे विद्यान्या शिल्पनेपुणम्‌ N 
( भीमद्धा० ३। २५। १५ ) ( विष्णु १ । १९ । ४१ ) 
! जिससे भगवान्‌ संतुष्ट दों, बढी कम दै. आर दर्शनोंमें भी मनको विषयासक्तिसे = <a 
( जिससे मनुष्यकी बुद्धि ward ही प्रदत्त हो, ब्दी निष्कामतापर पण बळ दिया गया दै | 
| बिया है । अ्रीमद्भागवर्मे set गया दै-- समी acter प्रतिपाथ दै | अतः चित्के RA, 


) 


TE 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः + 


्ुतिस्सरत्योरीश्वरग्रणिधानस्य 
(हमत्र, शांकरमाष्य २। २ । ८ | ४२) | प्रकट 
हे कि आचार्य शंकरने मगवानके सगुण साकार रूपकी 
आराधनामे श्रुति-स्मृतियोंमे Saal एकग्रताको प्रसिद्ध होने 
से अनन्यचित्तताका समर्थन किया है | यह अनन्यचित्ता 
निष्कामतापर ही सम्भव है | कर्मकी निष्कामतापर गीता 
(३। १९)का भी अत्यधिक बल है, यथा--- तुम आसक्तिः 
रहित “होकर शाक्विदित. कतव्य कोको निरन्तर 
मडीमाति वरो; क्योंकि आसणिरहित होकर कमका 
ga करता हुआ मतु पराको पा लेता È- 
तस्माद्सक्तः सततं कार्य कमे समाचर। 
असक्तो हाचरन कमे परमाप्नोति पूरुषः॥ 
करण शद्ध होकर विशुद्ध जातका पात्र बन जाता है । 
उससे वह THT प्रात कर लेता है कर्मफले 
आसक्ति मानवअनको ET कर उसे नीचे गिरा देती है । 


कर वाम करता है, वह पुरष जळमे 


प्राप्त कर लेता है | इसके 
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- योगिनः कम FA 


Se er कमोणि सङ्ग 
€a पापेन pes 


कायेन मनसा 


CPT 


युक्तः कमॅफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति i 
अयुक्तः कामकारेण 
( 


(Raita सिनन्ति--ष्लन्तीति कि 
शब्दका यह निवचन--विषयोंमें खत k 
आकर्षण सिद्ध रहता है | अतः शष 
बचनेका दृढ़ आग्रह है। योगी kL 
अन्तर है कि योगीके सारे कार्य--चहे gy 
समाज-सेवा वा अन्य -कुछ हो, aay! 
खकतंन्‍्यबुद्धिसे भगव्त्प्रीत्यथ Wray ya 
असिद्विमें समता रखते हुए अनुष्ठित हेते) 
अहंता, ममता वा अपने गौरव, आमा 
भावोंका स्थान नहीं होता । इसके बिपीत हें | 
विविध दुराप्र कामनाओंमें आसक्त a 
आत्मश्‍लाघा, अपने बड़प्पन आदि भावोंको खर 
नीचा दिखाने आदिकी दृश्सि खच्छन्दताएक 
हिताहितका विचार न कर कुछ भी कहे 
हो जाते हैं | धर्माचरणका मुल्य प्रो 
सिद्दि है, अर्थॉपार्जन नहीं--- : 
धमंस्य नाथो व 
( श्रीम हरा? a 
इस प्रकार मोक्ष-साधक धमं री 
योगके द्वारा आत्मदशन ही सबसे ब: १६: 
अयं तु परमो धमो य. ह्‌ 


ह्यापचग्यस्य 


मोक्ष-साधकको धर्मकी भाँति भय 

ही अभिमत है । मनीषी राजा RAA 
धर्मानुकूल ही थे ME 
अप्यर्थकामी तस्यास्तां धर्म , दु 


| 


a 


| दाने गीतामें --“धमोविरुडो भूतेषु oe 
भसमी जीवोंमे मैं धर्मानुकूल काम हूँ यह 
क्षतः कहकर धर्मानुकूळ कामको अपना खरूप बताया 
$ अर्थ तथा कामको धर्म और मोक्षके मध्यमे रखनेका 
शिकट कारण यह है कि अर्थ और काम मोक्षके सहकारी 
भु, विरोधी नहीं । निष्काम कमं अन्तःशुद्विमें महान्‌ 
Mra हैं । सिद्ध है कि मोक्षप्रािमें . निण्कामतासे 
Naat अन्य कोई साधन नहीं | झुद्ध TAK ही कोई 
Ry चढता है । इसी प्रकार निष्काम कर्मोद्यरा पणे 
Magi होनेपर ज्ञान-प्रकाशमें मुक्तिका मार्ग दीखता 
१३ । अतः जीवनकी सफलताके लिये सकाम कमॉसे मन 


त | 
र्‌ 
| 
| ज्म कर्म च मे दिव्यमेचं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो$जुंन ॥ 
| ( गीता ४। ९ ) 
| ` मरा ( मायामय ) जन्म और ( साधु-संरक्षण आदि) 
क दिव्य हैं अर्थात्‌ अलौकिक हैं | इस प्रकार जो तसे 
: जानता है, हे aga ! वह इस शरीरको छोड़कर पुनजन्म 
ह पाता, मेरे पास आ जाता है? ऐसा TAT करनेवाले 
; योगेश्वर श्रीकृष्णद्वारा निर्देशित कर्मयोगका कर्म दिव्य है 
और तत्त्वतः निष्काम-भी । जो इनका रहस्य जान लेता है, 
वह पुनः संसारमें नहीं आता, उसे मुक्ति मिल जाती है। 
J "| कू( करणे ) धातुसे निष्पन कर्म शब्दका सामान 
a | है--काय, Peere KEN चेष्टा, जिसका दुबळ या 
` प्रबलकोई एक संस्कार मनुष्यके चित्तपर पडता है । 
f संस्कारोंके समुच्चयसे ही मनुष्यका चरित्र बनता है, 
¢ व्यक्तित्व बनता है (कर्मा अर्थ ऐसे ही कारय हैं, जिनका 
४ संस्कार चित्तपर पड़ता है और इसलिये जिसका झुम या 
aya फळ मनुष्यको मोगना पड़ता दै, इस जनमे 
या जत्मान्तरें | 
| 


a AAAA AAAA pre 


कमेयोगका कर्म 


( लेखक--डॉ० श्रीव्रजभूषणजी बाजपेयी, एम्‌० ate बी० Wo ) 


€ 
$ कमयोगका कमे और योग # 


a -m 
= = याया 00 शीर 


हटाकर फळातुसंघानसे सवथा पृथक्‌ रहकर शाखविहित 
खकतेव्य TA अनुष्ठानमें प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
इससे सद्य: श्रेयःप्राप्ति सम्मव है | पञुओंकी मातिः 
दूसरोंकी प्ररणासे बिवेक-शून्य होकर चलना छोड़कर 
विवेकका आश्रय लेना चाहिये; वसिष्ठजीका वचन है--- 
धिया परप्रेरणया 


मा यात पशवो यथा। 
( योगवासिष्ठ ६ ) 
इस प्रकार निष्काम-कर्मयोगी खकमसे उस परमात्मा- 

का सम्यक्‌ पुजन कर सिद्वि पा जाता दै 


amm तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः । 
( गीता ) 


और योग 


मनुव्य-शरीरमें तथा मनुष्यद्दार और भी अनेक | 
ऐब्छिक-अनैब्छिक तया खतः चालित कमे होते रहते हैं; 
जैसे खेलके लिये खेल या कोई लीला, रक्त-संचालन. या 
पाचन-क्रिया, छींकना, जम्हाई लेना AR । येभीहें 
तो कर्म ही, लेकिन इन कर्मोंका मनुष्यके चरित्रपर, आचरण- 
पर, व्यक्तित्वपर वह प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे संस्कारका 
निर्माण हो या जो कोई JAS फल दे | बोलचालकी' 
ama भी हम अलग-अलग इन्हें खेल करना है या 
काम करना दै कहते हैं। इससे स्पष्ट है. कि खेल 
खेल है और काम काम है, काम खेल्से मित्र है | खेल्का 
असर चित्तपर नहीं पडता है और कंका a 
स्वर अवश्य बनता है । प्रत्येक कमका चित्तपर एक 
a बन जाता है । वढी है चित्रगुप्तका लेखा, जिसके 
आंधारपर जीवनमरके हमारे TATA VIIA 
कोका लेखाजोखा होता È और जीवने या मरणानन्तर 
जिसके आधारपर हमें Naa योनियाँ प्राप्त 
होती हैं; उत्तम कुलमें या अधम कुलमें जन्म लेना पडता 
है; दु/ख-सुख भोगना पडता दै. | जिन कर्मॉसे संस्कार 
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बनते हैं, उन्हें ही बन्धनमें डालनेवाला कर्म कहा जाता 
है । वैसे ही कर्मके लिये कहा गया हैकम 
बध्यते जन्तुः जीव कर्मोंद्ारा बँध जाता है | शरीरस्य 
आत्मा ही जीव है और कमंबन्धनोंसे बंधा हुआ जीव 
ही बद्ध जीव कहलाता है | उनसे छूटनेपर ही वह मुक्त 
. कहा जाता है। 
ज्ञानियोंके विचारानुसार निमळ-निष्पाप अन्तःकरण दी 
शुद्ध उदार चित्त युक्त आत्मा है | इसका मळिन दो 
जाना, मळयुक्त या कलुषयुक्त हो जाना ही बन्धन है | 
बन्धनमें, बद्वावस्थामे अज्ञानताके कारण शरीर और 
भात्माका पृथक्व मानो मिट-सा जाता है । शरीरके साथ 
आत्माका तादात्म्य होते ही जीव शरीर-सुखके लिये 
व्याकुल रहता है | शरीर अनित्य है, नाशवान्‌ है, क्षण- 
क्षण परिवर्तित होता रहता है, एक प्रवाह-जेसा है, 
प्रवाहित होता जा रहा है; एक क्षणके लिये भी नहीँ 
रुकता। सुख भी स्थायी नहीं रहता, दुःख भी चिरन्तन नहीं 
रइता | दिन-रात्रिकी तरह जीवनमें सुखके क्षण और दु:खके 
क्षण आते-जाते रहते हैं। स्थायी, अविनाशी, अपरिवतनशीळ 
है--केवळ शुद्ध आत्मा | इसलिये आत्मा सुख-दुःखे 
परे है । वह सदैव निर्विकार है, वह खयं सर्वशक्तिमान्‌ है, 
सवज्ञ है, स्ेव्यापी है । जब आत्मा निष्कटुष, निष्पाप, 
निष्पक्ष, निर्विकार रहता है, तब वह अपने सच्चे रूपमे 
दै-- ऐसा माना जाता है | प्रत्येक प्राणी ही नहीं, जड 
पदाथका कण-कण खततन्त्र होनेके ल्यि संघर्ष करता 
रहता है और यह संसारके संघष 
प्रतिफलन है, कमकी तनति हे तिलक 
मनुष्य-योनिके अतिरिक्त सब 
कर्मयोनि साय-ही- 
तो कमंद्वारा मुक्त दो सकता है, अन्यथा भोगकी कोर 
कप बने पड जा सकता है और 
तव न्रे जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी- 
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जठरे शयनम्‌'की प्रन्नियामें आ जाता F 
कर्मबन्धनसे छूट जानेपर उसे इस चौरासी लक्ष 
चक्करदार चहारदीवारीकी परिक्रमा नहीं करनी 

स्थिति बड़ी जटिल है | मनुष्य-शरीर मित्र 
साधनके लिये । उसे कर्म करनेका अधिकार 
कर्म बन्धनकारक है, लेकिन है उससे हून | | 
सम्भव होगा ! इसीका उत्तर है---योगद्वारा, कमर | 
योगका प्रचलित अर्थ है चित्तवृत्तिनिरोध | का 
संस्कार डाळता है, योग चित्तवृत्तियोंका निरोध 
है । कमं बन्धनकी सृष्टि करता है, योग बन्धनसे 
देता है । अतएव कामनासे प्रण मनुष्यकी yal 
रास्ता है कमयोग । कर्मयोग मनुष्यको कामना है! 
करता है । कसे eel यह विचारणीय है | 


्रीमङ्कावद्गीतामें योग शब्दकी अन्य दो वि, 
है--( १ )'समत्व॑ योग उच्यते? ( २। १ 
(२) 'योगः कर्मछु कोौशलम' (UNN 
समत्वको, समत्व बुद्धिको, इन्हसे अर्थात्‌ सुखदुः 
TRAT IRRA स्थितिको अर्थात्‌ eM 


EA 


| 


बनता है, चित्तपर कोई संस्कार नहीं पड़ता है | ह 
कर्म-बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये कर्मयोगीको सग 
समत्व-प्रापिके BY यत्न करना चाहिये; तात्पर्य बॅ 
किसी मी खितिमें उसे मानसिक संतुलन नहीं खे 
कर्मसे उसे न राग होना चाहिये, न द्वेष; की | 
समय उसकी दृष्टि लाभ या हानिपर न रहे, ane) 
पर न रहे, उसे कर्म करना है, उत्तम रीतिसे का | 
कमकी उत्कृष्टतापर ध्यान रहे | कर्मसे 
ओर दृष्टि ही न डाली जाय | न 

अब थोड़ा इस योग-कौराळकी ओर ध्यान ६ | 
काम करें, किंतु अपनेपर कोई थच ग बै | 


w A 


दें, कोई oe या कोई अधीरता 
३ बुद्विमानीसे. अपनेको प्रतिक्षण सकुशल 
कर्म करें । दूसरे शन्दोमें इस रीतिसे कर्म 
हूं कि काका TET फट नहीं भोगना पढ़े; न 
Sq भोगना पढ़ें और न इस संसारमें पुनजन्म 
ws छूट जाय और आत्माका प्रणतम बिकास 
| : हो कि वह परमात्माके साथ एक हो जाय, 
ares आत्माका योग हो जाय; मन-चित्त निर्मळ और 
कप हो जाय, ज्ञानसे - उद्गासित रहे; अज्ञानता मिट 
gai Fae आत्मा अपने खरूपमें wa जाय | 
द; इसे ही तो मुक्ति कहेंगे । यही कमकुशल्ताकी 


| a ति कुशलतासे कर्म करनेके लिये क्के 
' एको महीमाँति समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा 
& कम विकर्म कैसे होता है और वह “अकम केसे 
' नन जाता है। कमें ऐसी कोन-कोन-सी विशेषताएं हैं, 
| किसे बचे रहनेपर कर्म बन्धनकारक न होकर 
' ्ष्विकासक हो जाता है, मुक्तिदायक हो जाता R 
| mA सम्बन्धमें गीताके अनुसार सांख्यशाकरमे 
| कयन है कि प्रत्येक कर्म के पाँच हेतु हैं---अधिष्ठान, क्ता, 
| अण, पृथक प्रथक्‌ चेष्ठ और देव | अधिष्ठानको, आश्रय 
| गाधारको जाननेके साथ ही यह भी जानना आवश्यक 
प वास्तवमें कर्ता है कौन १ पुरुष, आत्मा या 
|| ति ! गीता ( ३। २७ ) स्पष्ट शब्दोमें कहती 
| Comey: क्रियमाणानि युणेः कर्माणि ada’ 
, oo कमे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये गये हैं । 
OH गुण है स्त, रज ओर तम । वास्तवमें 
| शये तीनों गुण ही कर्ता हैं, RT 


u मिड. ४ 


| ऐता है। कर्मगोगके साधकको इस ger, 
| ` एस ay बचना है । वसे निण्य होकर 


O88 कता समझ बैठता है और व्यर्थं ह्वी कमोमिं स्पष्ट 


# कमयोगका कर्म और योग x 


: ६ we या कोई नियत को करा ही या दें, कोई यकावट या कोई नियत कर्म करना है और अपनेको act न समझकर 
को 


१५१ 


“निमित्तमात्र समझना है । उसे सदैव यही समझना 
है कि गुण गुणोमें aca हैं। मेरा किसी कर्मसे कुछ 
लेना-देना नहीं है । ऐसा सोचते हुए उसे किसी 
कमसे आसक्त होना नहीं है; क्योंकि आसक्तिके कारण 
भी कर्मका संस्कार चित्तपर पड़ता है, आसकिके 
चलते भी कर्म बन्धनकारक हो जाता है। अनासक्त 
भावसे किया गया कर्म कमंयोगकी सीमामें होता है । 
अधिष्ठान और कर्ताके अतिरिक्त कमयोगीको कमे 
भी जानना È बात कठिन है | साधारण लोगोंका क्या 
कहनार्थके कमे किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
कवि--मनीपी भी मोहमें पड़ जाते हैं--ऐसा निर्णय 
करनेमें कि क्या कर्म है, क्या अकम है ! देश, काळ, 
परिस्थितिके अनुसार जो कर्म हाथमें आ जाय उसे फे 
समत्वबुद्दिसे, कोरालसे करना 'कमयोग' है । वर्णाश्रमपर 
आधृत कर्म दो, नौकरी हो या व्यापार हो, अपनी 
पात्रताके अनुरूप जो भी अपना निर्धारित कमे है उसे 
न बड़ा समझना है और न छोटा; वह कतेव्य है 
ऐसा समझकर पर्ण तन्मनस्कताके साथ उसे करना 
है। ala कमंकी ओर दृष्टि डालना नहीं दै । 
र्ण निष्ठाके साय साधककोअपना कर्म करना है; क्योंकि 
«सने स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ( गीता 
१८।४५) । तत्परताके साथ अपना-अपना कम करके 
ही मलुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है मुक्त हो =< 
है \ पर-धर्मको सदैव भयावह समझते हुए अपने है १ 
नियतकर्गमे तन-मन ल्गा देना चाहिये | यही दै-- 
सिद्विका रहस्य । यही है--आ्रेयः-प्राप्तिका अ्शस्त पय | 
आसफिके अतिरिक्त फलकी TTT भी R 
के मामं एक वहत बडी बाघा है; अतएव कमयोगमे 
आदेश है कि मा कमैफलहेतुभूः? गीता 
न नियतकर्मसे अरुचि और न अकम 


२। ४७) और 
ag हो | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


So 


कमें कुशल्ताके लिये शरीर और शरीरीके, देह 
और आत्माके मेदको मलीमॉति समझ लेना 
चाहिये और यह भी जान लेना चाहिये कि मानव- 
जीवनका वास्तविक उद्देश्य क्या है ! श्रेयःप्रात्तिकी 
इच्छाको दृढ़ करते हुए यह जानकर कि इसी 
'लक्ष्यकी सिद्विके लिये हमें यह शरीर मिला है, न कि 
विषय-सुख-भोगके लिये, कर्मयोगी पूर्णं मनोयोगसे 
सदेव सहजकम करता रहे--वह अपने सुखके लिये, 
इन्द्रिय-सुख अथवा अपने शारीरिक या मानसिक सुखके 
लिये कुछ नहीं करते हुए, उस ओर ध्यान दिये बिना 
सदैव दूसरोंको सुखसुविधा AAT प्रय करता रहे । 
कम-बन्धनसे बचनेके लिये यह सर्वाधिक सरळ उपाय 
है कि जो भी कर्म करो दूसरोंके लिये करो, अपने सुखकी 
चिन्ता न करो | ऐसा संकल्पकर कर्मयोगी यदि 
ARN, 'सवेजनसुखाय' कर्म नहीं कर पाता 


है .तो 'बहुजनहितायः, बहुजनसुखाय' तो अवस्य ही ; 


करता रहे । गीताने इसे ही Stave? नाम दिया है और 


कहा है कि-“छोकसंग्रहमेवापि संपचयन्‌ कर्तुमहसि |? 


“यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते? (शीता ४। २३) 
कम करते हुए Gay 
कर्म नष्ट हो जाते हैं; यानी उन सब कम बन्धन. 
त्य हो जाना पडता है । bape 
करते-करते विश्वके साथ संमरस हो जाता है, विश्रके 
साय उसका तादात्म्य स्थापित हो = है | 
सवम्तोको अपनेमें आर अपम acer 


दशन करने लगता e—a समंद्शनः? a जाता : 


अपना-पाया कोई नहीं रह जाता है | ee 
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5 असक्तो गे हाचरन कम परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


कमंयोगी जनहितमें कमं और 


जाता है निःखाथी भी । उसे उच्चभूमि 
जाती है । निष्कामता कारण-सिद्धि है । e \ 

यतः इन्द्रियोंके माध्यमसे कम होते हैं al 
विषयोंकी ओर दौड़ना खामाबिक है, l 
कुशछताकी माँग है कि इन्द्रियाँ वरामं रह जो, 
रहे इद्रियोपर नियन्त्रण रखनेवाला चञ्चल मन भी | 
अङ्क रख सकती है उससे भी अधिक ap 
सम्पन्न बुद्धि ही | अतएव धीको प्रेरित 
सावित्रीदेवीकी प्राथनासे हो या जैसे हो 
सदुविवेकिनी शक्तिको बढ़ाना है, उसे पूर्णत; 
ओरसे खींचकर सत्‌की ओर करना है--ताकि अह 
प्रत्येक संकेत उसे स्पष्ट दीख सके । हृदय शि. 
उदार होगा, जितना निःखाथ होगा, कर्मयोगी ani? 
रूपमें बुद्धियोगको प्राप्त कर लेगा । ' 


इस तरह आसक्तिहीन, कामनाइून्य, फलक 
रहित तथा इन्द्रियमन-बुद्विको वशमें रखकर झा 
कल्याणार्थ नियत कर्म करते-करते धीरे-धीरे सित 
आने लगती है, चित्त सदैव प्रसन्न रहने लगता है भै 
शान्त हो जाता है, काम-क्रोध मिठने लग जाते हैं ANH 
का प्रकारा बढ़ने लगता है। खामी विवेकानन्दका क 
है कि निःखार्थ होकर कर्मयोगके आचरणसे सर 
प्राप्त की जा सकती है तथा ज्ञानामिसे उसके FL 
कर्म भस्मसात्‌ हो जाते हैं | सब कर्मबन्थन (HY 
प्रार्ध कमॉके भी बन्धन) जलका at 
जाते & | साधक सर्वया मुक्त हो जाता है और 
पूरुष> प्रमाणित हो जाता है । 


भन्तरिक्षयानसे भी बढ़कर चन्द्रळोक या a : 
परे, परमघामतक पहुंचानेबाळा meat A | 


` ततः जान लेता है, वह कमॉसे नहीं बँधता | भगवान्‌ 


$ सकाम कमे और निष्काम कर्म + a 


le ee = — 


AA बन्धन रहता है, संसतिका परिवर्तित कर देता है; प्रकृतिके पाससे छुड़ाकर m 
a ना है, वही योग-संस्पशीन TTA मुक्ति- पुरुषके OS जाकर खड़ा करा देता है। यही 
वारण 


न जाता है, संसारसे छुडाकर सत्‌-चितः है (कम! और 'योगका कर्मयोग, यही कमे संन्यासकी 
as समक्ष उपस्थापित करनेवाला बन जाता है; अपेक्षा विशिष्ट है--तयोस्तु कमेसंन्यासात्‌ कर्मयोगो 
ह कर्म ही नहीं, अकर्म ( कमरान्यता A विशिष्यते । 


सकाम कमे और निष्काम कर्म 
( लेखक--डॉ० श्रीनागेन्द्रकुमारजी दुबे) एम्‌० बी० dto Wo ( पश्चखणपदकप्राप्त ) 


i है; क्योंकि कमंकी ठीक शरीरमें आत्मा व्याप्त है; 
A झना दुस्साध्य है; क्योंकि कमंकी ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर Hr 
a ee है “हना कर्मणो गति! जड़-जज्नमकी परिवितनशीलतामे i afi- 
far ४ | १७ ); तथापि सब कमोंको हम मुख्यतः हित है; विकारियोंमें निर्विकारी वतमान है | सामान्य- 

) aati में विभक्त | कर सकते @—( १ ) सकाम eed ae दिखायी नहीं पडता है, जिस तरह किसी 
we (२ ) निष्काम कम । कर्तापर--मतुशयपर काष्ठ-खण्डमे व्याप्त अग्नि साधारणतः दिखायी नहीं पड़ती 
कका जो फळ पड़ता है, वह या तो झुभ दै या है, he + अवश्य; क्योंकि उचित संयोग घटनेपर 

का है पे aga जलं व 
_ Ti है pe" 'जड पदार्थके प्रत्येक कणमें, प्रत्येक प्राणीके शरीरमें 
"st c विकारी अजर- 
ककमोजुवन्धी , ता २१ Rae ee 
ती मानेत ५ त मध्य ae 
पि श हे कोई संघात, lg A 7 
त्रिविध गुणोंसे चलते ही रहते हैं प्रतिपळ, प्रतिक्षण; बिना कोई उस बराच Sora 


चाहे उ 
लेकिन TREC ASTM अपनेको उन कर्मोका कता eas ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, चित्‌ कहें अथवा अन्य 
मन लेता है और कर्ता बनते ही eas २५ 


Ei 2 । शरीरस होनेपर वही जीव कहलाता है | 
फसेका मोगनेवाळा हो जाता है | किंतु जो भंगवानको हर है कि मानव-शरीरमें उसका मुल्य 


इसळिये कहा गया है---मन एव 
` गैता( ४। १४ )में कहते हैं--- स्थान सन ह 


' भा सारा रस्य इसी भावम छिपा है, करीब-करीब 


> 


हसे नी दवता है ॥ at सत्य दै, छिपा हुआ बन जाता है | ऐसा ५ 


गो कि लिम्पन्ति न मे कमफले सपूहा। मल्या आ 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ बन्धन एव ९७ सका दोर 
_ SH मुझे छिस नही करते हैं और न. कम-फलकी re = 

Wawa है; इस ae जो मुझे जानता है; वद शर 


aA अन्तरतममें, कर्मके परमाणु-परमाणुमें । 
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E lata 3 # जसको दाचर क्म परमाप्रोति पूरवः # 
——— ee ॥ ओर जल पी छेनेपर वथा | चे 
करते हैं और जल पी लेनेपर प्यास उस-स 


रहती है; प्रतिपल aa उठती-मिटती रहती हैं । जिस 
क्षण यह कामना-प्रवाह रुक जायगा, जिस पळ ये कामना 
ae नहीं उठेंगी, Set क्षण मन निस्तरङ्ग--निमळ 
होकर आात्माके रूपे प्रतिष्ठित हो जायगा | वही 
स्थिति है मुक्तिकी स्थिति, मोक्षकी स्थिति | श्रीमद्वगवदू- 
गीतामें उस स्थितिको स्थितप्रज्ञताकी स्थिति कहा गया 
है, “निस्त्रैगुण्यकी स्थिति कहा गया है | 'निमित्त-मात्र! 
की स्थिति कहा गया है; 'निराशी, निर्मम, Freer, 
निराश्रितःकी स्थिति कद्दा गया है । 

व्यावद्वारिक जगतमेँ यहद खिति कर्मपर निर्मर है और 
कके प्रति कर्ताके दष्टिकोणपर निर्मर है, उसकी 
भावनापर निर्मर है । यों तो प्राणीको मनुष्ययोनि 
मिळती है--मुक्तिप्रापिके लिये ही और इसीळिये उसे 
कर्म करनेका अधिकार भी मिला है। अन्य योनियोँ 
मोग-योनियाँ हैं, कितु मलुष्य-योनि भोग-योनिके साय- 
ही-साय कर्मयोनि भी है । जैसे जीवने कर्मके सहारे 
मनुष्य-दारीर प्राप्त किया, वैसे ही यदि वह समुचित 
; युक्तिसे, कोशल्से योग लगाकर कम R तो जैसे 
कॉट-से-कॉटा निकाला जाता है, पैसे ही कर्मके द्वारा 
कर्म-बन्धनसे छुटकारा पाकर वह सर्वया मुक्त हो जा 
सकता है, निबन्ध हो जा सकता है, निम्रेन्य हो जा 
' सकता है । इस हेतु मलुष्यको सकाम कर्म और 
महत्व समझना, दोनेंका मेद समझना आवक है । 

मोटे तौरपर सकाम कमे वह है, जो दम किसी 
कर्म इम किसी कामनाकी पूर्तिके छिये नहीं वरते 
' हैं, जो अपने सुखके लिये नहीं, बल्कि दूसरेके दितके 
ल्यि करते हैं, ag निष्काम कर्म है । सकाम ज 


जाती है, लेकिन कुछ काल-बाद पुनः वैसी हो 
लगती है । तृषा सताने लगती है । यही है | 
जिसकी पूर्ति होनेपर भी स्थायी संतुष्टि नहीं Red | 
पुनः उसे प्राप्त करनेकी कामना होती है; बल्कि TR 
वेग कुछ और प्रबल हो जाता है, क्योंकि eg 
सबल बना देता है । ज्ञानियोंने कहा है... 
a जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्य 
कामका शमन कामोपभोगसे नहीं होता है । जैसे 
कुण्डमे-ग्रज्वछित अग्निमें धीकी आहुति देनेसे आ 
भौर अधिक प्रज्वलित हो उठती है, शान्त नही होते 
वेसा ही है---काम | उपभोगसे शान्त होनेके बदले द 
भौर दहक उठता है | इतना ही नहीं, कामसे औ 
भी कई दुगुुण उभर आते हैं, जैसे क्रोध और ay] 
ेतीनों-के-तीनों नरकके द्वार हैं । गीता (१६। २१)! 
कइती दै-- | 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 

इनमें प्रवेश करनेमात्रसे जीवात्मा नष्ट हो जाता है।| 
इसलिये मुक्तिके इच्छुकको इन तीनोंका त्याग कल 
चाहिये-तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌’ ( गीता १६।२१) 
इसलिये इन तीनोंका त्याग करना चाहिये; मूळतः सका 
कमंका त्याग करना चाहिये; कामरद्ित कमंका क 
नहीं | कुरु कमेंव”- कर्म करो ही, क्योंकि कम 
कमेबन्धनका नाश करना है, लेकिन करो निष्काम क 
परहित कर्म । सकाम कर्म बन्धन देते हैं । 

कामका वास्तविक अर्थ है--अतृप्त श्छ | 
इच्छा जिसकी पूर्ति सदाके लिये हो ही नही तती | 
है, अर्यात्‌ पदार्थके संयोग और संम्रहसे अपने इ | 
एठा पदाय नाशवान्‌ है, परिवर्तनशील है | सब | 
उसका संयोग सम्भव है और न संग्रह ही । शस ६ | 
शरीरको किसी उपायसे सदैव get रखना सर | 
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# सका कर्म जोर विष्काम का # 


बाहर नही trike at E 
ae ब एय किसी पदायसे सुख 
मे पाता है । पाचन-क्रिया ठीक TEAK 
जतका सुख मिल सकता है । शरीरमें शक्ति रहनेपर 
sea GA अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं | 
ही ताइ अन्य सुखेंके साथ भी शर्तें हैं | 

जिसे पाकर पुनः कुछ और पानेकी कामना नहीँ 
ह जाती, कामना परण हो जाती है, उसे प्राप्त करनेका 
पा है--निष्काम कर्म | उसीका फल होता है-- 
बोध, सुतकी प्रासिं, परमतत्ततकी प्रति, ERE, 
गही मानवका परम उद्देश्य है, परम पुरुषाथ है। 

संक्षेपमे, सकाम और निष्काम कर्मका अन्तर यों 
पाज्ञा जा सकता दै---'सकाम कर्म वह कमे दै--जो 
पने सुख, लौकिक सुखकी प्रातिके उद्देश्यसे किया 
जाता है; अपनी सुखेच्छाकी प्रतिके उद्देश्यसे किया 
बात है, किसीसे संयोगकी इच्छासे या किसी पदार्थके 
एकी इच्छासे-शाल्लीय माषामें जो 'कामिनीकाञ्चन!की 
राके लिये, संग्रहके लिये, उपभोगके लिये किया 
जाता है । 

सकाम कमे शरीरके चतुर्दिक्‌ चक्कर लगाता रहता 
है। शरीर-सुख ही उसका केन्द्र है । सकाम कर्मका 
काम ( कामना ) शरीर-सुख सागरकी एक-एक तरङ्ग- 
सा है, जो शरीर-खुखके लिये उठती-गिरती रहती है | 
सकाम कोका ध्यान अपनेपर ( अपने पुत्र, अपनी 
एनी, अपने ऐधर्य, अपनी कीर्ति, अपनी स्तुतिपर ) 
aha रहता है । वह केवळ अपने हितको सोचता 
दै । अपने द्वित-साधनमें उसे दूसरेके सुख-दुःखबी 


कोई चित्ता नहीं रहती । अपनी कामनाकी पूर्तिके ही नहीं 


जिवे वहू दूसरोंका भारी-से-भारी अनिष्ट करनेमें भी 


` भी हिचकिचाता है| उस समय, कामनासे fies बने 


z 
£ 


ह 


FAR कर्मीको यह स्मरण नहीं रहता है कि सारे-कै- 


१५५ 


"शी 


बाहर नहीं है; क्योंकि सब सारे मानव, चाहे वे पृथ्वीके किसी मागते क्यों न 


बसते हों, कोई धर्म क्यों न मानते हों, कोई भाषा 
क्यो न बोलते हों एक सूक्ष्म किंतु इढ़ सूत्रसे एक साथ 
बचे हैं और एकके हितमें दूसरेका हित है और एकके 
अहितमें सबका अहित छिपा है । फलतः एकदेशीय, 
एकपक्षीय, एक संकीण दृष्टि या अज्ञानताके कारण 
सकाम कमोंका फल होता है भशुभ या बन्धन, पाप या 
मीनता, संकीर्णता या दुःख | 


निष्काम कके पीछे मी प्रेरणा है इष्छाकी, कितु वह 
एव ख-केन्द्रित नहीं है, वह इच्छा ख-सुखके लिये 
नहीं, परके सुखके लिये, दूसरोंको सुख पहुँचानेके 
लिये, दूसरोंके कल्याणके लिये है | एकको घुख 
पहुँचाने के लिये, सुविधा पहुँचानेके ठिये निष्कामकर्मी 
दूसरे किसीका अहित कदापि नहीं करेगा | उसका RA 
है दूसरोंका कल्याण करना | उसे अपने सुखकी कोई 
a रहती ही नहीं | FAA साथ उसका केद्रीय 
उद्देश्य है--अपने अन्तःकरणकी शुदि, अपने चित्तको 
पढ़ने देता, कर्मको बन्धनकारक नहीं होने देगा 
वह कर्म इसलिये करता है कि कमे उसके आसाका 
पण विकास कर सके, TASKI Hi अबतककै 
चछन्द हो जाय | वह खुद बुद ला Be 
rar हो जाय | उसका जीवमाव मिंट जाए 
मरणका बन्धन कट जाय । 


| सकाम केके साथ केवळ ख-सुखेच्छा 

के प्रति 
gent भी चिपकी रहती है । क बसे 
जकडे रखती है । उसकी सब त्या 
gi भी विषय-सुखकी भोर हकत खती ह । 
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ae 
उसके मनमें सदेव दोड-धूप लगी रहती है, अशान्ति रहती 
है) अशान्तको सुख कहाँ ?-अशान्तस्य कुतः GA । 


Renta wil सङ्ग छट जाता है, 
फलाकाङ्ञा मिट जाती है, ख-सुखकी भावनाके अभाव 
और परहित-चिन्तनके कारण उसकी इद्धियाँ विषय-सुखसे 
धीरे धीरे मुँह मोइते-मोइते पूर्णतः मनके वशमें हो जाती 
हैं। जितेद्धिय मन प्रत्येक निष्काम कर्ममें पूर्ण योग देने 
लगता है, जिससे उसकी चश्चलता मन्द पड़ते-पड़ते 
मिट-सी जाती है | प्रमादी, बल्वान्‌, दृढ़ मनकी चञ्चलता 
मिटते ही इसमें एकाम्रताकी वृद्धि होने छगती है | 
्यर्थकी दौड़-धूपसे शक्तिका हास न होकर मनमें 
शक्ति-संचय होने लगता दै, निष्काम कर्में अधिकाधिक 
सफल्ता आने ठगती है, जिससे निष्काम कर्ममें अभिरुचि, 
अभिरति बढ़ती जाती है | निर्मल मन बुद्धिके प्रत्येक 
झुभ निर्णयको सहर्ष कार्यान्वित करने लगता है। फलतः 
Gant शक्ति-वृद्धिके साथ श्ुचिता-वृद्धि भी होने 
लगती है, देवी सम्पदाओंकी अभिवृद्धिसे सत्त्गुणका 
उत्कर्ष होने लगता है, मनमें शुभ कर्मके प्रति उत्साह 
बढ़ता जाताः है, तत्परता बढ़ती जाती है, धर्मरति 
दृढ़ होने ळगती है | 

जिन दोषोंके कारण कर्म बन्धन-कारक होता है, वे 
आसक्ति, FRM, ate, देह-बुद्धि सकामकर्मीके 
बन्धनमें पडते जाते है । परंतु निष्कामकर्मके anf. 
सकि, FORT, GF और Bea मिट 
ash ज्ञानंके उदय होनेसे, निःखाथताकी IRRA, 
कड pas i समाजसे _ राट WR मानवता, मानबतासे 
गिमत, भात्या BRR सत पहुं 


A २७ a 
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„ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः + 


जाती है, व का हे air mene कर के} 5 ब्रह्मोपटन्धि कर केता 
गीतोपदिष्ट ga है-- हौ | सी 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुष;। ' 
कमंका त्याग न सकाम कर्ममें है और न fra 
कर्ममें, तथापिं सकामकर्मी वर्जित कर्म या 
कर्म करनेमें भी संकोच नहीं करता है | निका, 
कर्मी यद्यपि नित्य-नैमित्तिक कमोंको भी प्रारम्भ ap 
झुद्रिके लिये करता है तथापि वह धीरे-धीरे कमफ, 
कामनाका, आसक्तिका त्याग करते-करते अपने हुक 
इच्छासे पूर्णतः छूटकर बहुजनहिताय, बहुजनपुद् 
कर्म करते-करते,--यह अभ्यास करते हुए कि का 
कत्त मैं नहीं हूँ; केवल प्रकृतिके गुणोंके कारण कम हे 
है, इस प्रकार कम-पाशको शिथिल करते-करते--िेङ्गि | 
होकर, मनोजयी होकर, शुद्धचित्त होकर, कमको ate | 
समत्वमावसे, कुराख्तापूर्वक करते हुए पूर्ण वि 
होकर मुक्त हो जाता है; क्योंकि उसके सवबा 
भगवदर्थ होने लगते हैं । उसका निजत्व ga हो गा 
है, सतूके साथ मानो एकाकार हो जाता दै | ऐं 
शितिमें जब कोई कर्म-संस्कार शेष ही नहीं रहता है 
कोई तृष्णा शेष ही नहीं. रहती है, कोई इच्छ ए 
होनेसे बची ही नहीं रहती है, तब मरनेके बाद प 
जन्म हो ही क्यों, किस कारण और किंसका। | 
अतएव निष्काम कमं वह निश्चित निर्विवाद सा । 
है, जिसके द्वारा मनुष्य मानवमात्र ही नहीं प्रणम / 
कल्याण करते हुए संसारसे प्राप्त 
संसारको सेवामे, उपमोगमें लगाते इए, ह | 
शक्तियों, इद्धियों, साधनोंको इश्वरके लिय समि 
इर, सब बनो मुक्त होते हुए te गर्क 
परम पुरुषाय प्राप्त कर लेता है | 


A क्रियायोग 
% कर्मयोग ओर क्रियायोग # 


E n यी कर्मयोग और क्रियायोग 


लक 
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( ख़क--राट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्री, आचाय, THe ए०, पी-एचू० डी० ) 


s १ । प्रायः वह कुछ-न-कुछ करता 
ss प्रभुने जीवनकी इन्दरियोंको पराक्‌ 
ह दिया है, इसलिये प्रायः प्रत्येक 
a अपनी AR इन्द्रियोंके माध्यमसे बाह्य disk 
an रियोका अनुभव करता रहता है । बिषयोंका 
वित्तन उनमें आसक्ति उत्पन कर देता है। प्राकृतिक 
तें aR ऐसी ही है. । प्रकृतिका कोई गुण 
ऐसा नहीं है, जो अपनेमें आसक्ति उत्पन्न करके जीवके 
ब्नका कारण न होता हो। सत्त्वगुण सुख और ज्ञानमें, 
रजोगुण तृष्णा और कार्य-प्राचुयमें तथा तमोगुण निद्रा, 
प्रमाद और आलस्यमें आसक्ति उत्पन्नकर मानवको बन्धनमें 
डालकर पुनर्जन्मके चक्रमे घुमाता रहता है. । संसारके 
क्रिय-भोगेमिं आनन्द माननेवाले मानव प्रवृत्तिमागी हैँ । 
वे त्रिगुणमयी संसृति-सरितामें मजनोन्मजन करते रहते 
है। विश्वमें ऐसे ही प्राणियोंकी संख्या अधिक है । 
रहस्रोमेंसे कोई एक ऐसा होता है, जिसके हृदयमें मोक्षकी 
THA उदय होता हो | जब कोई 
यज्ञाथोत्‌ ASAT लोकोऽयं कर्मवन्धनः | 
तदर्थे कमे कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
(गीता ३। ९ ) 
इस वचनका पाठ करता या गुरु-सुखसे इसकी 
We सुनता है कि यज्ञ अर्थात्‌ श्रीविष्णु-भगवानक 
Rt किये हुए कर्म बन्धनका कारण नहीं 
होते हैं, तब लौकिक विषयोंमें आसक्तिका परित्याग 
करके सतीत्यर्थ कर्म करने छाता है. । भगवानके 
हुआ कर्म न केवळ भव-पाशमें नहीं डालता; 
प्राचीन दृढ़तम पारा-जालको काट भी डाळता है। 
= व्यक्ति केवळ लोकसंग्रहके लिये कखला मतत सयमत केवल लोकसंग्रहके लिये 
a हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
ae सन (कड्‌ ₹ १ 


(क. 
( गीता ७ ' > > थ-ब्रह्मण । २ | १३ ) ७-लोकरंग्रहमेवापि 
( गीता ३ | ae वे विष्णुः ॥( शतप १।१ 


करता हैं | उस कममें वह प्रवृत्ति-मार्गके समान 
आसक्त नहीं होता, अपितु उसे सुचारुरूपसे सम्पादन 
करके श्रीकृष्णापेण कर देता है | ऐसा कम भुने हुए 
बीजके समान फल देनेमें असमर्थ रहता है | यज्ञार्य 
कर्मके सर्वोत्कृष्ट रूपको श्रीमावानूने गीता (९। ३४ ) 
में इस प्रकार बताया है-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
“मुझमें मन लगाकर, मुझे परमोत्तम प्राप्तव्य 
aa समझते हुए मेरा भजन करो, मेरा यजन करो 
और मुझे नमन करो । इस प्रकार मजन-यजन- 
नमनरूपी योगसे तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे ॥ 
इस योगके प्रियमे शिक्षा देनेके छिये ans 
उद्धवजीने श्रीमगवान्‌ वासुदेवसे प्रार्थना की थी-- 
क्रियायोगं भवदाराधनं प्रभो प ° 
पतत्‌ ७७०७ भीमद्भा० ११ | Fe 


git | उस क्रियायोगका आप मुझे उपदेश 
दीजिये, जिसके द्वारा आपकी आराधना होती है | 
निष्कामभावसे सम्पादित यह योग कर्मके 


i कामनाओंकी प्रति 

इहलौकिक एवं आमुभिक चे 

कर देते हैं । मगवानूके श्रीमुखकी यह वाणी è ; 
qå क्रियायोगपथैः पुमान 


sl 
e ॥ 
अचन्चुभयतः 


सिद्धि स ११।२७।४९) 
२-पराश्चि खानि 


Fannie | (गीता ३। ५) > पजायते । ( गीता २। ६२) 
: २ 
त विषयात्‌ पुंसः ङ्ञसतषुपजाय | सिद्धये 


सहलेषु कशि 


; bipi | 
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निष्काम-कर्गयोगकी TEN — गीताकी स्थितप्रज्ञता 


aah सब काम, मडुज होता है आत्मारामः 
pes a आपमे ही, आप, वही है स्थितप्रश निष्पाप | 
pete जिसे न दो परवाह, सुखाकी करे न जो कुछ चाह; 
रहे भय, राग, रोषसे दूर, वदी दै स्थितम दे शूर! 
कहीं जो करे न ममता-मोद्द, किखीसे प्रेम न जिसको द्रोः 
अझुभसरे रुष्ट न शुभसे ge उसीकी प्रज्ञा È परिपुष्ट । 
समेटे अङ्ग aa, खींच सब विषयांसे aa; 
इन्द्रियोंका जो करे निरोध, उसीको होता है स्थिर बोध। 
अनाद्दारी या अवश अझुक्त रहे we विषयोसे सुक्त; 
परात्पर-द्शन बिना परंतु ga नहीं रोग-रस-तन्तु। 
यत्नकारी बुध जनको भी, प्रमाथी इन्द्रियगण लोभी; 
अचानक TWH करते हैं, हृदय ayn हरते ËI 
उन्हें चरमे कर साधनसे योगयुत मत्पर हो मनसे; 
इन्द्रियां जिसके हुई अधीन, उसीकी प्रज्ञा योगासीन। 
विषय-सेवनसे विषयासक्ति, और बढ़ती है अति अनुरक्तिः 


. डसीसे काम, कामसे क्रोध, प्रकट होता है बिना. विरोध । 


क्रोधले दारुण मोह-विकाश, उसीसे होता है स्सतिनाश/ 
जहाँ स्सृति-नाश वहीं मतिश्नष्ट, हुई मतिश्रष्ठ कि फिर सब नष्ट । 
वश कर इन्द्रियां अशेष, विधेयात्मा गतरागद्वेष, 
भोगकर भी विषयोंका खाद्‌, प्राप्त करता है मनःप्रसाद | 
दोनेपर EER दूर होते हैं सभी विषाद । 

हुई हृद्यकी शुद्धि, शीघ्र ही होती है, स्थिरचुद्धि l 

पद R कहाँ a चद आस्तिक भाव वदा? 
a भला सुख कहाँ अशान्तांको ! 
पीछे अश्रान्त, दोड़ता हुआ agana क्रान्त; 


EL EEE 
48 
व 


a A Wo मेथिलीशरण Ja 
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कर्मकाण्डका वेद है । उसका प्रथम मन्त्र 
A a सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय FAR 
Te तथा उत्पादक प्रु तुम्हें àsa aad 
करें | मन्त्रकी भावना श्रेष्ठतम कार्य-सम्पादनमें 
हित दै। इसका ARTA है शरे Aga तथा श्रेष्ठतम 
बर्मोकी ओर प्रदत्त कराना और इसके विपरीत कमोंकी 
aca जाने देना । श्रेष्ठ कर्मकी संज्ञा यज्ञ है | यह 
of करपा दै। यज्ञके साय ही सब प्रजा उत्पन्न हुई । 
| हत: हम ऐसे कर्म करे जिन्हें. यज्ञकी संज्ञा दी जा सके; 
` अयात्‌ जो छोकवेद---उभयसे श्रेष्ठ मान्य at | 
aà दान, संगतिकरण और पूजाकी 
watt हैं' | अतः मानवके कर्म इन्दी तीन मार्वोसे 
मित हों । हम दानी बनें, कृपण नहीं | हम देवोंकी 
पजा करें; बड़ों, प्रज्योंका समादर करे | हम मेल्से 
इ, एक TA साथ संगति करते इए प्रेमभरित 
ब्य करते हुए चल तथा द्वेष-हईैर्ष्या-हट हमसे पृथक्‌ 
हैं | हम सम्माननीयोंका सम्मान करें और छोटोंपर 
_ दया करें | सबसे बड़ा ब्रह्म है | हम ब्रह्मकी उपासना 
OR प्रतिदिन संधिवेळामें प्रातः तथा सायं भगवानका 
` भेजन करें | इम सब उसीकी संतान हैं । पुत्र पिताका 
| करण करता है। हम भी भगवानका अनुकरण 
| भ; उसके गुणोंको, तेजको, अपने जीवनमें 
धारण करे, उसीका ध्यान करें । यज्ञ-कर्मके ये तीन 
| भाग अपरित्याण्य होने चाहिये | इनके अनुकूळ आचरण 
| इर इम श्रेष्ठ, ABN तथा श्रेष्ठतम 
Ta सकेंगे । यजनशीछ व्यक्तिमें यज्ञके दान 
दीष दोनों गुण आ जाते हँ) 
3 Se गानकमानको स्॒कि attest MRU ण संदेश मानव-मात्रको सुटके आदिकाढमें 
| 'यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषुः | 


न 


— 


% कमे-विवेचने ॐ 


१५९ 


SCS 
कक्कय्या मी 


कमे-विवेचन (१) 
( लेखक--डॉ० भ्रीमुंशीणमजी शर्मा, “सोम? ) 


ही मिळ गया था। देव, ऋषि, पितरस संदेशे 
आधारपर ही खगलोकके अधिकारी बने और अपने 
जीवनादशको हम सबके लिये इतिहासमें छोड़ गये । 
पूवेजोने उनके अनुकरणपर बढ़े-बढ़े यज्ञ किये और 
इस वसुधाको, कम-से-कम आर्यावत या भारतवर्षको तो 
खगेके सदृश बना ही दिया था। सत्कमोंकी जो परम्पर 
प्रचलित हुई उसने आये-नरेशोंको चक्रवर्ती सम्राट्के 
पदपर प्रतिष्ठित किया और ज्ञानधनी पिप्नोने पृथ्वीके 
सभी देशोंको अपने भ्रमण तथा उपदेशोद्यरा RAA 
सम्पन्न किया | 'वखुधैव कुुम्वकम्‌!का पुनीत पाठ 
पढ़कर हम सब इस धरणीके निवासी भाई-भाईकी 
तरह प्रेम-पूवक, सुख-संवल्ति जीवन-यापन करने छगे। 

फिर भी मानव त्रिगुणोपेत होनेकें कारण कभी 
देवत्वमें तो कमी दानवतामें भी प्रवेश कर जाता है । 
देवी सम्पदाका स्थान आसुरी सम्पदा ग्रहण कर लेती 
है। सत्तपर रज और तमका दबदबा हो जानेसे यक्षका 
HOT अपदस्थ हो जाता है | m रूप गु 
होकर तामसियोंके दुष्काम्य-कर्मोंके रूपमे आ जाता 
कुछ देशों, कुछ जातियों और कुछ काले दुष्काम्य-क्मॉका 
बोल्बालाका होना उक्त तथ्यका ही चोतक | 

सत्तमे समत्व है । जो कर्म Ta देता रे 

लिये भी क्लेशकारी सिद्ध होगा | अतः 
pu व्यवहार करें | हम GR बचना चाहते 
हैं तो दूसरे भी यही चाहते हैं । फिर इम ऐसे कमे 
क्यों करें, जो अन्यके लिये अनिध्कर हों । 
यह भावना वेदसे चलकर भागबतोंको 

प्राप्त ई। श्रीमद्रागवत (१२।२।४५) का कपत = 
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Sass) N p परयेद्‌ 3 | 
भूतानि भगवत्यात्मनि एष 
यजुर्वेद-( ४०-५ )ने इससे बहुत 
बात सिद्वान्तरूपमें कह es ति 
नि आत्मन्ये 
CO दो न विचिकित्सति ॥ 
इसी सत्त तथा आत्मौपम्यके आधारपर मानवताको 
बिकास सम्मव है, निहता इसी खितिमें आती है | 
गीता ( ११-५५ ) कहती है--- 
Rac ag यः स मामेति पाण्डव ॥ 
आर्यजनोंका खभाव ही ऐसा था | ve 
आनार्यत्वसे वैर था, पर जब उनका अनार्यत्व समाप्त 
हो गया और वे आये बन गये, तब वैर किनका 
और किनसे | यही नहीं, युद्धमें वैरका रूप दिखायी 
देता था, पर शत्रुके मरनेपर कौन किससे वैर करेगा । 
gate श्रीरामने विभीषणसे कहा था-- 
मरणान्तानि घेराणि Rad नः प्रयोजनम्‌। 
` -पैर मृत्युतक ही रहता है। अतः रावणसे वैर उसकी मृत्यु 
के साथ ही समाप्त हो गया | अतः 
क्रियतामस्य संस्कारों मसाप्येबष यथा तव ॥ 
“इसका अन्तयेष्टि-संस्कार करो; इस क्ममें यह जैसा 
तेरा भाई है, वेसा ही मेरा भी | 
आसौपण्य किसीके कर्तव्यपर आघात नहीं करता । 
भब गुण-क्मे-खभावके आधारपर कर्तव्य कमो मेद हो 
जाता दै । नापितका कम सूचीकारके करसे मित्र है । 
रंगरेज और रजकके कमे एक-ैसे नहीं हैं | चकार, 
Sere Cel, बढ़, खर्णकार आदि सब अपने-अपने 
कम करनेमें खतन्त्र हैं । इस मिन्नताके होते हुए भी 
सत्त्व कहता है कि यदि सब अपना-अपना काम वरते 
इए भगवदरपंण-बुद्धि बनाये रखें तो सब सुते प्रात 
कर सक्रते हैं | गीता-( १८] ४६ के शब्दोगे 
- यतः अवृत्तिभूतानां येन कु 


sis कान ko हा 
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# असक्तो MAA कम परमामोति पूरुषः + | 


तात भपना करणीय क है तात्पय अपना करणीय कमे है | thy 
अपना-अपना कर्तेब्यपालन करते हुए RAR ॥ 
रखें, कमफलकी ओर ध्यान न ळे जाकर Y 
मन ळगाये रहें तो वह कर्म प्रभु-समर्पित है मे न र 


समन्वयका नाम भी दे सकते हैं । कर्मयोग छू 
सुन्दर दशन होता है । 


यजुवेंदने विधा और अबिदा, सम्भूति और असम 
समन्वयकी प्रशंसा की है और कहा है कि जे॥। 
दोनोंकी साथ लेकर चलता है, वह एकसे waa 
पार करता है और दूसरीसे अमृत प्राप्त करता है|' 
हमारे ऋषियोंका यह कथन भी है कि विप्र याक 
द्वारा सूयमण्डलको भेदकर जिस wt पहुँचत || 
उपीमें वह क्षत्रिय भी पहुँचता है, जो रणमूमिमे 
सम्मुख युद्ध करता हुआ मारा जाता है | यह सका 
पाळनकी ही महिमा है । तुछाधार वैश्य और न| 
उदाहरण भी महर्षि व्यासने इसी प्रसङ्गमे महामा 
दिये हैं । 

कर्म कके लिये, कर्तव्य कतेब्यके RA हि 
करते GoM ऋते ara सख्याय देव 
अर्थात्‌ कर्म करते हुए जो थक नहीं जाता उसे कॅग 
मेत्र प्रात नहीं होती, ऐसा वेद-बचन है । उपति 
मी है फुचन्नेवेह कमीणि जिजीविषेत्‌ शतं सम ` 
कतेव्यका पालन करते हुए सौ वर्ष जीनेकी 
करो | आयशीळ कतब्यका आचरण करता है; 
नहीं | यदि क्य केवळ कर्तव्य सपा ही १ 
गया तो वह तुम्हें अपनेमें लिस नहीं कर माना 
कके प्रति अनासक्त भावना है | वेदसे लेक 
सभी wel एवं स्मृतियोंमें इस 
माना है । ( न कमं लिप्यते नरे । ) 


=> eS कर्मे -विवेचन # 


| _अकर्म, विकर्म-सुकर्म-दुष्कर्म आदि 
om ag सोचने गता है कि T 
| ¬ द वौसे हो गये । अकम-विकमं, सुकमं 
e ढक्षणोंका निर्णय कैसे किया जाय? एक ही 
वी एक परिलितिमें करणीय और दूसरी RRR 
णीय माना गया दै; ऐसा क्यों १ सत्य धम है, पर 
उके विपरीत किसीकी प्राणरक्षाके ल्यि असत्य बोळनेको 
| ॥ कारवकर्म माना गया दै । यज्ञ शष्ठ कम हैं । उनकी 
हला कानी चाहिये, पर रामायणमें मेघनादके यज्ञकमंको 
॥ नस कर देना ही धर्म माना गया । मीमांसा RÄ 
lamet अन्य भी कई कोटियाँ मिलती हं! “म 
| जनमा वाक्य धर्मसम्मत है? इस प्रकारकी जिज्ञासाए एक 
|| त्य मानवको असमझ्जसमें डाळ देती हैं । वह सोचने 
ame कि किस परिस्थितिविरोष-धर्मका निर्णय कौन किस 
aR करेगा | धर्म देश-काळसे भी ऊपर एक शाश्वत 
१ स्थ है, जैसा कि महामारतके ही कई स्लोकोंमें कहा 
ग्या है 
न जातु कामान्न भयान्न लोभादू 

धमं जह्याज्ञीवितस्यापि हेतोः | 
धमो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 

जीवो नित्यः हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 

( भारतस्रावित्री ) 

. की, भय या लोभके वशीभूत होकर तथा जीवन- 
पिके RA भी मनुष्यको धर्मका परित्याग नहीं करना 
iS | धर्म नित्य है, जीव भी नित्य है, परंतु सुख- 
3 aaa अनित्य हैं |अश्वमेधयज्ञ सहस्नों किये जाये, 
४ सत्यके समान नहीं हो सकते--अश्वमेध- 
भादि सत्यमेकं विशिष्यते । जो मनुष्य वाणीवी 
३. ता हे, अर्थात्‌ शब्दद्वारा सत्यका अपछाप करता 
_ समो प्रकारके चोरीके कर्म करनेवाला 
! * । ऐसे परस्परविरोधी वचन 


निर ho Bo ११-- 


RRR 


(२) 


सामान्य व्यक्तिको ही नहीं, बढ़े-से-बढ़े कवियों, क्रान्त- 
दशी विपश्चितोंको भी अनिर्णयकी दामं पहुँचा देते 
हैं। "कि कमे किमकमेति कवयोऽप्य् मोहिता? 
(गीता ४ | १६ ) तथा 'गंहना कर्मणो गतिः उत्तियाँ 
ऐसी ही अनिर्णीत अवस्थाके लिये कही गयी हैं | 
तैत्तिरीयोपनिषदूके ऋषि ऐसी विचिकित्सा या 
सन्दिग्धावस्थामे उन अरूप, कोमलहृदय, समदर्शी, 
विचारशील, तपःश्रद्वासे संवछ्ति धर्मिष्ठोंकी ओर 
संकेत करते हुए कहते हैं कि यदि तुम कमके 
सम्बन्धमें संरयाळु हो तो उठो, ऐसे aes वेदपरायण 
महापुरुषोंकी ओर अपनी दृष्टि ले जाओ । वे ऐसी स्थितिमे 
जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही तुम भी करो । संशयके 
उच्छेदक तथा सत्कमंमे प्रवृत्त करनेवाले ऐसे ही पुरुषों- 
के आचार हैं। महाभारतके यक्ष-युधिठ्टिर-संवादर्मे भी 
ऐसा ही कहा गया है-- 
“महाजनो येन गतः स पत्थाः।'( महा० ३। २१५ I ५८) 
विज्ञानेश्वरने भी 'याज्ञवल्य' ३। २१ पर इस सङ्गमे 
बड़ा सुन्दर प्रकाश डाल है | मनुने जीवनको निःसंशय 
तथा निरापदरूपसे व्यतीत करनेके लिये ही TGA ए 
आश्रम-व्यवस्याको प्रसिद्ध किया था | चारों वणोंके पुरुष 
आश्रमधर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करने ढा गळू 
प्रायः कर्म-विचिकित्साका अवसर al उपस्थित aa | 
अडिदासने खुबंश ( १ । ८) वंशी THEA 


अन्तमें 
घारणकर सूर्यवंशी क्षत्रिय राजागण ANI 
T | यहाँ कविने सूयवंशी क्षत्रियोंको 
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मुनिदृत्तिमें तो प्रवेश कराया है, पर संन्यास AA 
जयि नहीं वहा क्योंकि सभी matt क्षत्रियोंके लिये 
पथ तीन आश्रम ही निर्दिष्ट है । श्रगजीवी 
तथा व्यापारी वैश्य MAE गृहस्थाश्रमतक ही 
dia रहते हैं, वे वानप्रस्थाश्रम भी ग्रहण नहीं 
करते | यही शात्रका आदेश है । क्षत्रिय अपने पुत्रको 
गृहस्थका भार सौंपकर त्यागवृत्तिको सुगमतासे अपना 
लेता है; क्योंकि उसे धन, पद तो क्या, तनतकका मोह 
नहीं रहता । प्राणोंको हयेलीपर रखे रना उसके जीवन- 
क्रमका अङ्ग होता है । अतः वानप्रस्थकी मुनिवृत्ति 
उसे सहदजसङ्गिनी जान पड़ती है । वानप्रस्थसे भी ऊपर 
संन्यास है । संन्यासी क्षत्रिय तो यशोऽभिलाषासे भी ऊपर 
उठ जाता है । क्षत्रिय मुनिवृत्तिमें भी अपने लिये जीता 
है, पर ब्राह्मण अपने लिये नहीं, सबके fea है | 
ब्राह्मवत्ति सवमय होती है । इसी हेतु जह्मण-संन्यासी 
परित्राजक कहलाता है । ऐसा समस्त व्यक्तित्व सारे विश्वको 
अपना समझकर सत्र विचरण करता है और सबको 
सदाचारका क्रियात्मक उपदेश देकर बैदिक संस्कृतिका 
प्रचार करता है । बर्ण और आश्रमकी यह व्यवस्था 
जीबनको उत्कर्ष प्रदान करती है और संशयोंका निवारण 
करती हुई सबके लिये जीवन-पथको प्रशस्त करती है | 
धर्म, सदाचार या नीतिपर आधारित वण और 
आश्रमकी मर्यादा कममागके क्रमको व्यवस्थित कर देती 
है तथा संशयके लिये कोई स्थान ही नहीं रहने देती । 
भगवान्‌ व्यासजीका आदेश है-- 
तस्माद्‌ धमेप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना | 
तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मने | 


( महाभारत, शा० १६७ । ९ 

इसलिये संयमीको धमंप्रधान-र्ममय 
होना चाहिये और उसे सभी प्राणियोंसे वैसा 
व्यवहार करना चाहिये, जैसा वह अपने लिये करता है | 


धमंप्रधान प्राणी समी प्राणियोंका हितू होता है | 


TT tas 
%: 
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ही कर्म-मीमांसामें सतूका ध्यान इसीलिये सर्वोपरि है | | 


स्स्स 
गृहस्थके लिये पाँच = 
या ऋष्तिपंण ब्रहमय्ग दै । खाघ्यायद्वार a 
उऋण होना है । संध्या, भक्ति या उपासना 
ऋषि प्रमुके सांनिध्यमें पहुँचना है । ae” 
ऋणसे मुक्ति देता है । पितृयज्ञ माता-पिता, | 
आदिके ऋणको उतारनेका साधन है | बल्विश्वदेव , 
cay तथा पक्षी, कृमि आदि प्राणधाणिोंबी र. 
करना सिखलाता है | अतिथियज्ञ द्वारपर आये ह 
सन्तको भोजनसे तृप्त करना दै | इस अका गूह| 
जितना भी व्यक्तिगत, सामाजिक तथा ada ग! 
वह पञ्च WER दूर हो जाता है । mad 
जीवन-विकासकी उध्वंशिखातक पहुँचा देती है | क 
व्यवस्थाकी उपादेयता अत्यन्त आदरणीय है | 


कार्य, कर्म-वे करणीय कर्तव्य हैं---जिनका ar | 
वणे एवं आश्रम व्यवस्था करती रही है । कर्म ट | 
मनोवृत्तिको ब्रह्ममय बना लिया जाय, जो कुछ करि 
रहा है, वह भगवदर्पणमावसे समन्वित हो, तो छ 
प्रभाव, उसका परिणाम निःश्रेयसप्रद होगा । 
अभ्युद्यमें लगे, पर श्रेयको प्रेमके शिरपर रे छे 
ऐहिक तथा आमुष्मिक ( पारलौकिक ) दों के 
सफळ होंगे | केवल प्रेममें फॅसे रहना मबु 
नितान्त दुरुपयोग है । | 

कर्ममें काया, वाणी तथा मन--तीनोंका गो है 
है । यदि हमारे शरीर, वाणी और मन पि ५ 
तो कम भी पावन सिद्ध होंगे | यह पावनता कं 
देन है । राजस एवं तामस अंश ade प | 
जाते हैं और उसके वशवर्ती होकर विचरण 


— 


= PA A. 


| 
a 


à ii 
बैदने देवी द्वार कहा है | यह दार म aif 
र्म सामीप्यद्वारा सायुज्यकी सिद्धि प्रदान कशी i 


) शरीम्वावद्रीता भारतीय संस्कृत वाच्ययका एक 
ae ग्रन्य-रत्न ( शाक्त ) है | इसमें ज्ञान, भक्ति 
a कर्मका समन्वय द्रव्य है ] भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
ते शङ्का की कि यदि कमंकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ 
है हो मुझे भयंकर कर्ममें क्यों लगाते हें; इनमेंसे 
एक ही बात निश्चय करके कहिये, जिससे मैं 
ara प्राप्त at ( गीता ३ । १-२ ) इसपर 
| मानने कदा कि अजुन | इस लोकमें दो प्रकारकी 
| जँ मेरे द्वारा पहले कही गयी है | ज्ञानियोंकी 
gare और योगियोंकी निष्काम कर्मयोगसे । 
॥ om, इंद्रिय और शरीरद्वारा सम्पन्न होनेवाली 
। एण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर 
Rama परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहनेका 
नम ज्ञानयोगे है, इसीको संन्यास, सांख्ययोग एवं ज्ञान- 
' निष्ठा कहते हैं । 
"कम 'शब्द'क! धातुसे बना है, इसका अर्थ है- 
' कना, ब्यापार, हलचल । “कर्मके साथ योग ( युज्‌+ 
| षदो वस्तुओं या ईश्वर एवं जीवको एकमें मिलनेका 
| यहाँ नामयोग है--“खंयोगं योगमित्याहुर्जीवात्म- 
पानो: "फळ और agen आसक्तिको त्यागकर 


| 
१-लोकमान्यतिलकके मतानुसार पहले अर्थात्‌ 


. येयवा कमंयोगशास्त्र, पृष्ठ ६८० | 


३-शब्दस्तोममहानिधि, पृष्ठ ३५१ दक्षस्मृति । 


Te केळ wget कर्म करनेका नाम पि च केवळ समत्वबुद्धिसि कर्म करनेका नाम पण्डितजन | स 
| -३० तक 


अनुशार शानका ( तत्पश्चात्‌, २ | ३९-५३ तक ) हर SS 


२-जान- ज्ञा+भावे ल्युट्‌) ज्ञानयोग-ज्ञानमेब योगः 


न्यासात्करमयोगो 
s pi c 4 
४-संन्यासः कर्मयोगश्च निःभ्रेयसकराबुभौ | तयोस्तु कमॅसंन्यासात्कम 


कः ज्ञानयोग आर कमयोग x 


ज्ञानयोग और कमयोग 


( छेखक--भ्रीबाबूरामजी द्विवेदी, एमू« To, वी० एड०) साहित्यरत्न) 


१६३ 


“निष्काम arate है; इसीको बुद्धियोग, समत्वयोग, 
IARA, मदर्थकर्म, मत्कर्म भी कहते हैं । 
निष्ठा शब्दका अथे ag मार्ग, रीति, प्रणाली या 
पद्धति है, जिसपर चलनेसे अन्तमें मोक्षदी प्राप्ति होती 
है । गीतोक्त "निष्ठा! साधनकी अन्तिम स्थिति अथवा 
मोक्ष-दशाकी परिचायिका है । ज्ञान-निष्ठावी पूर्णावस्था 
ब्रह्मातौक्य स्थिति है और कमनिष्ठाकी अन्तिम अत्युत्तम 
अवस्था ही ब्राह्मी स्थिति है | 
गीतोक्त ज्ञानयोग और क्मेयोग-दोनोसे 
मोझष-प्रापि 
गीताके पश्चम अध्यायके आरम्ममें अजुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे प्रश्‍न किया कि आप कमेंके संन्यासकी और 
फिर निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं | इन दोन 
जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मुझसे 
कहें (५। १) । श्रीकृष्णने यह कहकर उसकी 
शङ्काका समाधान किया कि 'कर्मोका सत्यास और 
निष्काम कर्मबोग--दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु 
उन दोनो ath संन्याससे निष्काम कर्मयोग साधनः 
घुम होनेके कारण) शे हँ ॥ संन्यास और हब 
योगको अज्ञानी अलग-अछग कहते ह, न 
दोनेंमेंसे एकमे भी अच्छी प्रकार स्थित 


२। ११ 
` द्विया गया है | देखिये-गीतारइस्य 


कोलम्‌, ब्ह्मप्राप्युपायो वा। इब्दस्तोममहानिषिः ४४ १८९ | 


विदिष्यदे ॥ ` ( गीता ५। २ ) 
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हुआ ( पुरुष ) दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त 
होता है (५। ४ )। 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्पष्ट कर दिया 
है कि ज्ञानयोगियोंद्रार जो परमधाम प्राप्त किया जाता 
है, वही ( निष्काम ) करमयोगियोंदरारा भी | अतः जो 
ज्ञानयोग और ( निष्काम ) कर्मयोगको ( फलरूपसे ) एक 
देखता है, वही यथार्थदर्शी है । संन्यास ( नयोग ) 
और निष्कामकर्मयोग दोनों भगवानके खरूप ( विभूतियॉ ) 
हैं। श्रीमद्भागवतके उद्धवगीता-प्रसब्न-( विभूतियोग- a 
श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं--'मैं धमोमिं कम-संन्यास 
अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूण प्राणियोंको अभय- 
दानरूप सच्चा संन्यास ( ज्ञानयोग ) हूँ । 


निष्कामकर्मयोगको भी अपनी दिव्य विभूति बतळाते 
हुए भगवानने वहीं (श्रीमद्भागवत; १८ | ३२में ) उद्धवसे 
= है कि मैं बल्वानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा 
भगवदूभत्तोंमे मक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग हूँ |” 'भगवदू- 
Rae भगवानूके अखण्ड अन्तर्यामित्व एवं व्यापकत्य-- 
विभुत्वकी चोतिका तथा तत्सांनिष्य-प्रातिकी साधिका हैं, 
अतः aie संन्यास और निष्कामकर्मयोग-दोनों 
अलग-अलग निश्चय ही भगवत्म़ापिके साधन हैं । ये दोनों 
aaa हैँ। 


R- सन्यास; 


३-ओजः सद्दो बलवतां male विद्धि सात्वताम्‌ | सात्वतां 
४-द्वाभ्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वे पक्षिणां गतिः | तथैव ज्ञानक 


५-विद्यां चाविद्यां 
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वृर र 
१-अत्साख्यः प्राप्यत्षे स्थानं तद्योगैरपि गम्यते | एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ( 
१ । गुह्यानां सूनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥ 


हारीतस्सृतिमें ज्ञान-कमसमुचयके सम्वन्धमे २ 
मिता है कि जसे पक्षियोंकी गति दोनों gga है 
ब्रह्मकी प्राप्ति होती हैं. । इससे स्पष्ट है करि 
समुच्यय भी मान्य है । यञुर्वेदकी एक उत्तिके ae 
जो मलुष्य विदया ( ज्ञान ) और अविद्या ( कर्म ) ६ 
एक दूसरीके साथ जानता है, वह अविद्या ( ail} 
मृत्यु अर्थात्‌ नाशवन्त माया-सृष्टिके प्रपश्चको ( मोम] 
पारकर विद्या-( अह्मज्ञान- )से अमुतत्वको प्रा ३ 
लेता है' | | 

विधा और अविद्याका तात्त्विक खरूप age 
एक अन्य AAR स्पष्ट होता है--'जो मनुष्य | 
अर्थात्‌ अनित्यमें नित्य, आशुद्धमें शुद्ध, Gia सुसं 
अनात्मा-शरीरादिमें आत्मबुद्धिका अभ्यास करके | 
गुण-रहित कारण-रूप परमात्मासे भिन्न जडवस्तुकी उफ 
करते हैं, वे घोर अज्ञानान्धकारमें पडते हैं; पर 
अपने आत्माको पण्डित माननेवाळे ( विद्यायां रता)- 
झब्द्‌-अर्थका ज्ञान रखनेवाले अवैदिक आचरणमें E 
करते हैं, वे उससे भी अधिक अन्ञानरूपी भख 
प्रवेश करते हैँ । 


गीता & lt) 


( भीमद्धागवत-उद्धवगीता ११ | १६ | a) 
नवमूर्तानामादिमूर्तिरह॑ परा ॥ 
wat ma ब्रह्मशाश्वतम्‌ || | 
( हारीतस्मृति ७। ५ 


wli 


# ज्ञानयोग और कर्मयोग # 


१६५ 


उ नो लकात. जता 


नारायण रू 


we 


हुए 
१ रके ) सेवन करते 
झवी उपेक्षा करके ) 


यस art ETA आदिके मतातुसार-- 
pa ata सुक्तिः।( ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं है ) 
2-नात्यः पन्था विद्यतेडयनाय। (२ ते० Ss ३।८) 
(गेक्षके लिये ज्ञानको छोड़कर दूसरा माग नहीं है।) 


qin वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रसुच्यते | 
: ( महाभारत; शान्ति० ३४१ । ७ ) 


Geert उक्त भावको अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या-ज्ञानकी 
है कि जो अविद्यास्कमेका ( कमेकी उपेक्षा करके ) उपासना करते हैं, वे उससे 
हैं, वे गहरे भी अधिक अन्धकारमे गिते हैं । 

गीताका मिपा विषय 


[7 oS FEES 6 T 
कम~ निष्कामकम-) योगी श्रीलोकमान्य enh 
मतानुसार-- 
१-योगः कर्मखु कौशलम्‌ (गीता २। ५० ) 
२-कुजेन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत समाः ( यजुर्वेद 
४० | २ )--स संसारमें कर्मों ( निष्कामकर्मों )को 
करते हुए ही सौ वर्षोंतक जीनेकी इच्छा R | 
३-नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकमंणः। 
(गीता ३। ८ ) 


aa + पवित्रमिह विद्यते | 
४-नहि शानेन सदशं प eee 
yg लब्ध्वा परां 'शात्तिमचिरेणाधिगच्छति | 

| ( गीता ४ । २९ ) 
| उपर्युक्त सिद्धान्तोके आधारपर संन्यासमार्गी अनेक 
| एर्षियों और विद्वानोंने श्रीमद्भगवद्गीताका सुर्य प्रतिपाद्य 
| fra grate सिद्ध किया है. । गीतोक्त ज्ञानयोगके 


४-तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते । 


(गीता ५।२) 
-योगयुक्त Raa नचिरेणाधिगच्छति \ 
भि सु (गीता ५। ६ ) 


उक्त भगवदूवचनोके आधारपर गीताका प्रतिपाध 
विषय निष्कामकर्मयोग सिद्ध करते हुए कमयोगी ge 
गीतान( ३ । ४ )कै का देकर कहते हैं किं 


प्राप्ति नहीं 
| RR सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृह्वारहित कमॉके आरम्भ न करनेसे इ 
ते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भी होती और कर्मोके त्यागनेसे भग 
RRR प्राप्त होता है ।' नहीं मिळती | 


श्रीमङ्कगवदूगीताक्री नवीनता, अलोकिकता अथच ee i 


गीता-बर्भकी अवतारणा महामारत-युद्ध-काछमें उस करो, तत्र गीता कडी बनकर रह जाती । 
समय हुई, जब अशुनको मोह हो गया था कि अपने ही प्री प दर्शनी प्रधानता, लोक ATT 
MGR मैं कैसे युद्ध करूँ | यदि सांख्य p कसौटीपर गीता खरी 
| FR या ज्ञानयोगके अनुसार भगवान्‌. श्रीकृष्णने AAA नवीनता और . eR 


जया हे ले, आततायी atta अत्याचारेंको सदन ै। ब Tai साय भक्तिका = 
arer r ॥ (गीवा १८ । ४९ ) 
: १-असक्तबद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प॒हः | नैष्कर ह set सिद्धिं समचिगच्छति ॥ 

रन क्मणामनारम्भान्नैष्कम्ै पुरुषोऽश्नुते । न च `" दव 


SATE १०७ | २ | 
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गीतामें लोकसंग्रह व्यवहार 
झलक fet है लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ 
कतुमर्ईलिः ( ३। २० ) | भगवान्‌ कहते हैं--छोक- 
संग्रह-( विश्वके भरण-पोषण, सृष्िःसञ्चालनः) की ओर 
दृष्टि रखकर भी तुझे कर्म करना ही उचित है | 

गीता शांकरभाष्यमें इस पदकी व्याख्या इस प्रकार 
है---'लोकसंग्रह*--छोकस्योन्मा्ग प्रवृत्ति निवारणम्‌ | 
अर्थात्‌ ढोककी मार्जनीय aR कुमार्ग) को 
रोकना ही लोकसंग्रह है । गीताके अध्याय दो 
win ११-३० तकमें सांख्ययोगका वर्णन है, परंतु 
अठारहवें AR भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको कतंव्य- 
कर्म, क्षत्रधर्म, लोकसंम्रहमिषयक समुचित शिक्षा दी 
है--'नाशरहित, नित्यलरूप जीवात्माके ये सब शरीर 
नाशवान्‌ कहे गये हैं, अतः हे MA | तू युद्ध कर | 
ज्ञानयज्ञ नहीं, कर्मयज्ञ करे | | 

गीताके निष्कामकर्मयोगका अन्य 
. शास्ोंद्वार समर्थन 

श्रीमद्गवदूगीताके पूर्ती अन्थ यजुवेदकी आज्ञा 
A इस संसारमें धर्मयुक्त निष्कामकमॉको 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीवित रहनेकी इच्छा करे | 
इस THY प्रवृत्त व्यवहारों-( लोकसंग्रह.) को 


Ga Oa a Rn ~ ०--- bie AA 
: 5 ४ २३। ataa g | २. 
४-कुवंन्नेवेह कर्माणि al । अनाशिनोडय़मेयस्य तस्मायुध्यख भारत ॥ ( गीता २ | १८ ) 
प-मबाहपततितः काये कुन्नि न aoe उ खि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥( age ४० | ९ )) 
Sar ये तु कर्माणि दधाना विपस्चित बाहे सवज क्ृंलमावहत्नपि राघव ॥ ( अध्यात्म रामायण २४ wl 
७-विवेकी सवंदा मुक्तः ' । अनाशीयोगसंयुक्तास्ते धीराः agafa: || ( म० आइव° ° | ; $ 

भामे उद्धृत स्मृति-वचन ) अबलेपवादमाशनित भीङष्णजनको यथा | (ae २ | 


m तुझ मनुष्यमें अधर्मयुक्त अबि vi 
fa नहीं होते । अध्यात्मरामायणमें शी 
ळक्ष्मणसे कहते हैं कि कर्ममय संसारके ने 
हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकारके Ae! ah 
अल्प्ति रहता है' । महाभारत अश्वमेधपमे i 
स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है;--जैसे 'जो हते | 
IE फलाशा न रखकर कर्म-( निधा 
योगका अवलम्बन करके कम करते हैं, वे ही 
हैं अर्थात्‌ सच्चे कर्मयोगी हैं | 


कठोपनिषद्‌ ( २ । १९ )के शांकरमाणों है 
योगविषयक निम्नाङ्कित दृष्टान्त घ्यातव्य है. ह 
ज्ञानी पुरुष सब कमं करके भी श्रीकृष्ण और orate 
निःस्पृह, अकर्ता-अलिप्त एवं सर्वदा मुक्त ही wai 
गीता (३। ११ )में कमयक्षका समन्वयासक ह. 
बतलाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि इस 
देवताओंकी उन्नति करो, देवतालोग तुम सबकी झं 
करेंगे | इस प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदानदवार स 
करते हुए कल्याणको प्राप्त होओगे | 


ऋगेदके एक मन्त्रसे भी इस गीतोक्तमाववी £ 
होती है---'मनुष्यो | तुम सब मिलकर क. 
भाषा बोलो, तुम सबके मन एक-जैसा ज्ञान & 
aaa पहले उत्तम ज्ञानी ( व्यवहास-कुशठ) शि 
अपना भाग, अपना कर्तव्य-पालन करते आये है। 


— „ramanea reee 
= atti 


: 
i [वरि जीचन्ति mR | 
ति लेन न जीबति ॥ 
a ( योगवा० १ । १४ | u) 
पहर्षिवसिष्ठका कथन है कि जीवन या SURI 
लति ERR 
ami और सांख्यने--सामान्यकरणः 
वृत्तिः प्राणाद्या चायवः पञ्च’ कहकर 'अध्यात्मवायु' या 
अततःकरण-क्रियाःकी संज्ञा दी है--मनिव, पशु-पक्षी 
| आरि सबमें साधारणतया समान है । किंतु मनुष्यको 
mR पञु-पक्षियोंसे विभक्तकर उच्च श्रेणीमें समासीन 
नेवी शक्ति मननात्मिका मानसिक प्रक्रिया है--“मत्वा 
॥ (मोणि सीव्यन्ति’ जिसके विकसित होनेपर प्राणी “मानव? 
' उता है | पुनः चित्तकी एकाग्रता और अमननकी अवस्था 
Rewer प्रदान करती है । चित्तकी एकाग्रताके लिये 
| प्राथना करते हुए साधक कहता है--- 
ईश चि मे कणों पतयतो खि 
aadi इद्‌ ज्योतिः हृद्य आहितं यत्‌। 
वि से ma दुर 
कि खिद्‌ अस्यामि किसु a मजिष्ये ॥ 
र peated ६॥९॥६ ) 
भूरमात्मदेव | मेरे दोमों कान इधर-उधर दूरदूर 
जा रहे हैं, मेरे नेत्र भी इधर-उधर दौड़ रहे हैं, दृदयमे 
शापित जो यह ज्ञानरूप ज्योति है, वह भी दूर भाग 
| है । अति दूरस्थ विषयका ध्यान कर मेरा मन भी दूर 
दूर भ्रमण कर भ्रान्त हो रहा है | ऐसी दशामे हे प्रभो | 
' पै आपसे क्या कहूँ और मैं कया मनन करू £ 
: मेरी असमर्थताको देखते हुए आप ऐसी अपार ST 
कीजिये, जिससे मेरी aes इन्द्रियाँ समाहित हो जाय l 


eee, ay ° 
उश्या 


$ तस्वज्ञान और निष्काम कर्मयोग x 
तत्वज्ञान और निष्काम कर्मयोग 
( लेखक--श्रीकृष्णकान्तजी asp ) 


तमेव धीरो विज्ञाय sat gate व्राह्मणः | 
नाञुध्यायाद्‌ बहुण्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ 


; TTI ही चित्तैकाग्रय सिद्ध होता है । श 


tenman enere nse 


(बृइ० ४ । ४। २१ ) 
यह कथन प्रमाण है | पञ्चदशीकारने इसे स्पष्ट 


शब्दोमें ब्रह्माभ्यास कहां है-- 


arai तत्कथनभल्योन्ये तत्मबोधनम। 
एतदेकं परत्वं च ब्रह्माभ्याल॑विदुदुधाः ॥ 
( पञ्चः ७ | १०६ ) 


(उस ब्रह्माका चिन्तन करना, उसीका कथन 


करना और परस्पर समझना तथा उसी एकमें लगे रहना 
ब्रह्माभ्यास है | चित्तदृत्तियोंका निरोध ही योग है-- 


पातज्ञळ्योगदर्शन, समाधि० २ ) 
इससे द्रा अपने असली खरूपमें खित होता है--- 


दा द्रष्टुः ऽवस्थानम्‌ | 
तदा द्रष्टः खरूपे ( वही समाधिः ३) 


Raat किसी देश-विदेशमे बाँध देना धारणा है- 
RAAT धारणां ( yy १ a 
इस प्रकारवी एकाप्रताके द्वारा वृत्तिके अखण 
प्रवाहका नाम ध्यान है-- 
प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 
शात बही विभूति* २) 


प्रका विन्नममात्र, ८२7) 
ख्प जगतूको मनका 
इस भ्रान्ति डे समान अंति चब 


\ 
( बराहोप० २। ४५ ) 
संकल्पमात्र है. । wet यह 


ध्यह सारा जगत 
z भनके ही कारण 


qu संसार मनोमय है, 
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a # असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परसामोति पूरुषः # 


बन्धन इभा है, तथापि i ee द्वारा ही Serene चित्ते 


निवृत्ति भी हो सकती है | कहा गया है-- | ( योगवा० उत्पत्ति, a A 
e कारण बन्धमोक्षयो | $ ¢ @ ~ È | i 

क्यों pence मुक्त्येनिविषय मनः N है _ The m पित 
( त्रिपुरातापिल्युप० ५ l 3 ) त ससार a नष्ट हो णाती | 


भन ही बन्धन और मोक्षका कारण है । अभ्यास और वेराग्यसे ही मनका निरोध होता ह. 
विषयासक्त मनसे बन्धन तथा विषयरहित मनसे मोक्ष अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः | 

होता है V तथा-- ( योग समि 

मनसैव मनरिछतवा पाशं परमबन्धनम्‌। पर सवोणि भूतानि आसन्य 

भवादुत्तारयात्मानं नासाचन्येन तायते ॥ सर्वभूतेषु चात्मानं ततो T A 

( महोपनिषद्‌ ४ | १०७ ) यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजात, 

धने ही मनका पाशरूप बन्धन काटकर संसार्‍से पे को मोह कः शोक पकत्वमुपस| 


आत्माको तारे और किसीके द्वारा वह तारा नही ञो सम्य gia ( Bie ६ 
जा ता नियत TEN जो सम्पूण भूतोंको आत्मामें देखता है बो 


है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे योगीको भूतोमें अपने आत्माको देखता है | वह किसीसे पृ 


संचिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हो जानेसे a, य तव मनि 
g at नेसे अति पहचानने लगता है, उस समय न मोह ल्‍ र 


उत्तम आनन्द प्राप्त होता है. 
प्रशान्तमनसं x o शोक | फिर वह खरूपमें स्थित हो कर्त्तापनके 

उपैति शान्तरजसं am, दर दो जाता है इसीलिये गोलामीजीने हिल है- 
EYON (गीता ६ | २७ कमे कि होहिं weve चीनहे। 

सा काशिकाहं तब va श्रीमद्भागवतके ग्यारह स्कन्धके उ्नीसवे कथ 

“मनकी निवृत्ति हो जानेपर कक १) निर्दिष्ट है कि जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न fs 

मनसो i Mirus TRY हैं, वे ही मेरे वास्तविक खरूपको जानते हँ र 

हामनीभावे द्वैतं नेवोपछभ्यते | 


या संकल्पके त्यागसे ही खरूपकी प्राप्ति हेत 


नके अमनीभाव ( हि यार १।३१) कल्पनाके खरूपको जाननेवाळे विद्वान्‌ अह 
दर्शन नही होता p ST) हो जानेपर हेत. ( आमाको देहभाव मान छेने-)की ही कल्प ग 
madera, इर आत्माको आकाशके समान अपरिमित आर 


। 
'मनसे ही यह तत्त । ११) घ्यापक मानकर परमात्माके वास्तविक रुपका हि) 

न etl चिन्तन करते हैं | यही तत्त gen मत र्ल 
४ ०४। २१) TRE त्याग कहलाता है । है 
जब उन्मनीमाव हो जाता है | तत््वविचार--मै कौन हूँ और यह पंत! || 
a oe ते तिक के आ गया ra हें “| 
किया गया अनुसंधान बिचार कहता दै | 
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F और असत्यके त्यागकी बुद्धिसे सम्पन 
न बिना उत्तम तत्त्वका ज्ञान नहीं होता | 
रसे ही तत्वज्ञान होता है। तत्तका बोध कराते 
हुए मगवानूने कहा BEM पथे केवळ मैं ही मैं था। 
रे अतिरिक्त न भाव या न अमाव और न तो दोनोंका 
कारण अज्ञान | न स्थूळ जगत्‌ था, उ सूक्ष्म जगत्‌ ओर 
न दोनोंका कारण प्रकृति | जहाँ यह सृष्टि नहीं है--- 
इह मैं ही मं हूँ । और इस aes रूपमें जो कुछ 
प्रतीत हो रहा दै, वह भी मैं ही हूँ और इस सृष्टिके न 
BAK जो कुछ बच रहेगा, वह भी में ही हूँ? ( भागवत 
२।९)। वसंता में स्पष्ट किया गया है कि जीव शिव 
या परमात्मासे भिन्न नहीं है | कहीं किसी बस्तुमें कोई 
भेद नहीं है और जो मेद प्रतीत होता है, वह भ्रम है। 
जो हुआ है और जो होगा, जो मतिमान्‌ है और जो 


अत है, वह सब परमात्मामें अज्ञानसे भासता है । 
। श्रीम्वागवतमें यह बात स्पष्ट कही गयी है कि एक 


अदय ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन 
प्रकारे कहा गया है-- 

rt तत्तत्वविद्स्तत्वं यज्जञानमद्यम्‌ । 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति TA ॥ 

(भा० ११ २। ११ ) 

जिस प्रकार एक ही वस्तु दूध, मिन्न-मिन्न इद्धियोंसे 

प्रहण किये जानेपर भिन्न-भिन्न गुणोंबाळा जान पड़ता 

है--जैसे नेत्रोंके द्वारा शुक्ल, रसनाके द्वारा मधुर 


| We, उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व वस्तुतः अभिन्न 


भी उपासनाके मेदसे विभिन्‍न रूपोंमें ग्रहण किया 
जाता है | उसकी प्रतीति ज्ञानीके प्रति ब्रह्मरूपसे, 
योगीके प्रति परमात्मारूपसे और मक्तके प्रति WAR 
है । श्रीमद्भागवतके अनुसार श्रीकृष्ण ही परमतत्त 
हैं) जिन भगवानके नामोंका संकीर्तन सारे पापोंको 


Tar TE कर देता है और जिन भगवानके चरणोमें 


THAR, उनके चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब 


ः FAG दु:खको शान्त कर देती है, उन परमतत्त- 


$ तत्वज्ञान और निष्काम कर्मयोग # 


` बिज्ञान-बिशारदोंके विचार दिये गये है । 


१६९ 


— ; 
खरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ (o 

१२ । १३।२३ ) | भगवान्‌ कृष्ण खयं कहते हैं कि 
मैं ही खयं सत्य तत्त हूँ ( श्रीमद्धाण ११ । २८ )। 


पाश्चात्य विद्वान्‌ भी नश्वरताके बीच केवल एक 
सत्यका ही अस्तित्व मानते हैं | 'टेनिसन'के शब्दोमें-- 


That God, which ever lives and loves, 
One God, one Low, one Element, 

And one far-off, divine event, 

To which, the whole creation moves- 


वेही भगवान्‌ चिरन्तन हैं, अमर हैं और सबको 
प्यार करते हैं । एक ही ईश्वर है । उसका एक 
महान्‌ नियम, एक महान्‌ तत्त्व है, उसीकी सुदूर देवी 
घटनाकी ओर-चिरशात्तिकी ओर सम्नूची रचना चली जा 
रही है | | 

A. H. Cotton नामक विद्वानूने ‘Has Science 
Discovered God? नामक पुस्तकें वैज्ञानिकोंके oR 
विषयक विचारोंका संकलन किया है । उसमें Millikah 
Einstein, Oliver Lodge, Thompson, Syrad, 
Curtiss, Eddington, Jean Mather आदि प्रसिद्ध 
इनमेंसे प्रत्येकने 
अपने ढंगसे परमात्म-तत्तकी महिमा गायी है, उनके 

yw ° समन्वय 

अनुसार जो सबसे HA एवं सबका 
तत्त्व है और जिसके बिना अनन्तताके महत्त्वकी कल्पना 


भी असम्भव है । 


mare कहा गया हैं | ज्ञानी 
soe मळे विचार करके और अध्यात्म 


महात्मा पुरुणोंके साथ 
खत सतता-सामान्यते जो निष्ठा होती है) 
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Ta है तथा आ 
सार-वस्तुका नाम ही तत्त्व 
अनात्मके मेदको जान लेना ही शान दै। श्रीमद्वागवतके 
ग्यारह -स्कन्धमें कहा गया है कि गिसके द्वारा समल 
प्राणियोंमें पुरुषप्रकृति, महत्त, अहङकार और पश्चतन्मात्र- 


त्म और 


रूप नौ तत्त, दप्त इद्धियाँ, एक मन, पाँच भूत अं 
तीन गुण--इन बाईस तलं और उनमें अधिष्ठानरूपसे 
अनुगत एक आत्मतततका भी साक्षात्कार क्या जाता 
है, वही मेरा निश्चित ज्ञान है तथा जब उस एक ही 
आत्मतत्तका निरन्तर अपरोक्ष अनुभव होता रहता है. 
और उसके अतिरिक्त त्रिगुणमय भावोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रळय आदि दिखलायी नहीं पड़ते, तब ज्ञानकी इस 
प्रगाढ अनुभूतिको ही विज्ञान ( तत्तज्ञान ) कहते हैं | 
तत्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये वैदिक कालसे ही यह प्राथना 
चली आ रही है-- 

3० शां नो मित्रः शं वरुणः | शां नो भवत्वर्यमा | 
q Ti इन्द्रो बृहस्पतिः | शं नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि | 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्धक्तारमवतु | 
अवतु माम्‌ । अचतु वक्तारम्‌ | 

(afte शीक्षावह्लीका शान्तिपाठ | यह अन्त्र अंशतः 


Vo यजु० ३६ | ९, ऋग्वेद १ | ९० | वेद 
९ । ६ में भी fren? |) १ 


È सवशक्तिमान्‌ | सबके प्राणचरूप वायु- 
| आप ही समस्त 


अतः मैं आपको 


कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप 
अधिष्ठाता हैं। तथा मैं आपको 'स॒त्याके = ne a 
क्योंकि सते अति आप gg. 2 


इस जगतूमें आदि और अन्ते रहित स 
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परमात्मा ही है । इस पाल जो व्ह नो 
निश्चयको महात्मागण सम्यक्‌ ज्ञान यानी क द 
खरूप अर्थात्‌ ज्ञान कहते हैं । यह सव जगत्‌ प र 
निश्चय करके ! | ३ 

ही है ऐसा निश्चय करके पुरुष पण तत्तवो 
९ ९ LH f 
जाय यह यथाथ आत्मदशन है। उस oe पे 
t 


बनकर ASI कर रहा है, ऐसा विचारकर तप 
वित्तमें जगतूकी स्थिति और स्फुरणा प्रकाशला; 
भासती है, क्योंकि बोध हो जानेपर जानी हू 
निःसंदेह न तो अहंकार रह जाता है और न ही क 
की स्थिति रहती है | इसलिये कहा mh, 
शोभाके पारदशी ज्ञानी पुरुष परादृष्टि ( तत्तञचा 


विद्यमान होनेपर भी इसका भान नहीं होता | 
सबको परब्रह्म ही समझते हैं | जो पराइध्िको प्रा! 
चुके हैं, दृर्य-प्रप्चका भान न होनेके कारण झ 
चेष्टा भी बास्तविक चेष्टा नहीं होती । ऐसे तल्ल 
प्राभवमें देवता भी असमर्थं होते है; क्योंकि eH 

आत्मा ही हो जाता है । | 

कम्‌ 

` नेदान्तकी दृष्टिसे कर्मका प्रवाह अनादि है। कई 
प्राणी जीवित है, उसे कर्म करना पडता है। 
पर्णतया कमको छोड़ भी नहीं सकता, वयोके 
गुण सत्त्व, रज और तम सबसे बलपूर्वक त 
कम कराते रहते हैं | सुनना, देखना, Sh € 
स्पश करना, चलना, विचारना, संकल्प क 
करना आदि सब कायिक, वाचिक, मानसिक अ । 
MER कर्मके अन्तर्गत हैं । पर दि 
अखिल ही नहीं है; क्योंकि वे तो एक प 
और चेतन उभयरूप होनेपर भी हो सकत 4 
वस्तु विकारयुक्त और अपना दिताहित जॉन d 
है, उसीसे कर्म हो सकते हैं, अतः हॅ 


i i 
i? 


aN 


e~ 
eo 


a जड़ होनी चाहिये और हिताहित ज्ञान 
मेके कारण चेतन । किंतु देह तो अचेतन है और 
' उत पक्षीकी तरह निवास करनेवाला आत्मा सवथा 
और साक्षीमात्र है । इस प्रकार कर्मोंका 
| बो आधार ही सिद्ध नहीं होता | 

| जुष्य निष्कामभावसे अपने कतेव्यकर्मोंकी करता 
हे तो वे ( कर्म ) भूते हुए या उबाले हुए बीजोंके 
| समन सुख-दुःखादि फल पैदा न कर सकेंगे और इस 
| तरह बन्धन-डान्यता होनेके कारण वे मोक्षप्राप्तिमे वाधा भी 
| age सकेंगे | ये कर्म अकम हैं, अर्थात्‌ फलप्रद नहीं हैं; 
| क्ष्योंकि अन्य कमॉकी तरह इनमें कर्तापन नहीं रहता | 
| नित्य-नैमित्तिक कर्म जब निष्कामबुद्धिसि अर्थात्‌ 
| (ईश्वरपणबुद्धिसे किये जाते हैं, तब ये चित्तशुद्धि करके 
Aan कराते हैं और इसी कारण उन्हें निष्कामकर्म 
। कहते हैं । तत्वज्ञानी परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थित 
| होकर कर्तापनके अभिमानसे रहित जो कर्म करता है, 
| वह भी मुक्तिके अतिरिक्त अन्य फल देनेवाले न होनेसे 
| अके ही है | 

उपसंहार-- 

उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट होता है कि तत्तखरूप 
पज्र परमात्मा ही इस संसारमें अपने वास्तविकरूपमें 


कमे प्राणीका खमाव है । कोई भी प्राणी कर्मके 
बिना जी नहीं सकता | जबतक कर्म है, तबंतक 
जीवन है । जीवनकी हर प्रवृत्तिका सञ्चालन कर्मके 
बरा होता है। कर्मकी समाप्ति ही चैतन्य जीवनकी 
PE है । इसी दृष्टिसे भगवद्रीताका एक सिद्धान्त है-- 
| नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म 
कोई भी प्राणी 
` से। | कर्म जोबकी सत्ताका प्रतीक है । कर्म छटते ही 


` $ निष्कामकसं और अध्यात्मवाद # 


ANE ae se SES RRR mee es meee, 
meee = 


ऐसा नहीं है जो कभी निष्क्रिय रह T 
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स्थित है । उन्हें सदा-सबंदा समस्त जड-चेतन पदायोमे 
विराजमान जानकर उनके शरणागत हो अनन्यभावसे 
आत्मसमर्पण कर देनेके बाद भक्त अपना अस्तित्व समापत- 
कर प्रमुमय हो जाता È | उस समय उसके द्वार कोई भी 
कार्य उसके द्वारा किया हुआ नहीं समझा जा सकता । 

जगतूमें सत्य, आत्मा और ब्रह्मको छोड़ और कुछ 
भी नहीं है । ब्रह्म ही द्रष्टा बनकर ce देखते हैं । 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयकी संज्ञाको नष्टकर जब साधक 
अपने खरूपमें स्थित हो जाता है, उस समय उसके 
दवारा जो कम होते हैं, वे भी आत्म या ब्रह्मरूप होनेके 
कारण कमे नहीं कहलाते | भगवान श्रीकृष्णद्वारा उद्धवको 
बतलाये हुए 'भागवतधर्म'के अनुसार सच्चा साधक यह 
जानकर कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूँ, वह 
भगवानके लिये कर रहा हूँ और उनके करते समय प्रमुके 
नामोंका सदैव स्मरण करता हूँ । इससे कर्तापनके 
अभिमानसे दूर रहकर निष्कामभावसे वह जो कुछ करता है, 
साधकर्मे निष्कामकर्म ममताके अभावसे वे कभी वन्धनकारक 
नहीं होते | अतः मानव-जीवनवी बस अ 
प्राप्ति और सदैव प्रमुहिताथे ममत्व-विहीन 
रहित कार्य करने SRT एवं भगवन्नामस्मरणमें 
सन्निहित है | 


जनक 


—< 0E 


निष्कामकर्म और अध्यात्मवाद 
( लेखक--आचाय भ्रीतुल्सी ) 


प्राणीकी उस सत्ताका लोप हो जाता है, जिसमें वह 
अबतक कर्म करता रहा है । 

भी इसी सिद्वान्तको खीकारकर 
कोई भी व्यक्ति अयोग अवस्था- 
नहीं कर सकता । मन, 
क्षण चलती रहती है | 
प्रवृत्ति किसी क्षण 


प्रवृत्तिका निरोध नहीं होता । साधक कर्मसे छुटकारा 
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चाहता है; क्योंकि कर्म ही दुःखका सजक है | ऐसी 

fut कौन-सा पथ प्रशस्त है, जो साधककी 
साधनाके छिए अनुकूल हो, जिस पथपर चलकर वह 
अपनी आत्माको परमात्माके पदतक पहुँचा सके ! 

! गीतामें इस प्रइनका समाधान निष्कामकम करनेकी 
प्रेरणा देकर किया गया है । जेन-शाह्षोंमें इसके लिए 
दो उपाय gee गये हैं-निरोध और संशोधन । 
निरोध, संवर, गुत्ति आदि शब्द एक ही अर्थके द्योतक 
हैं। निरोधका अथ है रोकना । मनुष्य अपनी इस 
क्षमताको विकसित कर सम्प्र्ण क्रियाका निरोध कर È । 
जबतक इस रूपमें क्षमताका विकास नहीं होता है, वह 
कम-से-कम अनावश्यक कर्मको छोड़ दे | आवश्यक 
और अनावश्यक कर्मोमें एक निश्चित मेद-रेखाका होना 
बहुत जरूरी है; अन्यथा शक्तिका अपव्यय होता है और 
कमंका कोई सुफळ नहीं होता। 

गहराईसे देखा जाय तो मननुष्यकी अधिकतर 

प्रवृत्तियाँ अनावस्यक होती हैं । प्रवृत्तिके अनेक रूप 

eae, चलना, खाना, सोना, हँसना आदि । 

Sa a हिप जाए तो ऐसा 
प्रतिशत क्रिया अनावश्यक 

होती है | इसकी जाँच RAN aay 

मौन करके निश्चित परिणाम निकाला जा सकता है | 


देखना यह चाहिये कि अतिव 
ee दिनके मौनमें अनिवार्य- 


तो अभ्यासवश होता 


रहनेका पश्चात्ताप कमी नही हुआ, किंतु 
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लिए एक दिनका प्रा होनेसे 


Deg, ___ 


बोलना समस्या है और मौन समाधान क 
अनेक प्रकारकी उलझनें बढ़ाता है और मौन aN 
प्राप्त उलझनको भी सुलझा लेता है | मोन = N 
ही न हो तो चिन्तन और विवेक-पर्वक सीमित | | 
सहारा लिया जा सकता है । इसी प्रकार अन्य कि 
भी अनावश्यकका निरोध साधनाकी दृष्टिसे निर 
है । मन, वाणी और शरीरकी सारी को | 
प्रवृत्तियोंका निरोध होनेके बाद जो प्रचि बचे, छ 
निष्कामकमंकी पुट लग सकती है। : | 


आवश्यक और अनावश्यक कार्योका सम्यक करे 
होनेके बाद अनावश्यक प्रवृत्तिका निरोध और आवक 
संशोधन करनेवाला निष्कामकर्मकी दिशामें गति का 
है । निष्कामका अर्थ है अनासक्त कर्म | काम हेय! |. 
या बड़ा, आवश्यक हो या अनावश्यक, आपकर | 
परिहार उस कर्मकी उपादेयताका मानदण्ड है।३ 
आसक्ति किसी भी पहळूका स्पर्श करनेवाली नहीं| | 
चाहिये । इस संदर्भमें जैन आगमोंमें बहुत dea 
दृष्टिकोण है | वहाँ साधकको यह सुझाया गया है। 
बह अपनी तपःसाधना और आचार-साधनामें भी कि 
प्रकारकी आरांसा ( इच्छा) न जोड़े | आशंसाका He 
से तपस्या और आचार दोनों समाधि बन जाते हैं । श 
भी इनमें किसी प्रकारकी आशंसा जुड़ी किं सी 
खण्डित हो जाती है । तपःसमाधिके चार 
चर्चा करते हुए कहा गया है-- 


१-इस लोकके निमित्त तप नहीं करना चाहि। | 
२-परलोकके निमित्त तप नहीं करना चाहि। 
३-कीर्ति, वर्ण, शब्द और स्टोक ( यश) | 
तप नहीं करना चाहिये | j 
४-निजरा आत्म-जुद्धिके अतिरिक्त किसी भी a ; 
तप नहीं करना चाहिये । E. 


ga 
प्रकार 
: BT ack निमित्त आचारका Wet नहीं 


हे करता चाहिये । 
२-पर्ोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना 


३-कीर्ते, वर्ण, शब्द और lat निमित्त 
आचारका पालन नहीं करना चाहिये । 

५-आर्हत-हेतु--अ्तोंद्वारा मोक्ष-साधनाके छिये 
उपदिष्ट हेतु ( संबर और निजरा ) के अतिरिक्त किसी 
AREA आचारका पालन नहीं करना चाहिये । 

उक्त संदर्भमें गीताका निष्काम कर्म और भगवान्‌ महा- 
|| बकी सकाम निर्जरा--दोनों समान महत्त्वके हैं। किसी 
D ॥ कामनासे जुड़ी हुई कोई भी प्रवृत्ति सकाम नि्जरा- 
| मे पणिणित नहीं होती । गीतामें-'कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन!---तुम्हारा कम करनेका अधिकार 
है एर फलकाज्लाका तुम्हें अधिकार नहीं है--कह- 
कर श्रीकृष्णने व्यक्तिको कर्म करनेकी खुळी छूट दी 
है। उसका वैशिष्ट्य यही है कि वह कर्म निष्काम हो | 
See निष्कामभावसे किये जानेपर भी अनपेक्षित 
कको नियन्त्रित करनेका परामश देता है । 


सामान्यतः छोगोंकी एक धारणा है कि मनुष्यको 
भकमण्य नहीं होना चाहिये । कुछ-न-कुछ करते रहना 
शै जिन्दगी है, जीवन है | जिस दिन कर्म छूट ग्या, 
' उस दिन जीनेका उल्लास भी छूट गया । किंतु यह 
' णा उन लोगोंकी हो सकती है, जिन्होंने अन्तमुखता- 

भ अभ्यास नहीं किया हो | इस मान्यताका समर्थन वे ही 
शक सकते हैं, जो ध्यानकी भूमिकासे गुजरे न हों | 
E "साधना ब्यक्तिको अकरम रहनेकी प्रेरणा देती है | 
| ~- पणी और शरीरकी स्थूळ क्रियाओंका निरोध 


Fl 


द 
7 
f 
é 
A 
i 


ॐ निष्कामकर्म और अध्यात्मचाद्‌ & 


आचार-समाधिके भी चार प्रकार 


Tm 


ड १७३ 
मनस्वी 
“पानक अत्तिम बिन्दु है । इस AY पहुंचनेवाळ 
क्षको पा सकता है | y द 
खय भगवान्‌ महावीर साढ़े बारह सालतक अकर्मकी 
साधनामें संलान रहे | उस SAR उन्होंने न किसीको 
उपदेश दिया, न प्रवचन किया | उस समय वे किसीके 
साथ बात करना भी नहीं चाहते थे | बहुत बार न 
बोळनेके कारण उन्हें कई प्रकारकी यातना सहनी पडी । 
वे सब कुछ सहते रहे, पर अनपेक्षित एक शब्द भी नहीं 


' बोले | जब कभी वे बोलते, आत्मशोधनकी <BR ही 


बोलते थे । वे अधिकांश भ्यानमें रहते थे | कई-कई 
दिनोंतक निरन्तर ध्यानकी साधना करते थे | ध्यानकालमें 
चाहे मच्छर काठे, चाहे बिच्छू या साप काटे; चाहे 
आगकी BS उनके शरीरको झुल्स दे, वे एक क्षणके 
लिये भी प्रकम्पित नहीं हुए । साधारणतया ये बाते 
समझमें आने-जैसी नहीं हैं; फिर भी इनपर अविश्वास 
करनेका कोई कारण नहीं है । निष्काम कमका 
इससे बढ़कर कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता | जिस कर्में 
अपनी दैहिक आसक्ति और परिक भी छूट जाते हैं, वहाँ 
कोई कामना रह ही कैसे सकती है | वेसी अस्मे 
ही निष्कामता पुष्ट होती R | 


निष्काम कर्मका परिणाम अध्यात्म है | अध्यात्मवादी 

व्यक्ति ही इस इधिकोणको विकसित कर सकते हैं । 

भौतिकवादी व्यक्ति तो अनेक प्रकारकी कामनाओंसे घिरा 

रहता है । उसकी एक E a u m 
मारे रा 

उमर आती हैं | आज हृ ne 

कर्मकी दीक्षा खीकार कर ले तो अनेक समस्याए खयं 


होता रहेगा तया कर्मको 
निर्मित नहीं होगा, तबके ~ 
विकासकी कल्पनामात्र बनकर ही E 


TAT प्रथम बिन्दु है । सूहम करियामात्रका निरोध 92 - 
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योगका तात्पर्य है--“समता!-_“समत्वं योग 
उच्यते? (गीता २ | ४८) । परमात्मा भी 'सम! दै 
“निदोषं हि समं त्रह्म' ( गीता ५। १९ ) । अतएव 
योग, समता और परमामा--तीनों एक दी तल हैं । 

समताकी प्राप्ति संसारसे सम्बन्ध-पिच्छेद होनेपर 
होती है; क्योंकि संसार विषम है । इसलिये भगवान्‌ 
गीता ६ । २३-) में कहते हैं-- 

“त Reng दुःखसंयोगवियोगं योगसंश्षितम्‌ ।! 
(दु; ख-संयोगके वियोगको 'योग'नामसेजा नना चाहिये । 
संसार दुःखोंका घर दै--“दुश्खाल्यम्‌* ( गीता 

८। १५ ) । अतः संसारसे सम्बन्ध होना ही 'दुःख- 
संयोग! है ।.इस दुःखरूप संसारसे वियोग ( सम्बन्ध- 
विच्छेद ) होनेपर मनुष्य योगी हो जाता है और उसकी 
स्थिति समता या परमात्मतत्तमें हो जाती है । 


वास्तवमें जीव खरूपतः पहलेसे ही योग अथवा 
समतामें स्थित है | परंतु उसने भूलसे संसार-(विषमता-) 
से अपना सम्बन्ध मान लिया, जिसके कारण उसे अपने 
खरूपकी विस्मृतिं हो गयी । अतएव संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेदपूवंक अपने खरूपकी स्मृति जगानेके लिये 
अहैतुक करुणावरुणाळ्य भगवानूने तीन योग-साधन 
बतलाये EAN, कमयोग और भक्तियोग, । यहाँ 
केवळ कमयोगपर विचार किया जा रहा है। 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं-.. 


कर्मयोग और भक्तियोग | मनुष्यके कल्याणके त 
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कर्मयोगा ततव, महत और 
[ भ्रीमद्भगवक्ञीताके आधारपर ] 


( ठेखक-श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) 


# योगात्रयो मया प्रोक्ता sui भेयोविधित्सया । ज्ञानं 
भजुष्योंका कल्याण करनेके 


Po 


कर्मयोगीका 


~= ला ee 


à न O 
का स्वरूप-स्वभाव 


कर्मयोगका तात्पर्य है---कर्म करते हुए पए]. 
प्राप्त करना | आसक्ति और कामनाको त्याग al 
gee शाक्षत्रिदित कतेव्य-कर्मका आचरण ai | 
कहलाता है । कमंयोगमें "कर्म? दूसरोके छि | 
(योग? अपने लिये होता है | कर्मयोगी अपने Ble 
कोई कमे नहीं करता | परमात्मप्राप्ति aha ई 
अपितु A होती दै। 'कर्मसे रावी ह 
होती दै और 'कमंयोगशसे रागका नाश होता है। ३. 
योगमें समी कर्म आसक्तिं और कामनाको छर 
किये जाते हैं । आसक्ति और कामनाको खा 
किये गये कर्म कर्म होनेपर भी निष्प्राण निले, 
(अकम बन जाते हैं, अर्थात्‌ वे बन्धनकारक ali 
( गीता ४। २०) । इसलिये कमंयोगी कम कले! 
भी कमोंसे लिप्त नहीं होता ( गीता ५ । ७)।३ 
आसक्ति और कामनासे रहित होकर कर्म कते | 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है (गीता ३। (९) 
गीतामें प्रायः दो-चार नहीं सवत्र इसी मावनावी SH 
दीखती है इसमें योग शब्द भी बहुधा कर्मयोग | 
प्रयुक्त हुआ है | | 

कर्मयोगमें सर्वप्रथम निविद्ध-कमो-( इ “| 
चोरी, हिंसा, व्यमिचार आदि-)का खरूपसे ला 
ia च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति Gara ll | 


ल्वे मैने इन तीन योगोंका उपदेश किया दै | | 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है |? 


romant 


f होते हैँ । MEIEGI कतंब्य-कर्मोंकी फलकी 

ररि और कामनाका त्याग करके किया जांता है; 
| आक्षब्रिदित कोका खरूपसे त्याग करना 
mt बतुवित है ( १८॥ ६) | शाख्जविहित क्मोंका 
mel खूपसे त्याग करना राजस एवं तामस त्याग कहा गया 
r है और कमोको खरूपसे न त्यागकर उनमें आसक्ति 
और फछेच्छाका त्याग करना सात्त्विक त्याग कहा गया 
है (१८ । ७-९) | श्रीमगवानूका कथन दै 
| जा कर्म करनेमें ही अधिकार 2, उसके welt 
१ हीं । इसल्यि तू कर्मोके फलका देतु मत हो 
त्या तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो (गीता 
२।४७)॥ 


कर्मयोगी किसी भी बस्तुको अपनी और अपने लिये 
| नहीं मानता | शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, मकान, 
| बीन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब-की-सब 

| Fare संसारसे ही ( संसारमें जन्म लेनेपर ) प्राप्त 
त] हुं हैं, और ( मत्यु आनेपर ) संसारमें ही छूट जायेगी | 


| रे जाता । इसलिये हमारे पास जो सामग्री दै, उससे 
| m सेवा कैसे हो १ दूसरोंका हित केसे हो ! 
| गे सुख केसे पहुँचे £-यह्दीसे कर्मयोग प्रारम्भ 


$ तत्‌ स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति || 


| $ भामे पा लेता है, ( गीता ४। ३८ ) 
ad ii ते आप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते M ॥ 


> | कमयोगीकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके कर्मयोगीकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके 


काळ पाकर उस तत्त्वज्ञानको कर्मयोगके दारा Bare 


WR प्राणियोंके Rat रत योगिजन मुझे ही प्राप्त कर लेते 


III Inn 
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Ba विक (४ नल 
लिये ही होती है । इस प्रकार संसारकी बस्तुको संसारकी 
ही सेवामें लगा देनेसे संसारे सुगमतापूर्वक सम्वन्ध 
विच्छेद हो जाता है और समता या परमात्मतत्नकी 
प्राप्ति हो जाती है | 

अन्तःकरणकी शुद्धि कर्मयोगसे ही होती है ( गीता 
५ । ११ ) । सांसारिक वस्तुआँको अपना मानना ही 
अन्तःकरणकी मळ अशुद्धि है । कर्मयोगी किसी भी 
वस्तुको अपने लिये अपनी न मानकर उसे दूसरोंके Be 
लगाता है | इसलिये उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है, और फल्खरूप उसे तत्तज्ञानवी प्राप्ति भी अपने- 
आप ( बिना किसी दूसरे साधनके ) हो जाती Bx | 
कर्मयोगका मूल मन्त्र है--सेवा । जो कर्म अपने 
लिये किया जाय, वह 'भोग' और जो कम दूसरेके 
लिये किया जाय, वह Var है । कर्मयोगी अपने छिये 
कुछ भी न करके निःखार्थ और निष्कामभावसे अपनी 
प्रत्येक क्रिया दृमरोंके सुखके लिये ही करता है । उसके 
द्वारा दूसरोंको सुल मिल सके या न मिल सके, पर 
उसका भात्र दूसरोंको सुख पहुँचानेका ही ता है । 
सुख तो उन्हें ही मिलेगा, जिनके भाग्यमें ga दै, पर 
सुख देनेका भाव रखनेसे कमयोगीका अन्तःकरण Te 
हो जाता है । we eee निस्तर सबके 
हितमें रत रता ६। इस घुगमतापूवक 
परमालग्रातिं हो जाती है क्योंकि जो दूसरोके हिते 
लगा रहता है, उसका परम-हित भगवान्‌ करते ही है | 
कर्मयोगी कमी aa भी ऐसा विचार नहीं 
करता कि दूसरे बदलेमें मेरी सेवा कर, मेरी प्रशंसा ` 
पूर्व संभा कर सतत सम्मान करे, मेरा एहसान ( उपकार ) मान 


3 


करण हुआ योग संसिद्ध पुरुष अपने-आप a 


हैं! (गीता १२।४ ) 
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इत्यादि । जो RA सुख, सेवा, सम्मान या अन्य 
किसी ढाभको पानेकी आशासे दूसरेकी सेवा करता है, 
बह भोगी होता है, योगी नहीं द्वोता । सेवा करनेकी 
वस्तु है, करवानेकी नहीं । एक व्यापारी शीतकालमें 
सैकड़ों कम्बल बेच देता दै, और उन 
ढोगोंको सुख भी मिलता है; परंतु इसे व्यापार at 
कहा जायगा, सेवा नहीं; क्योंकि व्यापारी बदलेमें धन 
कमानेके R ही कम्बळ बेचता है | सेवामें 
भावका विशेष महत्त होता दै, क्रियाका कम । 


कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी न मानकर 
उसीकी मानता है, जिसकी वह सेवा करता है । 
इसळ्यि वह दूसरेकी सेवा करनेमें अपना कोई एइसान 
नहीं मानता, अपितु वह यह मानता है कि संसारसे ली 
हुई वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देना अपना ऋण 
उतारना है, किसीपर कोई एहसान करना नहीं । 


सेवाके विषयमें लोगोंकी एक मुख्य शङ्का यह रहती 
है कि जिसकी सेवा की जाती है, उसकी वृत्तियाँ बिगड़ती 
हैं; जेसे--एक निर्धन व्यक्तिकी धनसे सेवा की जाय, 
तो उसमें शनेःशने लोभ उत्पन्न हो जायगा और धन 
लेने या माँगनेकी बुरी आदत पड़ जायगी । परंतु 
यह शङ्का निराधार है । वास्तबमें अपनेद्वारा की गयी 
सेवामें त्रुटि होनेपर ही दूसरे-( सेवा लेनेवाळे- )में 
'लने'का भाव उत्पन्न होता है | तात्य यह है कि यदि 
हम बदलेमें मान, आदर, सुख आदि पानेकी कामनासे 
अथवा ममता-आसक्तिको साथ रखते हुए दूसरेकी सेवा 
करते हैं, तो उसमें 'लेने'की प्रवृत्ति उत्पन होती है | 
इसके विपरीत आसक्ति और कामनासे रहित ईश्वर बुद्धिसे 
= a Ses सेवा लेनेवाले)) के अन्तःकरणमें 

दूर [ करने-( या : 

जागृत होता है | Soke 


हम जिस ( शरीरादि ) वस्तुको अपनी मानते हैं, 
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कम्बलोंसे पवित्र हो जाता दै । वहाँका वातावरण पत्र हो का 


कसः | 
अपनी नहीं मानता | अतः कर्मयोगीके पास अ. ५ 
प्रत्येक वस्तु पतत्र हो जाती है, धन्य हो जाती: | 


जिस स्थानमें कर्मयोगी निवास करता है, व्हे d i 


है । सम्पूर्ण ग्राणियोंके हितमें रत उस कापे 
दर्शन-स्पश-वार्तालपसे ही लोगोंको शान्ति मिलती है 
कर्मयोगीका कतृत्वाभिमान ( कर्तापनका अह | 
कर्म करते हुए भी सुगमतापूर्वक मिट जाताह 
कारण यह कि कर्मयोगी जिस समय जो कमे कता 
उसी समय उस कर्मका कर्ता रहता है, अय फ़ 
नहीं; जैसे, व्याख्यान देते समय ही वह l 
रहता है, सुनते समय ही वह ‘stay बनता है || 
शिक्षा देते समय ही वह शिक्षक! बनता है-अन्य ए } 
नहीं | जैसे छिखनेके समय हम लेखनीको ग्रहण मो | 
हैं और लिखना समाप्त करते ही उसे यथास्थान ह 
देते हैं, बैसे ही कर्मयोगी कर्म करते समय हीमा|' 
और कर्म-सामग्री( शरीरादि वस्तुओं- )से M 
सम्बन्ध मानता है, और कर्म समाप्त होते ही गी 
सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने ( कतुत्व-भोक्तृ्तरहि| 
खरूपमें स्थित हो जाता है । कर्म करते समय | 
कमंयोगीका भाव वैसा ही रहता है, जैसा माव गर्छ | 
खाँगका रहता है । तात्पर्य यह किं जैसे गर्ल | 

शरीरामका खाँग करनेवाला व्यक्ति अपनेको शरीरम a 
मानता, वैसे ही कर्मयोगी संसारमश्नपर गी थ 
सारे कतंव्य-कर्म करते हुए भी अपनेको उनका क्‍ 
नहीं मानता । संसारम पिता, पुत्र, भाई, पत अहि | 
४ र 

SH उसे जो खाग मित्रा है, उसे वह वी, 
निभाता है । दूसरा अपने कन्यका पाठन ५ 
या नहीं करता उसकी ओर न देखकर e f 
TA उत्तमसे उत्तम पालन करता è क 3 
कतव्यको देखनेवाल्य मनुष्य अपने कर्तव्यका न 


नस कर्ययोगका तत्त्व, महत्त्व AC कमेयोगीक( खरूप-खभाव + १७७ 


TTT OSA 


eg c ९ c 
= = । कर्मयोगीको दूसरेके कमं आवश्यकता कमेयोगवी ही है । कर्मयोगके are ही 
ह गी हे वाल नहीं होता | मळत; वह लोकसंग्रह होगा और लोक संग्रहसे विश्वा मङ्गल होगा। 
हहे , कहीं होता, सुधारका आदश होता है । कर्मयोगका पालन किये बिना ज्ञानयोग या भक्ति- 
qe अपने लिये न तो कोई कर्म करता है. योग इन Aaa कोई भी एक सिद्ध नहीं हो सकता l 
rat किसी कर्मका कर्ता ही मानता है, चाहे कोई ज्ञानयोगका पावन करे या मक्तियोगका, कम- 


म. कर्तलामिमान आ ही कैसे सकता है ? योगी प्रणाली शाख्विहित कतंव्य-कर्म करना, अपने 
सा और कर्म-फल्के साथ भी अपना कोई लिये कुछ न करना आदि--उसे अवश्य अपनानी 
बृह वर्मः t 


adi मानता | इसी प्रकार वह शरीर-इन्द्रियाँ, पड़ेगी | श्रीम्भावद्गीतामे भगवानने कमयोगको ज्ञानयोग 
A माता-पिता, M, 'नाता-पुत्न; परिवार, वर्ण-आश्रम- और भक्तियोगके समकक्ष शीघ्र सिद्विदायक बतलाया है 
is = शक्ति as योग्यता आदि किसीके भी साथ -( ३। ७ और ५। २) | भगवान्‌ निष्काम-क्मयोगीको 
| ह न नहीं मानता | केवळ सेवा-दृष्ट्या “नित्यसंन्यासी' भी कहते हैं (गीता ५) २ > 
ae लिये ही वह इनसे सम्बन्ध मानता उपनिषदोंमें सबसे पहली eS 
: १) वतेव्यमात्रके लिये माना गया सम्बन्ध बन्धन-कारक मन्त्र भी TESTA कर्मयोगकी महत्ता और आवश्यकताओं 
१ ह होता। जैसे मनुष्यका दवामें राग नहीं होता, प्रतिपादन करता है) 
बैसे ही कर्मयोगीका कतेब्य-कमोमें राग R होता । कुर्वन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत समाः | 
` अक्ति और कामना न रखकर अपने कतेव्य-कर्मोका ए तवयि ना्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ 
, प्न केसे उसमें निर्लितता आती है और मनुष्य वे झिप THR 
` पिद्विको प्राप्त हो जाता है । दुस जगतस Messe जनी एल करती 
' कर्मयोनि होनेके कारण मलुष्य-शरीरमें कमंकी आचरण करते 55 हीस ये जाेवठे 
मानता है । मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह चाहिये । इस मकार ae कोई माग 
- उक्ता (३। ५) । मनुष्य चाहे तो कर्मफलका त्याग g fA नहीं pe 7 
Rema, पर कर्मका नहीं | इस दृष्टिसे मनुष्य- नहीं है, जिससे aga क 
“FR कर्मयोगके अधिकारी हैं । अपने कल्याणकी तीर लिये विश्व Rr जतनले 
' इछा होनेपर कोई भी मनुष्य कर्मयोगका अनुष्ठान कर ब्रह्माण्डमें जो W ज है। उस शो 
| स्वता है | गस्मीरतापूरवक विचार क्रिया जाय तो मल॒ष्य- है, यह समस्त शले | 
५ शरीर कमेयोगका पालन करनेके लिये ही मिला है | त्र देखते इए त्यागपूवक 
OSM लोग भक्ति और ज्ञानपर ही अधिक ध्यान 
दे हे हैं, कमयोगपर नहीं | कर्मयोगको तत्त्वसे जानने- 
| WAR उसका अनुष्ठान करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी = है. और set ल्प दोष 3 

नके कारण ही कर्मयोगका प्रचार बहुत कम है। caed धर्मका 

`= भतं Reece दूसरोंका हित करनेवाले at इस oe जयते खक्षाकरलेता है ( गीता २ । D 
USS अभाव है | इसलिये वर्तमानमे सबसे अधिक मृत्युख्पर्क 


नि © ० अं ० 
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भगवदर्पित कमं ही निष्काम हे 


( लेखक--महामण्डलेश्वर श्रीरामदासजी शास्त्री ) 


१७८ 


gens गत कुम्ममेलके अवसरपर दो सजन 
सड़कपर झाडुसे सफाई कर रहे थे | दर्शकोंकी भीडमेंसे 
वाह ! वाह !! ‘qed सन्तः, 'कर्मयोगी सन्तः आदि 
वाक्योंकी '्वनि आ रही थी | हमने विचार किया 
यह कौन-सा कर्म है ! निष्काम या सकाम ? अकमे, 
विकर्म अथवा सुकमं ? सम्भव है कि उन सन्तोंको अपने इस 
कमसे तथा-कथित जनसेवाकी सुखानुभूति हो रही 
हो, पर इस कर्मके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ! यह 
उनके त्रिचारमें होगा, यह निःसंदिग्ध नहीं कहा जा 
सकता | अस्तु | ` 
यह कर्म निष्काम तो इसलिये नहीं; क्योंकि लौकिक 
व्यवहारके सभी कम कामनाप्रेरित होते हैं और सकाम 
कर्मी संज्ञा भी इसे कैसे दे क्योंकि सकाम कर्म भी किसी 
सदुद्देश्यकी पूतिके लिये देवाराधन, इष्टोपासनायुक्त होता 
है । जीवनका उद्देश्य सड़ककी सफाईसे पूरा नहीं होता, 
अतः इसको ब्रिहित कर्म भी कैसे कहा जाय । यह्‌ 
वर्णाश्रमधर्मके खरूप-बिचारसे अननुरूप आचरण है। 
वैसे, “गहना कमणो गतिः'--कर्मवी गतिको समझ 
पाना अत्यन्त कठिन है । क्या कर्म है, क्या अका है 
इस तिरे बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ भी मोहित हैं-_'कि कर्म 
ue कवयोऽप्यत्र मोहिताः? ( गीता ४। १६ )| 
कम तो समी है; amda हिन भी कर है, पानी 
व्यथ ळाठीका प्रहार भी एक कर्म है, एक 
नन्हे रिञुका हाय-पैरोका चछाना भी कई है । गीता 
(३। ५ )के अनुसार कर्म किये बिना कोई भी प्राणी 
एक कप भी नहीं रह सक्ता 4 
न 
कित क्षणमपि जातु Renta | 
राक ऐसे eas कर्मोंका फल क्या है ? निप्फल- 
8 घ्येयकी प्राप्ति कभी नहीं होती । ये 


कर्म शाल्लीय-कर्मकी परिभाषामें नहीं आते... 
जीवमात्रमें होते हैं और खभाव-नियत F wi) 
९ 
, सकाम-करमका फ तो मिलता है, q | 
बंधा है। फलकी समाप्तिपर फिर वही gam 3 
है; इसीलिये शरीरसुख या aaah निः 
गये समस्त सकाम-कर्म भवबन्धनके हेतु ह । ३, 
जीव शारीरिक-सुखकी RA उद्दस pe 
प्रवृत्त है, तबतक जन्म-मरण या देहान्तर-प्रापि | 
मिट नहीं सकता । इस प्रकार भवबन्धन सदा है 
रहेगा | श्रीमड्ठागवत ( ५ । ५ । ४-६)के जे 
बात और भी अधिक सुस्पष्ट प्रमाणित हो जाती ae 
जून कुरुते fet | 
यदिन्द्रियप्रीतय aghi 
न साधु मन्ये यत आत्मनोऽय- 
मसन्नपि क्लेशद आस देह! 
पराभवस्ताचद्बोधजातो 
यावन्न जिज्ञासत आत्मतरम। 
यावत्क्रियास्तावदिदें मनो वे 
कमोत्मक येन ml 
कर्मवरां प्रयुङ्कते 
अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाे। 
यावन्मयि वासुदेवे | 
न॒ सुच्यते देहयोगेन ताव! ९ 
“साधारणतः लोग इन्द्रिय-तृप्तिके लिये उं | 
हैं । वे नहीं जानते कि यह क्लेशमयी देह उनके पक 
सकाम कर्मोका ही फल है | यह देह नर ड 
साथ-साथ नित्य शत-शत कष्टदायिनी भी है।*| 
areata लिये सकामकर्म करना कदापि d 
नहीं है | आत्माको जबतक परमात्मतत्तकी we | 
, तबतक उसकी सर्वत्र पराजय होती हैं Al 
अज्ञाननश जबतक वह लौकिक या वैदिक सर" | 


प्रसत्तः 


एवं मनः 


प्रीतिन 
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se भगवदर्पित कम ही निष्काम है % 


लटक उसका वित्त TART ws gH BA wv 
इसीसे उसे शारीरिक बन्धनमें बंधना पड़ता 
कि कर्मवासनाओंमें आसक्तचित्त 


ra कहता 
q शाखि चा 
oe अज्ञानग्रस्त होनेपर भी fea क्मोको 
4 हे भी शरीर बन्ध 
दण बुदविसे करता ही रहें; तभा इसे ह धनसे 
पुकि मिलेगी; क्योंकि केबल कर्म करनेसे ही कम-वन्धन 
नही हूटता | महर्षि BHAA परीक्षितसे कहते हैं-- 


कर्मनिदहीरों न ह्यात्यन्तिक इष्यते | 
E" ( श्रीमद्धा० ६। १। ११ ) 


किंतु वही कर्मे जब भगवदर्पित होता है, तब वह 
° भक्ति बन जाता है, जिससे जीवको 
निष्कामभावपूर्ण भक्ति बन उ है, जिस 
| छहजमें ही भगवत््ाति हो जाती है । इसीलिये उद्धवजीसे 
। wart श्रीकृष्ण कहते हैं कि तबतक AEM निरन्तर 
i जबतक मेरे कथाकीतेन आदिमें 
कम करता ही रहे, जबतक मेरे कथ i 
पर्ण श्रद्धा उत्पन्न न हो जाय अथवा खर्गादिसे दैराग्य 
न हो जाय--- s 
तावत्‌ कमोणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । 


~ 


मत्कथाभ्रवणादों वा श्रद्वा यावन्न जायते ॥ 


( श्रीमद्धा० ११।२०।९ ) 
कर्मबन्धनसे यदि छुटकारा पाना है. तो समस्त 


कतेव्यकमोंको भगवानके चरणोंमें अर्पित करना ही 
पड़ेगा | जीवनकी यावन्मात्र क्रियाँ हैं, उन सबको 
| केवळ भावनात्मक मोड़ देनेकी आवश्यकता है | जब 
° सपुख और इन्द्रिय-तृप्तिकी भावना छोड़ करके खाथरदित 
होकर निष्काम-भावनासे भगवदर्थ---'्रीकष्णापंणमस्तु 
वाढी--कल्याणकारी उत्तम भावनासे भावित होकर समस्त 
कमे किये जाते हैं तब वे मक्तिका रूप ले लेते हूँ । उस 
समय लौकिक दीखनेवाले कर्म भी भववन्धनसे मुक्ति 
देकर पर्पर a श्रीकृष्णके चरणोंमें बैठा देते हैं | 
खयं भगवानूने अपने श्रीमुखसे श्रीमद्भगवद्वीता (%। २९ 
| १७ ) में यही उद्घोष किया दै-- 


तदहं भक्त्युपहृतमञ्नामि प्रयतात्मनः॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌॥ 
पवित्र बुद्विवाले, निष्काम प्रेमीमक्तके प्रेमपूवक 
अर्पित किये हुए पत्र-पुष्प भी मेरे प्रीति-भोजन हो जाते 
हैं । इसलिये सकाम-निष्काम सभी कमको मुझे अर्पित 
करते चलो । श्रेष्ठ सकाम कम भी भगवदर्पण-बुद्धिसे 
सम्पन्न होनेपर 'पुण्य'की परिधिमें चले आते हैं और 
कल्याण-विधान करते हैं | 
इसके विपरीत जो क्रियाभिमानमं लिप्त और 
कामनाओंसे आसक्त होकर AT तृत्ति-कामनासे प्रेरित 
हुए अहर्निश सकाम mA लिप्त रहकर अपनी 
सक्रियता बनाये रखते हैं, उनका संसारके haa 
पुनरागमन बना रहता है. | अतएव ऐसे जीव भगवद्वामवी 
प्राति नहीं कर पाते, प्रत्युत प्रान लोकोमें ही उन्हें 
पुनः कर्म करनेका अवसर दिया जाता है । गीता 


आदि शाखोंमें जो यज्ञादिका विधान ह “पहा 
प्रजाः Bs देवान. भावयतानेन २ | १०१ ) 


ताओ और मरक 
बह तो देवताओं अ pr 
आदान-प्रदान है । यज्ञादिः कमोसे प्रसन 


* करते हैं सकाम 

बरी आवश्यकताओंको पूर्ण करते हैं । इससे 
मानववी आवश्यकता हे, एल बह ति 
न्दोंकी उपलब्धिमें सहायक 


E , वह कम 
“का फल ATTA = oe 3 
परिणाममें दुःखदायी ही सिद्ध होगा । सथा 
लेष्काम एवं पूर्ण आत्मज्ञानी होते हुए भी e 
भक्तिसे हीन हो तो वह जीवर्न्मुक्त भी को n 
अंतः यह. मानना पडेगा कि भक्तिहीन, 
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दाउ ए लल 84 Fe Fr व्यय 
भवबन्धनका कारण है और भगवदर्पित सकाम TA 
es 
भगबत्रसन्नतार्थ किया गया कम-भी निष्काम है 
नैष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते शानमल निरञ्जनम्‌। 


कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १।५। १२ ) 


भगवदर्पित निष्काम-कर्ममें निज सुख और निजेद्धिय 
सृष्टिविषयक कामनाकी गन्धतक नहीं रहती | वह तो 
टीक यन्त्र उपकरणके समान अपने परम प्रेमास्पद 
भगवानके SA कार्य करता रहता है । उसकी प्रत्येक 
क्रिया भगवदर्थ होती है । जिस प्रकार संयन्त्रके 
उपकरणको तेल आदिद्वारा परिमार्जन तथा शक्तिपूतिकी 
अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार भगवचरणाश्रित एवं 
भगवदूभावनाभावित भक्त निष्काम-कर्मके द्वारा अपना पालन 
करता है, जिससे कि वह दिव्य भगवत्सेवाके लिये खस्थ 
रह सके | इस प्रकार वह भक्त-साधक सकाम प्रतीत 
होनेवाळे क्मफल्से सर्वथा असङ्ग रहता है । भगवत्‌- 
समर्पित जीवनवाले भक्तके पास इतना समय ही नहीं 
होता कि वह सकाम कर्मजन्य RN खामीपनका 


समकारणकारण जगन्नियन्ता परमासमाकी प्रसन्नता- 
के fet फलेच्छारदित grant करनेका मानवको 
खभाव बनाना चाहिये | वस्तुतः वही कर्म सचा कर्म 
है, जो श्रीहरिकी प्रसनताके लिये किया जाय; वही 
साथक भी है । सच्ची विद्या भी बही है, जिसके द्वारा 
जीवकी मति प्रभुचरणोमें सं | एकमात्र 


संन रहती 
औह्‌रिही सकी आत्मा हैं । ने ईशर aor 


हैं | समी कर्म और Fim, जो भनी 
निःखार्थ निष्काम-आराधनामें यथ हैं, हरदी 


~ 
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2 


षका ैं। ब, बे ही होती 


और वैसी क्रियाओंसे निष्पन्न कर्म ही नि x 
क्योंकि कर्ता. mec समि a 


E 
(3 | २९ | ४९-५० ) का कथन है a 
तत्कमे हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियंया। 


हरिदृहश्वतामात्मा खयं TER a, 
oo ९ c ‘| te 
MARNA कम फिर सामान्य कम नहीं a गे 
तो खाभाविक ही प्रसु-सेवा है | wage 
न्द्रमें c ti 
मन्दिरमे माजनी लगाना अपना परम सौभाय ह. g 
है, इस सेवाके आगे उसे मोक्षसुख भी तुछ a? 
है | इस कामना-वासना-रहित सेवासुखमें शे 
दिव्य आनन्दानुभूति मिळती है । इस am 


निष्काप है | 

सड़ककी झाडू और मन्दिरोंकी झाड़में शि! 
रातका अन्तर है; एकके पीछे प्रतिष्ठा-जकरी है| 2 
निरन्तर कामना-पुज्ञामें ae करती है और कूं 
agen त्याग और वैराग्यके साथ दिव्य आम 
धारा प्रवाहित है, जो समस्त कामनाओंका ६ ` 
तपत काञ्चनकी भाँति देदीप्यमान आत्मा नित्य मुकर 
प्रदान करती है । कर्म एक होनेपर मी 
भिन्नता है | 

इसीलिये भक्त प्रार्थना करते हैं कि शरीएर 
इन्द्रिय और मन, बुद्धि आदिके द्वारा मावतः मे 
जिन कमॉका सम्पादन करूँ वे समस्त सदा |. 
श्रीनारायणके लिये ही हैं--इस भावसे समपि हे) 

कायेन वाचा . मनसेन्द्रियेवो 


बुद्ध्याऽऽत्मना 


5 = 
करोमि यद्‌ तत्‌ सकल परस्मे all 
| 


नारायणायेति AAT 
( श्रीमद्भा० ITD 


निष्कामताकी भावनात्मक यही निष्ठा * 
ती है. | | 


दोनों परस्पर एक-दूसरेके 
गैर दोनोंका म्णि-काञ्चनयोग है | भक्ति एवं 


` 


प्रत्ययके द्वारा कर्म शब्द निष्पन्न हुआ 
ने भक्तिकी षा की है-- 

है | महर्षि शाण्डिल्यने ग परिभाषा की e 
भगवत्पाद शंकराचायके 
'स्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ।' 


#इचरम्रणिधानाद्‌ ' वा'-ई्वरकी 
moka भक्तिरूपा समाधि प्राप्त होनेकी बात 
| वही गयी है। उसके नाम-रूप, लीला-धाम एबं गुण और 
५ प्रभाव आदिका श्रवण, कीतन और मनन करना, समझा 
वर्मोंका भगबान्‌को समर्पण कर देना, अपनेको मगवान- 
के हाथका यन्त्र बनाकर वे जिस प्रकार AAA, E 
हो नाचना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनमें 
a अनन्य प्रेम करना--ये सभी इश्‍वर-प्रागिधानके अङ्ग 
हैं। इसी ग्रन्यमें आगे “तपः्स्वाध्येश्वरप्रणिधानानि 
` क्रियायोगः--तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति--ईन 
| तीनोंको क्रियायोग कहा गया है । संक्षिप्तमें इनके लक्षण 
|  श्स प्रकार है-- 
| तप--अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यताके 
' अनुसार खधर्मका पालन करना और अधिक-सेअधिक 
शरीरिक या मानसिक कष्टको सहर्ष सहन करना 
` तफ है । निष्कामभावसे तपका पालन करनेसे मनुष्यका 
FRE या अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । यह गीतोक्त 
TA अङ्ग है । खाध्याय---जिनसे अपने कतेब्य- 
| अकतब्यका बोध हो सके, ऐसे वेद, शाख, महापुरुषों 
खे आदिका पठन-पाठन और भगवानुके ॐ“कार 


z= भक्तियोग ओर कमयोग # 


SS | 


( लेखक--पं० श्रीविलोचनजी झा ‘Pep साहित्याचाय, बी० wo ) 
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किसी नामका जप करना स्वाध्याय है। इसी प्रकार 
Seah प्रति पूर्वोक्त कथनानुसार कर्मापण करनेका 
नाम इंश्वर-प्राणिधान है | 

उपयुक्त तीनों साधनोंका विशेष महत्त्व है और इनकी 
सुगमता दिखलानेके लिये क्रियायोगका अळा वणेन किया 
गया है । जबतक चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं हो 
जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप 
अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने बास्तविक 
खरूपका ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः एक भगवान्‌ या 
आत्माको जाननेके लिये साधन-जीवनमें भक्तियोग और 
कर्षयोग सबका प्रयोजन होता है । उसी तरह साधनः 
की विदोष-विशेष अवस्थाओंमें भगवान्‌ अदवैतमामे, 
Saim या ar ्रहणीय होते al pe 
इतने विशाल और इतने विराट हं तथा उनके ई 
भाव हैं कि किसी भी एकका अत्रलम्बनवार य 
उपासना की जा सकती है। भगवानूको कमी 
तद्विपरीत यदि कोई नास्तिक 
और अन्य सबको असत्य 


जीबोके परम सुद है 
सारे साधकोंकी seat 
बैठे इए दै 
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# असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुषः * 


= a. 


M  ्िझ्wह्‌् 


na a 
: सर्वकर्मखु। लिये करना सीख | यज्ञ-दान, तप 


जातश्रद्धः मत्कथासु निर्विण्ण 

चेद्‌ दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ Sy alii ; 
` (ररी कथामे जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, सब 
suit Arte है, कामोंकों दुःखात्मक समझता है, पर 
उनके त्यागमें समर्थ नहीं है !” जो मनुष्य न अत्यन्त 
विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त, उसके ल्यि 
भक्तियोग सिद्दप्रद होता है | इसके द्वारा ही ज्ञानवी प्रापि 


होती है--- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | 
जनयत्याशु वैराग्यं शानं च यदहैतुकम्‌ ॥ 
भगवानमें भक्तियोगका प्रयोग करनेपर शीघ्र वैराग्य 
उत्पन्न होता है तथा उसके बाद अपने-आप ही ज्ञान 
उत्पन्न होता: है | श्रीमद्वागवत एकादशा स्कन्धके द्वितीय 
अध्यायके बयालीसव RT भक्तिके सम्बन्धमें इस 
प्रकार कहा गया है--- 


भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः 
रन्यत्र चेष न्रिक URR: | 
भपद्यमानस्य यथाइनतः g- 


स्तुष्टिः पुष्टिः श्रुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ 

Se भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही 
तुष्टि (तृप्ति अथवा सुख ), पुष्टि ( जीवन-राक्तिका 
संचार ) और क्षुधा-निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते 
जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भावानूकी शरण लेकर 
उनका भजन करने छता है, उसे भगवानूके प्रति प्रेम 
अपने प्रेमास्पद प्रभुके खरूपका अनुभव और = 
अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैरा्य--इन तीनोंकी एक साथ 
ही प्राप्ति होती जाती है 0 


RES Clee agg हैं | उनके 
और गुण दिव्य हैं | seta. श्रवण, 
करना तथा शरीरसे ही जितनी चेाएं 


जन्म, कम 
कीतन और ध्यान 
हों, सुव भावानूके 
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सदाचारका पालन और SAG, बर पत्ता Na 
जीवनप्राण, जो कुछ अपनेको प्रिय छगता हो, र, (४ 
सब भगवानके चरणोंमें निवेदित करना चाहिये है ग 
श्‌ 

é 

a 

a 


प्रकार साधन-मक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम / 
उदय हो जाता है । जब भगवानके चरणे पे 
करनेकी इच्छा तीव्र भक्तद्वारा की जाती है, त 
भक्ति ही अग्निकी माँति गुण और कमोंसे उत्त ह 
चित्तके सारे मछेंको जला डाळती है। जव ति 
शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्त्वका साक्षात हे क| | 
है । योगीन्द्र प्रबुद्धने कहा था--- 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽधौघहरं हृ 
भक्त्या संजातया भक्त्या विञ्चत्युत्पुलकां agai 
'( श्रीमद्धा० ११।३।३) ५ 

भावान्‌ पापराशिको क्षणभरमें भस्म कर सकते | ( 
सत्र उन्दींका स्मरण करें और एक-दूसरेको सरण क 
इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते | 
भक्तिका उदय हो जाता है और बे प्रेमोद्रेकसे क| 
शरीर धारण करते हैं भक्ति ह्वादिनी-शक्तित्री एक | 
वृत्ति है | हादिनी-शक्ति महाभावलरूपा है | भप | ` 
भावरूपा भक्ति चाहे साधनपर्वक हो अथवा इप || 
वह वस्तुतः महाभावसे ही स्फुरित होती है । | 

जीव कर्म कर सकता है, परंतु भावकी प्र्त ey 
कर्‌ सकता; क्योंकि वह खरूपत: भावमय नहीं ऐ ९ 
कम करते-करते भावजगतूसे उसमें भावका ag 
an करता है | शास्रबिहित कर्म ही कर्म हैं ओर fie f 
कम, अकमे तथा कर्मका उल्छङ्कन करना A 
ये तीनों एक वेदके द्वारा ही जाने जाते हैं। 
व्याल्या लौकिकरीतिसे नहीं होती | 

जिसके ज्ञान एवं seat बशमें नहीं हैं 
मनमाने ढंगसे वेदोक्त कमॉका परित्याग कर 
R ARTA आचरण न करनेके कारण 


afl 
atif 
रस्त 


ही करता अतः फलकी अभिलाषा छोड़कर 


गवानूको समर्पित कर जो वेदोक्तकमका 
करता दै, उसे कर्मोंकी निवृत्तिसे प्राप्त 
(ली तरप सिद्धि मिल जाती है । जिनका चति 
आसक्त है, तथापि कर्मबन्धनसे मुक्त होनेके लिये 
वढ है, ऐसे लोगोंको निष्काम-कमका अवलम्बन 
| दला चाहिये | यह निष्काम-कर्मयोगकी साधना ही 
| ai कहलाती है | क्रियायोग तथा आ 
|| हय साधनाओंकी आलोचना भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके 
३५५ ६, ८ तथा guy अध्यायोंमें की है | 


__ हस क्रियायोगकी साधना; क्या ज्ञानी, क्या भक्त और 
' याकमी-सबके लिये अत्यन्त ही आवश्यक साधना है। 
| | 'तः यही कर्मयोग है, इस क्रियाकें द्वारा ही सारे 
| | gant किये जा सकते हैं | सुदीधकालतक 
| mi अभ्यास किये बिना आत्मविषयक ज्ञान उत्पन 
है नहीं होता | खकुछोचित कमॉको करते हुए यदि 
इं निष्ठा बनी रहे, अर्थात्‌ भगवत्परात्िके लिये ही 
| म किये जाय तो मनुष्यको नरकका भय नहीं रहेगा । 
We समर्पितकर या फलासक्तिका त्यागकर जो 
। कम करता है, वह पापात्मक TA उसी प्रकार fea 
jj Rl होता, जिस प्रकार कमलपत्र जलसे लिप्त 
N होता-_पद्मपत्रमिवाम्भलाः । कर्तृत्वका 
मिमान TEAR कर्म-बन्धन अनिवार्य हो जाता है | 
a जड़तासे सम्बन्ध छूट IAR अज्ञान 


| माननेसे उसका प्रभाव कर्मयोगीपर नहीं पडता | 
kizun फल नहीं चाहता। मानवद्वारा निष्काम- 
OR तीन san’ असुष्ठित होते हैं--( १) कम 
a RNA त्यागसे, (२) अहंकार-डून्यतासे तथा 


; ३) PaRa भगवत्रेहित होकर 


se भक्तियोग और कमयोग # 


। Se an 
क. है i इसलिये चह मृत्युके बाद फिर करनेसे, जिससे फलाफलके लिये मनमें कोई उद्देग न्‌ रहे | 


इस प्रकार कर्म करनेपर सारे कर्म ब्रह्मार्पित हो जाते 


We जाता है। संचित कर्मको भी अपने लिये होनेके 


में न al सकेगी | हाँ, 
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हैं, परंतु मनमें समता हुए बिना इस प्रकार कर्म नहीं 
किये जा सकते । 
भक्तिमें स्तुति तथा प्राथना भी आती है । स्तुतिमें 
प्रमुके गुणोंका ज्ञान उसके खरूपको समझनेमें अधिक 
सहायता देता है | अतः स्तुति ( गुणकीतन ) ज्ञान- 
काण्डके अन्तगत है | प्राथनामें प्रभुके साथ पाप- 
प्रक्षालन और पुण्यकी प्रापतिके लिये याचना की जाती 
है | दानवताका दमन और दैवी Aai विकास 
कर्मकी अपेक्षा रखते हैं । अनवरत कर्म, सतत अभ्यासे 
द्वारा ही उनकी सिद्दि सम्भव होती है । इस प्रकार 
अकेली भक्ति भी ज्ञान ( स्तुति ), कर्म ( प्रायना ) और 
उपासनाकी पावन त्रिवेणीके संगमरूप धारण कर लेती 
है । इस प्रकार कर्मयोगका समावेश भक्तियोगमे है । 
इस कलिकाल्में जो साधन फली भूत हो सकता है, 

उस सुलम-सुखद और सच्चे साधनकी दुंदुमि बजायी 
गयी है । कर्मयोग और =a इन a 
आवश्यकता होती है | जैसे ज्ञानमाग AAN- 
आदिसे रहित नहीं है, उसी प्रकार भक्तिमार्ग भी विवेक 


अस 


c 
«योगः खतन्य अवलम्बन नहीं दै (जवत Eo 


पालन नहीं किया SAT तबतक 
जबतक वैराग्य न होत 
कक मी न होगा, हक, 
होगा | जबतक ज्ञान न होगा, तबतक मोद pe 
द्वारा भगवान्‌ 
अधीन हो जाते हैं और इससे 


आचरण नहो सकेगा। 


gated होकर 


कर्म उसके सभी श्रेय समन हो जाते हैं। . 
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GEARS कारण कर्मे है | सृष्ट irer ou 
-लछोकफ्तु लीलाकेवल्यम्‌ । (FHA २ 

e यह लीला खफलनुसंधिपूर्विका नहीं; बल्कि 
खरूपानन्दका खाभाविक उद्रेक है, अतः इसमें बन्धन 
आदिका प्रश्‍न नहीं है | दूसरी ओर जीवका कर्म ऐसी 
अनाचन्त परम्परा है, जिसका विपाक उसे कभी कहीं चेन 
लेने नहीं देता | काल्शक्ति-सहचरित जीवकी कर्म- 
वासनासे ही साम्यमें क्षोभ उत्पन्न होकर सृष्टिका उन्मेष 
होता है | जीव क्षणभर भी ब्रिना कम किये नहीं रह 
सकता और कमपाशकी गाँठ उसे कसती जाती है । 
इधर श्रीभगवान्‌ भकारणकरुणामय हैं । इस दुरन्त 
बन्धसे उबरनेका उपाय भी उन्होंने gor कर 
दिया है | उपेय एवं उपाय भी खयं वही हैं । किंतु 
जीवकी खुळी आँखें तो बाहर ही देखती हैं । 
पलक गिर-गिरकर कहती है--उहें भीतर देख, कहाँ 
बाहर भ्रपित हो रहा है, किंतु जीव भीतर देखता ही नहीं, 
आंख झट खोळ देता है और पुनः बाहर खो जाता है | 
एक बार भी भीतर झॉक ले तो भीतर-बाहर सर्वत्र वे-ही 
दीखने लं और कर्मपार छू-मंतर हो जाय | 


समस देहियोंकी अपनी आत्मा सबसे प्रिय a 
SAAT आदि अन्य समीसे प्रेय॑ । फिर, भगवान्‌ 
आत्माके भी आत्मा हैं-अतएव प्रियतमसे भी 
भगवान्‌ प्रेमखरूप हैं, रसतम हैं, 
मरतः जीवका भी यही खरूप है 


श्रेष्ठ हैं | 
आनन्दघन ह | 
| इसलिये प्रियतम 


SHIA era 
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« असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः * 


प्रेमलक्षणा भत्तिमें कर्मयोग 


( ठेखक-आचाये भीसत्यत्रतजी शर्मा, "सुजन? शास्त्री, एम्‌० ए० ( द्वय ), dto एल०, साहित्याचा) 


वान्‌ करना राजस-भक्ति है | कर्मरूपके उद्देश्यसे i 


कर यद्यमात्मा | ( बृहदारण्यकोपनिषद 
| तदर्थमेव छं 
३-कमनिर्हारमुदिश्य परस्मिन्‌ वा tay | 

णम | यजेद्‌ 


यह सकरी कॅकरीठी-पथरीली गली है, 


इसमें God ही मनुष्य “बाहर? हो 


प्रेमेब गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथा 
कामका एक नाम है-अनङ्ग | यहाँ तो प्रेमी हौ? 

हो जाता है, उसे अङ्गोंकी सुध-ही कहाँ रह 
भगवज्जन सर्वात्मना भगवन्मय होते हैं | वे का 
नहीं, कर्म उनसे खयं छूट जाते हैं । उनके गो? 
होते हैं, साइश्यके कारण इन्हें कम भले ही करें, कह 
सभी चिन्मय भगवन्मय ही होते हैं | प्रेमलक्षणा मल 
योगके खरूपको हृदयंगम करनेके लिये हमें पहले 
याथात्म्य समझना होगा। मोटे तोरपर भक्ति RAR 
सगुण और निर्गुण । सगुण-भक्ति भी गुणमेदसे ४ 
है--तामस, राजस और सात्विक । इन तीनेंमे 
भक्ति ही भेददृष्टि है । हिंसा, ' दम्म और मी 
भगवानमें भाव करना तामस-भक्ति है | शिया शी, 
ऐश्रयके संकल्पसे प्रतिमा आदिमें भगवानकी पू] 


| 


कम भगवानको अर्पित करना, Fase है 
अपति करते हुए सारे कर्म करना-यह ea 
है | FOGHAT मेददशनरहित pa 


सबसे ऊपर है । जैसे गङ्गा सागरमे अवि A 
१। 


सकळ जग 

( भीमद्धा० १० | १४ | ५४-५५ ) al 

यष्टव्यमिति वा प्रथग्भावः से amat: gl? 
( श्रीमद्धा० ३ | र 


ॐ प्रेमळक्षणा भक्तिमे कर्मयोग ३ 


१८५ 


भभ 
aa बसे ही मगन भक्तके मनकी एकताल संतत | Ae और पाचों कर्मेर्रियाँ, अधिष्ठित देवताओंसहित 


el निर्गुण-भक्ति है। इसमें भक्ति ही परम 
a है; भक्तिका कोई इतर फ अनुसंघेय नहीं है | 
क्षणा भक्ति इसी निंगुण-भक्तिका परिपक्करूप है | 
, स्पष्ट है क्रि भगवच्चरणोंमें कतव्यदृष्टिसे सचे 
' दण प्राप्तव्य HAST सुदृढ़ सोपान है | गीतोक्त 
` योग प्रायेण यही है । इसके बाद उच्चतर भूमिकामें 
कर्मपोगका खरूप कुछ और ही निखर जाता है | वह 
है-कर्मोका भगवानमें ऐकात्म्य | यहाँ कर्मका पथक 
` कोई अस्तित्व नहीं | वह तो मात्र प्रेमका कल्लोळ है | 
मधुसूदन सरखतीपादने भक्ति! शब्दके ही व्युत्पत्ति- 
| छम्य दो अर्थ करके भक्तिको द्विधा विभाजित किया है । 
. भज्यते अनया इति भक्तिं'--करणा्थंक RL प्रत्यय- 
द्रा जिसके द्वारा भजन किया जाय, अर्थात्‌--साधन 
भक्ति और 'मजनं भक्तिः-भावे क्तिन्‌? प्रत्ययद्वारा 
भजन साध्य-भक्ति है । यह साध्य-भक्ति है-विश्वुद्ध प्रेम, 
और साधन-भक्ति है--इस साध्य प्रेम-भक्तिकी प्राप्तिके लिये 
साधनरूपा | साधन-भक्तिके जिन अङ्गोसे, जिन साधनोंसे 
 साधकसाध्य-भगवत्रेमकी सिद्धिके लिये अग्रसर होता है, 
वेसभावतः कर्म है । कर्म इन्द्रियोंसे होते हैं, इन्द्रियाँ कमं 
कतत हैं | प्रेमलक्षणा भक्तिमें ये सारे इन्द्रिय-कर्म तेल- 
| पाराबतू अविच्छिन्न भगवान्‌की ओर प्रवाहित होते हैं । 
पहले तो यह व्यापार सचेथ्ट होता है, साधनभक्तिके 
सरपर, फिर ज्यों-ज्यों साधक भक्त उच्चतर भूमिकाओंमें 
; है, ये कमव्यापार श्वास-प्रश्नासकी. भाँति खतः 
आप-ही-आप होने लाते =| यही हे--सर्वेद्धियांसे 
RENE । मन, बुद्धि अहंकारसमन्ित पौ । मन, बुद्धि अहंकारसमन्वित qta 


लक्षणे भक्तियोगस्य निगुणस्य a 


TE यथा 
O + सद्शुणश्नुतिमात्रेण मयि AA | त या 


प्रेमरससे आप्डुत हो जाती हैं । मन, बुद्धि और अहंकाए- 
तीनोंका अधिष्ठान एक ही है, हृदय । इनके देवता 
हैं---क्रमशः चन्द्रमा, ब्रह्म और रुद्र | शनेद्धियोंका 
ज्ञान-साधनत्व वित्रय-प्रहणरूपी कर्मके द्वारा ही है, 
इसलिये उनका कम॑सम्बन्ध अक्षुण्ण है | मनसहित 
सभी एकादश इन्द्रियोसे संतत भगत्रदाराधनके ज्वलन्त 


निंदशन हैं--महाभागवत राजर्षि अम्बरीष | 


करौ हरेम॑न्द्रिमाजनादिषु 

श्रुति चकाराच्युतसत्कथोद्ये ॥ 
सुकुन्दलिज्ञलयद्शने इशे _ 

तदूभृत्यगात्रस्पशऽङ्गसंगमम्‌ l 
घ्राण च तत्पादस 

श्रीम्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥ 


¡ च दास्ये न तु कामकाम्यया 
कास ae रतिः ॥ 


( श्रीमद्धा० ९ । ४ | १७-२० ) 

अम्बरीषका मन निरन्तर श्रीकृष्णचरणकम्लॉम ल्गा 

रहता था । उनकी वाणी अपने भगवान्‌ my 
गुणगान करती रहती थी । हाय श्रीहरि 

खच्छतामें संलग्न रहते थे, कान अच्युतके मधुर कथा- 

gag सदा छीन बने रहते ये | उनके नयन मुकुन्दकी 


श्रीमर्तिको निहारते a अघाते थे, भगवदूमक्तोंके 
तको निह अनिर्षेचनीय सुख मिता या । नासिका 


उन्हें AMAT aa सौरमसे उच रहती थी, 
लवा श्रशणवर क SE ्क्णचरणापित तुठ्सीके रसाखादनकी रपट 


भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
( ीमद्भा० ३। २९ | ११-१२ ) 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ 


हो गयी थी | उनके पग श्रीहरितीथोंकी धि ated 
थे और मस्तक हत्रीकेशकी वन्दनासे कृताथ होता था । 
वे माल्य-चन्दन आदि कामका उपभोग केवळ भगवदू- 
दास्यके निमित्त प्रसाद-महणमें करते थे | इस प्रकार 
अम्बरीय सर्वात्मभावसे भरित अपना समग्र कर्मकलाप 
` प्रियतम भगवानके श्रीचरणोंमें अनुक्ष्ण समर्पित करते 
रहते थे | . 
सर्वातमभाव प्रेम-भक्तिकी चरम अवधि है | सर्वेद्धिया- 
राधनसे सर्वत्र अपने श्रेष्ठ भगवानकी स्फुरणा होने लगती 
है, कण-कणमें, अणु-अणुमें प्रियतमकी झाँकी मिलती 
है---यही है सर्वात्ममाव-सवंत्र आत्मारति भावी भावनी | 
यदि सर्वात्मिभाव प्रेम-भक्तिकी चरम अववि है तो 
सर्वात्मभावकी चरमतम पराकाष्ठा है--गोपी-भाव, जहाँ 
सर्वात्मभावमयी सरदेनदरियाराधनाका सर्वातिशायी खरूप 
मिळता है | सर्वेन्धियाराधनवी महिमाका यत्किचित्‌ अनुमान 
ACH इस उद्गारसे लग सकता है, जो अपने मोह-अङ्गके 
बाद उन्होंने श्रीकृष्णके प्रति किया है-- 


एतद्ध्ृषीकचषकैरसक्कत्‌ पिबामः 
-ररबोद्योऽङ््युद्जञमध्वसृतासबं ते| 
इन महाभागा त्रजवासियोंके भायकी महिमाका वर्णन 
कौन कर सकता है ! भला अहंकार और बुद्धि सहित 
मन आदि एकादश इद्धिरयोके अधिष्ठाता हम तेरह देवता 
ही अहो, बड़े भाग्यशांठी हैं, जो अपने अधिष्ठानखरूप 
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= कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


TCT? TC! o 7 या | 
टापा ते एक-ए इन्द्रियकी प्यालीमें तुम्हारे FI अपे. 


yar जो व्रजवासी सरेनदरयोसे BA सतत पान बत 


मधु बार-बार पीते नहीं अघाते | आशय यह कि 
एक इन्द्रियकें अभिमानी हम देवता stra है \ 
माधुरीके अंशमात्रका आखादन करके काथं Ey | 


हैं, उनके पम भाग्यकी वर्णना कैसे की जाय! || 
गोपियाँ जब श्रीकृष्णके दशन करती थीं, तब उतर 
सारी saat, उनका रोम-रोम नयन बन जाता qy) 
अन्य इंन्द्रियोके भी सभी अधिष्ठानोंमें aati || 
व्यापारसे ही ऐसा सम्भव होता था | इसी प्रकार कृष |. 
वेणुकूजनमें गोपियोंकी सभी इतर इन्द्रिया स्थीत हे 
जाती थीं, केवल श्रोत्रेन्द्रिय सारे अधिष्ठानोंमें प्रविष्ट होगा | 
रसपान करती थीं । नीलकण्ठने श्रीहणिंशवी areal | 
इस रहस्यको प्रकट किया है--- 
“सावीत्म्ये तु स्वमिन्द्रियं सवविषयग्राहक भवति I 
नीलकण्ठका तात्पर्यं है. कि arate 
होनेपर, सभी इन्द्रियाँ सभी विष्योंकी ग्राहिका हो जती 
हैं अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय रूपके अतिरिक्त शब्द औ | 
आदिका भी ग्रहण कर सकती है, ल्वगिद्धिय gee | 
भी समथ हो जाती हैं । निष्कर्ष यह कि प्रेमी सधी 
आराधनामें मस्त इन्द्रिया सर्वात्मना भगवन्मय हो जै 
है । प्रेमलक्षणा भक्तिमें कर्मयोगका यही ख ऐ। | 
समस्त इच्धियोंके सभी कमका योग श्रेष्ठ wae | 


जाता है, प्रियतमसे पृथक्‌ इनका कोई afaa 
नहीं रह जाता | 


- ee 


e We e ST 
| € वोद्धव्यं $ 


( गीता ४। १७ ) 

अकर्म और विक्रमे तीनोंका खरूप जानना 
agi, क्योंकि कमेकी गति gata है । इन तीनोंको 
छी तरह जाने बिना कर्मके बन्धनकारक्से छुटकारा 
ता कठिन है | कर्ममे कुशलता लाना, कर्मसे समत्व प्राप्त 
कल, कर्मको योगका रूप देना, योगस्थ होकर कर्म 
| दला, कर्मद्वार आतमुद्धि तथा HAA ज्ञान प्राप्त कर 
` ज क्मॉको भस्मसात्‌ करते इए मुक्ति प्राप्त करना 
gear नहीं है | कर्मके वास्तविक रहस्यको जाने बिना 
५ योगका अनुष्ठान उत्तम नहीं हो सकता | 

अकर्म और विकर्म कके ही रूपविशेष हैं, जिन्हें 
“ara, जिनका म्म जानना कमयोगीके लिये 
eta हैं; क्योंकि तब कर्मयोगके आचरणमें सुविधा 
| होगी | असलमें केन्द्रस्य है कर्म, जिसका मर्म जाने 
| ननि कर्मयोगका साधक एक पग भी आगे नहीं बढ़ 
सकता | इसलिये मीमांसकोंने कमंकी पर्याप्त चर्चा की 
है--'कर्मेति मीमांसकाः की उक्ति प्रसिद्ध है । मीमांसक 
पाहे जिस दष्टिसे कमको देखें, संसारमें सदा कर्मका 
AA रहा है और रहेगा, क्योंकि कर्मपर ही आधारित 
प्राणीमा वर्तमान जीवन, कर्मपर ही अवलम्बित है 
। उत्यान-पतन, विकास-हास, बन्धन-मोक्ष | अतीत 
भी कमे प्रधान था, आगामी जीवन भी कर्मका 
| गा | अतएव कर्मका फ़ळ इस जीवनमें ही 
T आगेके जीवनमें भी भोगना पड़ेगा, जो जैसा 
: बोयेगा वैसा इ; 

हि ता, पेग 

का. श वैन अत्यन्त विस्तृत È । एक क्षण भी हम 
रह सकते, चाहे जगे रहें, खप्तमें रहें 
गीता ५ | ८-९ में ) कहती है-- 


98% 6 
क्म; 


झे कमे, ARA, विकम ओर कमयोग $ 
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lll 


कर्म, AFA, विकर्म ओर कर्मयोग 
( लेखक--पं० श्रीशम्भूशरणजी बाजपेयी ) 


पइयञ्श्टण्वन्स्पृशञ्जिधन्तइनन्‌ गचछन्खपडश्वसन्‌ ॥ 
मळपन्विसुजन्‌ गृहस्तुन्मिषत्रिमिपत्नपि i 

अथोत्‌-देखता हुआ, सुनता हुआ, AR करता तथा 
BIT हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता 
हुआ, खास लेता और बोलता हुआ, त्याग करता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता और 
मींचता हुआ भी प्राणी फिसी-न-क्रिसी प्रकारका कम ही 
कर रहा है, चाहे वह कमे अपने-आप हो या करिसी 
इर्द्रियद्वारा हो, ऐच्छिक हो या अनेच्छिक हो अथवा 
खतः संचालित ( Reflection ) हो | FA स्थूल- 
इारीरतक ही सीमित नहीं है, सूक्ष्म शरीर तथा कारण- 
शरीरतक इसका विस्तार है | जीवनमें ही नहीं, मरण 
कालमें भी जो भाव प्राणीमे प्रबळ हो उठता है, उसका 
प्रभाव उसपर पड़ता है | 

करकी गति इस तरह पेचीदी है और इतनी सूकम 2 
कि दूरस्थ सूयं और चन्द्रका ही नहीं, सके क्र्सी 
Sax घटित करिसी घटनाका, किसी कमका भी प्रभाव 
हमपर पड़ सकता है, पडता है । अतएव EAN 
ORATE TE हम GAM OTK 
हाय घरे बैठे रहें तब भी वह कर्म त्याग नहीं समझा 
जाया; क्योंकि तेही हालतमें मी हमारा मे 


धर्म ही है 

पोचता ही रहेगा; मनका भप al 
कुळ वह भी कर्म ही हुआ । TS 
' के GAA कोई निन्दा करेगा, 


मारे कर्म छोड़कर p 
कोई प्रशंसा करेगा | इस निग्दा या wa S 
प्रभाव भी हमारे चित्तपर RT ही। यह भी के 
हुआ | अतएव FS हृदतक खरूपतः कुछ 
देना अकर्म नहीं दै । 

कर्मका असली मह्न 
महत्त्व उसके द्वारा ्राणीके 
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प्रभाव है; क्योंकि चित्त और मन ही वह विशाल 
दर्पण है, जिसपर Pete विराट GAR 
प्रतिबिम्ब॒ प्रतिक्षण पड़ता रहता दै. । जब उत्तर 
संसारके मलका आवरण सघन हो जाता है, तब संसार- 
सारकी प्रतिच्छाया उसपर स्पष्ट नहीं दीखती है है 
बह मलका आवरण हमारे कर्मोंका परिणाम है | कम- 
योगका मुख्य उद्देश्य है चित्तपर कर्म-संस्कारको निर्मित 
नहीं होने देना, कल्पान्तमे चित्त जैसा निर्मल कहा गया 
था वैसा ही निर्मल रखना, मेघके जलकी तरह खच्छ 
निर्दोष रखना | seal परत भा ढाबर पानी।' 
इसी तरह मनुष्यके संसारमें जन्म ग्रहण करते ही 
उसमें सांसारिकता आकर मिल जाती है; चित्त-दपणपर 
कर्म-घूलका पर्दा धीरे-धीरे मोटा होता जाता है, आत्म- 
, बोध मिटने लगता है, देह-बुद्धि बढ़ने लगती है; शुद्र- 
बुद्ध, निर्व्रिकार आत्मा अपनेको नाशवान्‌, मलायतन 
शरीर समझने लगता है, पुरुष प्रकृतिके अञ्चलसे ढक 
जाता है | कमंयोग इसीको रोकनेका सत्मयल है | 
कर्मयोग पुरुषका पौरुष निखारना चाहता है, उसके 
स्वाभाविक Sea, शक्ति और तेजको दीप रखना 
चाहता है | वह परतो दासी नहीं, अविनी हक 
” देना चाहता है, लेकिन आत्मापर उसे हाबी भी 
होने देना चाहता | - * 


यह सम्भव है-अकमसे ही; क्योंकि अकर्मसे (कर्म- 
की अनुपस्थितिसे ) वित्तप कोई संस्कार नहीं बनता 
है; संस्कार तो बनता है कमसे | किंतु कर्मथोग कर्मको 
ही इस युक्तिसे A qafa कर देता है, चित्तवृत्तियों- 
का ऐसा निरोध कर देता है कि ating उसपर कोई 


संस्कार नहीं पड़ने पाता है। कर्मयोगी कदी 
नानाविध कम करता है अवश्य HER 


) लेकिन 
कारण, योगस्थ होनेके कारण इस oe 
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असक्तों हाचरन्‌ कम परमाझोति पूरुषः * 
is 


ह प 
कि उसपर कोई दाग, कोई संस्कार नहीं | 


है | न कर्मकरा रचय होने पाता दै और न को | 
igre ही बनने पाता है । कर्म मानो अक a f 
है और वह कर्ताके चित्तपर कोई चिह नही झो | | 
धन्य है इस युक्तिसे कर्म ATCT व्यक्ति | का 
कर्मण्यकम यः TARA च कम द|. 
स बुद्धिमान्‌ मजष्येषु स युक्तः TTT | 
जो malt अकर्म (RAR अमाव ) है| 
अकर्म-( अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्पूर्ण क 
तथाकथित त्याग-) में कर्म ( संस्कारका पढ़ाई 
बनना ) देखता है, वह पुरुष मनुष्यमें gini) 
बही यथार्थमें योगी है (गीता ४ । १८ ) । बही ae 
Al करनेवाला है | महर्षि अष्टावक्र अपनी गी 


ed 


कहते हैं-- 
frame मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते।/' 
प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलदायिती। 


ढोकी निवृत्ति (mAAR) भी mt 
(कर्म-रति ) उत्पन्न करती है । इधर धीर पुरवी मी 
( कर्म-रति ) निवृत्तिका फल प्रदान करती है l कुश 
कर्मयोगीका कर्म अकर्मवत्‌ ( संस्कार-निर्माणमे भ 
सा ) हो जाता है, उसका कर्म बन्धनकारक नहीं हैं 
है, आत्मविकासक होता है । ढोके अक at 
अकर्ममें, सकाम कर्मियों और निष्काम AAA a | 
यही अन्तर है कि प्रथमके कम-त्यागसे 
संस्कार पड़ जाता है और दूसरेके चिप 
TAR कोई संस्कार नहीं बन पाता है | a 

विकमके साथ भी देसी ही बात è l Al 
विक्रम शब्दका दोनों ai ARET _ 8 
अवसर ग्रहण करना--देता È | आचा paa A 
विक्की जो व्याख्या Maaa । 
समझनेका प्रयास करना चाहिये | उनके 
'क्मके साथ मनका मेल होना चाहिये | १ 


7 


; गीत Gan कहती हैन बाहरका खधमंरूप सामान्य 
| e और यह आन्तरिक विशेष कमे अर्थात्‌ विकम अपनी- 
| Ee मानतिक आवश्यकताके अनुसार मिन मिल होता 
है। रमक ऐसे अनेक प्रकार, नप्तनेके तौरपर चोथे 

बताये गये हैँ | उसीका विस्तार आगे छठे अध्यायमें 
कया है । इस विशेष कर्म (व्रिकमे)का इस मानसिक 
agra योग जब हम करेंगे, तभी उसमें निष्कामता- 
| दो ज्योति जगेगी | कर्मके साथ जब विक मिलता है 
| ३ फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अन्दर आती रहती 
| pee ih साथ जब आन्तरिक भावका मेल हो 
| बता है तो वह कर्म कुछ और ही हो जाता है । तेल 
| जगे बत्तीके साथ जब ज्योतिका मेल होता है, तब प्रकाश 


‘get गुप्त रहती है । उसमें विकरमे( विशेष कमे ) 
को जोड़िये तो फिर देखिये कि कैसे-कोसे बनाव-बिगाड़ 
होते है । उसके स्फोटसे अहंकार, काम, क्रोधके 
| प्रण उड़ जायँगे, उसमेंसे परम ज्ञानकी निष्पत्ति 
| हो जायगी। 


b N बात 


| सता है। माँ बच्चेकी पीठपर हाथ फेरती है । परंतु 
| OR मामेली कमसे उन माँ-बच्चोंके मनमें जो भावना 
| उठी, उनका वर्णन कौन करेगा eee विकर्म 
| सत्र हुआ है । इसीसे यह ATA आनन्द प्राप्त होता 
A कर्मके साथ जब विकर्म ( विशेष कर्म-) का 
ea fe जाता है तो शक्ति-स्फोट होता है और उससमेंसे 
| १ निर्माण होता है | इस तरह अकर्ममें विकी 
SR जज 
$ ~ ड्नेसे अकर्म होता है | इसका अर्थ यह हुआ 
| है x m ही नहीं होता है कि कोई कर्म किया 
E अस कमका बोझ नहीं माळूम होता; उसे करके भी 


=. 


$ कमे, अकमं, विकमे और कर्मयोग ॐ 


दनेसे अन्तमें अकर्म हो जाता है । कमें अन्तमें EH 
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अकर्ता होते हैं | गीता कहती है कि मारकर भी तुम 
मारते नहीं | ब्रिकमके कारण, मनकी शुद्दिके कारण 
कमका कर्मत्व उड़ जाता है | कर्में ब्रि डाल 
देनेसे वह अकर्म हो आता है, मानो कर्म करके 
फिर उसे पोंछ दिया होः--( गीता-ग्रवचन-ष्ठ ४६ 
-०"४९ ) | 


दूसरे शब्दोंमें यदि सफल कर्मयोगी कर्मको अकर्म 
बनाकर क्रियमाण कमको सश्चितकम नहीं होने देता 
है, चित्तपर कम-संस्कार नहीं पड़ने देता है तो विकर्म 
सञ्चितकर्म और प्रारन्धकमंको भी पोंछ डालता है, 
भस्मसात्‌ करता है । सम्पूर्णे कमं ज्ञानमें शेष होते हैं, 
अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है । इस ज्ञानानिमें सवे 
कर्म-क्रियमाण, संचित और भस्मसात्‌ हो जाते 
हैं, मिट जाते हैं, अरे हो जाते हैं (गी० ४ | 
३७) | कर्मको यज्ञ समझकर चित्तकी AIET, तनः 
मनवी पवित्रताके साथ करनेसे ( कमें विकम see 
देनेसे ) सब कर्मॉका ( ARa कर्मोका ) पूणत: नाश 
हो जाता है (9 | ३३) | फलखरूप जीव करम-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । संस्कारडून्य चित्तपर आलाका 
प्रतिविम्ब स्पष्ट दीख पंइता है | आत्मखरूपका बोध 


हो जाता है । 

निष्काम कर्मयोगकी साधना करते-करते सब आसक्ति 
मिट जाती है और फलाकाल्ला या कोई कामना x 
रह जाती । इससे समल आ जाता है aa 
सुखकी इच्छा बिलकुल नहीं रह जाती | इन्द्रिया ‘ 
मन À आ जाते हैं, कमसे BEEK हो जाती 
और प्रत्येक नियत कर्म यक्षके लिये होने लगता है । 
प्रेम उमड़ने लगता है और तब 
कर्ममें विकर्मके घोळके Gao अकम निर्मित होकर 
करमवन्ध समाप्त हो जाता है. । इससे तत्वज्ञान ps) 
दीप्त हो उठता है । ज्ञानके प्रकाशमें अज्ञान या 
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ज्ञान नहीं ठहर पाता है | संसार मिट जाता है, मतुप 
को मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
कर्मयोगकी सिद्धिके छिये, इसमें पर्ण ey 
छानेके लिये साधकको कर्मशात्र और कम-विज्ञान 
दोनोंकी ओर समान ध्यान देना है । कर्म-विज्ञान सवत्र 
एक है, समान है; लेकिन qaaa MER है | 
इस मिन्नताका कारण यह है कि प्रत्येक मजहब; प्रत्येक 
धर्म-संस्थापक, सुधारक-प्रचारकको कर्मके सम्बन्धमें 
मिल-मिन्न विचार हैं, ary हैं। जो कर्मे एकके 
ये Ra है, वही कर्म दूसरेके लिये कर्तव्य है, 
नियत है; जो एकके लिये निन्य है, वही दूसरेके लिये 
प्रास्य है | राष्ट्रका भी अपना एक कम-बिधान या 
कर्म-शात्र रहता है | कुछ कर्म समाजद्वारा भी त्याज्य 
अथवा कतव्य निर्धारित किये गये हैं । 
पुनश्च, गुण और खभावके आधारपर, वर्णाश्रमके 
आधारपर भी कर्म निर्धारित किये गये हैं | एक ही 
कर्म, एक ही समाजमें, एक ही राष्ट्रमे जो एकके लिये 
रिहत है, वह दूसरेके लिये fig है । इतना ही नहीं 
एक ही कम, एक ही व्यक्तिके लिये एक आयुमें Rifle है 
और दूसरी आयुमें विहित; किसीके साथ fife है, 
किसीके साथ विहित) काळके अनुसार भी कर्मकी कव्यता 
या त्याज्यतामें अन्तर आता है। सामान्यकालमें जो निषिद्ध 
है, वह आपत्तिकालमें Fite नहीं भी समझा जाता है; 
क्योंकि 'आपदूधमः सामाचर्मसे भिन्न होता है | इन 
कारणोंसे देश, काळ, परिस्थितिके अनुसार कमेकी गति 
और भी गहन हो उठती है | कर्मयोगीको सर्वप्रथम 
’ Š खधम है और कौन-सा कर्म 
त्याज्य है, क्या परधम है। कर्मयोगीको देश, काठ 
समाज, eee अनुसार सदैव Rain या 
नियतकर्म ही करना है । नियतकर्मकी अनुष्ठेयता 
गीता--( ३। ८ ) से प्रमाणित हवै 
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» असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः # 


जायं), कर्ता, करण ( इन्द्रियादि और साधन) # 


चित्त-शुद्रिके निमित्त करेगा, वह Fon 


(नियत कुरु कमें ra 
c c 

कम-विज्ञानद्वरा कमयोगीको जानना है छि ३ 
सिद्रिके लिये गीता ( १८ । १४ ) में रिक्ष 
हेतुओंका समन्वय किंस प्रकार होगा । पाँच हवे 3 
अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं च थि 
बिविधाइच पृथफ्चेष्टा दैवं सैवात्र पा 


अर्थातु-अधिष्ठान ( जिसके आश्रयसे का § 


प्रकारी चेशाएँ तथा पाँचवाँ कर्मकी RÀ ay 
क्या, कितना अंशदान रहता है तथा इनमें अपन ह| 
मेल उत्तम रीतिसे केसे बैठाया जाय-यह विचार क| 
आवशयक होता है | | 
कर्मयोगीको 'कर्म नोदना? ( क्के प्रेरक ) ३ 
ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा 'कर्म-संग्रह? यानी कम, ल॑ 
करणका कर्म-निण्पादनमें क्या स्थान है, यह भी बह | | 
चाहिये | इन्द्रिय-मन-बुद्धि आत्माका परस्पर सखव 
कमें उनका कैसे सहयोग प्राप्त किया जाय, के 
जानना चाहिये | सत्त्व-रज-तम तीनों गुण मु 
किस तरह कमसे बाँधते हैं तथा आहार-बिहिए श्र 
भावोके साथ देही और कर्मका जो सम्बन्ध है; a 
जानना चाहिये; क्योंकि ये सब कर्मदी RA *| 
बना देते हैं, दुर्बोध बना देते हैं । और गि] 
त्ततः जाने कर्मगतिकी अवाति नहीं हो सवती! 
जो कर्मयोगी नियतकर्म निष्काममाव और त / 


श्रद्धासे चित्तकी Aaah साथ ales at 
हो, कर्मासक्ति और कर्म-फल त्यागकर ति. 


c si 
पर-कल्याणके लिये सब कर्मोको ईश्वराथ १ द | 


Ev 
> 


अम्याससे ज्ञान प्राप्तकर कर्ममें विंकमंका सी 8 
अकमुवत्‌ कर्म करता हुआ, सब कोरी "| 
भस्मसात करते हुए ब्रह्मोपलन्धि करेगा dli i 
भगवानूने कहा है कि-- 


$ कमयोग-सम्बन्धी कतिपय अ्रान्तियोंका निराकरण ३ 


१९१ 


रसको हाचरन कर्म c ९ 
सपे कर्मयोग? निःखाथंपरता और सत्कमद्वारा 
| किम कलेका एक धर्म और साधन है । इसको 
) से सानके लिये कर्मयोगीको कम-रहस्य अर्थात्‌ 
इह कर्म कित कारणोंसे होता है, कर्म-परेरणाका स्रोत क्या 


है का संग्रह क्या है, कर्मका सफल सम्पादन किन- 


परमाप्नोति पूरुषः नत (तार १९) पान जबाब ३।१९) 


ee 
ee ee 


== 
पर निर्म करता है, गुणों, इन्द्रियो, मन और चित्तका 
कमसे क्या सम्बन्ध है, कर्म विकर्म कैसे हो जाता है 
तथा कम अकर्ममें क्या भेद है--समझना चाहिये; 
क्योंकि इसके बिना निष्काम कर्मयोगवी सम्यक्‌ साधना 
सम्भव नहीं है । इसीलिये गीतामें इसे गहन गतिके 
साथ ही 'बोधव्य' भी कहा गया है | 


| hes 
| कर्मयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियोंका निराकरण 


लोक-परलोकमें कल्याणके लिये शास्त्रो और मुख्यतः 
ते मनुषयमात्रको 'अनासक्त कमंयोग? का उपदेश किया 
गया है। निःसंदेह अनासक्त-कर्मयोग कल्याणका बहुत 
वडा साधन है | यह एक ऐसा जीवन-दशन है, कर्म 
करनेकी ऐसी पद्धति है, जिसका अनुसरण करनेसे 
mom Ba लोक अथवा परलोकमें कोई भय नहीं 
रहता | किंतु इस अनासक्त योगके विषयमें बहुत-सी 
` भ्रतिया और शंकाएँ सामने आती हैं | इनका समाधान 


DAD EES 


` किये बिना इस योगको न ठीकसे समझा जा सकता है ` 


और न उचित रीतिसे उसका अनुसरण ही किया जा 
सकता है। अस्तु; इस महत्त्वपूर्ण योगको ठीक-ठीक 
a लेना नितान्त आवश्यक है । प्रायः लोग इस 
` ARG कमयोगका आशय यह समझते हैं कि मनुभ्यंकी 
| भएनी शक्ति-सामर्थ्य कुछ भी नहीं है | वह विश्व-ब्रह्माण्ड- 
॥ भो एक सामान्य इकाई है और मनुष्यके व्यक्त अथवा 


a SoS ew A AF न > 


ही है । भनुष्यकी न तो अपनी कोई 

| है और न कर्म | उसके सारे कर्म और सारी 

क i उसकी इच्छा, प्रेरणा और शक्तिद्वारा सम्पादित 
| 


S 


लोग कमोके साथ अनासक्तका अर्थ यह 
: आते हे च 


कि जो भी कार्य किये जाये, असम्बद्ध एवं 


( लेखक--पं ० श्रीश्रीरामजी शर्मा, आचाय ) 


निरपेक्ष भावसे किये जायें | वे किये तो जाये, पर 
उनके और उनके परिणामसे कोई सम्बन्ध न रखा 
जाय | यन्त्र-प्रवृत्तिसि उनका प्रतिपादन कर दिया 
जाय | कुछ लोग इससे थोडा आगे बढकर इस 
प्रकार मान लेते हैं कि अपना कर्तव्य तो करते चला 
जाय लेकिन उसके परिंगामकी चिन्ता न की जाय | 
बहुतसे अतिवादी लोग तो यहाँतक बढ़ जाते हैं कि 
हम जो भी काम करते हैं, वह वासत्रमे हम नहीं 
करते | ये कर्म हमसे कराये जाते हैं और करानेवाला वह 
परमात्मा है | हमारेद्वार होनेत्राल काम अच्छा है या 
बुरा इसकी न तो हमें चिन्ता करनी चाहिये और न 
अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेना चाहिये | उन सबका 
उत्तरदायी वह करानेवाला ईश्वर ही है । इस प्रकार 
अनासक्त-कर्मयोगके Sra न जाने कितनी भ्रान्तिया 
Sis मस्तिष्कोंमें चल करती हैं | वस्तुतः अनासक्ति- 
योगके सम्बन्धमें ये सारी धारणाएँ भ्रान्तिपू्ण हैं । 

यह बात सत्य है कि मनु ईस विश्व-त्रह्माण्डक्री 
एक इकाई है. और उस परमात्मा-ःरूप चेतन-सत्तासे 
संचालित होता है । फिर भी यह मानना कि मनुष्यका 
प्रत्येक कार्य उसीकी प्रेरणासे होता दै, उसका करानेवाच 
बही है, मनुष्य तो एक यन्त्रा है, जैसा संचाछित 
कर दिया जाता है, वैसा चछ पड़ता है, जिधर चछा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हकक ७ ७...“ यस्य 


दिया जाता है, चल पडता है; उचित नहीं है । इस 
मान्यतामें सामान्यरूपसे दो बाधा हैं - एक तो यह 
कि वह सत्य, शिव और सुन्दर परमात्मा किसी मनुष्यसे 
कोई गळत काम नहीं करा सकता और यदि वह 
कराता है तो उसका दण्ड मनुष्यको नहीं मिलना 
चाहिये | लेकिन तथ्य इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता 
है । जो भी मनुष्य कोई गळत या बुरा काम करता है, 
उसे देर या सबेर उसका दण्ड भी मिलता ही है | यह बात 
किसी प्रकार भी समझमें आनेयोग्य नहीं है कि एक 
ओर तो वह परमात्मा गलत काम कराता है और दूसरी ओर 
दण्ड देता है या दिलाता है । परमात्मा जो कि इस 
समस्त जड-चेतन संसारका पालक, संचालक और खामी 
है, ऐसा अन्याय-परायण नहीं हो सकता | 


ro 


दूसरी धारणा हैकम तो किये जाये, पर असम्बद्ध 

या निरपेक्षभावसे | यह धारणा भी युक्त एवं श्रान्तिपूर्ण 

है । जो कार्य असम्बन्धभावसे क्रिया जायगा उसमें 

-किंसी प्रकारकी अभिरुचि अथवा तत्परता न रह सकेगी। 
जिस काममें अभिरुचि तथा तत्परता न रहेगी, वह ऊपरी 

मनसे याँ ही असंलान sake किया जायगा तो न 

ठीकसे किया जा सकता है और न उसका परिणाम ही उपयुक्त 

हो सकता है | ऊपरी मनसे अस्त-ब्यस्त.ढंगसे किये गये 

कार्यका परिणाम असफरुताके रूपमे ही सामने आयेगा- 
जबकि संसारम न तो कोई काय असफलताके लिये किया 
जाता है ओर न संसारका कार्य असफलताओंसे चळ 
सकता दै | सारे कार्य THATS लिये ही किये जाते 
हैं और RAR सफळ्तापर ही ब्यक्ति तथा संसारकी 
प्रगति तथा उन्नतिं निर्मर है | कार्योगि सफल्ता तभी 
मिळती है, जब वे 'संछानता तथा तत्पतापूर्वक किये 
जाते हैं । इसलिये अनासक्त कर्मयोगका यह ap? लगाना 


कि सारे काय असम्बद्धभावसे, परिणामवी चिन्ता व्यि 


बिना, किये जाय, सर्वया असंगत तथा अनुपयुत्त है। 
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` हो सकती। | 


: कका कन्नड 
कर्माकर्मका दायित्व अपने ऊपर न 
परमात्मापर मानना भी अनासक्त-कर्मयोगका गम है | 
लगाना है | इससे AJAR दुःसाहस बढ़ेगा del 
पाप-पुण्यकी मान्यताके प्रति TE हो उठेगा | बह के 
पतनोन्मुख प्रदृत्तियोके कारण TAA ही राज | 
है, जिससे संसारमें भयानक अव्यवस्था तथा ऑन | 


< 
£ 


जा सकती | 


. कतब्यमें तत्परता और फली ओरसे उदातीसता-| 
अनासक्त कर्मयोगका ऐसा अर्थ ळगानेवाले भी गी 
माने जायेगे | सफलता, असफलता और ठाम || 
दृष्टिकोण रखे बिना कायोमिं त्परताकी बात छा 
मनोबैज्ञानिक विरोध है | great लक्ष्य करके है| 
कार्य किया जाता है और तमी. उसमें तपत ॥ 
आती है । जिन कार्योके फळोंसे कोई setae 
वे बुदाळ्तापूर्वक किये ही नहीं जा सकते | | : 
सफलता तो मनुष्यका ध्येय होती ही है! अ 
भी -नि््रयोजन नहीं रहा जा सकता | यदि ऐस 
तो असफळताके कारण और उनको दूर केके ज 
खेजनेकी प्रवृत्ति ही न होगी, जिससे बार-बार र 
ही हाथ आयेगी, जो किसी प्रकार भी वारौ 


D 


al 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि जब आना | 

'का आशय यह भी नहीं है, वह भी नहीं है। © "i 
उसका वास्तत्रिक आशय है क्‍या £ अनर्तत || 


gi- 


वास्तविक आशय इस प्रकार समझना चह | | 
कर्मसम्बन्धी इस उपदेशको दो शब्द atl 
गया है---'एक निष्काम या अनासक्ति' और % 


z कि ° a छोटा काम क्यों न करें, उसके 
pad = भावना न जोडिये | ऐसा न करनेसे उस 
प्रति अपनेपनवी हू गी 

को TERT समावेश होगा | बार-बार यह 
) man कि अमुक कार्य मैंने सम्पादित किया 
द एक कुशळ कर्ता अथवा ATH व्यक्ति हूँ । 
gent भावना क्या व्यक्ति और क्या समाज-- 
aia लवि हानिकारक है | 'पाप सूळ अभिमान --- 
gaat समी पापोंदी. जड बतलाया गया है | जब 
ही कार्यमें आसक्ति नहीं होगी, तब उसके प्रति. 
: हंकार भी नहीं होगा । अहंकारवी उत्पत्ति आसक्तिसे 
है होती है और आसक्ति वहीं होती है, जहाँ अपनेपनका 
“om होता है | अस्तु, कमोमिं अकर्तापनका भाव रखना, 
| ॥ अनासक्ति है । यह एक आध्यात्मिक अनुशासन 
MAR । = 
निखिल ब्रह्माण्डकी चेतन-सत्ताके अधीन होनेसे हम 
“wad शक्ति, जिसके आधारपर हम कमे करनेमें 
' सां हैं, उसीकी है; अतः अपने समर्पित कमॉका कर्ता 
' ्षनेको न मानकर उस RS सत्ता परमात्माको मान 
कमे जहाँ एक ओर अपना कल्याण है वहीं दूसरी 
` ओर सत्यको खीकार करनेकी नेतिकता भी है । 

` दू शब्द है---'कर्मयोग” । इसका स्पष्ट अर्थ खयं 
भाने गीतामें दिया है---समत्वं योग उच्यते” 
8 एवं सिद्विमें कामनाका अभाव ही योग है । 
AF वही हो सकता है, जो अच्छी तरहसे जानता 
UR योगें ही लाभ है, जो योगकी खिति ही 
` हे समझ सकता, वह योगी कैसा १ साथ ही योग 
= अन्तर्गत शिव, सत्य तथा GOA भी 
l as होता है | अतः कार्यकुशालताके 
~ अशुभ कमोके आनेका ma ही नहीं 


Be क० अं १३-- 


e 


ऋ करमयोग-सस्वन्धी कतिपय श्रान्तियाँका निराकरण x 


| EAD लाजा m 


Oma रखना। आप कोई उठता | इसके अन्तत सवया कल्याणकारी काम ही 
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आते हैं। गीताने उसे ही Seiwa व्यापक 
नाम दिया है । 


कुराळताका अर्थ निपुणता भी है । कर्मयोगका 
तात्पये तमी पूरा हो सकता है, जब कोई भी कार्य 
आसत्तिपूवेक किया जाय | निपुणता तब॒तक नहीँ आ 
सकती, जबतक वह पूरी तन्मयता, शक्ति और एकाप्रतासे 
नहीं क्रिया जायगा । इस प्रकार सम्पूर्ण योग्यताओंके 
साय किये गये कामें सफल्ताकी आशा की जा सकती 
है; असफळ्तावी नहीं । फिर भी पूर्ण प्रयत्नो तथा 
प्रतिमाओंके बावजूद भी प्रारब्ध, संयोग अथवा किसी 
परिस्थितिवश असफलता भी मिल सकती है, उसके लिये 
पुनः अनासक्तिका निर्देश प्रस्तुत है | कर्मयोगका यह 
सामान्य खरूप है | 
अनासक्त-कर्मयोगका वास्तविक तातपये र है कि 
भी कामको पूरी कुशळता ( समता )क साथ, 
sa अभिमान छोड़कर किया जाय और m 
नित, निस्पृह अथवा अनासक्त रहा जाय; 
अथवा निरत्साह | वितु पिद्धान्ततः यह ठीक होनेपर भी 


$ प्रवृत्ति-प्रेरक q होनेसे लोकसंम्रह SHA 
खभावतः Fate होकर निष्काम 


rer 
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य अखक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 


योग तथा कर्मयोग 


( छेखक-० भीरामजी उपाध्याय ) 

' योग शब्दका प्रयोग भारतीय साहित्यमें चाहे आगे- वैदिक मान्यताके अनुसार नयक छ 
पीछे जब कमी हुआ हो, इतना तो निश्चयपूवंक का जा योग है | योगी इद्धियोंको बशमें कावे i | 
सकता है कि योगकी विधि वेदोफ़ ही है । इतिहास जाता है । योगकी साधारण परिभाषा Y ७ 
साक्षी है कि ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप आदि भी योगमें वृत्तियोंका निरोध करना । पक्षस्य 
निपुण थे। विन्तनमें प्रृत्त लोगे हारा अपनायी गयी परिभाषा है--“योगश्वितडृततिनिरोध र 
थी । सुदूर सिनडसम्यतके युगमें जो ध्यान-निष्ठित नेत्र. लोग चित्त-दृत्तियोंका - किसी-न-किसी हे a 

वाढी मूर्ति मिली है, वह सम्भवत: किसी योगीकी है | इससे करते हैं, अन्यथा चित्तकी वृत्तियाँ wee, 
भी स्पष्ट है कि योग सृष्म प्रात्भसे ही प्रचलित रह है। परिणामतः असंख्य होकर चिंताके a 
जिस प्रकार इन्धो भौतिक जगतसे आवश्यक R बोक्न मनुष्यके ऊपर डाळ देंगी । tel 
करती हैं, उसी प्रकार आत्मा परमात्म-तत्तसे यथेष्ट दृष्टिकोणसे चित्त चञ्चल है और वह सता 
वस्तु गरात कती है | अयबंवेद( १० । २ । २६)- न-कोई समस्या मनुष्यके BY उपस्थित किया | 


में योगका मौलिक अथ इस प्रकार बताया गया है है | चित्तकी शक्ति y 
I f असीम है, तभी तो कप 

मूधोनमस्य संसीव्याथयौ हद्यं च यत्‌। सोचता है | दिन-रात कल्पनाओंके र 
Siy ek [ओंके सागरे | । 

a पवमानोधि शीषेतः॥ आर निमग्न होते हुए थकता नहीं । इस | 

ह जती ils सीकर प्राणको सदुपयोग करनेके छिये चित्तवृत्तिवो एकाग्र कहे 

म ऊपर प्रेरित करता योजना बनायी गयी है | अभीष्ट-प्रातिके उददझे मे| 


है ॥ योगके प्रतिपादनकी अपनी अळा भाषा मार्ग | 
दै, जैसा RHR | १० | २७ मे ड माग अपनानेवाले व्यक्तिके लिये वित्त साप 
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रे 


गया है साथी है। यह साथी जितना अधिक ge, a | 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि और एकपरायण हो, उतना ही अधिक उपप | 

गुहा aan Pame ये मनीषिणः। जब योगसे अभीष्टकी प्राप्ति हो जाती है. तेग. 
य साथी चित्तका कोई काम नहीं रह जाता lA 

"ड्या aaa  तित्तवृत्तिका निरोध है । कुमारसम्भव-( ३ । ५ 


तुरीया वाणी लौकिक Satta है । गा कालिदास 
` शेष तीन शिवके लिये èd 
कासे RT अन्तित रहती Siac कांछिदासने भगवान्‌ शिवके छिये ऐसा ही वहा | | 


विस्मृतिके कारण सर्वविधि अपरे सर्वाधिक मनो F 

पिक सुख होता नवद्वारनिषिद्धवृत्ति- : 

: कोरिका सुख अनासक्त योगीकी समाषि- a हदि ब्यवस्थाप्य aaa | 

| जा | ee हि 
न रार Sa F -----__सात्मनमात्मन्यवलोकयन्तमू_-|. 

# ध i 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ae सबसे अधिक हानिकारक 
। जो योगी अन्य मनुष्योंसे अपमानित 
afta ही सफल होता sae धारणासे 
करते थे कि छोग उनका 
F i a थे ।' योग-मागमें नारीके 
; “हो भी बाधक माना गया है। योगीकी 
' तोके अनुसार नारी नरकका द्वार है | खी 
| जाके जयि सत्य है । वह तृणसे ढके कूपकी भाँति 
` र पतनका कारण È l 
= तोकी धार्मिक उपयोगिताका निरूपण किया गया 
| १। सके अनुसार योगमागसे हीनवणके पुरुष और 
| हो भी परम गतिके अधिकारी हो जाते हैं । 
ki योगकी प्रायः वैसी ही प्रतिष्ठा की 
५ गयी है, जैसी पतज्ञलिके योगसूत्रमें मिळती है । 
क्कि योगमें जहाँतक चित्त और शरीरकी शुद्रिके 
' छे यम-नियम आदिकी योजना दै, वह बौद्धसंस्कृतिके 
__ दस शिक्षापादों और रचा स्मृति उपस्थानोंमें संगृहीत दै । 
घाणा, ध्यान और समाधि-इन तीनोंका अन्तर्भाव गौतम- 
RA द्वारा प्रवर्तित अष्टाङ्गमागकी समाधिम हुआ दै । 
dae चित्तका वैज्ञानिक अध्ययन करके 
' उसको संयमके द्वारा उपयोगी बनानेकी योजना प्रस्तुत 
-_ की गयी | चित्तके विषयमें कहा गया है कि यह WAS 
' है, चएछ है, कठिनाईसे रक्षा करने योग्य दै और दुर्गिवाये 
\ है । मेधावी इसको उसी प्रकार सीधा करे, जैसे वाण 
| नेवा वाणकी नोकको करता है | चित्तका दमन 


ता ग्या दै 
होता है, वह 


Te 


T 


१-विष्णुपुरण २।१३।४२-४३। २-( क ) 
योगी शिवके विषयमें कहते हैं---स््ीसंनिकर्ष , 


— 


भागवत ३।३१॥ २९४० ॥ 
परिहृुमिच्छन्‌ | FETS 


% योग तथा कर्मयोग # 
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SS 


करना श्रेयस्कर है । दमन किये जानेपर यह सुख देता 
है। चित्त कठिनाईसे दिखायी देता है। यह अत्यन्त 
निपुण होता है | इसकी गति यथेष्ट होती है । वित्त खिर 
होनेपर प्रसन्न होता है और ऐसी ER प्रज्ञा उत्पन 
होती है | जिसका चित्त निर्मल, स्थिर और पाप-पुण्य- 
बिहीन होता है, उस जागरूक पुरुषके Ba भय नहीं 
है | अनासक्त होकर चित्तकी रक्षा करनी चाहिये। 
कोई भी aq मनुष्यकी उतनी हानि नहीं कर सकता, 
जितनी हानि असत्वृत्त चित्त करता है। माता-पिता 


- आदि सभी सम्बन्धी उतना छाम नहीं कर सकते, 


जितना सम्यक प्रकारसे प्रणिद्दितित्त | 
आष्टाङ्गिक मागमें जिस सम्यकसमाधिवी प्रतिष्ठा की 
गयी है, उसके चार सोपान हैं । इन सोपानोंकों ध्यान 
कहते हैं । प्रथम ध्यानमें वितरक, विचार, प्रीति, सुख 
और एकाप्रता--वित्तकी ये पाँच RA रती हैं । 
द्वितीय ध्यानमें प्रीति, सुख और एकाम्रता--ये तीन 
वृत्तियाँ रह जाती हैं | तृतीय ध्यानमें केवळ सुख और 
एकाग्रताकी इत्तियाँ रहती हैं। चतुथ ध्यानमें सुख न 
रद जाता, केवल उपेक्षा और एकाग्रता रहती | 
SA चार स्मृतिप्रस्थानोंको निमित्त और चार 
यकस पका म्हण लिया जाता है | 
ति समाप BT अरय, TES 
ह. स्मशान, वन-प्रदेश, 


४-भम्मपदकी चित्तम्गो | ५-दीघनिकायका महासतिपट्ठान दारक | चित्तके प्रति 
= ६-शरीरके प्रति जागरूक रहना, वेदनाओंकि प्रति eae च दुगा सुमाधिभावना है | 
गरक TTA चार स्मृति-उपस्थान हैं। सद्गुणांका आसेवन भावना Mme 
चन अनुत्पत्तिका प्रयत्न-_चार सम्यकप्रस्थान हैं | ५४ 

\$-अज्सिम निकाय---चूलहल्थिपदोपामसुत्त | 
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जैन-संस्कृतिक अनुसार तीर्थकर महावीरने SS T 
जीवनमें समाधिके द्वारा खयं अपने चित्तको समाहित 
किया था | वे चार वहाय भूमिमें अपनी दृष्टि सीमित 
रखकर समाधि oma थे । वे तेरह वर्षोतक दिन- 
रात मनोयोगपूर्वक निर्विष्नरूपसे समाधिस्थ रहे । उन 
Balt वे बहुत कम सोते थे और पूर्णरूपसे निष्काम 
रहते थे | मिक्षा माँगते समय भ्रमण करते हुए भी वे 
चिन्तनमें ही निमग्न रहते थे | वे चलते हुए भी कहीं-कहीं 
अचल होकर समाधिस्थ हो जाते थे । इस प्रकार 
वे जीवन भर संयमपूर्वक रहे ।' 


परवती धार्मिक साहित्यमें धम्यं और शुक्ल ध्यानोंके 
द्वारा मोक्ष पानेकी योजना प्रस्तुत की गयी है | इन दोनों 
ध्यानोंमें शाक्लीय निर्देश, विश्वकी रचना आदिका विचार तथा 
भाध्यात्मिक विवेचन करनेकी रीति ही है | इनके परिणाम- 
सरूप आत्मामें सर्वथा लीन हो जानेकी कल्पना सिद्ध होती 
है. |पौराणिक युगमें ध्यानका महत्त्व बढ़ा और जैन- 
संस्कृतिमें योगके द्वारा व्यक्तित्वके सर्वोच्च विकासकी 
योजना बनी | इस युगमें ध्यानी परिमापा अधिक 
व्यापक दिखायी देती है । किसी एक वस्तुमे एकाम्रता- 
पूर्वक चित्तका निरोध ध्यान है | जिस ध्यानकी वृत्ति 
a द्वारा आ होती है; वही यथार्थ ध्यान है, 

वह अपध्यान है | घ्यानके पर्याय योग, समाधि, 

धीरोध, मनोनिग्रह, अन्त:संडीनता आदि माने गये Fi 

च्यानके fey निर्विष्न स्थानका चुनाव 3 
ऐसे स्थानमें भूतळ्पर ही वीरासन या eh 
बैठकर हथेली, दाँत तथा शरीरके रोष भागेंके 
विन्यासका विधान होता था। फिर मनको नियोजित 
किया जाता था | योगके द्वारा व्यक्तित्वके अनुपम 


Rae ry 


५ | ४ )। े 


२-तत्त्वाःसून्न ( ९ । २ 
कहते हैं | इन्हींका ध्यानधम्यं | 
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# असक्तो हाचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


समुषित रमण करना सर्वोच अनुभूति है । जैसे 


) चाव, व्यय और ey इन--तीनोंके साथ वस्तुओंके यथार्थ 
१३४ ) । ३-महापुराण ( २१। ५ | १२ Jig ae कः है । यह ध्यानशोकस्य है | महापुराण ( २१ 


ब्िकासकी Rifà ल ब हति मी जी ब | 


२३८ )का वचन = Ru 
अणिमादिणुणे युक्त मैद्चर्य परमोदयम्‌ 
वहन पन्त an 
ang मुनि इस stad अणिमा आरि 

युक्त सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय और ऐश्रयोंका मो 

या परिनिर्वाण पाता है । उपयुक्त विवेचनसे Re x 

है कि चैदिक, बौद्ध और जेन--- 7 

योगको मानव व्यक्तित्वके सर्वोच्च विकासके हिये wal 

.साधन माना गया है । गीताके अनुसार तो योगी are | 

ज्ञानी और कर्मी--तीनोंसे उच्चतम हैं | | 


मानव अपने सुखके लिये जबतक अपने atal 
बाहरकी वस्तुओपर अवलम्बित है, तबतक उसे fil 
हो सकती है । शरीरके जराजीर्ण होते हुए ary] 
न तो शाश्‍वत आनन्दके साधन हैं और न इनसे ख | 
आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है | जिस प्रकार प्र 
पदमें बाह्य वस्तुओंको छोड़कर केवल अपने शीष | 
आनन्दका साधन बनाया जा सकता है, कैसे है| 
शरीरका संन्यास करके आत्माको आनन्दके साः |. 
रूपमें सीमित कर लेना सफळताकी दिशामें दूसरा ह| 
है | जबतक व्यक्ति शरीरको आनन्द या सुखका सा| 
बनाता है, तबतक मरणोत्तरकाळमें बह शरीरी हेत 
है । योगके द्वारा जब वह आत्माको ही आनद | 
साधन-रूपमें सीमित कर लेता है तब वह म | 
पश्चात्‌ शरीरी होता हैं । यही सुक्तिकी अवस्था है | यो 
आत्मरतिकी परमपद-प्राप्ति है | आत्माका कट 
संसार संसारी जीवके आनन्द-निस्यन्द हैं, वैसे ही ae 
ठिये आत्मा और ब्रह्म हैं | ( अपूर्ण ) 
प्न re at 3 
ao | 
| १३१ ii 
कल्याणःका योयाङ्क द्रष्टव्य दै | 


देशका दशन उस देशकी सम्यता-संस्कृतिकी 


तोका एककारण यह भी है कि उसके TERRIA जीवन और 
ती समस्याओंको सुल्झानेंमें आगे रहे हैं | सुक्तिकी 
हया भारतीय मनीघाकी उपज और उसका समाधान 
`सी प्रज्ञाकी सफलता दै. | मुक्ति-साधनोंमें गीताका 
gta अथवा “निष्काम कर्मयोग! अद्वितीय है; क्योंकि 
एका अभ्यास बड़ा सरल एवं व्यावहारिक है । इसका 
gaa एक रिक्शाचालकके छिये उतना ही सरळ है, 
| तना एक करोड़पतिके fea अथवा एक राजनेतिक 
| सर संत्यासीके लिये । आजके युगके महान्‌ कमयोगी 
| मा गाँधी थे | जिन्होंने संसारको अहिंसा तथा सत्या- 
का अख्न प्रदान किया | उनके जीवनका प्रेरणास्रोत 
| ताका कमयोग रहा है | कर्मयोग क्या है, इसके 
Rah पहले हम 'योग’का विवेचन करेंगे; उसके 
| पश्चत्‌ 'कमे'का | 

| भारतीय वाच्ययमें आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भमे 
। बिन शब्दोंका व्यापक प्रयोग हुआ है, उनमेंसे AT भी 
| अन्यतम है | वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा, ब्रह्म, जीव, 
We, निर्वाण, धर्म और Sat भाँति 'योग'का भी 
बहुत हुआ है। इस देशकी विचारधाराको तीन मुख्य 
TAN विभक्त कर सकते हैं--( १ ) वैदिकधारा, 
| N १) द्धारा और (३) जैनधारा | इनमें सबसे प्राचीन 
| हे W है । इसे नेगम अथवा वेदसूलक कह सकते 
‘Al उल्लेखनीय है कि वेद केबल संहिताओंको ही नहीं 
त प्रुत भाह्णम्रन्थ . भी इस नामके अधिकारी 
जिनको 


क कर्मयोगका “कर्म एवं 'योग! कया है? x 


a कृम' एवं 'योग' क्या हे? 
( ेलक--ीगोरखनाथ सिंह, एम्‌० ए० ) 


निवि है | भारतीय संस्कृतिके संसारमें बेजोड़ . 


१९७ 


वेद पर आधारित अन्य प्रन्य भी संस्कृतमें ही हैं; यथा 
रामायण, महाभारत, महापुराण, उपपुराण, स्मृतियां 
SIR | इन सबमेंसे बहुतोंमें योगसम्बन्धी wale भरी 
पडी हैं; कहीं खतन्त्ररूपमें, कहीं आनुपब्लिकरूपमें | 


दूसरी दाशनिकधारा 'बौद्धधारा! है । इसका उठल . | 
बुद्धदेवके उपदेशोसे होता है | बौद्धप्रन्य पालिमापामें 
हैं | बौद्ध ग्रन्य भी योग और योगियोंकी चर्चाओंसे भरे 
पढ़े हैं। भगवान्‌ बुद्धका जीवन खतः इसका प्रतीक है | 
जिस 'मध्यममागका उपदेश उन्होंने दिया था, वह 
उनकी योगसाधनावी बहुत बड़ी उपलब्धि थी । अइत्‌ 
पद, जहाँ पहुँचकर फिर जन्म नहीं लेना होता, 
योगज समाधिका ही प्रतिफल है । 

तीसरी धारा जेनदर्शनकी है | इसके संस्थापक 
वर्द्ममान महावीर तथा उनके पूवी तीर्यकर थे । 
इनके भी मुख्य प्रस्थान ध्रामाणिकम्रन्यः पाठिमाघामे 
हैं । इस सम्प्रदायमें योगकी जगह तपरचर्याको दी गयी 
है । इस कारण जेन वाडमयमें योग और योगियोंकी कम 
चर्चा मिलती है | 

इन तीन दार्शनिक धाराओं अतिरिक्त एक चौथी धाराका 
भी उदय हुआ है। दृष्टिसे इसका भी महत्त्व 
है | इसे तत्रा कहते है केदो मेद हैं ( १) pe 
और (२ ) बौद्ध | तनरका जो रूप रे 
हुआ उसे 'आगम! कहते हैं। वेद Fie, ae \ 
बैसेआधुनिक जैन आगमी संख्याशताधिकहे Esg 
भी अनेक EAEN कक 
arm | aaa और आगमम यह मेद है कि 

बौद्धतन्नर्मे AC 


निर्वाण! a \ इसके अतिरिक्त AKA दको 
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नहीं मानते हैं। परतु Aaaa बदके उपदेशोंको 
पूर्णतया प्रमाण मानते हैं । | 
योगशब्द 'युज-समाधी' धातुसे निष्पन हुआ है। इस 
अर्थ Bea छगाना | यह माना जाता है. कि योग वह 
क्रिया-कलाप है, जिससे जीवात्मा परमात्मामें मिळता है। 
अतः योगी वह व्यक्ति है, जिसकी आत्माका 
fet हो चुका दो या जुडनेका प्रयास चळ रहा हो । 
जीवात्मा एवं ब्रह्मके मिळनका अर्थ है कि जीव अपने 
दोषोंसे ऊपर उठकर Sach अनन्त तेज, अनन्त 
सौर्दर्यका नित्य आनन्द छेने ळो | वैसे योगिराज 
श्रीकृष्णने श्रीमद्भाबद्गीतामें कहा दै--“समत्वं योग 
डच्यते' यानी समत्वको योग कहते हैं। स्पष्टत: यहाँ साध्य 
और साधन दोनोंके छिये एक ही शाब्दका प्रयोग हुआ 
है | "समत्व! के अम्याससे योगके ane चल्नेमें 
सफलता मिलती है । sat-sat भ्यासी आगे बढ़ता है, 
उसमे समलकी इटि आती जाती È सिये are. 
योगकी परिभाषा नहीं है, अपितु योगका आनुषक्िक गुण 
है; जेसा कि गीता-( २ । ५६-५७ और ५। १८ )में 
कहा गया है 
दुःखेष्वनुद्विञमनाः सुखेषु विगतर्पृह ‘Tl 
So A स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 
; त्प्राप्य 
राशि विद्याविनयसंपने न aft तस्य प्रशा [ 
ब्राह्मणे गचि हस्तिनि 
“च श्वपाके च पण्डिताः समरः ॥ 
wah अतिरिक्त ध्योगः कमसु कोशल्म!, I í 
कुशल्ताके साथ कर्म करनेका नाम थोग as 
3 è | a vat और h fits भी 
ः ' कहते हैं। पुनश्च आयुर्वेद siete ame 
योगः कहते हैं | युक्तिवाचक योगराब्द = 


स्पष्ट है | 
थयुर्षेद-शान्नमें योग शब्द 


समाधिके amy Ñ 
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प्रयुक्त होता है | जब वात, = और कफ 
एक साथ उद्दीत होते हैं तो उस अबसयाको 
कहते हैं तथा जिस समय ये तीनों दोष A 
एक साथ शान्त हो जाते हैं, तब उस अवसाने a 
wed हैं | वहाँ ( आयुर्वेदमें ) og wp है के 
अवस्था मरणका सूचक है | | 
अध्यात्म और योगके सम्बन्धमें बहुधा छोग a 
हैं, पर इस सम्बन्धमें केबल इतना ही कहा जा m 
है कि यद्यपि प्रत्यक्षतः योगका सम्बन्ध भमसे a 
क्योंकि धर्म तो मुख्यतया यज्ञ, दान, शौचादि आधा] 
तप, खाध्यायादि अष्टाङ्ग, SAM पुण्योंका नाम है र| 
a पा यह कथन भी ध्येय है| 
“अयं तु धर्मः यद्‌, योगेनात्मदरग |. 
अर्थात्‌ योगके द्वारा आत्माका दशन करना ते छे | 
बड़ा धर्म है | | 
भब हम दूसरे प्रश्‍नपर आते हैं कि कर्म क्या! 
जो कुछ इस शरीरसे होता है वह सब कर्म है।॥ 
ककी प्रक्रिया तबतक चलती रहती है, जब्तक || 
स्थूल-शरीरका अवसान नहीं होता है । यह क| 
मनुष्योंके सुख-दुःखका कारण है | इस कर्मजतित ह| 
दुःखके कष्टोंके निवारणका क्या उपाय है ! छी 
दारीनिक किंतु व्यावहारिक उत्तर गीताके क| 
सन्निहित है | यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इ 
आदमी न तो संन्यासी हो सकता है और न ती | 
दिये संन्यासी होना जरूरी ही है । उपनिषदोमे। १, / 
शंकराचार्यने प्रस्थानग्रन्थोंमें प्रथम स्थान दिया है j ४ 
होगोंकी चर्चाएँ हैं, जो संन्यासी नहीं ये | | 
अजातशत्रु गृहस्थ थे | उन्होंने इततालकि A | 
पिताको ब्रह्मज्ञानका उपदेश दिया था | Fee ह ; 
संन्यासी नहीं | खयं याज्ञवल्क्य ब्रह्मश" पल A 
संन्यासी नहीं ये । शंकराचार्यका A 
गीता है । उसके रचयिता श्रीकृष्ण गृह | 


Sf a 
१ _ A 


vY 
\ 


र अदेश नहीं दिया । योगवासिष्ठके अनुसार भी क्षण मनुष्य बिना कके नहीं बैठता है-- 
geal बचपनमें वैराग्यहुआ, तथापि वे गृहस्था- 'न R x कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमछत्‌ l 
\ @ | कबीर और नानक गृहस्थ थे | यह किंतु कम ही करते सौ वर्षोतक जिया जाय--इस 
(रे m ak लिये भी व्यवहारिक है । सम्बन्धमें ईशावास्योपनिषदू्मे कहा गया है कि-- 
fatal a गृहस्थी छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है; कुवेन्नेवेह mi जिजीविषेच्छत५ समाः | 
À a अनेका आशय यह नहीं है. T त्वयि ऽस्ति न कर्म छिप्यते नरे ॥ i 
e caret छोड़ दिया । संसार हमारे बाहरके ~कम करता हुआ सौ वर्तक यानी पूण 
gate ceed, मनुष्योंकी औडमें नहीं है । आयुभर जीनेकी इच्छा करे । मनुष्योंके लिये यही माग 
J A; 7 = ¢ > 
: A भीतर है । मलुष्य जहाँ जाता है, अपना a wd त य 
var अपने साथ लिये जाता है। यह संसार, जेसा ८ र — 
| a जा चुका है---ईठ, पत्थर, वनस्पतियोंसे नहीं क | x कि 
ळून जन्म देता है । कमसे फळ होता है और फलखर्प 
बासनाएँ होती हैं । बासनाओंसे फिर कम होते हैं | यह 
ताता कभी gaat नहीं है | मलुष्य सदा कमें लि 


बति हमारे अन्दरके काम-क्रोध, -राग-द्वेषसे बना हुआ 
TURRA बदल लेनेसे ही संसारका परित्याग नहीं 
' पाप जाता योगकी सकता है कि मनुष्य कमं करता जाय, 

' थ सांसारिक बन्धनोंसे छुटकारा पा जाता है | rs X न हो। उसके ASR TH प्रति आसक्त 
` औकृणने (गीता २। ४८ में ) इस कर्मयोगकी व्याख्या न हो | किंतु यह सम्भव वैसे होगा इसका रहस इसके 


| न्त्‌ की है--- पहलेके मत्रमें दै---त्यक्तेन सुञ्जीथाः--त्यागके द्वारा 
O योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय मर्षण करे | क्यों ! इसलिये कि मनुष्य सहा दूसरे 
| सिद्धधसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ प्राणियोंका ऋणी है । यदि बह इस बातका निरंतर प्रयतन 


अजुन | योगमावमें स्थित होकर कर्म दूसरोंका 

| को । कर्मफलके प्रति मोह छोड दो और सफलता- ही दुसरोंकी सेवा करता रहे । परिणामतः वह कम 
ie समानभावसे रहो--कर्तव्यबुद्धिसि कमे करो, 
ह त नहीं ७ इसी समलको योग कहते हैं । १ | हस प्रकारके कगे छो अनासक्ति योगका नाम 
ह कर्मयोग-मारतीय दर्शनका प्राण है । तमी तो दी गयी दै. । ria सिद्धान्त यह दै कि 
SG सम्बन्ध? “येगवीज/उपनिषदूमे कहा gag । दो इदे कया पठ हे 


गया है ष्य वे प आएकि न @ meaa 
j ग à धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते। जयि काम करता जाय! KS के कर्वयोगी TERA 
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बैठता है; वरन्‌. कर्मयोगी जो भी कार्य करता दै 
` बह लोकसंग्रह अथवा लोकहितके लिये करता है | कमे 
करते समय वह मैं कर्ता हूँ--इस भावनासे रहित होकर 
कार्य करता है । परिणामतः यदि कार्य सफल हुआ तो 
ळोकहित हुआ; फिर भी उसमें गव और हषकी अनुभूति 
नहीं होनी चाहिये तथा असफल होनेपर उसमें विषादकी 
भी अनुभूति नहीं होनी चाहिये | कर्मयोगी तो कर्मको 
केवल इसलिये करता है कि लोकहित हो, उसका करना 
उसके लिये कतव्य है | इसल्यि गीतामें कहा गया है 


'छोकसंग्रहमेचापि संपञ्यन्‌ कत्तुमहंसि , 


किंतु तुमको कमं करनेका ही अधिकार है । 
फलका अन्वेषण करनेका नहीं# । अतः कर्मयोगी 
न तो कर्मफलके पीछे परेशान होता है और न तो कर्मका 
परित्याग ही करता है | वह तो सत्य और ऋतके भरोसे 
कर्म करता है | इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है कि ऋत 
भौतिक नियमोंके समुच्चयको कहते हैं, जिसका अध्ययन 
मुख्यरूपसे भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान तथा गणितमें 
होता है । ऋतका आशय उन नियमोंसे है जिनके 
ae कर्मोके फल = हैं । अमुक प्रकारके कर्मका 
3 प्रकारका फल यह सत्य ऋत 
भी सत्य है कि ऋत और सत्यके अनुसार h = 
चल रहा है । इस सम्बन्धमें ay भी कहा गया है 


a a A ee, 
Peer न —— 


ad च सत्यं चाभिद्धात्‌ तपसो 
अर्थातू---जब सृश्कि आरम्भे हिरण्य | 
किया तो उस तपसे ऋत और सत्यका जन्म भ ष 
प्रकार कर्मयोगका अभ्यास करनेका सबसे बड़ा an | 
है कि मनुष्य सम्पूर्ण संसारिक बन्धनोंसे रहि हे र 
है; यथा गीतामें कहा गया है--- शी 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे grag 
कमजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा a | 
जन्मवन्धविनिर्सुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम 
(२ | ५०५ ] | 


अर्थात्‌ 'कर्मयोगी, जो समत्व प्राप्त | 
व्हू पाप-पुण्यको इस संसारमें ही छोड़ जाता है | झि 
कर्मयोगका अभ्यास करना परमपुरुषार्थ है और होह 
प्रकारके योगमें कुरालता प्राप्त करनी चाहिये || 
प्रकारका योगी फलकी आसक्तिको त्यागकर, TR 


बन्धनसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है; ah 


वह सबके हितमें कर्म करनेमें छगा रहता है | 


font यह है कि वह कर्म-बन्धनको आसतिसे हि | 
होकर तोड़ देता है और विश्व-व्यवस्था या alee | 


भावनासे पावन कतंव्यकर्मोंको -करनेमें दत्तचित्त हे 


संलगन रहता है | उसका ऐसा कार्य ही लोकसंग्रह 
जो भगवानका निजी कतव्य है | 


जाग्रत्‌ भी नहीं है-भो - 
नहीं करता और जिसका शान व TRH सदा सोया हुआ है अर्थात्‌ भोगबुद्धिसे जो किसी भी पदारथ उपो 
कहलाता है | जिसमें अहंकारका भाव नहीं है | 
चके अभिमानसे लिप्त नहीं होती, वह जीवनमुक्त कशी 


— p | ७५) | 
eime Se उति SO 
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र * निष्काम कर्म क्यों करे ? x २०१ 
2222 art निष ¢ क्यों ~ 
काम कमं क्यों करे ! 
l ( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 
| ak ‘Fon पदका प्रयोग मेरी जर्मन दिद्वान्‌ AR कथन है कि वेदोंकी 


बातकारीके अनुसार केवल 'शतपथत्राह्मण? तथा 'मुण्डकोप- 
eect इआ है । पौराणिक साहित्यमें गीताको छोड़कर 
cal इच्छारदित, तटस्थरूपसे काम करनेके अधमें 
` जवामकमःका प्रयोग माकण्डेयपुराणमें भी मिलता 
है । 'कादम्बरी'में भी 'निष्कामुक' शब्द आया है, 
जसका अर्थ है--सांसारिक इच्छासे रहित । भारतीय 
geet Part तथा भारतीय इतिहासके लेखकोंने 
MMAR समय ईसासे १४०० वष पूवं तथा 
 उपिषद-रचनाकाळ ईसासे १००० WA ६०० वषे 
परके भीतर माना है# | इस तरहसे निष्कामकर्मकी 
, मवनाकी उपज आजसे न्यूनातिन्यून तीन सहन 
' ब gat या वस्तुतः पाँच सहसतवर्ष परेकी 
ont जानी चाहिये, जब कि संसारमें किसी कोनेमें ऐसी 
' कहना तक न थी। 
` प्नोरथ'के अर्थ में 'काम? शब्दका उपयोग बहुत स्थानोंमें 
` वता है। महाभारत (१३। १४९ | ४५)के विष्णुसहल- 
' गमे इसका सुन्दर प्रयोग है--“कामज्ञः कामछझत्‌ कान्तः 
` भे कामभद्‌ः रुः महाकवरि माघने “कामं क्षम्यतु 
 क्षत्री! (२ | ४३ )में इसका बड़े सुन्दर ढंगसे प्रयोग 
। पर यहाँ 'काम' अव्यय है और उसका अथे 
CS या भने, 'निष्कामता नहीं | कालिदासका 
सपय यदि विक्रमीय संवत्से लिया जाय तो वह आजसे 
D È वर्ष पव होता है । इस प्रकार विचार करनेसे 
| शब्द sala पुराना है | डॉ० 
! ह जीने गणित-ज्योतिषसे सिद्ध किया 
See ड्सासे १०,००० वष JANI है | 


NE 7 ge 
* अभी दामे प्रकाशित ‘The Age of Mahabharat wa" J qa प्राय 
E; महाभारत-युद्धका काळ ३१३७ ई० पुर्व वर्ष सिद्ध किया है। 


रचना ईसासे ५००० ay पहलेकी तो अवश्य है, पर 
इससे भी कितने पहलेकी है, यह निर्णय करना सम्भव 
नहीं है | अतएव हम इस Rad न पड़कर यही 
मानकर चले कि हिन्दू-दशनने सवेप्रथम निष्काम कर्मका 
प्रतिपादन आजसे प्रायः चार सहस्त वषे पूर्व क्रिया था | 
प्र किसी शब्दकी रचना आपसे आप नहीं हो जाती । 
SRD शब्द नहीं है, नाद है । अक्षर क्षर नहीं होते । वे 
raved बिचरते रहते हैं । पाणिनिके कथनानुसार 
वे शंकरके ढक्का-नादसे निकले और 'अ इ उ, ऋ ळू! की 
घ्वनिसे ही अक्षर समास्रायका प्रादुर्भाव हुआ; पर शब्दके 
रूपमें अक्षरांको समाजने TAT था और सदा ही TT 
करता है । अंग्रेजी भाषा इसलिये धनी होती जा 
रही है कि संसारके समाजके प्रत्येक अङ्गसे खींच-खींच- 
कर उनके उपयोगी शब्दोंको वे अपनी भाषामें जोड़ 
लेते हैं, इसीछिये उनके शब्दकोषके हर नये संस्करणमें 
४-५ हजार नये शब्द जुड़ जाते हैं | इसीलिये हमारे 
छू, खादी, गुण्डा आदि भारतीय शब्द अब अंग्रेजी शब्द 
बन गये हैं| इनके पर्यायवाची अंग्रेजी माषामें शब्द ही दूसरे 
नहीं हैं । इसी प्रकार कामसे निष्काम शब्दकी रचना 
तत्कालीन समाजकी सांसारिक विचारधाराको सही 
ame लिये हुआ होगा । अतः विचारणीय दै कि 
Gopa भावना कब उदित हई | 
निष्काम भावनाका उदय 
अनुमान है कि निष्काम कर्मकी भावनाका = 
तभी आवश्यक हुआ, 

और विकास हमारे T pe 
Arad अहंमावकी बु ईर 
; = — adi PAR नितिवाद स विद्वानोने निर्विवाद रूपसे 
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धर्ता समझने लगा होगा। वेष्णवोंका साधनसप्तक हमे 
उस दिशाकी ओर छे जाता दै, जहाँसे मलुप्य अपने 
वास्तबिक See ओर बढ़ता है, उनके साधन- 
सप्तके ये सातपग इस प्रकार दिये इए हैं 
२-व्यामोह ( बुद्धिका मोहरदित होना ), २-अम्यास, 
४-क्रिया, ५-कल्याण ( धर्मकार्य ), ६-अनवसाद 
(मसे रहित ) और ७-अुदर (दर्या उल्लाससे 
रहवित ) | 
यदि Sa प्रत्येक प्राणीमें बतेमान मान छे तो 
सीके प्रति राग-हे होना Sah प्रति TART होगा। 
अतएव सबसे प्रेम हो जानेपर फिर कर्ममे कोई आसक्त 
नहीं रहती; मन केवळ यन्त्रवत्‌ काय करता दै। 
इसील्यि Faced सम्प्रदायने विशेषकर रामानुजने 
धपत्ति' आत्मसमर्पण अथवा भक्तिका मागे प्रतिपादित 
किया था। कमयोग, ज्ञानयोग, मक्तियोग--इन्हीं मार्गोंसे 
मुमक्षुको--मोक्षके अमिळाधीको चळना होगा | जब 
जीवको ईश्वरसे तादात्म्यका भाव या आभास होगा तभी 
बह मोक्षके आनन्दको भी समझ सकेगा | मोक्ष अन्ततः 
दै क्या £-ईश्ररके अनन्त प्रेममें डूब जाना । यहाँ प्रश्‍न 
होता दै कि यदि एक भी ( चाहे वह कितना ही छोटा या 
महान्‌) उद्देश्य ही क्यों न हो, उसे लेकर चला गया तो 
वह काये निष्काम कसे हुआ ! इसका उत्तर केवळ एक 
है--्रेमकी पराकाष्ठामें कामना शून्य हो जाती है | 
“निष्काम कर्म करेगे--ऐेसा सोचकर निष्काम कर्म 
नहीं होता । वद्द खतः आपसे-आप जाग्रत होता है) 
गीतामें जहाँ भी इसका उपदेश है, वह एक लक्ष्य- 
साध्य दै। उसका यह अर्थ नहीं है कि निष्काम- 
कर्म कोई कामना करके नहीं किया जाता | वह लकय 
e—a अन्तिम स्थिति है, जो रामानुजके करम-ज्ञान 
तथा अन्तमें भक्तियोगसे प्राप्त होती है । भक्त यदि 
भगवानसे छौकिक पदार्थोकी याचनाके हिये उपासना 
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करता है तो वह केवल सौदा कर रहा है । 


_बिवेक, भूल नहीं तो और क्या है ! 


. किसी धर्म या दरानमें नहीं मिलती | अनेर 


देवताको इतना अज्ञानी समझता है कि a uf 
कठिनाइयोंका ज्ञान करानेपर जानकारी होगी। ई र 


भक्ति-पथ 

जीव जब अपने शारीरके प्रति अनुरति माक 
मुक्त हो जाता है तब वह अपनी आत्मा और पर| 
भेदको पहचान जाता है | तब SEREN प्रदत्त hal 
भास, भ्रम, मोह, माया समाप्त हो जाती है | क| 
कर्मयोग केवल ज्ञानयोगका साधन है | काण 
ज्ञानयोग, ज्ञानयोगसे मोक्षका द्वार खुलता है | गीत |. 
इसी ओर ले जाती है । भक्तिमार्गीका तक है| 
ज्ञानयोगके जीवको ,कोवल्य तो प्राप्त होता है, पर 
कैवल्य केवल आत्मातक---अपनेतक सीमित रहत ||. 
Sart अथवा ईश्वरके अनन्त प्रेमकी प्रामिके बिष 


बह परम पुरुषके अनन्त प्रेममें विलीन हो जाग | 
भतः मोक्षके छिये भक्ति आवश्यक है । न 

भक्तिमार्गका सिद्धान्त कहता दै कि गती| 
नष्ट हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता । अहंकार | 
की साधनासे ही नष्ट होता È । जब भक्त अपव परी f 
चरणोंमें अर्पित कर देता है तब अहंकार भी | 
विसर्जित हो जाता है । ऐसे आसम्रिसर्जनसे ही AT) 
कर्मकी उत्पत्ति होती है | तमी जीव अपनेकी प्र ) 
बन्धनसे मुक्त कर आत्मामें तल्लीन हो gata # 
इश्वरमें विळीन हो जाता है | | 

निवृत्ति-मा्ग 

पर समस्या यहाँ भी हळ नहीं हो पाती 

जेसी कल्पना भारतीय दर्शनने की है! 


| ie | 


ay 
zaz 


ईश्वरको एक व्यक्ति, एक सत्ताके रूपमे मी f 


नी 


— भावनाकी बात, जो जातिके विचारोंको पढ़ा है ऐसा दैचारिक dga 


हया पजा-पाठसे भी ऊपर है, किसीको न 
a at ब्रह्म इतनी दूरतक कोई 
ča | हमारे सांख्यदशनने भी ws 
थी लतत्र तथा नित्य माना है । पर वेदान्ती 
gar नहीं मानते | वे कहते हैँ कि सगुण 
eq ae नाशवान्‌ होती È । अतएव सत्त्व, रज तथा 
|| प्रधानको पुरुषसे स्वतन्त्र तथा नित्य 
| एकला युक्तिसंगत नहीं है । सांख्य पुरुषको 
| क्ल नही मानता | जन्म-मरण, अवसा; मानसिक गुण 
| शि कारण वे मित्र हैं । पर संस्कार तथा विकासके 
| प्रो माननेवालेको यह खीकार नहीं है । यदि 
ऋ है तो रचना-जगतमें उससे भिन्न कुछ नहीं है 
| १ है खर्ग-नरक तो अस्थायी स्थितियाँ हैं । अन्ततोगत्वा 


fi 


चा देती है | इसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये निवृत्ति- 
| TA सिद्धान्त हमारे उपनिषद्कालूसे प्रारम्भ हुआ | 
| समाजको जब गूढ़ रहस्योंके बीचमें खड़ाकर वैदिक 
| Tal BE करनेकी आवश्यकता हुई, तभी उपनिषदोंने 
| षिका एका उपदेश दिया था | इतनी ऊँचाईतक बिश्वका 
| दर नहीं पहुँचा है | इसका स्पष्ट विवेचन जर्मन 
| AEE किया । वे लिखते हैं---'यदि मुझसे 
| /४९ पठे कि आकाराके नीचे किस स्थानपर मानवकी 
ATC सबसे अधिक मूल्यवान्‌ विकास किया, जीवनकी 
CR समर्‍्याओकी विवेचना कहाँ की गयी दै, 


| सका कुछ 
३ (नदद N हल निकाछा है, जिनसे कुछको, 


x mae हि 
I रोमन 


तो मैं कहुँगा--भारतमें । यदि मुझसे 
किस साहित्यने हम यूरोपियनोंको 
तथा यूनानी विचारधाराओंको सेमिटिक 


और काण्ट जैसे दाशनिकोंको पढ़ा विजयनगरसे 


% निष्काम-रर्म क्यो करें १ # 


प्रदान किया है, जिससे कि हम अपने आन्तरिक 
जीवनको अधिक पर्णताके साथ, अधिक ठोस ढंग, 
अधिक व्यापक रूपसे या संक्षेपरमे--अधिक मानवीढंगसे 
केवल इसी जीवनको नहीं; अपितु एक परिवतित, 
अनन्त जीवनको समझ सके हैं तो मैं पुनः यही 
कहूँगा कि वह देश भारतवर्ष है ॥ । ; 
वस्तुतः पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ तो भारतकी ओर देखना 
चाहते हैं, पर हम खयं न अपनी ओर देखना चाहते हैं, न 
अपने दशन और साहित्यसे ही कुछ सीखना चाहते = | 
निवृत्ति-मा्गका प्रतिपादन तत्त्रशाक्ञ या आगमोंने 
भी किया है । तन्त्रशाख्के विषयमें भी बड़ी भ्रान्ति दै | 
लोग इसे पश्चमकारात्मकतक ही समझते हैँ । उनकी 
efit इसकी Frat पक्चतस्वमे ही आधारित हैं । किंतु 
TOTAA सात आचार बतलाये हैं, जो वेदाचारसे 
प्रारम्म होकर कौळाचारमें समाप्त होते हैं । तत 
बामाचारमात्रसे ही सम्बद्ध नहीं दै । वैष्णव, T 
सौर, गाणपत्य आदि अनेक प्रकारकी तनतरीपासना९ & । 
वैसे बौद्ध, जैन-तन्र आदि भी आगगित हैं | काळात 
भले ही उनकी क्रियाओंमें जो भी दूषण आ गप हों, पर 
भेन प्रकारके व्यक्तियों तथा मिनन मानसिक उपासनाओं- 
के डिये इनकी दिशाओंमें चाहे जितने a मोड़ हों, पर 
अन्ततोगल्या लकय एक दी AMI FAN UE 


ग्रन्थ 
धपन्दकारिकाः ( काश्मीर तथा 
)को अबश्य देखना चाहिये | 
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योगकी शारीरिक-मनोवैज्ञानिक क्रियाओंसे मी हो सकती 
है और भक्तिके अतिरेकमें भी । पर हर उपासनाका 
अन्त समाविसे ही होगा। चित्त-भूमि जेसी होगी, वैसी ही 
समाधि होगी | इसीलिये पतञ्नलिने जिस 'सहजीय! 
अम्यासका प्रतिपादन किया है, उससे हम समाविके कर्मको 
थोड़ा समझनेका प्रयास कर सकते हैं । 

“समरस! या सहज हो जाना Goa वस्तु है, पर जब 
यह प्राप्त हो जायगी तो मनुष्यका सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही 
बदल जायगा। नाथ-सिद्ध लोग जिस काम-साधनाकी बात 
कहते हैं, वह साधारणतः सबकी समझमें नहीं आसकती। 
महारस'से सोमरस झरता है | शरीरमें दस द्वार हैं, जिसे 
योगमें शंखिनी कहते हैं । हृदयमें जो 'कदम्बनाळ' है, 


-”>>*9४88९8७........0क्‍ै 
` मुक्तिका सुभग सोपान--निष्कामकर्मयोग 


( ठेखक--एक निष्कामी ) 


मनुष्य-शरीर साधन-धाम है । इसे किसी ज्ञानीने 
मोक्षका र कहा है, किसीने मुक्तिका सुभग सोपान | 
तात्पय यह है कि चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्य इस सृष्टिमे 
सर्वाधिक विकसित सत्ता है।इस शरीरके माध्यमसे 
आत्मा आसानीसे पुनः अपना पूर्वका पर्णरूप, झुद्दरूप 
सत्‌-चितू-आनन्दरूप, AAT प्राप्त कर छे सकता है | 
अन्य प्राणियोसे मनुष्यकी 
ऐसा शरीर, ऐसा बाझकरण, Ce 
कर्म करनेकी क्षमता, ऐसी विवेकशक्ति मिढी है कि जिस 
अज्ञानता, जिस माया, जिन प्रकृतिके तीनों गुणोंके कारण 
वह शरीर और आत्माका Ae, दोनोंका सचा खरूप 
TON Tare वश्चित होकर अनेकानेक कोकि 
करते रहनेपर भी नाना विध कष्ट भोगता है, बार 
गले चकर पा रा हे उसे हः 
सक्ति पा, सकता है भतन उचित रीतिसे कर्म का, 
योगस होकर कर्म करके, समतव-दृष्टसे = करके, 
` दुःख-संयोग-वियोग-विषिसे कर्म करके । = 
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अपन. 
a 


SS 
जहाँ सर्पाकार कुण्डछिनीके दोनों ओर Sem.) 
उसके दशम द्वारसे सोम या महारस a 
चन्द्रमासे प्राप्त होता है । यदि यह रस ae By 
रोककर नहीं रखा गया तो E उसे ल K 
अतएव योगद्वारा इस रसको रोककर 
प्रत्येक तन्त्र एवं योगशात्रका यही हक्य है | 
ऊपरसे प्राप्त होनेवाले सोमरसको संचित TH} 
स्थिति बिना समाधिके नहीं प्राप्त हो सकती | : 
छिनी तथा इस प्रतिपाद्य तत्त्वे विषयमे इना श 
जानना चाहिये । सब sal, तन्त्रों तथा र 
लक्ष्य एक ही है, साधन भिन्न हैं, और वह है. 
प्रधान निवृत्तिमाग | निष्काम कर्मयोग tan 
अन्तरंग साधन È | iF 


यों तो करोड़ों, अरबों मनुष्ये उ | 
होते हैं जिन्हें अज्ञानता या भ्रान्ति अथवा 
बन्धनसे सुक्त होनेकी इच्छा होती है, किंतु जिन 
संज्यक व्यक्तियोंमें ऐसी इच्छा प्रकट होती है उगे 
बहुत कमकी यह शुभेच्छा दृढ़ हो wl 
जिनकी ऐसी इच्छा अचळ हो जाती है, उके 4 
उद्देश्यकी WTR छिये तथाकथित तीन माग ह| 
( १ ) ज्ञानयोग, ( २ ) कर्मयोग और (२) १४ | 
कहा गया. है; किंतु वास्तवमें ये तीनों तह! 
हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे प्रकृतिके तीनों एण | 
रज, तम एक साथ रहते हैं; यद्यपि किसी | 
एककी प्रधानता रहती है और शेष दो गेण ह 
परंतु हैं-तीनों मूलतः अमिन ही। | 
= मनुष्य खमावके आधारपर तीन र 
किये जा सकते हें--ज्ञानप्रधान, कर्म्रधान; ci 
इस आधारपर तीन साधन at जाते हैं-ज्ञान) की. 
योग इन त्रिविध योगोंमें अधिकतर aa 


= के कारण निष्काम कर्मयोगको मुफिका सुल्य साधन 
| हुम सोपान माना गया है, जिनमें केन्द्रीय स्थान 
है कर्मको-जो सांधकद्वारा “निष्काम? और योगरूपी 
दो दृढ अटळ शिळाओंपर प्रतिष्ठित È | 

कर्म मनुष्यको जीवनमें करना ही है, करना पड़ता 
ही है । सब कमोका खरूपतः निःशेष त्याग सम्भव ही 
हीं है । यदि कोई सम्भब माने भी तो उसमें मानव- 
gett सार्थकता कदापि नहीं है; क्योंकि सर्वेकर्म- 
am यदि किसी प्रकार शरीर-यात्रा सम्भव भी मान 
हौ जाय तो पुरुषा्थ-चतुश्यकी सिद्धि नहीं हो सकेगी 
और यदि मानव-जीवनमें अज्ञानतासे, भ्रान्तिसे, मायासे, 
दुःखेसे, परतन्त्रतासे मोक्ष 'नहीं मिल सका तो महती 
fi; महान्‌ हानि है । अतएव यदि वतमान मानव- 
शरसे मुक्ति प्राप्त करना है तो कर्म करना ही है और 
tafe, ऐसे कौराळसे कर्म करना है कि आत्माका 
योग परमात्मासे हो जाय, जीव सचिदानन्दखरूप हो 
जाय, अज्ञानान्धकारका अन्त हो, ज्ञानकी ज्योति जल उठे। 
यह ज्ञान-ज्योति जलाना ही सर्वश्रेष्ठ कमं है, पर है । 
भयत्त दुष्कर कर्म किंतु उसके बिना परमपदकी प्रापि 
धामकी प्राति हो नहीं सकती . है. । योग 
कमा पय-प्रद्‌शेक है । योग आगे-आगे राह दिखाता 
WT, कमे उसका अनुसरण करता जायगा; तब 
गव निरापद्‌ हो मुक्ति-पथपर, परम धामके सोपानपर, 
k जप उत्ता-उठ्ता मोक्ष-मन्दिरमे प्रविष्ट हो जायगा--जहाँ 
TSH प्रकाशमें निराकारका साक्षात्कार कर लेगा, 
; N पानेके बाद और कुछ पानेकी चाह नहीं रह जायगी 
RY जहाँ पहुँच जानेपर पुनः संसारमें जन्म 
A आबश्यकता नहीं रहेगी, संसार समाप्त हो जायगा। 
R eR हो जायगी । 
aT प्रथम सोपान है, fon; क्योंकि 
णा ही अखण खित करती है, असीमको सीमित 


| 


# सुक्तिका सुभग सोपान-निष्काम कर्मयोग # 
ee 


Rey 


ene 


न्या 


ह है, शुभको अशुभ बनाती है, उदारताको 
कोणतामें और सुखको दुःखमें बदल देती है। 
कामका सीधा-सादा अर्थ है--इच्छा, अपनेको सुख 
पहुँचाने, पदार्थाके संग्रह और संयोग-जनित सुख 
पहुचानेकी इच्छा; 'अपनेको'से तात्पर्यं है---अपने 
शरीरको, नित्य परिवतेनशीलको? सुख पहुँचाना | 


कामनाके उदयसे अन्धकारका, अज्ञानताका, भ्रान्तिका, 
असत्यमें सत्यके भ्रमका श्रीगणेश होता है। कामनासे मनका 
संतुतलन,मनकी एकाग्रता, मनकी शान्ति, मनकी निर्मळता 
नष्ट हो जाती है और मनकी अरोष शक्ति नष्ट होने लगती 
है; क्योंकि उसे नाना दिशाओंमें, अनेक प्रपत्योंको पानेके 
लिये दौड़ना पड़ता है | परिणाम होता है--श्रम, 
शक्ति-क्षय, अशान्ति और दुःख; क्योंकि जहाँ सब पदाथ, 
सब कुछ एकके सिवा परिवर्तित हो रहा दै, 
प्रतिक्षण बदल रहा है, वहाँ किसी पदार्थका संयोग खिर 
कैसे रह सकता है, सुख स्थायी केसे बन सकता है ! 
संकीर्णतामें सुखकी अनुभूति हो भी कैसे सकती दै ! 
अतएव निष्काम कर्मयोगके साधकको चाहिये कि वह 
योगस्थ होकर निष्काम बननेका, रिप्कामभावसे सब करम 
करनेका सतत प्रयत्न करे । 


वैज्ञानिकोंकी धारणाके अनुसार जिस तरह संसारमें 
पदार्थ और ऊर्जाका योगफळ सन बराबर रहता है, 
उसी तरह आध्यासिक दृष्टिसे संसारमें geL, 
गुण-दोषका, पुण्य-पापका, कल्याण-अंकल्याणका, MA- 
परमार्थका योगफछ सदेव बराबर रहता है । अतएव 
जिस अनुपातमें एक घटेगा उसी अनुपातमें दूसरा बढ़ेगा 
ताकि योगफल वराबर रहे । नौके TRA माति ही 
संसारकी गति है, इका योगफल सदेव नौ ही रहेगा, 
चाहे १८९ हो या ८१२९ हो, ०+९-९ हो 
या ९4०२९ झे । एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा 
घठेगा तो पहला बढ़ेगा । इस पिद्वान्तके अनुसार 
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ने लिये, धीरे- पत्वितनकी भ्रान्ति हो जाती है। 

कामना--ख-सुख मोगेच्छाको TAA लि कभी we 
RECOM बढ़ाना gem, FER कभी-कभी आकाशपर आरोपित are 

रवा तरर D निष्काम कर्मयोग- दै | उसी तरह शरीरस्थ आत्मा यद्यपि A 


a पणे ९ बनाना पडेगा । त तरह ; पिनो 
का साधक धीरे-धीरे खार्थको परमार्थमें रूपान्तरित भी अनित्य; से, जरा-मरणसे, पै 


करेगा और तब अपनेको guid निष्काम बना a | gage सवया मुक्त है तथापि 

प्रारम्भसे ही वह जो करेगा वह दूसरोके उपकारके लिये; भ्रान्तिके कारण हम शरीरके, प्रकृतिके | 

अपने निजी--तुच्छ खार्थके लिये वह कुछ भी नहीं आत्मापर आरोपित कर देते हैं। निष्काम ol 

. करेगा | उसका प्राथमिक वक्ष्य होगा--छोकसंग्रह।. साधक इदंता ( यह, में नहीं हैँ )से at | 
निष्कामता और योग दोनोंसे सम्पुटित कर नियत- देखता है और वह जानता है Aa 

की करते हुए वह अपने aaa श्रेष्ठत बनानेके लिये परिवितनोके बीच जो निर्विकार अपरि 

en और 'पए, देह? और Rep का चिन्तन करेगा, रहता है वही आत्मा है; जो शरीरके Aya! 

दोनोंका अन्तर समझनेका प्रयास करेगा | ्यो-ज्यो रहता है, जो रारीरके नष्ट होनेपर भी बना हा 

निष्काम कर्मोद्राग उसका चित्त द्ध होता जायगा, त्यों- जो एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर ay 

त्यो ag और साफ-साफ देखने लगेगा कि दूसरोंके सकता R | | | 

कल्याणमें ही उसका अपना कल्याण भी छिपा है तथा इतना ही नहीं, परित कार्य करतेकते झे! 

शरीर और आत्मा दोनों दो हैं, सवया पृथक्‌ । शरीर भी ज्ञान हो जाता है कि सब शरीरोंमें, सब | | 

प्रकृतिनिमित है, परितनशील है, क्षण-क्षण बदलता एक क्षेत्रज्ञ है उन क्षेत्रज्ञोंमें भी एक और मके 

रहता है, विनाशशील है | आत्मा चेतन है, ज्ञान है; इसी 'सर्वेक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ7--'सर्व कषेत्रम केतवे 

इसका विनाशा नहीं होता और इसमें कमी कोई महाक्षेत्र्ष अथवा परमात्मा ( परम+आत्मा ) कहो) 
Sect भी नहीं होता । शरीर तो आकृति है; वह है--समडि-आत्मा । आत्मा एक शरीता | 
क्योंकि यह प्रकषतिका अंश है | आत्मा निराकार है; है । वह एक शरीरसे सम्बद्ध है, एक ATH) 
क्योंकि यह कमी बदजता ही नहीं; साथ ही वह इतना करता है। परमात्मा समष्टि-आत्माका अपन ही 
E : oe किसीका कोई प्रभाव, कोई विकार शरीरका, सम्पूर्ण विश्वका, जड़-चेतनका | 
की व Sa रहता है | जिसकी है । अद्वैतवादी सम्पूर्ण बिश्वको उसी एक > 
=. | ace ia है, मिटती है, पुनः ( समधि-आत्माका ) प्रक्षेपण मानते हैं | a 
शरीर और आत्माकी कुछ-कुछ T पे Sm R मानते € । Pe ad 
से की जाती है । पृथ्वीपर अगर और आकाश- निःखार्थमावसे कर्म करते-करते सब i 
टिया प्रभाव प्रत्यक्ष de उष्णका, धूप और और अपनेमें सब प्रागियोंको देखने gi ri 
परिवर्तने अनुकूळअन्यान् पर : > ऋतु- ok En हो जाता है | उत ! 
में ज्वार-भाटे बनते ee td 
दिखायी नहीं st cel कोई परिवर्तत ऐसे ज्ञानका उदय होते ही उसका 
| रण उसमें मिट जाता है। उसे ogee दोने | 
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( गीता ३। २७) 
गुण--सत्त-रज-तम ही सब कर्मोको करते 
३ दी मागो THT रहते है; “TT गुणेषु वतेन्ते |! 
। ५५ लितिमें यह कमं मैंने किया--ऐसा विचारनेका 
जत ही कहाँ रह जाता दै. । इस तरह साधकका 

fatter क्षीण होते-होते मिट जाता है । उसके 
हवे दी अहंकार या अहं भाव मिट जाता है । वह 
aga शुन्य हो जाता है | 
किंतु साधकको विचारके अनुरूप ही आचार भी 
बनाता पड़ता है । इस अहंकारके मिटते-मिटते इब्द्रियोंपर 
ही नहीं, अन्तःकरणपर भी, मन-बुद्धि-चित्त-अहंकारपर भी 
उसवी विजय हो जाती है, उसका निग्रह हो जाता है, प्रण 
"नियन्त्रण हो जाता है । मन निष्काम होते-होते, कामनाहीन 
RR निस्तरंग हो जाता है । इन्द्रियाँ बहिमुंखी न रहकर 
) मुखी हो जाती हैं; वे स्थूल विषयोंकी ओर न दौड़ 
क अन्तःस्थित अक्षय सुख-स्रोतसे तृप्त होने लगती हैं, 
a होने ळगती हैं । मन अन्तस्तलमें ही आराम 
पाने छगता है, शान्ति पाने लगता है | वह आत्माराम 
हे जाता है | बुद्धिकी सत-असत्‌ विवेकिनी-शक्ति दृढतर 
. हे जाती है । चित्त आसक्ति और फलशाके त्यागसे 
ना प्रसन्न, इतना खच्छ हो जाता है कि उसपर कर्म- 
त संस्कार ही नहीं पड़ने पाता है | फलखरूप उसका 
सभी अके हो जाता दै, कर्मके होते रहनेपर भी 
नेरे क होरे हैसा विकारहीन हो जाता है- 
SUR होहि स्वरूपहि चौन्हे |” ( मानस ७। १११। ३) 
` _ सेकामके निष्काममें बदल जानेपर, खार्थके निःखार्थ- 
` ग रूप छे लेनेपर, अपने सुख-मोगका स्थान परहित- 
i > SS, इद्धियोंकी विषयासक्ति मिट जानेपर, 
(ग. उमंग किंवा Sa शान्त हो जानेपर, 
चने हो जानेपर तया अहंकारके शून्य हो 
? मायाका आत्मापर द्वावी दोना समास दो 


न 
32 


क खुक्किका gun Aa लिस्काम-कमेयोग ॐ 
Se 


२०७ 
। प्रकृतिके बन्धनसे छृट-सा जाता 
प्रकृति और आला एयक-एयक य a 
werd दिखायी पड़ने लगते हैं | शरीर जो करता है, 
ag भोगता है; निष्किय आत्मापर शरीरके कका कोई 
प्रभाव होता ही नहीं है और न किसी प्रभावकी भात्ति 
ही रह जाती है। आत्मा निश्रिय, निर्विकार, अपख्ितन- 
शील, मात्र ज्ञानखरूप, सत-खरूप लक्षित होने लगता 
है| यही तत्त्वज्ञान है, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, 
यही है निवोण और यही है परमपद या परमधामकी 
प्राप्ति । यही है मानव-जीवनका लक्ष्य, उद्देश्य; इसीकी 
अनुभूतिमें है मानव-जीवनकी सार्थकता | 


व्यक्ति-विरोष, आत्मकल्याण और परमार्थके छिये 
ही नहीं, बल्कि समाजके लिये, राष्ट्रके लिये, मानव- 
मात्रके लिये, इइलेकिक अभ्युदयके जिये, विश्वकल्याण- 
के लिये भी निष्काम कमयोग सर्वश्रेष्ठ साधन है | 


आज संसारमै जितने कर्म हो रहे हैं, प्रायः सब कम॑. 
मनुष्य अपने लिये, अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी-प्रभृतिके लिये, 
परिवारके डिये करते हैं । परिवारकी RAA at बाहर 
जा पाते हैं, वे अपने समाज या राष्ट्रके RÀ कम करते 
हैं । राष्ट्रियताके RA Fee ही पार जा पाते हैं। जो 
व्यक्ति राष्ट्रियासे ऊपर उठकर विश्व-कल्याणके fea 
कमी कर्म करते हैं, वे ही महात्मा समझे जाते हैं । 
संकीर्ण दायरेमे--परिवार, समाज या ug परिषिके 
अन्दर ही कमे होनेके कारण कमे न तो निष्काम हो 
पाता है और न योग होकर ज्ञानका, आनन्द का) शान्तिका 
ही विस्तार कर पाता दै। फठखरूप Pret व्यक्तिमे 
शान्ति नहीं है, किसी राष्ट्र या महादेशमें शान्ति नहीं है, 
eat शात्ति नहीं है । कहीं भी शान्ति नहीं है 
देश-देशमें हिंसा है; 
भ्रष्टाचार दव चोरी-इकेती है, छीना- 
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पटी है, हाय-हाय है | आजका विश्व विभीषिकाओं, त्रासां 
भौर कलह-कोळाहळका भयंकर जंगल हो गया है। 
ऐसी चिन्त्य खितिमें, कष्टमय fee, दुःखपण- 
स्थितिमें यदि त्रिचारशीळ व्यक्ति निष्काम कर्मयोगको 
भपना सके, TAR समझ सके या समझनेका प्रयास 
करें, यज्ञाथ कर्म वर्णधर्म, दान, तप परोपकार आदि करने 
ठग, परी तन्मनस्कतासे अपना नियतकर्म अथवा निर्धारित 
कर्म निःखार्थ भावसे करने लगे, ऐसा समझने छो कि Ue 
शरीर या जो कुछ हमें मिला है संसारमें वह संसारके 


कल्याणार्थ ही अर्पित करना है तो क्या ही दिव्य हो 
निष्काम-कर्मयोग--मोशका द्वार 


Ons ( iat श्रीगोपाल्चन्द्रजी मिश्र, 
संसार संसरणशीळ अर्थात्‌ was है | चञ्चळता 
क्रियासे उत्पन्न होती है | क्रियाके प्रादुर्भावमें 
्िपुटीका सन्निधान है । ‘gdp शब्द्का 


विभिन्‍न शाकी परिभाषामें विभिन्न अर्थ हैं । हमने ऐसी 


यहाँ 'त्रिपुटी' शब्दका व्यवहार क्रियाके प्रादुर्भाव 
सम्बन्धी उन तीन भावात्मक जीवगत स्थितियोंके लिये 
किया है, जिनको दार्शनिक (१) जानाति, (२) इच्छति 
और (३) यतते-इन शब्दोंसे बताते हैं। जीव चाहे मानव 
a या पशु-पक्षी या कीट-पतड़ सभी क्रिया करनेके 
पव मनमें कुछ जानी या सुनी या कल्पित बातको 
विचारता है । यह भावी क्रियाका मूलभूत ज्ञान है 

इसके बाद वह उस क्रियाको साकार करने-हेतु 
करता है । इच्छा करते समय जीव अधिकार या = 
अनिष्ट विचारकी परिधिके बन्धनको मर्यादाकी os 
कर सकता है । फलतः वह अपने विचारको 
तथा इच्छाको सफल बनानेके लिये यतन या चेश करता है 


यही चेटा उसकी क्रिया है, जो अरू 
~ गो अन्य जीवोंकी दृष्टि 
१-फल्युक्तानिकर्माणि कनी श्री० Fo 2 | १ | २ 
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# असक्ती ह्याचरन्‌ कम परमामोति पूइषः 4: 


mere naen: ७००. ७. iim = 
ns meee ae, 


साकार जातु तिछत्यकर्मकत? अर्थात्‌ कोई भी जीव हित हि 
' करता हुआ एक क्षण भी नहीं रहता--ई 


उठे यह धराधाम | खरगे उतर आवे इस र 
क्या यह वाञ्छनीय नहीं है ? eh) 
शायद इसी पुनीत उद्देश्यसे प्रेरित 
अपने जीवनके ५४वें वर्षमें निष्काम कर्मयोगा ३ 
आपके समक्ष उपस्थित है, मानो TT at 
अनुरोध कर रहा है कि कलह-पर्ण, oooh छ 
अशान्त विश्वको, हे सृष्टि-मुकुटमानव | ak 
कर्मयोगद्वारा सुख-समृद्धि-शान्तिमय बनाते हुए हो; | 
बना दो, सिश्चित कर दो इसे प्रेम सुधासे, छा dal 
ज्ञानकी ज्योति, जिसमें जलकर राख हो जाय सब अब y 
आसुरी वृत्तियाँ और गूँज उठे सर्वत्र शवो 


शे 


शिवोऽहम्‌ शिवः PASSAT ।? 


एम्‌० ए. वेद-धर्मशा्र-मीमांसा-दर्शनाचार्य ) 
या समझमें आती है। अधिकार तथा waht 
विवेकसे रहित क्रिया neat अवश्य होती है | 
उसका फल जामप्रद ही हो यह निश्चित नहीं eit 
सी ही अविवेक-परयुक्त क्रिया हास्यास्पद है la) 
व्यक्ति, कुछ, देश, राष्ट्रको पतनोन्सुख बनाती है । | 


विवेक-मलक क्रिया बिगाड़ नहीं करती, फे ह| 
किसी कार्य कारण-वश परिखितिके अनुकूल पब्ब 
न बन सके | ऐसा होनेपर भी व्यक्तिका सयं | 
दूसरोंकी इष्टिमें आत्मबळ नहीं गिरता अर्थात्‌ कि |. 
Hen करियासे ब्यक्ति, कुछ, देश, राष्ट्र खिर बगे ही 
हैं तथा उत्तरोत्तर गौरवान्वित होते रहते हैं । 

श्रीमद्भगवह्गगीतामें योगिराज श्रीकृष्णने नी q 
क्रिया करनेकी खाभाविकताको “नहि करिच सी X 


बताया है । भगवानूने a att सा 4 
) २-विवेक semi भवति विनिपातः शतमुखः | (ह È 


am अपरिहार्य क्रियाओके साथ ही 
कक paini भी संकेत किया ह | 
ती अपरिहार्य करियाए्‌-- ररास लेना, खाना-पीना, 
रा परित्याग आदि कर्म जीचकी सत्तासे सम्बद्ध हैं 
| annon क्रियाएँ जीवकी AREN ( मुमुक्षा 
इहि) सनद हैं | खामाविक otter क्रियाओंको भी 
अर्त्‌ शाल-सदाचार-नियमित मर्यादाकी RAA 
` जदा जाय तो उनमें निखार आकर एक तेजस्विता 
` है । इसी तेजखिताको सुरक्षित रखनेकी स्थितिको 
“gad कहते हैं । आचार ही Aah समस्त प्रसिद्ध- 
ate, faa या प्रचलित salar मूल है. । यदि 
a नहो तो धर्म या धार्मिकताका उदय न हो । 
' रका बाहय प्रकाश्य खरूप आचार है | | 
रीगियोंका अनुभव है कि साम्प्रतिक युगमें छोगेंमें 
हीनता तेजीसे बढ़ती जा रही है । धमहीनतासे 
Pat अनिस्चितता और अशान्ति होती है । धर्म ही 
' ए ऐसा तत्व है, जो व्यक्ति, कुछ एवं देश-राष्ट्रकों 
ARa और शान्ति दे सकता हैं । धर्महीन मानव 
ग ते पशविक बृत्तियोंके अनुगमनसे I बन जाता है ) 
| ऐसे व्यक्तिकों वेदकी भाषामें “अनद्धा पुरुष” कहते हैं । 
' में अनद्धा पुरुषोंशका होना पतनकी सूचना है । 
भाज ऐसे पुरुषोंकी संख्या बढ़ गयी है । 
= आजकल AA नामसे बहुत-से 'मत-मतान्तर' 
प | लत हैं | व्यक्ति परिस्थिति, वातावरण या दधिः 


í 


a” 


i vu 


Sh A 


` "ही होते | धर्म तो वे हैं जो विश्वजनीन हैं, सर्वोपकारी 
सके दस प्रकार किये गये हैं, जिनका उल्लेख 
3 wm: यों है-- 


“AVY dS YN च्य 


i) ahh! nt oh कर 


२-आचारप्रभबो धर्मः 


 ४-आहारनिद्राभयमैधुनं च सामान्यमेतत्‌ 


< 
3 
Ty = E 


Fea किसी मतको धर्म समझ बैठता है, मत धर्म - 


tt 
१-सरवागमानामाचारः प्रथम परिकल्पते । ( विष्णुसहसनाम ) 
( विष्णुसहललनाम ) l ३-धर्मो विश्वस्य 


मों हि. तेघामधिक्रो विशेषो धर्मेण” हीनाः 


ae लिष्काम-कर्मयोग--मोक्षका द्वार % 


TT 
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शतिः क्षमा दमोऽस्तेयः शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
सा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
CAA, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इद्धियोंका 
pe ग, विवेक, विद्या, सत्य औरक्रोध न करना--ये दस 
धमके रूप हैं | इनका विस्तार-विरलेपण श्रीमद्वागवतमे 
तीस तक्तोंसे किया गया है और उन तीस क्रियाओंको 
जीवनकी अपरिहार्य क्रियाओंकी भाति अपनाना निष्काम- 
कर्मयोग है । इसी भावको ईशावास्योपनिषदूर्मे इस 
प्रकार कहा गया है कि--- 
कुर्यन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतश्समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 
aeda कर्म Was -करते हुए सौ 
चपर (अपनी पुरी आयु ) तक जीनेकी इच्छा रखो | 
संसारके sae उबकर बीचमें , अपने जीवनको 
निःसार समझकर उसे मत त्यागो | फलबुद्रिके लक्षणसे 
हीनं त्रयीके अनुष्ठानसे वेद-परतिपादित फर्मोके आचरणसे 
मनुष्यमें कर्मका लेप-जो पापसुण्य, नरक, इल 
दुःख भोगका कारण बनता दा होगा | 
इससे अतिरिक्त अन्य कोई कम-लेपके अभावमा FATS 
पथ नहीं है | भगवानने श्रीमदधावदीताम सप शब्दोमें 
इसी दिशामें चलनेके लिये कहा = | 
“तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाच - 
अर्थात-कर्मफलमें आसक्ति न 
पन्यम को रहो | AA रहित दोक be 
“कात्र लोकसंग्रह अथवा भगवद 
कर्तेव्यकर्ममात्र $ = ee 
ले बो लेपी गया है यह. 
इसी पद्धतिको तिष्मामकमेयोग कहा TA 9 


निश्चय ही मोक्षका द्वार 2 | 
जगतः प्रतिष्ठा I नारायणोपनिषद्‌ ) 


| 
णिः उमाताः ॥ ( RART) 
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MR ~ 
मुक्तिका अमोध साधन--निष्कामकर्मयोग 


( लेखक-- स्वामी श्रीऑँकारानन्दजी महाराज ) 


. कर्मयोगका मुख्य प्रयोजन है, ज्ञानयोगकी प्रािदरारा 
भात्मानुसंधान एवं आम्मोपर्लाव्य । खल्प शब्दान्तरसे 
झात्मनिहित प्राणशक्तिको जाग्रतकर अन्तरात्म-विप्रयक 
ज्ञान-हेतु परिश्रम ही कर्मयोगका उत्कृष्ट परिणाम È । 
कमंके इस महत्तम परम विधानको अमान्यकर जब 
मानव परम प्राप्तव्यसे परे खयंको प्रकृतिद्रारा निर्मित एक 

` पृथक्‌ प्राणी मानता है और विश्वात्माके इस विराट्‌ 
आवासगृहको मात्र भोगोंका प्रकोष्ठ बना लेता है, तब 
व्यक्ति वन्धनमें पड़कर आत्मसत्ताके आन्तरिक सातत्यको 
TAMA खयं ही परिवर्तितकर प्रकारान्तरसे संसारी 
बन जाता है । जिस मानव-देहके ल्यि वेदकी धोषणा 
है कि यह शरीर सप्तषियोंका पुनीत आश्रम है | ये ऋषि 
प्रमादरहित ne शरीररूपी आश्रमका संरक्षण करते 
` हैं, यहाँ सपततीथ-खरूप सरिताएँ जाग्रत-अबस्थामे इस 
शरीरसे बाहर और सुतावस्थामें अंदर प्रवाहित होती | यह 
शरीर एक पवित्र यज्ञशाला है, जिसके प्रहरी दो देव 
भहर्निश जागकर इसकी रक्षा करते हैं?-..- 
सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे | 
सत्त रक्षन्ति सद्मभमाद्म्‌ 
खापः खपतो लोकमीयुस्तन् ङ 
जागृतो अखप्नजों सत्रसद च देवो | 
य ora ( वाजसनेयिसंहिता ३४ | ५५ ) 
A RRRA वास करनेवाले इश्वरको जानना 
र उन प्रमुके प्रतिबिम्वको प्राणिमात्रमें देख 
वास्तविक आत्मानुसंधान है | अपने ने eve 
Sià मनकी प्राकृत ज्ञानकी 
RERAN हटाकर अपना अन्तरात्म-विषयक ज्ञान 
हे । ज्ञान ईश्वरके 
साथ अपने सम्पकमें छगाया जा सकता है | इद्धियोंके 
दोषमें | इद्धियोंके गुण- 
गर्म आबद्ध रहकर सुख-दु:ख प्रत्याबतनका a 
कम मानव अनन्तकालसे अनुभव कर रहा है ब्य). 
— salt जननं पुनरपिमरणं हज 


* 
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'शयनम”के लिये विवश किये हुए है | अत: उसके | 
हेतु एकमात्र सरल उपाय o 
कैवल्यानन्द या दरानशाखवी भाषामें कहें तो | | 
बास्तविक अनुभूति तभी EG हो सकती है, इ | 
सरवेकल्याणकारी प्रवृत्तिको RS करनेवाली आळी | 
अस्थिमालिकाएँ उतार फेंकी जायँ | | 


ही भूल गया है | काम्य वस्तुके उपभोगसे कभी काम ¬ 
विवृत्ति नहीं होती, वरन्‌ घृताइतिके द्वारा अमिके खू | 
बह उत्तरोत्तर अधिक ही प्रज्वलित होती जाती है- | 
न जातु कामः कासानाझुपभोगेन शाम्यति! | ` 
हविषा ङृष्णवत्सच ya एवाभिवर्धते । | 
इस प्रकार सिद्ध है कि इच्द्रिय-बिलास, अबद | 
आनन्द, सांसारिक सम्मोहन तथा समी प्रकारके ACY 
मिथ्या हैं | अन्ततः इन समीक्री परिणति अवसाद || 
बिनाराके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं | एक-एक पर| 
ऐसी परिस्थितिका निर्माण अवश्यम्भावी है. जब मार्ल# 
सोचनेको विवश होगा कि उसके अवतककें समी परक । 
व्य थे और उस किंकर्तव्यविप्षहताकी स्थितिमें उसे? / 
मन करना पड़ेगा | कुछ लोग इसे वैराग्य वह gait d 
पर वास्तवमें वह निष्काम कर्मयोगके लिये आ | 
SUSIE सुअवसर है | अगर जीवन इस आत्म M 
देहलीपर खड़ा हो तो इसे सोभाग्य समशकर sf 
कमभ प्रवृत्त हो जाना चाहिये | मलुष्य कमवा | 
पा. साक्षिमात्र ? इस प्रश्‍नका समाधान कि E 
TERT कुळ समय बाद खतः हो जायगा। 


हल 


हम भरे ही लगें, पर अन्तमें शीरविजयो भूति 
रे पदर होंगे। इस प्रकार *नियोगक्षेस आत्मवान 
ठी खिति अपने-आप प्राप्त हो जायगी । 
| प्रायः शरीरधारी कोई भी प्राणी बिना कम किये 
gma भी नहीं रह पाता, फिर मानव तो सभी योनियोंमें 
ह्म उपादान है । उसके कमॉमें भी अन्य प्राणियोंकी 
बम अल्गाव है | कम शब्दका पारिभापिंक अथ 
परम भले ही किया जाय, पर लोकहितेप्रणासे रहित 
। म कमं मले ही हो, कमयोग नहीं हो सकता। ज्ञान- 
(रिका बुद्धि और कर्म-साधक्र मनके अतिरिक्त भी इस 
| दैमदिरमें एक दिव्य वस्तु विद्यमान है, जिसे हृदय 
'जाता है | इसकी जड़ स्नेह, प्रेम और प्रमुभक्तिका 
तिन चाहती हैं | हृदयको मानवीय भावोंकी ओर फेरकर 
Melek प्रत करना ही कर्म है और योगका सम्पूर्ण 
RAR A निहित है | 
पपार माया है, भ्रमजाळ है, इससे छुटकारा 
है, कहकर न तो हर्म समस्याका समाधान ही 
AR और न तो ब्रपत्तियोंसे छुटकारा पानेमें 
९. ही बन पायेंगे | घटनाओंपर पर्दा डालना रोगका 
॥ "९ नहीं है। स्वानके भयसे झशक-शावक जिस 
MA अपने सुंदो छिपाकर सुरञ्चितताका 
करता है, उसी प्रकार हम भी करने ळं तो 
परिश्रमो व्यर्थ करनेका उत्तरदायित्व भी 
रहेगा | matt याझुवल्क्यने अत्यन्त ओज- 
कं भारतीयवाझ्ययके सारभूत त्रिचारोंके सत्रवद्ध 
Ree ONT बृहदारण्यकोपनिषद्के माध्यमसे 
N का और आद मकी a: र प्रशंसा 
; व्मकामकी AAR प्रशंस 


जज ९ 


g 


F ER aR 
>>: क्क > >>. 
ae aaa कर्मका RET न बनकर अपनी यो$कामो निष्काम आप्तकाम Src 
| सरोंके सौजन्यमें तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति आसमा 
रि भा, पुरुषाथेका SS रमेव सन्‌ ब्रह्माप्येति | 

और नैतिकतामें निष्ठाका सम्बळ लेकर TA- (¥।५) 
i क जाता चाहिये । ये कमं आरम्भ आत्म-सिद्रिके ¬  जैगोचर शक्तिखरूपद्रष्ा ही सर्वमय है। 


वही निरतिशय पर्णानन्द्खरूप है, जो तत = 
HUTA मय सब जग जानी'के रूपको हृदयंगमकर 
लेता है, उसके लिट्ठदेहरूप प्राणोंका उत्रमण 
शरीरान्तरके छिये नहीं होता । वह तत्तवेत्ता पुरुष 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही ब्रह्मो प्राप्त करता È । 

मानव अपनी ही बुद्रिके चमत्कारोंमें दिधाग्रस्त है । 
इधर दूसरी ओर वह उसका परित्याग भी नहीं कर 
पाता | आज भी उसकी प्रबुद्ध चेत्तावृत्ति भ्रान्तिका 
अनावरण कर मुक्त होनेको छटपटा रही है। खरूपानुभव 
अथवा तदुपलब्धिका क्रम, बुद्धिमन्यनसे विनित 
अहमित्वका दायित्व, तमित्न युगके बीच साकार दिव्य 
गौरव विराट पौरुषके geet ज्वाळाकी तपन-जेसे 
प्ररनोंका एक ही समाधान है--निष्काम-कर्मयोग! । 
अन्यथा--जो पुरुष दृश्दृष्ट विषयोंके गुणोंका चिन्तन 
करता हुआ उसकी इच्छा करता है, वह उन कामनाओंके 
कारण उनकी प्रापिके लिये जहाँ-तह जन्म लेता है। 
किंतु ( परमार्थतत्लके विज्ञाससे ) pia See 
पुरुषवी सभी कामनाएँइस लेकमें ही टीन हो जाती हैं-- 


कामयते मन्यमानः 
पम कामभिजीयते तत्र तत्र। 
पयोप्तकामरस्य 


कृतात्मनस- 
Rada सवे प्रविलीयन्ति कामाः N 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | २। २) 


जिस आत्मानन्द या क्रल्यानन्दके PITH 2 
चर्चा की जा चुका है तथा जो मानवमात्रका चरम 
है और जिसे मोक्ष कहां जाता €! वह इन्द्रिय, वाणी 
से परे है तने चल्लुगंचछति। न वाग्गच्छति! | 
नो सनः V यह वह रस है, जिसका आखादन अनिवचनीय 


है। श्रुतियाँ ATA सः क ह 
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हुए भगवान्‌ कृष्ण परम भक्त उद्भवजीसे कहते हैं 
खधर्मस्थो यजन यक्षेरनाशीःकाम उद्धव । 
न याति खगनरकौ यद्यन्यत्ञ समाचरेत्‌ ॥ 
à ( भ्रीमद्वा० ११ | २० | १० ) 
शानं कमं च भक्तिश्च नोपायो५न्योस्ति कुत्रचित्‌ । 
( श्रीमद्भा० ११ | २०। ६ ) 
(उद्धव | मनुष्य अपने वर्ण एवं आश्रमके अनुकूल 
धर्ममें स्थिर रहकर यज्ञोंके द्वारा त्रिना किसी आशा और 
कामनाके, निष्कामभावसे मेरी आराधना करता रहे और 
fifa कमसे दूर रहकर विहित कमॉका आचरण करे 
तो उसे खर्ग या नरकमें नहीं जाना पड़ता | ज्ञानयोग, 
कर्मयोग और भक्तियोगके अतिरिक्त मनुष्यके कल्याणके 
ea अन्य कोई उपाय नहीं है | 
पाँच हजार वर्षे पुरवका-_'उद्धरेदात्मनात्मानम!- 
का घण्टाघोप्र आज भी सजग प्रहरीके wat विश्वके 
मानव-समाजको चेतावनी दे रहा है कि अपना उद्गार खयं 
करो, कोई दूसरा तुम्हारा उद्गार नहीं कर सकता | इसे 


Pees, 


मुक्तिका सुगम पथ--निष्काम-कर्मयोग 


( लेखक--पं० श्रीभ्गुनन्दनजी मिश्र ) 


श्रीमद्भगवद्गीताका निष्काम-कर्मयोग 
लिये बड़ी ही सुगमतापूर्वक आचरण करनेयोग्य 
्रयोमाग है । जन्मसे लेकर मृत्युपरयन्त मानवजीवन कर्म, 
योगका ISRA ही है । मनुष्य एक क्षणके ल्यि 
भी कर्म नहीं छोड़ सकता; क्योंकि मानव-जीवन ही 
कमसंस्काररूपी बीज लेकर हुआ है | जिस प्रकार 
TAA भरी चावीके दबावके कारण 
करती हुईं चलते 


मनुष्यमात्रके 


छिये मित्रश है | ऊपर जड. पदाथ घडी 
; मनन का उदाहू 
एक अंरामें समझ छिये दिया E 
: Ry: 


| + असक्त ह्याचरच कमे परमाप्ोति पूरुषः 


खः-नरकसे परे दिव्य घामस्थकी प्रापिका उपाय बताते 


Rg ही जीवन है । इसी दृष्टिकोणको सामने E 
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दर्शनशाख्रकी भाषामें न समझकर हमने 
(qe सशर चापं शोक 
तक ही सीमित रखा तो इसमें किसीका aq ठ 
जिस कर्मके करनेसे बादमें खाटपर बैठक A 
करना पड़े, उसे पहले ही आचरित नहीं करना h 
येन खट्वासमारूढः परितप्येत काग | 
आदावेव न तत्‌ Fae जीविते af F 


विदुरनीति 
समझकर ज] ` 
मोहकतारूप सेमर-बृश्षमें लगे फलको देखकर स 
शुककी भोति ger हो गया है । परंतु al 
लगा तो रूई उड़ गयी | भोगोंकी निःसारता परक |. 
गयी । न शान्ति मिली, न सुख और न संतोष | क| 
हाथ न लगा । अत्र पश्चात्ताप करनेसे क्या कषे! | 
A Dy 
पापकमकी कमाईका भुगतान कौन करेगा ! ममा / 
करनेपर सिर धुन-धुन कर पछताना ही तो रह न| | 
सूरदासजीने ठीक ही कहा है-- 
केहृत सूर भगवंत भजन बिनु सिर घुनि-घुनि tall 


( 
मायाके मुकुलित आकर्षणको सत्य 


मानें कम करनेकी खाभाविक स्फुरणाके प 4 
भगवानूने बुद्धिके भीतर विवेकका प्रक्राश मी RN 
जिसके सहारे मानव कर्मके उचित, अनुचित, दैः A 
आदिका निर्णय भी कर सकता है । 

भारतीय दर्शन सृश्टिकी रचनाको RRN “i 3 
निष्प्रयोजन नहीं मानता है | ae कहता है कि de 
उत्पत्ति कर्म करनेके लिये ही इई दै। dl 
खयंके कल्याणके लिये चराचर विरवके d q 
भावनासे प्रेरित होकर कर्म करों | १" || | 


य aana ओर, I 


. न्भ मानवके प्रति तीन प्रकारके 
ae a Eee करते आये हैं । वे तीन 
by देव-ऋण, (२ ) TE और 
कर्म तो दारीरसम्बन्धी क्रियाओं- 
५ बनाये रखनेके लिये तिके नियमानुसार 
| a faai किसी प्रेरणाके होते ही हैं, किंतु 
त्रके अन्य व्यवहार कर्म-संस्कारसे प्रेरित होकर 
लो त्न ( पुरुषाथ ), करनेका सुअबसर 
नकाते हैं | उनमें कुछ कर्म तो व्यक्तिगत हित 
ie सुखभोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर किये 
बे हैं और उनसे उत्कृष्ट कुछ कम समाज-हिंत, देशहित 
त्या विरकल्याणके उद्देश्यसे सम्पादित किये जाते हैं | 
l रोको श्रेयःकमॉकी संज्ञा दी गयी है तथा उनमें 
Sater प्रवृत्त होनेके लिये मानवके प्रति उपयुक्त 
(हु प्रकारे ऋणोंका आरोपण किया गया है । हमारे 
व्यावहारिक जीवनमें भी वह स्पष्ट देखनेंमें आता 
हैकि किती भी कार्य अथवा व्यवसायका कतोके ऊपर 
“aes आरोपण किये बिना सम्बद्ध काये सुव्यवस्थित- 
' से संचालित नहीं होता है और न तो उस कार्यका 
ir ही सिद्ध होता है । कर्ताकें प्रति दायित्वका 
Ra कार्यके उद्देश्यको सफल बनानेमें प्रणंरूपेण 
WR हुआ करता दै | 
कमं करनेकी सामथ्यं एवं शक्तिके साथ सृष्टिकताने 
(Wee) विवेक-दृष्टि प्रदान करके उसको अपने कर्मकी 
पता, उपादेयता तथा समाज एवं विद्व-हितमें कतव्य 
` पताका निर्वाह करते हुए, शरेयोमारगपर अग्रसर होनेका 
Ses किया है। भारतीय दशनकी इसी विशेषताने 
| ae सुक्तिका माग भी प्रशस्त किया है | बुद्विमान्‌ 
ने WAH उतरनेसे पूव कर्मके पूर्वापर 
पर विचार अवश्य कर लेता है; किंतु उसके 
WF भोगनेमें वह सवथा इरवराधीन रइता दै । 


a paml शारीरिक 


———_—_ 


Arae (५। १२)में भावानूने कतेव्य-कर्म करते 
इर उसके बन्धन-कारक Goa बचनेके लिये 
निर्देशित किया है कि 
युक्तः RARE त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 
योगथुक्त कमॉके फलका त्याग करनेत्राठा कर्मवन्धनसे 
मुक्त हो जाता है और इस निष्ठासे मिलनेवाली शान्ति 
प्राप्त कर लेता है तथा अयुक्त मनमें कामना ( वासना ) 
होनेकें कारण A आसक्त बुद्विबाला 
SRI बंध जाता है । इससे स्पष्ट '्चनित होता 
है किं कर्ममें आसक्ति एवं फलकी कामना ही क्ताके 
बन्धनका प्रधान कारण है | कर्ती अहंबुद्धिसे कममे 
प्रवृत्त होता है, आसक्तिपूवक कर्मे करता है और 
कर्मी feck लिये, फलके लिये लालायित भी रहता - 
है । साथ ही उसकी असिद्विकी सम्मावनासे भो भयभीत 
बना रहता है; अतः करकी सिद्धि अथवा असिद्धि जो 
भी परिणाम उसके सामने आता है, उससे उसका सुखी 
अथवा दुःखी होना खामाविंक हो जाता है | वस, कम- 
बन्धन यहा प्रारम्भ हो जाता दै । इसी हेत भगाने 
अर्जुनको पूरी सावधानी aaah लिये निर्देश दिया दै 
जो कर्मसिद्वान्तका HORA है किए 
फलेषु कदाचन | 


at 


फी प्राहिमें कदापि नही 
और न अकाम (कर्मे न 
aa अपनेको कर्ता मान 


प्रकार सम्भव हो 
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होनेसे पू कर्मका संकल्प करता है और संकल्प 
करके कर्वृत्वके अभिमान ( अहंबुद्धि )के बिना बनता 
नहीं है. | इससे सिद्ध होता है कि कमेबन्धनका कारण 
कर्तवका अभिमान तथा उसके झुभाझुभ TEMA 
कामनामात्र ही है । इसीसे जन्म-जन्मान्तरके क्रमका 
प्रवाह अनन्तकालतक जारी बना रहता है। इससे 
छूटनेका अन्य कोई उपाय नहीं जान पड़ता | 


मोटे तौरपर हम देखते हैं कि किसी रससीमें गाँठ जिस 
स्थानपर लगी इई होती है, उसी स्थानसे ग्रन्थिको ब्रिपरीत 
Rani बल देकर ( मरोड़कर ) खोळनेका प्रयास किया 
जाता है और धीरे-धीरे प्रन्थिके बन्धनको ढीला 
करते हुए एकदम खोळ दिया जाता है | बँधा 
हुआ स्थान ग्रन्थिके खुळते ही मुक्त हो जाता है | 
इसी प्रकार जीवात्मामे जड़-चेतनकी प्रन्थि कर्म- 
संस्कारात्‌ अनेक कामना, वासनाओंसे जकड़ी हुई 
चली आ रही दै; अतः मानवको जीवनपर्यन्त कर्तृत्वका 
अभिमान ( अइंबुद्धि ) एवं फलाशासे रहित होकर 
कमें प्रवृत्त रहना आवश्यक है; क्योंकि तभी वे कर्म 
वन्धन-कारक नहीं होंगे | कर्मके बखनके मलमे कर्ताका 
कर्तृत्वाभिमान एवं फलाशामात्र होते हैं । श्रीमदूमगवद्‌- 
गीतामें ( ३ । १९, ४ । १९-२०, ARH) 
कई Sei इस सिद्धान्तका निरूपण क्रिया गया 
है, उसका सारभूत आशय यह है--(१) 'अर्जुन | इसलिये 
तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मको 
'डीमति करता रह; क्योकि आसक्तिसे रहित. होकर 
केम करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 
(२ ) जिसके सम्पूर्ण शाल्न-सम्मत कर्म बिना कामना 
और संकत्मके होते हैं तथा जिसके समस्त कम ज्ञानरूप 
असे भस हो जाते हैं, उस महापुरुपको ज्ञानी जन भी 
ृम्डितकहते हैं। (३ ) जो पुरुष समस्त कमें और उनके 
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PII 


re 3 3 
फलमें आसक्तिका सवेथा त्याग करके सत्रे च : 
रहित हो गया है और परमात्मामे निलम i 
कमोमिं भळीभाँति बतता हुआ भी वास्ते ७. 
करता । ( 9 ) जो बिना इच्छाके अपने-आप gpa | 
पदार्थमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें sah wi 
अभाव हो गया है, जो हृष-शोक आदि हन्ने ह 
अतीत हो गया है---ऐसा सिद्धि और oR l 
रहनेवाढा कमंयोगी कर्म करता हुआ भी उने xl 
बॅधता ॥ तदनुसार इस संसारकी कर्मानु 
कं करते हुए उसके बन्धनमें न आवे, यही पर| 


FAG कोशळम्‌'का दिग्द्शन है | 
Raa अन्य धगमेग्रन्थोमें कर्मफल AN छत 
कोई मार्ग नहीं बतलाया गया है | सकाम कमका पेने 
gia ही भरा पड़ा है; किंतु निष्कामकमयोग-्ग 
कर और FA डाळ'की वात क्वचित्‌ ही देखने 
मिलती है । एक दूसरा पक्ष यह भी स्वीकार कत 
कि _निष्कामकमंयोगमें भी साधकमें कमके आसो 
अपने स्वार्थके लिये तो नहीं, परमार्थ एवं Wa 
सुक्ष्म भावनासे प्रेरित होकर कर्म किये जा सकते है| 
अतः उन BAA फळ भी परोक्षरूपमे होता है 
चाहिये | यदि ऐसा मान मी ल तो “सतहि | 
रताः'की आत्मभावनासे किये गये कम केक 
अन्तःकरणकी शुद्धि ही करते हैं और अन्तःकरण 
शुद्धिं ही हमें बन्धनमुक्त होनेके लिये अभी्ट है | 
वास्तवमें निष्कामकर्मयोगके आचरणसे ग 
अन्त;करण शुद्ध होता हैं, जिसके फलस्वरूप अतः 
अज्ञान एवं अविद्याका आवरण तत्काळ हैं 
है | अज्ञानावरण नष्ट होते ही आममसाक्षा(का 
खरूप-स्थिति हो जाती है । जिस पुरुषवी अपने dl 


हो चुकी है, उसकी समस्त शो बी ह] 


क्रियमाण कर्भराझि ज्ञानाग्निमें भस्म 
'यस्य सर्वे समारम्भाः arira र 


aw 


f 
| 
4 


$ निष्काम-कमं एवं ater + 


Toae, 
~ न मसल 


न >>> 
जस प्रकार सुने इए बीजमें अङ्कुर होनेकी साम्य 
तिक्र भी नहीं रह जाती, ; उसी प्रकार निःसंकल्प 
हे TAA कर्मयोगी ( ज्ञानी )के कम फळ उत्पन्न करने 
समथ नहीं रहते; क्योंकि TH अभिमानसे रहित 
रेके कारण उनमें फल दने aia नहीं रह जाती | 
गरीएका किब्चिन्मात्र श्रारब्ध शेप रहृनेपयन्त निष्काम- 
aaa कम एवं व्यवहार, जो छोकमें देखनेमें आते 
ह वे उसके द्वारा सबथा उदासीनभावसे निष्पादित 
होते हैं | खयं भगवानके निदेशानुसार उस निष्काम- 
saat tat स्थिति अधोडिखित गीताके (४। २२-२३) 
छोकोंमें और स्पष्ट कर दी गयी हे - 
यदच्छालाभसंतुटो इन्ड्वातीता MET: | 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निवध्यते ॥ 


२१५ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य 


शानाचस्थितचतसरः | 
यज्ञायाचरतः 


कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ 

_ प्राख्यानुसार प्राप्तमें संतुष्ट, Fas, ईर्प्या-देपादिसे 
रहित, कार्यकी सिद्रि या अपिद्विमं समभाव रखनेवाला 
निष्काम-कर्मयोगी कर्म करता हुआ ath बन्धनमें नहीं 
पइता है| जिसकी बुद्दिमं आसक्ति नहीं रही, वह कर्म- 
वन्धनसे मुक्त हो गया | ज्ञानमें थित हो जानेके कारण 
निष्काम कर्मग्रेगीके सभी कर्म समाप्त ही हो जाते हैं । 
मुक्तिका ऐसा सुगम मार्ग श्रीमहूगवद्वीताके अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं देखनेमें नहीं आता है; क्योंकि गीतामें सब 
उपनिषदोंका साररूप अमृत हे, जिसका पान करके 
केवल भारतीय नहीं, अपितु Aan अन्य धर्मावलम्त्री भी 


तृप्ति-डाभ कर रहे हैं । ऐसा मुक्तिका सुगम पथ 


कर्मयोग गीताकी देन है । 


— ~ 


A 


निष्काम-कम 


एवं मोक्ष 


( लेखक--पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय ) 


भारतीय पिद्वान्तोंकी यदि समालोचना की जाय 
तो सुस्पष्ट हो जायगा कि मानव-जीवनकी सार्थकता 
पुरुषाथ-चतुष्टयकी AN ही है । धर्म, अथ, काम, मोक्ष 
“ये ही चार पुरुराथ हैं । भारतीय मनीशियोंकी प्रखर- 
Tat ज्योतिने किसे नहीं चमत्कृत क्रिया ! उसने 
विश्ववन-स्थळीके प्रपञ्च इन्हीं चार पुरुषार्थोमिं अन्तर्निहित 
बताये हैं | इनमेसे एकका भी त्याग नहीं किया जा 
सकता । मानवीय सहज प्रवृत्तियोके साथ इनका शाश्वत 
सम्बन्ध है | ये क्रमेण जीवको अपनी ओर खींचते हैं | 
मसे एका भी उल्ळङ्कन मानवक्रो लक्ष्य-ब्युत कर 
त है; अतएव उद्घोषसे कहा गया दै कि - 
Wi: ama सेव्या 
यो ह्येकखक्तो स नरो जघन्यः 
अतिरायिता अनर्थकारिणी होती है । एकमें ही 
mo होना मानवकी तन्‍्द्रा-अवस्थाकी 
भ द्योतित करता है | पुनः प्रश्न उठता दै 


अर्थ एवं काममें मानवीय प्रवृत्तियाँ अत्यधिक आकृष्ट 
होती. हैं । ऐसी BAA अपरपुुार्थ-र् या 
मोक्षका हवास होना खामाविक-सा हो जाता है | अतः 
ऐसे समयमें श्रेय कया है हेय क्या है ! इसका विवेक 
अत्यन्त विलक्षण-चीके लोग भी नहीं कर पाते । 


कर्म मानव-जीवनका मुख्याधार है । मोक्षखरूप 
कल्याणमय मंजिळको पानेके लिये विभिन्न पथपर Na- 
मिन प्रवृत्तियोंके साथ FAA पदप्रक्षेंप करना पडता 
है । सहज बन्धनसे बँबा जीव मुक्त होनेकी चेश 
करता है | यथपि संसार्यांके लिये यह विशिष्ट बन्धन 
( सांसारिक सम्बन्ध ) जीवनका वरदान माळूम होता R 
तथापि योगिजन उसमें नहीं रमते | बेदान्तदशनके 
अनुसार कर्मच्युत शरीरी गभेसे TIS महत्मपश्नकी 


दृढ़ CR आवृत रहता है । इस बन्धनका कट जाना. 


ही मोक्ष दे | 
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E # असको TACT कर्म परमाप्नोति Gee: x 

; ee wie ह 
इसीलिये a 

De शाब्दिक अर्थ “मुक्त हो जाना! होता है | इसीलिये गीतामें कर्मपर विशद Bea) 
भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके अनुसार NACA ही द्वितीय है अन्य कतिपय भारतीय ग्रन्थ एवं i 
नव भेष . कमपर विचार प्रस्तुत करते हैं | दानत g 
ae कर्म तीन प्रकारके है--(क) संचित /.. 
ह मा । पर a 


उभय RIRAN रमे छुटकारा पाना ही मोक्ष है । 
बौद्ध विद्वानोंकी दृश्मिं ज्म-कमसे ‘ato ही मोक्ष है । 
भारतीय दाशनिक मृत्युको मोक्ष नहीं खीकार करते; 
क्योंकि जन्म और मृत्यु ही अमोक्ष है | जीवनरज्जुकी 
“ये दो गाठे हैं | भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णाने गीता 
. (३ | ५ )में कहा है क्रि प्राणिमात्र क्षणभर भी कर्म 
किये बिना नहीं रह सकता | मान छिया जाय कि कोई 
व्यक्ति सुख्पवंक सो रहा है तो भी वह कर्म कर रहा 
है । श्वाससंचाळन होना एवं सोना दोनों क्रियाएं 
शवमहाभूतसे निर्मित शरीरके Gerd ही निष्पादित होती 
है। दोनों सहज मानवीय पतियों हैं, दोनों मानके 
ete a कर्मका परित्याग 
„` तागा हे | श्रीगीताजीके अनुसार 
T AAE क) सङा करे और (ख 
निष्कामकर्म ) 


re | Paa भी सुस्पष्ट हैं | परंतु जिस 


१ भन्य कोई द्वितीय खरूप नहीं हो सकता aE ' 


f इस दशनमें निरा! ८ 
'नामोल्लेख भी नहीं हो पाया है | एक W | 
det विचारकी वासना देते हुए श कार a 
निवृत्तिको आवश्यक बताते हैं । दाइन | 
। संचित क 

नाशक ज्ञानाग्नि है | भगवदूगीता कहती ह है न 
यथैधांसि समिद्धो ऽसिर्भस्सात्‌ स्ते / 
ज्ञानाग्निः सर्वक र्माणि भस्मसात्‌ कुरुते ay) 
र (४।३|| 

_ आख्यकमके अनुसार जीवकी योनि तिति हे | 
है | अतएव इस कमका क्षय भोगसे ही at सक्त। 
यदि प्रार्धकमंका एक जन्ममें भोग समापन हल्ल 
तो दूसरे जन्ममें उसे भोगना पडता है | त्रियामा 
नाश तभी हो सकता है, जब उसके तिप ग्रा 
अत्यन्त औदासीन्य प्रदर्शित करे | उदाहरणलस-|. 
“यह्‌ aster विविध चमत्कारोंसे लोगोंको | 
कर तो रहा है, परंतु इसकी यह चमत्कृत er 
शानवान्‌ पुरुष सोचता है | बिचार mAn 
कका बृथात्व और उसके प्रति उदासीनताकी मा 
निष्कामकर्म सिद्ध होता है ।' एतदतिरिक्त निष्का 


किया, किसी विशेष भावनासे अमिप्रेत होकर नहीं रि । 
यादे ऐसी बुद्धि सम्मब हो सकती है, तभी # 
किया जाता हुआ भी अफळ्त्रान्‌ हो सकता है | ९ 
अनुष्ठेय बताते हुए श्रीकृष्णने गीता (३। (१ 
ae 


— ~ 


समाचर! 
` तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म सम | 


भसको झाचरन कर्म परमाप्नोति हि | 
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| न ico feraci BEE k 
a > चि Sq किचित्‌ करोति सः ॥ 
iaaa ने 


| oo अनुसार जिस कमेमें रागाभाव हो वह 
| न हो जाता है । सामान्य राग भी निबन्धनका 
अरण होता दै । जो कर्म निवम्धनका कारण होता है 
` दू तिकाम नहीं हो सकता । अतः कमक वत्वे 
l 


एकी सत्ता हेय एवं अवाञ्छित है । 


i 
j 
| 
| 
l 


गढ़तः सभी mal एवं विचारकोंकी धारणा 
| ofp तडि रहनी है---जैंसे कमल जळ्से रहता है । 
` तु निष्काम-कर्म करते हुए भी तो फली प्राप्ति 
ही? फळाबापिका क्षय तभी होगा जव उसका 
{ aman किया जाय | और, फलोपभोग करना सकाम- 
“mart अभिछे्ित अट्टालिका È | तव हम फलासक्तिसे 


मा पथक केसे रहें ? अनजानवश यदि कोई पुष्प-. 


RR पतित हो जाय तो उससे मकरन्दकें दो-चार रेणु 
| भ्य ही सट जायँगे, इसका दुकूल सुरमित होगा ही; 
' भे चाहते हुए भी वह मादकताका अनुभव करेगा; वह 
RST | दूसरी स्थितिमें यदि फलोपमोगका त्याग कर 
| दावा किया जाय तो जन्म-मरणका चक्र टूट 
` "ह सकता । सामने goer पहाड़ है, पीछे अपार 
WHR | प्रस्न अनिवेचनीय है, स्थितिं दारुण दै, 
है 'पिक दिगन्त है | क्या करे १ 


` इनकी कोमुदीने जिस पुरुषपर आलोक फैलाया 
| महान्‌ हो जाता है, वह aR हो जाता है । 
E AUR महान्‌ हो जाता है | उसकी विचारधारा 
जाती है, बह लोककल्याणके लिये अग्रसर 
a । सम्पूणे मानवीय सुरक्षाके प्रति जागरूक 
कक नाकी fers दे देना निष्काम 
SS पक्षको प्रस्तुत करता है । जनकादिसे 


8 8 > 2 
( ३ | २० में और स्पष्ट करते हुए फर आजके लोकमान्य तिलक एव महामना मदनमोहन 


माल्वीय-जैसी विश्वविप्ततियोंके मळ्में भी यही पतित 


५१७ 


भावना काम करती रही है | इन्होंने अपनी सम्पूर्ण 
मनोभावनाओंका दमन एवं महत्ताकाह्लाओंका उपशमन 
कर विश्वके लिये जो उदात्त कमे किये, औरोके लिये जो 
त्याग क्रिये-वे कम करते हुए भी क्से पथक रहे । 
यही समि हित है, लोकसंग्रह है, निष्काम-ऋर्मयोग है, 
उदात्तचरित है और मानव-जीवनके लिये सव कुछ है | 


जिसने अपने ही लिये सब कुछ किया वह कामी है, 
जघन्य है | खायका जितना अंश जिसमें रहा, उसकी 
जघन्यता उतनी ही अधिक बढ़ती गयी | वह कमफलका 
त्याग नहीं कर सका, अपितु मदोमत्त मधुपकी तरह 
मधुराशिमें गिर पडा; Goat निष्काम कम 
करनेकी कुछ mid भी निर्देशित की गयी हैं; यया- 
काम्य निषिद्वादि कर्मोंका सवेथा त्याग, gA समान 
दृष्टिका रखना, came आदि आदि“ | 
श्रीगीता ( १२॥ १२ )में योगेश्वर श्रीकृषणने सवत 
नेष्काम-कर्मकी प्रशास्ति की है | अपने कल्याणकारी 
सुगम साधनोंको बताते समय उत्तरोत्तर प्रशस्त क्मोंको 
इङ्गित किया है-- 


i विशिष्यते । 
श्रेयो हि श्ञानमभ्यासाज््ञानादथ न 
धयानात्‌ कमॅफलत्य च्छानि ` : 


और, 
ख़त; पष होजामा 
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सवक च 


E e 
EAA 


खतः उसकी शक्ति TARAS बदल जायगी । RE 
निर्विकल्प, निष्कलङ्क, ध्येय कमयोगमें सिमटा हुआ है | जिस ` 


गुणातीत, निराकार, 
एबं age हो जायगा | वह कह उठेगा-- 
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवः केवलोऽहम्‌ V 


निष्काम कर्मयोगासृतका पारमेश्वय 


( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


त्ततः अक्रम, निष्काम, ब्र्म-ये परमात्माके ही 
“ata अथवा Aeon व्यक्तिके AAT हैं---'योडकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रव सन्‌ ब्रह्माप्येति।? (बृहदा० उ० ४) ४। 
६), ोत्रियस्य चाकामहतस्य' (तेततिरीयोप २ | २ | 
६-८),'भिद्वते हृदयग्रन्थिः भज अनवद्य काम अभोगी,' 
“दपि अकाम तदपि भगवान’ इत्यादि कथनोंसे यह 
सुस्पष्ट है। रसी प्रकार योग ( असम्प्रज्ञात) भी परमात्माका 
नमै. योगो योगविदा नेता” ( विष्णुसह० १६ )। 
बसे भी जिस शात्र या ब्रह्मच, तप, खाध्यायादि 
'साधनासे व्यक्ति जितना अधिक शुद्ध-बुद्ध, प्रपश्नमुक्त, 
शात्त-लस्थ, शिव एवं विशोकात्मक अभय, सचिदानन्दघन 
FR परमासपदको प्राप्त करता जाता हो, वह भावना- 
साधना और aer उतने ही श्रेष्ठ | ध्यान-योग, समाधि, 
SAN, भजन-कोतन, दया-दान, प्रेम, धर्म समी 
शन:-रानंः निःखायता, निष्कामता, असम्मज्ञातता आदिकी 
ae ही प्रदत्त होते हैं । इसहिये चाहे aoa, 5 
Ee । इसलिये चाहे कमयोग हो 
या भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग, समी ही 

है ? सेनि ही निष्काम भावना 
STA, इंश्ररगिधान आदिको ray : 

pan यायांग' कहा गया है 
मागवत-माहातम्यमें एवं भागवतके प्रथ | 
१8 एवं उसका परिमाजित l 
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इस असीम शक्तिके Hag A aS 
LaF चीज at 

भूमिमें इसे उप्त कर ( बोकर ) श्रीगीत 

किया, वह कृतकृत्य एवं धन्य, 


निष्क बतलाया गया È । ( पाणिनि १। | | 
कासिकाइृति, ( मनु० २। २-५, १०। tal 
लाव्यायन एवं कात्यायन श्रौतसूत्रा, ( भागवत {१ 
११।२०, ) आदिमें तथा आपसतम श्रोता, ae 
alent बिभिन्न व्याख्याओंमें aN 
संग्रहादिकी विभिन्न व्याख्याओंमें प्रायः aly 
सकाम भी बतलाया गया है---'कर्मयोगस्तु काम 
(भागवत १ १२ ol) | मनुने ( २ | ४में ) निषा 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ sara नेह कण 
यद्यद्धि कुरुते कम तत्तत्कामस्य ata 
स वचनसे असम्मव-सा माना है, RANI 
९७में ) कामनात्यागको कामम्रापिसे श्रेष्ठ कहते है- 


| 


“प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो ee 
ARTA, जीम़तवाहन, रन्तिदेवारिके मतसे AAA 
कामनासे किये गये निष्काम कर्म ART ९ 
Saua भावना एवं मोक्षके लक्ष्यादिसे किये गो * | 
कर्म प्रायः निष्काम हैं। भागवत (१।५।५| 
अनुसार भगवदर्पित कर्म भी ऐसे ही है | 
एवं got क्रियायोगाः सवं pe | 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते THe 

मनुके 'परित्यागो विशिष्यते! को या | 
SETAE) (महाभा० १२। १७७ | १६)! ५ 


| 


` सकाममक्ति या योग-यज्ञादि कर्म THA 


क्ता हैं ही नहीं; FIR - 
जे रघुबीर चरन अडुरागे | ae wl | 


लिप हि a 
Pa ae जिन्हद्यी विषय भोग बस करहिं कि तिन्हहीं 
| पाल (मानस २।८३।४) 
qi तजत बमन जिमि जन बड सागी॥ 
बिहु (मानस २। ३२३। ४) 
| yag राममक् तो कामविशुख ही होते हैं । 


y aet रास ag काम नहिं, जहाँ = 
| ag राम f काम अछत सुख सपने a है one 
देखिये, दिये विषय तन पीठि'की अत्यन्त a tk 
4 झगवदशीनादिकी है-- पर SR 
` है।यही बात ME ale रे 
` जवति / (गीता २ । ५९) । शालॉक असार के 
| 3 बलि आदिको प्राप्त होते ह >. 
fe तज्जपेन तपसा मानय च्च aca स्र । 
सुराचंनेन दानेन SUAS सनो इतम्‌ N 
` (. भागवत ११ । १४ । ३०१ ११ । २६ | १३ 
| महाभा० १३ । ३८ । ४०१ नारदपुराण ७ | ८3 
gato १६। ९०), मनुके २ | ९७ श्लोक 
' एं उनके व्याख्याताओंका भी यही भाव है | कामनाके 
' उन होते ही ज्ञान-तेज, मन-प्राण, धर्मे, 
` बुद्दि, हीश्री-स्पृति-वरति-सत्य, किमविक आत्मातकका 
नाश हो जाता है--आत्मा धर्मा RAR: | हीः 
` श्रीस्तेजः स्सतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना” 
(भागवत ७ | १० । ८ ) । इसके विपरीत उपयुक्त सभी 
` महान्‌ गुण एवं श्रीभगवान्‌ अकामीको तत्काळ सुलभ 
a जाते हैं ( श्रीमद्वागवत ६ । १६। २४ ) 
RIT समासते सुराः? ( श्रीमद्भा० ७।७। ३ ) 
वास्तविक बह्म-प्रात्ति या गीता २। ५५-७२की ब्राह्मी 
है। प्रह्ादके अनुसार साधक ज्यों ही पर्ण निष्काम 
STMT भावानका स्वरूप बन जाता है--- 
Rasta यदा कामान्‌ मानचो मनसि स्थितान | 
o SS i स भगवत्त्वाय कल्पते ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। १० | $ ) 


| 


१. fasia died बादकके मनोऽनुंसार बनती दै? 
“ रकन a यन्त्रालूदानि मायया? ( १८ । ६१ )से 
` SR ( योगवासिष्ठ ६ । २ । ३६ | १६) 


TA S 
4 Y 


% निष्काम कमयोगांसूतका पारमेश्वय + 


~~ = Cos 
ही निष्फळ होते हं या छुकमम परिगणित , 


पर उसकी अपनी कोई 


२१९ 
यमराज भी नचिकेतासे यही कहते है--- 
यदा खर्चे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। 
अथ MSIN भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २। ३। १४ Talo ४ | ४ | ७,शाट्यायनी २५) 
अतः विद्वात्‌ व्यक्तिको निष्काम, निर्वासन मनसे 
बॉसुरीके समान ही अनासक्तध्वनि, खर एवं वागीका प्रयोग 
तथा शरीरदवारा क्रियाएँ करनी चाहिये । निष्कामभात्रको 
ही आगममूपणोंने समाधि या सभी शाङ्काओंका वास्तविक 
समाधान कहा है-- 
निरिच्छत्वं समाधानमाहुरागमभूषणाः। 
( योगवारिष् ६। २। २६ | २९ ) 
कामनाके उद्यसे जो क्लेश होता है, वह नखे 
भी नहीं है । कामना हीं चित्त हैं, उसकी शान्ति al 
मोक्ष है--/तच्छास्तिमोंक्ष उच्यते UC योगवास ६ । 
२ । ३६। २५) कामनानृद्रि ही दुःखा चत्तो 5 
विष, अगिकी ज्याला है. । इसकी aii धार पुरुषकी 
साधना या यल दै, वाद्य थीपि सजेक्सत नह 
इसका खल्पाम्यास भी महान्‌ मयसे ATT Bae 


जप्यस्य धम saa महतो भयाव। 
खल्पॅम घमस्य [४ ) 


चा छल रचा EEE E> ए SER क च ere em 


SEES i ete ever ney core 


Ly A > l 
इच्छोपशमन कलु a न लि 
खद्पमप्यजुगन्तव्य 


योगवासि० $ | २ | ३६ | २० ) 


तार है विस्मृतिहीमोक्ष दै।' 
ही संसार है उसकी ९४ 
कामनामात्र हैं ली ह 


अ 
वही ३३) WAI ae 
: नित्य-समाधि हैं । जि नि आ 
> गरु, उपदेश, शारि a 
4 ३५) कामना-बिसे विकत पित al क 
द al > गदी बन्धन है एवं निष्काम- 3 


a AS a ie 
कामना नहीं होती | वेस दी Bs 


í ६ re 
7 डाब्दजालार्न 

है--उच्यर्ता शब्दजाला 
चालित रहता 
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ape नमन है, उतनी ही मुक्तता होती दै, अतः oa 
गति, मति, ज्ञान, वागादि साधनोंके सहारे Veit: 
इस वासनाजाल--कामना-समृहका घीरतासे उन्मूलन 
करना चाहिये-- 
यतो यतो निरिच्छत्वं मुक्ततेव ततस्ततः | 
यावद्वतिर्यथाप्राण॑ इन्यादिच्छां समुत्यिताम्‌॥ 
( योगवासि० ६ | २ | ३६ | ४० ) 
विवेकी age मनमें एक क्षण भी यदि 
कामनाका उदय हो गया, इच्छा-निरासमें असमथता 
हुई तो मानो उसका Gee छूट ग्या । ऐसे समयमें 
emfa अंथीजन--डाका पड़े धरवालोके समान उसे 
तो बहुत देर रोना-त्रिलाप-शोक करना ही चाहिये-- 
इच्छानिरासरहिते गते साधोः क्षणेष्पि च। 
दस्युभिमुषितस्येव युक्तमाक्रन्दतुं चिरम्‌॥ 
( योगवासि० ६ | २ | ३६ | ४२) 
वस्तुतः कामनाओंके उदयका मूळ कारण ही दै-- 
अज्ञान । यदि परमात्मासे मिन्न कोई वस्तु हो, तब तो 
उसकी कामना की जाय । पर जब सब कुछ परमात्मा 
ही है तो क्या चाहा जाय--ईशाबास्यमिद्‌ सर्वम!, 
“वासुदेवः सर्वमिति', ‘ad aR ब्रह्म, 
'किमिच्छन्‌ कस्य कामाय” “प्राप्त एच हि सोऽप्यथो०? 
TIRA यही सिद्ध है | महर्षि वसिष्ठ भी कहते है 
` आत्मनो व्यतिरिकं चेद्‌ वियते तदिच्छया | 


इष्यतामसति त्वेतत्‌ खात्मन्यत्व॑ किमिष्यते 
ait ( योगवासिष्ठ | २] ३७ ) 
) तृष्णा आदिके कारण ही छोग Ti चे 


पश्षी-जैसे पराधीन होकर इधर-उधर भटकते इए नष्ट हो 
रहे हैं । कामनाके समान वाक्य एवं मृत्यु शी द. 

दायक नहीं है | कामना भमङगछमगी उडूकी हे a 
आरण साक्षात WAR विशुतककों वामनका ' रूप 
धारण करना पड़ा या--“ख्ढया भगवानेष are 
TAAT गतः ।' विद्वान्‌ प्रको कामनाको वेडी 
TR समान दूरे ही पहिया कर देशा चाहिये | 


` भार मुय SR EER तेकर me 
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+ भो चरः कमै परमामोति TET * 


सकता है, पर कामनासे बंधे मनुष्यका रना कि 

राजिं जनक-जैसे अन्त:-शीतल-मन निषा 
कर्मयोगका अनुष्टान करनेवाला प्राणी ही जीवनुकत; 

अन्तःशीतलूया बुद्ध कुर्वत्या लीळ्या किया | 

तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवन्सुक्तः स उ 

( योगवासिष्ठ ६ | २ | ay, i 

इसे ही विदेह-मुक्ति कहते हैं-.. 
ean हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' 

( गी० ३| ४] 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सुजना जनकादय। 
विदेहसुक्तास्तिएन्ति ब्रह्मण्ये पराबरे। 

( योगवासिष्ठ ५ । १६। १४) 
निष्कामभावसे श्रेष्ठ धर्म अथवा सहज सामाय प्रश्न । 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला भी जीवन्मुक्त ही है- | 
प्राक्तास्येव कमोणि यया वजितवाच्छया। 
क्रियन्ते तृष्णयेमानि तां जीवन्सुक्ततां विदुः। 
( वही ५। १७।३) 
प्राय: ग्राणीसे प्रतिक्षण कुछ कम होते हैं, पर AE 
कमं करने-करानेवाळे भी दूसरे हैं--'प्रकृतेः क्रियमाण | 
Tor कर्माणि सर्वशः ।? Aa किचित्‌ करोमीति युष 
मन्येत?, 'अधिष्ठानं तथा कतो करणं च TIARA 
विविधाइच प्रथकचेष्टा देवं Aaa पञ्चमम्‌ 
( गीता १८ | १४) “अहं हि adai 
आदिसे आत्मा तो साक्षीमात्र है, उसका कतृलवाइंकार भी 
के ही कारण है। अतः फळकी कामना अज्ञानपूब्क " 
कराकर है | वितृष्ण, निष्फल भावना ही सुख 
निुःखावस्था है। एतावता राग-द्वेष एवं पकी 
रहित होकर भक्ति-खाध्याय, योग-यक्ष, परोपकाराय n 
ब्रह्मचय एवंसत्सज्ञादि क्रियायोगादिका aa क्त 
गोखामी श्रीतुल्सीदासजी महाराज भी भगवान; 
इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए मानस (२ 
में कते हैं--.. | 
बचन कम सन मरि गति अजन कर निक | 
fire के हृदुस क्रमक ag करों सश | 


१६) 


| 
4 


# निष्काम-कमेयोगास्‌तका aie + 


R 


a मय 


आदिकी स्थिति ऐसी ही थी-- 
प ते सकल बासना भागी । केवळ राम चरन लय लागी ॥ 
j न मगन मोहिं कछु न germ | x X X 

\ on ब्रिबिधि ETAT गाढ़ी। एक खालसा उर अति बाढ़ी॥ 

! कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 

( Wado उत्तर० ११० | ३, ४) ७ ) 

c योगके 

श्रीमद्वागवतके अनुसार कम अनुष्टानके 
द उठनेवाली खल्प कामना भी भगत्रत्‌-प्रा्तिमें प्रबल 
gaan है | यह भागवतोक्त नारदोणख्यानसे स्पष्ट 

` ३। खयं नारदजीने ही SETS TIA व्यासदेवको अपना 
paia सुनाते हुए कहा था Faia में एक 
raat पुत्र था । जब मेरी माताका देहान्त हो गया, 

` तव क्रगियांके दवारा दिये गये ज्ञानके अनुसार ही में साधनामें 
$ छुट गया और एक दिन घोर अरण्यमें प्रविष्ट हुआ | वहाँ 
/' एक पीपलके बृक्षके नीचे बैठकर मैं भगवानके चरणोंका 
जान करने ल्गा ध्यान करते-करते तल्लीनता ऐसी बढ़ 
पकरि हृदय प्रेमसे भर आया, नेत्रोंमें आँसू आ गये, 
att पुलकित हो उठा, मन संसारसे अत्यन्त निवृत्त- 
साहो गया और मैं आनम्दके प्रवाहमें लीन हो गया | 
इसी समय ृदयमें धीरे-धीरे मनको अत्यन्त प्रिय छगनेवाले 
| तथा समस्त MA अपनोदन करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीहरि हृदयमें आ गये | उस समय मुझे और कुछ भी नहीं 
 दौखा। किंतु यह दशा क्षणिक ही थी । दूसरे ही क्षण 
Tmi रूप हृदयसे तिरोहित हो गया । मैं 
| ' अत्त विकल हो उठा मैंने उ रूपक्रे दशनके छिये पुनः 
 समाहित होकर प्रयत्न क्रिया, किंतु वहाँ कुछ न दीखा | 
Satara सहसा आक्राशवागी हुई क्रि मैं अपक्रकयाय 
SUP लिये ATE | जिसका मन कामनाओंसे EAA 
a नहीं हुआ, जिनके मनसे मोहावरण---सकामभाव सर्वथा 
| Wel हुए, सेर दर्शन उन्हे दुळेमद्दी समझो। एक बार 
N Nk रूप इसलिये दिखाया जिससे तुम मेरी 
ae चौ सको । मेरी प्रात्तिकी इच्छाबाडा साठ 


समस कामनाओंको धीरे-धीरे छोड़ देता दै 


अविपक्वकषायाणां दुरदेशां5हं कुयोगिनाम्‌॥ 
सकृदू यदितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ। 
मत्कामः शनकः साधुः सवान्‌ मुञ्चति हच्छयान्‌॥ 
( श्रीमद्भाऽ १। ६। २२-२३ ) 
संतोंकी यह हार्दिक अनुभूति है क्रि यदि दसों 
इ्द्रियोंका संयम न किया जाय तो सारे साधन निष्फळ 
J c 02225 ध्ये ` 
एवं व्यय हो जाते हैं और शाङ्गप्ाणि भगवान्‌ नहीं 
मिलते | हृदयमें कामनाओं, भोगेच्छाभके रहते हुए प्रभुकी 
प्राप्ति नहीं होती-- 
arse आठ An निरयिकार श्रीराम । 
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहि बहु काम 
दूसई दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि। 
साधन gat होइ सब मिलहि a सारँगपानि ॥ 
( विनय० २०३।९, ११ ) 
इसळ्यि दृष्ट, श्रुत समी मेगोंको असत्‌ समझका उन्‍हें 
मनसे सया भूल जाय, कभी उनका स्मरण भी नहीं 
7 (y संसुतिप्रद ~ 
करें; क्योंकि उनका स्मरण-उपसपंण aS तथा 
आत्मविनाशक है 
दष्टं श्रुतमसद्‌ FAT TSAR सा 
संसृति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदक 
( strate ९ | १९ | २० 
€ 
न तथा 
aam दशन, श्रवणा सर! Ta आकर्षण 
इण यदि न हो तो HITT उनके AAR 
FE Sy न पीनिवलिके मनमें RT- 
ही नहीं होता- जैसे मदिरा : 
2 a खानेवठिके मतम मांसके प्रति कोई 
के प्रति या मांस न खाना m 
: १ होती, अपितु IU ही होती 
आकर्षण-अभिरुचि नहीं ६५; S a 
है रु महाभारत शात्तिपवेके भ्रगाल-कारयप 
\ १ 


अच्छी तरह समझाया गया हैत 


पदयो न Tet IRL 
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धस्य लद्वाक्पकषिमांसस्य च कर्मणि ष्टौ तव 


न स्मरसि ब्राह्मणत्वेन तव तद्रसग्रहाभावात्‌॥ 
*( नीलकण्ठी व्याख्या ) 


- श्ृगाल्येपमे इन कते ह---कार्यप ! तुम आाह्षण हो, 
भतः वारुणी, मदिरा तथा लटवाकपक्षीकरे मांस-जेसे सरस 
पदार्थोके भी रसको नहीं स्मरण करते; क्योंक्रि इनका 
तुम्हें आखाद ही नहीं er | इसी तरह जिन्हें जिन- 
जिन विषयोका संनिधान-ज्ञान नहीं हुआ, वे उन-उनके 
प्रति अनाइष्ट ही रहते हैं। Tet ऋषिके सम्वन्धमें महाभारत 
बनपत्र तथा वाल्मीकिरामायण, बाळकाण्डमें कथा आती 
है कि वे वेश्याओंको मी ब्रह्मचारी समझते हुए निर्विकार ही 
रहे; क्योंकि उन्हें ्ियोंका कोई ज्ञान ही न था | ईंधन 
न पिल्नेसे अनि जेसे खयं बुझ जाती है, बसे ही 
उपरामतासे भोग-तृष्णा शान्त होती है । जैसे ईंधन या 
` थी SERS अनिकी ore और तेज हो जाती हैं, उसी 
प्रकार भोगोंके द्वारा तो विषय-तृष्णा और भी az 
जाती है-- र ; 
Amang विवे रागाः कौरालानि 


चेन्द्रियाण स्‌ । 
न जातु कामः, 


हविषा ma भूय 
a । ४४ नारद० परि ३| ३६, भाग० ९ | 
D ४१० | २६, वायुपु० ९१ | ९५ ) 

` अतः भगत्याग, निष्काभमाव या पूर्ण-संतोष 
'भमाव या पूण-संतोष शान्ति- 
निर्वाण तथा भगवानकी प्रापि है- . 


— O 


` सपदि होती 


क न्या = | | 
नरक | 


एतन्सूल हि ave: इत्स्नस्य 


दर्शन दे सकते है-- 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा संमाहितः। 
i ( गीता ६।४) | 

SARIN च तुष्यत्याशु जनाईनः। 

( भागवत ४ | ३१ | १९) | 


दिहक्षवो यस्य पदं ungo 
RETER सुनयः gen 
चरन्त्यलोकनतमद्रणं 


भूतात्मभूताः Tee स मे गतिः 
कि e ( श्रीमद्धा० ८ । ३।७) ` 
age विषयोंकी आझशा-तृष्णाका ` मनसे सदै , 
fed विसजन कर देना ही सर्वोत्तम ज्ञान, वैराग्य, मकि 
की साधना है, अन्यथा संसृतिका निस्तार कठिन है- 
सदगुरु बेद बचन विस्वासा । संजम यह न विषय के आसा॥ 
सुमति छुधा ae नित नई । बिषय आस दुर्बलता al 
> x x 
जब a नहिं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माही! 
घुळासदास जग जोनि अमत तब रूगि सपनेह सुख नाहा 
कुछ ऐतिहासिक लोग crea हि वेदाधिगम' 
( मजु २। २-५ ); 'सो$कासयत pre 
समवर्तताधि’ (agoa १ । tlt) 
SRA आारपर 'निष्कामता'को बौद्धधर्म तया पापी 
भारतकी उपज कहते हैं | पर अथर्वपरिशिष्ट २३।११ 
४-५, मुण्डक, बृहदारण्यक, नृसिंहतापनी आरि. उपति 
महाभारत शान्तिपर्व, योगवाप्तिएट RN निष्काम! क्र 
TR बार-बार आये हैं । पातझलयोगादिके aera 
सदि रके उपदेश भी मिष्झाम-साधनामय ही हैँ | a 
द्द ह फि निष्कामकर्मयोगका आदर्श 
सनातनी परमस ही रुचि, वय, वर्ण अधवर 
रही है और वह वेदारिसम्मत ही है | 
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# निष्कामकमंयोग-क्षान, भक्ति और कर्को ware alts 


य्य जाब म मानसा 


> 


निष्कामकर्मयोग-ज्ञान, भक्ति और ककी अनन्त पवि | 


२२३ 


~ 


( लेखक---प्रो ० श्रीप्रफुलचन्द्रजी तायल, एम्‌० To ) 


| ह जगत्‌ AEN नियमवद्धरूपसे शासित होता 
र ai! ब्रह्माण्डके कण-कणमें उस सर्वोच 
(वहनवी सत्ताका बास है, जो आत्माके साथ तादात्म्य 


बि करती है । इस सम्पूण जगतूका ART ( सर्वोच 
{किस्न ) TA परमात्मा या ईश्वर है। वह सब 
पाती अनेकताओंके मूखमें एकरूपमें विद्यमान है। 
वैदिकसिद्वान्के अनुसार कर्मका फल जीवात्माको 
ता है .और उसीके आधारपर उसके अगले 
at होते हैं। हिन्दूसमाजव्यवस्थाके दो मुख्य 
a हैं---वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था । 
| शभारतके 'अश्वमेधपर्व'के अनुगीता-प्रसङ्गमे निष्काम 
fat पुनः विस्तृत व्याख्या की गयी है | 
RUNG कहा गया है कि महाभारतरूपी अझुतका 
RAR उस सारभूत धीतामृत?को भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


“Wri मुखमें होम ( उडेल दिया ) क्रिया-- 
` भारतासृतसर्वस्वं गीतार्थंमथितस्य T 


` सारमुद्धत्य कृष्णेन अजनस्य सुखे हुतम्‌॥ 

Reet रिच गावें एवं श्रीहोल्ट्जमन श्रीफयेने 
षित किया है कि मूळ गीताके मन्तव्योंमें चार सिद्धान्त 
l लनीय हैं । १-आत्माकी अमरता, २-विश्वरूप- 
( रन, २-नियतिवाद तथा ४-मनुष्यका ईश्वरके कार्योंका 
2 FA बनना । इन्हीं सिद्धान्तोके आधारपर भगवान्‌ 
ROR अजुनसे कहा था कि तुम्हारा कल्याण युद्ध 
भम ही है । इसे सबसे महत्त्वपूर्ण Akita एक माना 
i kA । इसील्यि अंधिकतर दाशनिकोंने इसकी 
पुष्टि गा की और इसके उपदेशमें अपने-अपने विचारोंकी 


ma. 
ae निश्चित और स्पष्ट मागे बतलाकर उसके सम्मुख 


. महत्व स्पष्ट करना था । भगवान्‌ 


- ६ ।शरीमद्भगब्गीताका मुख्य उद्देश्य मोहित बुद्धिः . 


गीता सुननेके वाद अजुनने यह वात खीकार की कि 
उसके सभी संदेह और मायामोह दुर at गये z | 
किंतु फिर भी निश्चितरूपसे ज्ञान, भक्ति अथवा ऋममेंसे 
किसकी प्रधानता गीतामें है, यह बहना कठिन दै | 
वल्कि निष्क्षरूपसे तो यह कहा जा सकता है क्रि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके द्वारा निप्कामडमयोगके 
नामसे एक ऐसा माग उपस्थित किया है, जिसमें ज्ञान, 
भक्ति और कर्म, ale, भावना और संकल्प सभीदी 
अनन्त पूर्ति है । इस॒निष्कापक्रमेयोगरी ही गीताडीका 
मुख्य उपदेश और विप्रय माना जा सकता है | 
लेकिन निष्कामकर्मयोगका शाब्दिक, दैपयिक अथ 
क्या है, यह समझना कठिन है। इसके लिये 
आवश्यक है कि भारतीय दारशनितरोकें विमिल 
तोप. गम्मीरतापूर्वक विचार क्रिया जाय । जिसके 
मन्थनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीस किस उद्देशको 
प्रमुख मानकर श्रीमद्ठगवद्रीतावी रचना वी । दे 
समन्वयवादी Fysthecic ) आध्यासिक ( Spiritual ) 


` दृष्टिकोणसे देखनेपर गीताके कुछ MR रदे छगने- 


वाळे वाक्य परस्पर पूरक ( Complimentary | fac 
पते हैं । | mes 
वस्तुतः श्रीगीताजीके दर्शनो करिसी दाशतिः 
सम्प्रदायकें अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये, गीताको वेदान्त- 
प्रस्थान ब खोत माना जाता है । गीताके 
पुणिकाके अनुसार भारतीय एन 
इसे एक उपनिषद माना है। 
can ही गीताकी 


का एक 
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प्रास्त करलेके BY कही गयी है । तिले 
गीताको कर्मयोग-प्रधान प्रन्य माना है | विवेकसे परम 
तत्तदी उपलब्धि होती है, इस वातको वेद, IRR, 
और gat दर्शनोंने खीकार क्रिया है । भगवद्गीताके 
अनुसार इस विवेककी उपलब्धि चित्त-झुद्गिके विना सम्भव 
नहीं है और चित्त-शुद्विके लिये अनुष्टानकी आवश्यकता 
है । अतः परमतत्त्ववी maa लिये सबसे बड़ा साधन 
कर्माचुष्टान ही सिद्ध होता है | श्रीगीताजीका कहना है 
कि कमयोगीको पाप-पुण्य नहीं लगते । श्रीकृष्णने खयं 
ही अजुनसे कहा है, सुख-दुःख, छाभ-हानि और जय- 
पराजयको समान समझकर फिर युद्धमें प्रवृत्त होनेसे तुम 
पापके भागी न बनोगे | 


निष्ठावान्‌ कमयोगीके छिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो 
qaem निर्धारित किया है, उसको जानकर सहज 
ही श्रीगीताके कमरत मार्गका रहस्य समझमें आ जाता 
है । भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा है कि सब कर्मका फल मुझे 
समर्पितकर अनन्ययोगसे मेरा ही ध्यान करते हुए जो 
मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ | मुझमें आश्रित अपने 
उन भक्तोकी मैं शीत्र ही मरणशील संसारसे पार कर 
देता हैँ । यह गीताके कमगोगवी विधि है और यही 
उसका फछ है । यही कर्मयोग गीताका मुल्य विषय 
है, जिसको भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा है 

“इमं, विवखते योगं भोक्तवानहमब्ययम्‌ l 

वावमे ईद सव कुछ करते हुए भी किसी कर्म 


है । इस तरह अनासक्त तभ्यो. करता 
ial कर्म होकर जो कर्म किया जाता 
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'िष्कामताका भाव प्रकट हो सकता है | be | 
yg 


पण्डित है । इसीका उपदेश | श्रीकृणाने $ | 


दिया है | क्के महत्तो समझानेके gS 
बड़ी सूक्ष्मदृटिसे काम लिया गया है । र 


ब्रह्मविद्या है, क्योंकि वह सब उपनिषदोंका a 
जिस साधनके द्वारा उस ब्रह्म-तत्तका ष 
जा सकता है, उस योगका भी शगीताजीे el 
है | इसीलिये गीताके प्रत्येक . अध्यायके कक i 
योगशात्रसे अभिहित किया गया है | तच | 
योग तीन तरहसे कहा गया है--भक्तियोग, grag 
कमयोग । योगके ये तीन अंग त्रह्मतत््वके क्षा | 
लिये अभिन्न अंग हैं । इन का पारस्परिक धनिष्ठ समय til 


महात्‌ दाशनिक आचार्य शंकरके अनुमा गैर 
मुख्य उपदेश ज्ञान है । वे कम और मतिश्च झह . 
छिये आवश्यक नहीं मानते और उनको वे जानते ब 
कोटिका साधन मानते हैं | उनके अनुसार केवल त d 
ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है | agia | 
भाष्यमें आचार्यपादने छिखा है | 
केवलात्‌ तत्त्वज्ञानादपि मोक्षप्राप्तिः न कमसत 
शरीरामानुज और मध्वके अनुसार गीतका | 
उपदेश भक्ति है । श्रीकक्लमाचार्यजीका कथन है १|. 
“इंश्वरके प्रति भक्ति मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र साता है! | 
श्रीनिम्बार्काचार्य भी इसी मतको मानते हैं । उपयु |. 
दाशनिकोंके मत सत्य एवं अनुभवपर ही आगत us 
यद्यपि वे समन्वयवादी न होकर एकाड़ी हैं । श्री री / 
निश्चय ही कर्म भी करनेका उपदेश है, 
निष्कामभावसे | निष्कामका अर्थ है- कामत 
TOR परित्याग कर समभावसे कर्म m 
| 
शुद्र भक्ति और कमोक्े पूरण भगमदर्पणछ Al 


मी उपेक्षा नही की जा सकती | इस तह axel 
A अनसापर पहुँचनेके- लिये ज्ञान, मि 


भावना तथा संकल्प सभीका समन्वय कर 
करके अपने कम करते जाना आवश्यक 
प शा कर्म, कर्मके लिये नहीं, बल्कि FATA čz हैं। 
बात्तवमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण सदा ही पूण और 
f rere दृष्टिकोण होता है | उसमें बिरोधी पूरक 
| शे जाते हैं | Sto हिरियानाके शब्दोंमें गीताका 
i c 
ga प्ति और Fafa, कमं और ज्ञानके दो 
` श्षदशोमिंसे खर्णिम माध्यम (Golden Midium ) 
` जालना है। तिष्काम-कर्मयोग ज्ञान, भक्ति और कमका 
` आप्यामिक समन्वय है । यह समन्वय इन तीनों पक्षोंका 
` द्त्रहारिक समझौता है । यह असस्तूके खणिम 
थम ame भिन्न है ओर इनमें अवयवी सम्बन्ध 
ह | Organic Relation ) नहीं है । यह आध्यात्मिक 
i एकताकी स्थिति है । बौद्धिक प्रयत्नोसे इसे समझना 
(afi है। केवल यह कहा जा सकता है कि 
' झे संकल्प, और भावना सभी एकरस ( Homo- 
= geneous ) तथा रूपान्तरित ( Transformed ) होकर 
` दैवी (Devinised ) या दिव्य बन जाते हैं । डॉ० 
TETAS अनुसार कर्ममागे हमें एक ऐसी अवस्थापर 


= उपखित हैं । 

| SRY कर्ममार्गसे समुचित ज्ञानमार्गकी 
बात कही गयी है | सुरेश्वराचार्यके अनुसार 
{A खर्गकी प्राप्ति होती है और इस लोकमें 
4 a और निःश्रेयस मिलते हैं । किंतु वेदान्ती 
ममो मोश्ञका साधन नहीं मानते | आचार्य शंकर कहते 
` ९ कि कर्म और ज्ञानमें महान्‌ अन्तर है । कका 
O अभ्युद्य और ज्ञानका फल निःश्रेयस है | कम 
o Ramma है और ज्ञान aaa है | 
| | | कमक भव्य है, पर वह ज्ञानकालमें नहीं रता । 
ZÀ है mm अपेक्षा है, ज्ञान अनुष्ठानसे निरपेक्ष 


OS बिकल्पज है और ज्ञान खप्रकाश | कसेका 


है è 
$ निष्काम-कमयोग--ज्ञान, भक्ति और कर्मको अनन्त पूति x 


' छे जाता है जहाँ भावना,. ज्ञान और संकल्प सभी . 
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फळ अपू है और ज्ञानका फल नित्य सिद्व है | कर्मका 
फल उत्पाद्य, सत्काय आप्य तथा विकार्य है और ज्ञानका 
फल ऐसा नहीं है । 
उत्पाद्यमाप्य सत्कायं विकार्यं च क्रियाफलम्‌ | 
नेव मुक्तियंतस्तस्मात्‌ कमे तस्या न साधनम्‌ ॥ 
( नेष्कम्यसिद्ि १ । ५३ ) 
इन अन्तरोंके कारण कर्मसे ज्ञानका फल नहीं मिल 
सकता और कमे तथा ज्ञानका सह-समुच्चय या युगपत्‌ 
मेल भी नहीं हो सकता | किंतु कम॑ समया व्यर्थ नहीं 
है । लोकसंग्रह और अभ्युदयके लिये ये आवश्यक 
हैं । व्यावहारिक जीवनम कर्मका मूल्य सबसे अधिक 
है । परमा्थमें भी वह चित्तग॒ुद्धिके द्वारा ज्ञानमे हेतु है । 
अतः यह पारमार्थिक ज्ञानका कारण है। लोकमान्य तिळक- 
महोदयके मतमें निष्काम कमे साक्षात्‌ 'निःश्रेयसकर! है । 
कर्म तीन प्रकारके होते हैं--नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य । काम्यकर्म खर्गादिकी प्राप्तिके लिये किये जाते 
हैं | नैमित्तिक कार्य वे Eat विशेष अबसरोपर किये 


जाते हैं | नित्यकर्म वे हैं-जो प्रत्येक व्यक्तिके लिये नित्य 


कर्तव्य हैं | इनमेंसे काम्यकर्मके अतिरिक्त अन्य कमोके 
पालनसे चित्त शुद्र होता है और one ee 
होते हैं, वे दूर हो जाते हैं | इसलिये गीताम कहा 

है कि यज्ञ, दान और तप ज्ञानियोंको भी पवित्र करते 
हैं। तित्यकर्म न करसे प्रत्यवाय या पाप होता है। 
भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि जो नित्यक्रम करता है, 
उसका अन्तःकरण संसत तथा fig होता है । फिर वह 
ज्ञानका अधिकारी हो जाताहै \' gs ; 
तज्निष्ठाहेतुर मोक्षकारणमिद्म! (गीता TRG 
क > अतिरिक्त अन्य सभी 


नि i र 
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(y 
aA विज्ञान-दीपिका'में कहा है कि कर्मः 
। को नाश जहाँ योग-ध्यान, सत्सङ्ग, जप तथा ae 

होता है, वहीं उसका नाश खयं कर्मसे भी होता है-- 


' कमैतो योगतो ध्यानात. सत्सझ्ञाज्जपतोष्थेतः | 
आका किरणं A 


( विज्ञानदीपिक्रा २२ ) 


' इस संदर्भमें कर्मके तीन मेद किये जा सकते हैं । 


aa, me और क्रियमाण । ग्रर्धकर्म वे हैं, 


जिनका फल वतमान जीवन दै और इस जीवनमें होने- 
बाले सभी कर्म फल हैं क्रियमाणकमे वे हैं, जो इस 

_ „जीवनमे 'किये' जाते हैं | संचितकर्म कम वे हैं, जो 
। पूबंजन्ममें किये गये हैं और जिनका फळ मिलना अभी 


: प्रारम्भ नहीं हुआ है । उनका फल भावी जीवनमें मिलेंगा | 


। ज्ञानसे संचित तथा क्रियमाणकर्म भी नष्ट हो जाते हैं | 
' इनके नष्ट हो जानेसे ज्ञानीका पुनर्भव नहीं होता, वह 
` कहीं आता-जाता नहीं है, किंतु उसका भी प्रारब्धकम इस 
: ज्ञानसे भी नष्ट नहीं होता ।प्रारन्धकमं तो भुक्त होनेपर ही 
“नष्ट होता है | इस प्रकार प्रारधकर्मका समन्वय जीवन- 
*मुत्तिसे हो जाता है | किंतु जीवन्सुक्तिमे ज्ञान और कर्मका 


MA सुस्पष्ट है। 


मुक्तवी दृष्टिमें कम नहीं होते । वह. 


जडवत्‌ आचार करता है । उसके कर्म अज्ञान-दृष्टिसे ही 
देखे जाते हैं । इस प्रकार भी कर्म और ज्ञानका समुच्चय 
असंगत है | चित्तके द्वारा झानसे सम्बन्धित होनेके 
कारण कमका ज्ञानसे क्रम-समुचय ही संगत बैठता है 
पहले कमं और तसपश्चत्‌ भक्ति तया अन्तने ज्ञान | 


„ ४ दिंदूविचारधारा 


SN, आधारपर कर्मके फळखरूप 


को रमम मानती है । 
ही समस्त सूजन 


मान्य है | ज्ञान ज्योतिय है और arene है का 


«अनेक और अनगिनत हैं | संसारे 
; हीनेपर ज्ञान उससे आइत हो जाता है 


आवरण है । इस 


है यह ज्ञानद्वारा . 


* 


gee eer काका 
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# असक्तो ह्याचरन कर्म परमामोति पूरुषः + 


, संन्याससे अथवा निष्फामकर्मसे | इन दोनोंमें Tay d 


है । अतः भक्तिमार्गियोंने ईश्वर-प्रा्तिके जो उपय वो | 


, ओर छे जाती है | रामानुजकी दृष्टिमे यह सतित 


कमी अधिकता , O, 
रता ; पारंगत हो जाता है, उसकी बुद्धिका विकास ९, 


वीते ` 
* कीतेन आदि कर्म जब निष्कामभावसे किये जाते» 


कहा गया है कि प्राणी कमसे बँधता है और mE 
होता है--“कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च श $ 
करममा्गप परत होनेवाले व्यक्तिके मने को 
परायेक्री भावना HOS नष्ट हो जाती है aN 
अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी ओर अग्रसर हो जात : 


मोक्षकी प्राति दो भ्रकारसे सम्भव है-ज्ञान q ` 4 


माना गया है । गीताका कथन है कि वाम 
अनुष्ठान करनेसे मोक्षकी उपलब्धि नही होव | 
बह तो ऐसे निष्कामसे प्राप्त होती है, जिसे k 
व्यक्तिगत लाभ या कल्याणका कोई खार्थ Fibra g 
हो । इसके सम्बन्धमं गीतामें कहा गया है. | 
तस्मादसक्तः सतत कार्यं कर्म समाचर। | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति rl | 
(३।९) | 

गीताका कर्म हमें यह नहीँ बताता कि अन्न 0५ 


उससे मुक्त रहे; क्योंकि वह भी इस करम शङ्कसे अद | । 


है । कर्माचरण अपने छिये तो मोक्षदाय है है| | 


दूसरेके लिये भी कल्याणकारी है | इससे aaa) 


और छोकसंग्रह भी होता है । कर्मयोग मुके | | 


लिये एकजैसा है | व्यावहारिक दृष्टिसे तो यह क| 
सामने आती है कि कर्मके बिना जीवन-यापन असभ | 


f 


| 


हैं; वे भी खयं कर्म ही हैं। 
कमके द्वारा भक्तिकी प्राप्ति होती है और भफि शती | 


भक्ति भी ज्ञानका ही एक रूप है और कम 
आधारशिला | जिस प्रकार कोई बालक किसी oO 
जब प्रथम बार करता है तो उसमें कई तु a : 
हैं, किंतु निरन्तर उसी कार्यको करते रहनेसे कह 


A 


है, ठीक इसी प्रकार: भगवानूकी अचना-्दगी! 


भक्ति प्रबल हो जाती है और भक्तकी ' 


f 
` ‰ निष्कामकर्मयोग--ज्ञान, भक्ति और कमेक अनन्त पूर्ति + २२७ 
—— \_ . =a 
= 
त्‌ अनी कगे कारण भक्तके ज्ञानी मित्र है । परन्तु R वही है | अतः यह प्रश्‍न 
लि 


| ०६: विष्णोः स्मरणं पाद्सेबनम्‌। 
fi वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
= श्रीरामका भी कथन है--- 
ददत कम मन भोरि गति भजलु करहिं निःकाम । 
कमल WE करडे सदा बिश्राम ॥ 
a ( रामचरित मा० ३। १६ ) 


gare मोक्ष परम पुरुषाथ है | इसके 
p साधन तप, ज्ञानादि हैं । तपका अथ है-- 
झी का RRA छिये निरन्तर यतमे संलग्न रहना | 
am चित्तकी शुद्धि होती है और तब fe 
क्लास होता है | बुद्धिका विकास ज्ञान-मागमें 
आगे wan लिये आवश्यक है । जब व्यक्ति 
तमै सदी ढंगसे चलने लगता है, तभी वह समझ 
wae कि ईथर और जीव दोनों व्यावहारिक सत्य 
है पंतु इसमें भी ईश्वर शासक है और जीव शासित | 
tq उपकारक है और जीव उपकाये | दोनों ही ब्रह्मके 
कि हैं और दोनों ही a चैतन्य हैं, दोनों ही 
min दृष्टिसे ब्रह्म ही हैं । जीवको ईश्वरका अंश 
W है--:इस्वर अंस जीव अबिनासी!--यद्यपि PR 
Wai निरय है, जगत्‌ अनादि है, कम भी 
F है | जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा ही 
७ पाता है, अतः संसारमें जो दुःख, क्लेश, पाप 
| दिखायी पडते हैं, उसका कारण ईश्वर नही; 
पत जीबेंके कर्मफल हैं । अतः ईश्वरके विरुद्ध नेतिक 
भा नहीं उठायी जा सकती और न ख़ होनेके 
(ण उसे अपूर्ण कहा जा सकता है । स्थूळ, जड 


गे इन विशेष गुणोंको छोड़कर पुनः बीजरूप धारण 


a है । अतः उससे ईश्वरकी झुद्धतापर व 
MAE पडता । जगत. बाह्मरूपमें SRR स्वा 


ह] 


और तो संब 
अजित जगत्‌ अपने आदिकारण fad डौटकर ठसका 


निर्थक है कि चेतन Se जड़की उत्पत्ति कैसे 
हुईं । मनुप्यकी जाग्रत, खप्न और सुपुप्ति अवस्थाओंके 
समान अबिद्याके कारण जगत्‌ भी अनेक हपोमे प्रकट 
होता रहता है । जगत्‌ और जीवकी जडता तथा अन्य 
NA Sect कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि आचाय शंकर 
सत्यकायवादी थे, , परिणामवादी नहीं | जगत्‌ इश्वरका 
रवते है | अतः उनके मतसे जगतके खभावसे ईशवरपर कोई 
प्रभाव नहीं पडता । ईश्वर तो कम का नियामक है, 
कर्माध्यक्ष है । वह wad है, उसका यह ज्ञान सहज, 
अपरोक्ष, अतीन्द्रिय और अग्रिद्यासे परे है । वह जगतका 
साक्षी है । वह विभिन्न जीवोंको उनके कर्मानुसार शारीर 
देता है और seth कर्मानुसार पदाथोंकी Sate 
ae संसृतिका कारण अगिद्या है । परमात्म- 
साक्षात्कार HA लिये कर्मके बसे छूटना आवक 
है। इसके लिये दो उपाय है-- कर्मे और ज्ञात कका 
अर्थ वर्णाश्रम-धर्मसे है | इस प्रकार मोक्षक Farga 
रिष्काममावसे अपने-अपने वर्ण ओर aaria 
पाळन करना चाहिये । इससे TAA बाधक 
हे संस्कार समाप्त हो जाते हैं । वालि ह 
Sach नव-नव-स्थृति अर्थात्‌ लगातार rn T 
है \ इसको ध्यान, उपासना और भक्ति कहा "गा नन्द्वन्द 
तथा भक्तिसे अन्तमं कशावस्णा १ 
T दर्शन अथवा साक्षात होगा । इससे 
भानवो और कर्भवस्थनोंका नाश हो जायगा | 
समस्त FS quate नहीं हो सकता) उसको 
यह सः शरणमें जाना चाहिये और 
हुए सब कुछ ठसीपर छ 
बता pa सिद्धान्त दैः 


देता चाहिये ee ara ही साधकको मोक्ष प्राप्त 
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टप्प्या =-=. क 

- as बल्कि परार्थ, व्यक्तिं और समाज इस लोक _ `| 

निष्कामका अर्थ वैयक्तिक कामनासे नहीं, ब ae À क Mnl 0 
बिश्वात्माकी कामतासे कर्म करना, भगवत्कमेका सफ़ल सभीका TUR होता है । F 
यत्न बनना है । कर्मका अर्थ अपने-अपने वर्णधर्माइसार श्रीअरविन्दके राब्दोंमें---गीता ह 
अथवा खभाव और शफ़िके अनुसार देव, गुरु ओर कामना-रहित होकर कम करना नहीं सिखती क i 
पितरोंके प्रति अपने कर्तव्य करना है । गीताने सब धर्मोको छोड़कर दैवी जीवनका अनु | 
बर्णाश्रमधर्मको जन्मजात खभावके आधारपर माना है । एकमात्र परममें शरण लेना सिखाती है और T 7 
यह नियम भी अत्त वैज्ञानिक प्रक्रियापर आशत है । रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानन्दके दैवी र ; 
श्रमविभाजन (Division of labour) को निष्काम- उपदेशसे पूर्ण सामञ्जस्यमें है | गीताके sre K | 
कर्मयोगने दैवी etek प्रदान की है | इसका अर्थ अर्जुनको यह उपदेश दिया कि सब को ill 
किसी प्रकारकी वर्ग-मेदव्यवस्था न होकर समाजका शरणमें आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापेंसे R iF 
सुचाररूपसे संचालन था; क्योंकि वर्ण-धर्मका चिन्ता मत कर--- गण i 
पालन जन्मसिद्ध अधिकार समझकर नहीं, बल्कि सर्वधमौन. परित्यज्य मामेकं शरणं ab 
मगवानूका आदेश समझकर उसकी दी हुई अहं त्वा सरवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा गुद! ` 
शक्तियोंको उसके कामके छिये उपयोग करनेके ल्यि अतः निष्काम कर्मयोगका प्रयोजन मानक तै | 
है। निष्काम कर्मयोग मातवकी शारीरिक, मानसिक और रूपान्तर करके कर्मयोग, भक्तियोग और aretha 
आयासि प्रतिं Sage है । उससे सार्थ और जगतमें Sah कार्यका साधक बनना है। | 
tS oo 


सकामकमं और निष्काम-कर्म ( कर्मयोग ) 


. ( ठेखक--पं० श्रीआद्याचरणजी झा, व्याकरण-साहित्याचार्य ) | 
ae a चिन्तन-धाराका सोत 'कमे- क्षणमात्र भी बिना कर्मके नहीं रहता । र | 
a 5 R शाश्वत सत्य है | किसी भी कायिक-वाचिक एवं मानसिक तीनों हैं | प्रसेक श॑ | 
कसौटी भयो है RITTER प्रतिक्षण दुछ-न-कुछ करता ही रहता कै च|| ' 
nS | यह शब्द , जितना mo और जाग्रत-अवस्थामें हो या सुषुप्तावस्थामें । कमित त 
वैदिक sas ना ही भाब-अथ -गाम्मीययुक्त है । ही प्राणी निष्प्राण हो जायगा | ऐसी RAE ` 
हो aes ह गुढे  मारत-भूखण्डमें विचारणीय हो जाता है कि कर्मके कितने रकार ह A 
mo गीताके कमयोगाका नगाड़ा क्या प्रक्रिया है---आदि | इसमें सबसे पहले ^| 
ल e को उदूधोषित कर रहा है तथा यह T और 'निष्कामकर्म? ये दो मेद सामने वा 
sift Rai dy ve जिसके सहारे मनुष्य. ९ दोनों भेदोंका संकेत यद्यपि वैदिक काले द E 

at आही हे, ला रहा किंतु 'गीता'के प्रमुख प्रतिप की 

TE विवेष्यके रुप क | 
T Rummy कोडे आ D _ इस विषयपर हजारों गमक, मनीची ते. ह|. 
चिएजतनकालसे विभिन्न चिन्तन किये हैं और || 
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[ दह ote Riot A A क eae भी होती 
विषय इतना गहन कि सेद्वान्तिक और 
Uie विशाल अन्तर आ जाता है । 
ya उसके फलकी इच्छा होती है और गीता 
(aA PT समझकर उसे तोड़ देनेका 
| हकती है फिर कर्म किया ही क्यों जाय ! 
है जितना सरल है कि 'फलेच्छा-रहित होकर 
|, करें उतना ही यह व्यवहारमें असम्भवा 
i प्रतीत होता है | यद्यपि यह तो सवबिदित 
ph कर्म करनामात्र ही मलुष्यके बसकी 
क है, wa सदा ईश्वराधीन ही है, फिर भी 
ERI आवरण, अहंकारका जाळ तथा मोहकी रज्जु 
[et विस्तृत तथा gee है कि इससे निकलकर 
AUER आते-आते कोई मी भ्रमित हो जाता है । 
T व्यवहारमे RE उठनेसे लेकर रात्रिमें शयन- 
Ba कोई भी काम निष्काम नहीं होता है | प्रत्येक 
| Wal उद्देश्य होता है। उन्हीं उद्देश्योंके सभी विधेय 
| हूँ। बुमुक्षा-निवारणके लिये भोजन, खास्थ्य एवं 
| Re लिये भ्रमण, पारिवारिक सुख और अपने 
॥ RS छ्यि भौतिक साधनोंका संचय--ये 
|| ' सकाम कम ही हैं; क्योंकि यहाँ प्रत्येकमें फलकी 
| एना है इसीलिये किसी भी प्रक्रियामें यदि इच्छित 

PE नहीं होती है तो तुरंत उसे बदलकर दूसरी 


| UNG RE निष्काम कर्म कैसे सम्भव दै! 
| क्या पद्धति है, इत्यादि बड़ी गम्भीरता 


'॥ W 


# सकामकर्म और निष्काम-कर्म ( कमयोग ) $ 


a T कोई भी अखीकार नहीं कर सकता 


२२९ 


हिंसा, हत्या, Bere कारनेके बाद भी रात्रिमें या अन्तमें 
विश्राम या शान्तिके लिये ही निद्राकी शरण लेता है। 
वह गहरी नींदका प्रयास करता है और चाहता है . 
एकान्त। हिंसक जन्तु भी ऐसी ही शात्ति चाहते 
हैं। यह शान्ति सकाम कर्में नहीं है । कामनाकी 
न कोई सीमा है और न उसका कहीं अन्त ही है। 
कामना--फलेच्छा अनन्त हैं | जितनी फल्प्रात होगी 
उतनी इच्छा ( वासना ) बढ़ती जायगी--“हविषा 
कष्णवत्मंच भूय एवाभिवर्धते' | फलतः हमें देखना 
है कि कम तो करना ही है, वह करणीय भी है; 
लेकिन उसके परिणाममें अनासक्त रहना है | वहाँ 
हमें अपनेको तथा अपने कमोंको जो वास्तविक 
फलदायक है उस परमशात्तिमें समर्पित करना है । यह 
अनासक्तमाव अत्यन्त ही कठिन है । यह क्रमशः 
अम्यासःसे हो होगा । अभ्याससे 'भावनाको एक 
जगह दृढ़ करना होगा | तब यह भावना “पद्मपत्र 
मिवाम्मसा' हो सकेगी | 

भावना मानसिक विकार है, मन अत्यन्त सीमातीत 
चञ्चल me nes boe 
एवं वैराग्यसे ही aie कर जलात देण्य 


कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह 
कौन्तेय बैराग्येण a a केके समय उसे 


करनेका तो शुम संकल्प 
मावनासे उन कोके 


q संतयासी aq योगी च न 


कर्मयोगकी योगकी तिद्वान्त-प्रतिपादिका 
करती है जिसकी 


भगवद्गीता इन्हीं रहस्यों- 


| ३ EL यहाँ थोडी-सी गहराईमें जाकर 
| = दे ज्ञात होगा. कि प्राणिमात्र सदा 
` ` पाहता हव । सोषषण-से-भोषणण व्यक्ति मी दिनभर 
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से fgg होकर केवळ सैद्वात्तिक बातोंका उपदेश देना- 
मात्र पर्याप्त नहीं होगा । इसे जीवनमें उतारना होगा | 
जीवनमें उतारनेके लिये अभ्यास करना होगा | अभ्यास! 
से जीवनमें दृढता आयेगी | यही इढ़ता हमें देहिक एवं 
भौतिक चाकचिक्य ( चकाचौंध )से Age at 
तभी हम कर्म करते हुए भी निष्काम भावनासे अनासक्त 
होकर अशान्त होनेसे बचेंगे, जो जीवनका चरम SA 
है । यह “निष्काम कर्मयोग'का मार्ग बड़ा ही कठिन है- 
जो सकाम कर्मकें रोडे, ईंट और पीचसे बना हुआ 
“राजमार्ग! है । यह योगियोंके प्रह प्रत्यक्षीकरंणकी 
तरह अगम्य है, अनिर्बंचनीय है । आळङ्कारियोंके 
'साधारणीकरणकी तरह चामत्कारिक है | लेकिन है 


SSS 


TA जेसे कमल हे रहता, जगमें वेसे रहना 
( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


' ` साठ साठ पहले बात है | उन दिनों हम बच्चे 
अपने गाँव केथवा ( इटावा )के पूरबवाले तालाबपर जाते 
'और कमलोंके मनमोहक दरान-सुखके साथ-साथ घंटों 
Ged उनके at कोमळ पत्तोंके साथ | खेल 
कैसा rain पानी उछाहनेका खेळ | 
. पानी फ्तोपर पढ़ता । मोती बनते 
तीन-चार, दस-बीस मोती बने 
Pee कि कमलके प 

तो जाय, चिपक तो जाय | 


ERILE TS 


| एक-दो, 
कि पानीमें हुलके | 
पलमरको पानी ET 


इमे क्या पताथा कि | 
खेळ्का खयं मी आनन्द & नक्र ३ `° ER इस 
| SoH जसे कमळ है रहता, i 
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कहते हैं - 
कमळ | कितने पर्याय हैं इसके | चाहे हो | 


बसनेवाला, पानीमें पछनेवाला | 


.यह अत्यन्त आनन्ददायक और 
“चरमोत्कर्ष पूर्ण परिणाम | 


निष्कर्ष यह कि विश्वके समस्त 


so Ne pe A रन 


‘RRR का 


कभ प्रे 


फळ होते हैं । कर्मों प्रवृत्ति सकाम होती AGP 
“काम्यो हि वेदाधिगमः” कहकर म 


वेदोंका तात्पये बतलाया है | एरु कामन. 
इच्छा--बन्धन-कारक होती है | इससे नोक E 
कल्याण या चरम लक्ष्य नहीं सिद्ध हो सवता i 
कल्याणके लिये नैष्कम्य-सिद्धि ज्ञानयोगसे हि ह| 
किंतु निष्कामतासे कर्ममार्ग--कर्मयोग भी eal 
( कल्याणप्रद ) माना गया है । अतः सरा को 
करते हुए निष्कामताकी दिशामें बढ़ना चाहिये-क्‌ 
अभ्याससे और RAN वैराग्य लानेसे क्रमशः mi 


क्या पड़ा है तू कमे-अकर्म-विकर्मके वक्षो 
कृष्णापण करके, फलकी आसक्ति. छोड़कर कांग्र 
'कम तो तुझे करना. ही पड़ेगा, कर्म किये लि 
रह नहीं सकता, तो अकलमंदी इसीमें है ११. 
कर, सो त्रह्मापंण कर दे । अनासक्त होऋ | 
फिर तू कमोंके फलसे set तरह निल eu 
जलमे रहते हुए कमल | यही तो गीता-(५ (१ 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा करेति | 

लिप्यते न स पापेन प्प | 


क्या ही सटीक उदाहरण है कर्मकी ग्र] | 


कहिये, चाहे जल्ज-अम्बुज किये, 
वारिज कहिये, चाहे पहुज--सब नामो, A 
नि निकलती है---पानीसे पैदा a | 


a. A ay 


% जलमे जैसे कमल है रहता, जगमे पैसे रहना & 
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eee 


ओह, कैसा 
है | है पानीमें, बढ़ता-पनपता है पानीमें, 


| ae पानीमें, feen है पानीमें, आठ पहर 
क घडी बसता दै. पानीमें; पर पानीसे 3 अछूता | 

रती कमळपर टिकता नहीं, ठरता नहीं | पानीको 
रहने नहीं देता, अपनेसे चिपकने नहीं देता; 
x & तुरंत उसने लुढ़काया, फेका | कोई धुळाहिजा 
ah कोई शिक्षक नहीं; कोई संकोच नहीं | | 

हमे मी कमल्की ही भाँति निलिप्त होकर संसारमें 
हा है | हमें भी 'प्मपत्रमिवास्भला' रहना. है इस 
शर्तों | कर्म तो करने हैं । कम किये बिना हम एक 
पा नहीं रह सकते | पर कर्म सभी करने हैं कमलका 
बर अपने सामने रखकर---जलमें , जैसे कमल है 
इता, जगमें वैसे रहना | 

क्या बात हुई यह ! 

आप तुरंत कहेंगे--अजी, हम कोई कबीर हैं कि 
WW ओढ़ेगे, बिछायेंगे, प्रयोगमें लायेंगे, इस्तेमाल 
क और फिर भी चलते-चलते ताळ ठोककर कहते 
Rt 
Mae सुर नर मुनि ओढी, | 

ओढि के Het कोन्ही चदरिया । 
दास कबीर जतन तें ओद़ी, 
ज्यों-की-त्यां धरि दीन्ही चदरिया ॥ 
| भश, बताइये तो कि आप कबीर क्यों नहीं बन 
"0 आप क्यों नहीं--ज्यों-की-त्यों घरि दीन्ही चदरिया' 
हसे केवळ 'जतनासे ओढ्ने भरकी तो बात है। 
शप क्यों उस ळजीळी वधूकी मिसाल पकड़े हैं 
रे इबकर पुकार रही है--- 
: SM साडी मोरी. मइके में मलिन भई, 
; fe जइबे ma हाय राम । 
A पिया जब RÈ 


š w तो कौन ब्रहनवा हाय राम ॥ 


l 


होता क्या है? 


हमारे चरे ओर कदी चादर पैली है । उसपर 
कमी राग-देषके छॉटे पड़ जाते हैं, कमी कामओपके | 
कभी उससे लेम-मोहकी कालिख छू जाती है, कभी 
मद-मत्सरकी | इन दा्गोको, इन धब्बोंको, इन sia, 
इस काळिखको देखकर हम सिहर उठते $8 
भगवन्‌ | क्या हो गया यह? जाना था प्रव, चले गये 
पश्चिम | कामना की खगवी, पैर फंसा छिये नरकके 
दलदलमें | उम्मीदें att मुक्तिकी, फॅस गये जालमे 
बन्धनके | 2 ae 
wet कहीं है, राह कहीं, राहवर कहीं। 
ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कहां! ' 
, हम कर्म करते हैं । रात-ददिन करते हैं | HH 
को भी कमोंसे हमारा छुटकारा नहीं | बहुत-से कम 
हम करते हैं हरसे, बहुत-से शरीरके अन्य a 
बहुत-से कर्म हम वाणीसे करते हं बोलकर करते है |. 
पर सबसे ज्यादा कर्म हम करते EF | हमारे 
बहुत-से कर्म प्रकट रहते हैं, बहुत-सेः अप्रकट | 
अप्रकट कोको या तो हम जानते हैं या इरे भीत 


बेठा अन्तयोमी | 
" र फळ हमें भोगता पडता दै--समी कमका, 


फिर वे चाहे तनसे किये गये हों या वचनसे या मनसे | 


भोगना ही पड़ता है और 


है--शाक्षांका तो कहता है कि इस जन्ममें फळमोग न 
a तो आले जम लाता साफ करना पडता है । 
x 
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हो या बात-व्यवहार करना, खाना-पीना at या लाः 
कूदना । सब कुछ कर्म है | cont प्रधान विस्व करि राखा? | 


कार्याल्यमें बाबूगीरी हो या दुकानपर बैठकर दुकान- 
दारी, खेतमें हळ जोतना हो या लेहड़ी चलना, इंजिनमें 
कोयला झोंकना हो या लाल-हरी झंडी दिखाना, पीठपर 
बोझा लादना हो या जहाजपर माल लादना, किताब 
पढ़ना हो या किताब लिखना, भाषण करना हो या 
बंदूक चलाना--कमॉकी चक्कीमें सभी पिसे जा रहे 
हैं। amie छूटना कठिन है, असम्भव है | ge हैं, 
इद्धियोंके व्यापार हैं--उनके समी कार्य कर्मकी 
परिमाषामें आते हैं । खरूप भिन्न हैं, पर सब कर्म 
कम ही हैं | कोई पेटके BY नाना प्रकारके कर्म 
करता है, कोई शौकके छिये। कोई नाना प्रकारकी 
कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओंसे प्रेरित होकर कर्म 
करता है, कोई उपरसे मौन और शान्त दीखता है, पर 
मोतरही-भीतर जमीन-आसमानके कुछावे एकमे fer 
है । नाना प्रकारकी उखाड-पछाडके मनसूबे बाँधता है । 
उन सबका फल भोगे बिना गति नहीं | 


erat भोय हतं कमे gmap 
अक्सर ऐसा ठाता है कि हम नहीं चाहते 
हर अनेक कर्म हो जाते हैं, जैसे हि 
हमसे क्रा fea at | क्यों ? गीता 
( ३ । ३६ JH अजुन पछते ह. कृणासे ङ 
Pee ea 
बलादिव नियोजितः ॥ 
कणा वहीं ( ३ ।३७ से) उत्तर देते हैं... 
m.y 


चित 


Hiketa 
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eee |} sata हमें aes SN काम-क्रोध हमें भरमाते है, नाग | 
कमोमें se देते हैं । इनका se 


नहीं भरता । इन्हें जीतना है, K 
कहती है-- “A 


जहि शु महावाहो कामरूपं दुरासक्ा। 


i ETET I 
इन काम-क्रोधसे कैसे पार पाया जाय , al 


जीते इन्हें ! इन्हें कैसे मारा जाय ! 


कोई कह सकता है कि हम गृहसीको ह| 
कर जोगी बन जाते हैं, तब तो “न रहेगा aga] 
बजेगी बाँसुरी V कर्मोंका चक्कर ही खतम हो ज्या. 
जी, ऐसा नहीं । नानक कहते Bay 
इस धोखेमें मत रहिये । भस्म रमानेसे, aa फल 
छंगोटी ठगानेसे जोग नहीं होता |? तब केसे कषे 
जोग ? उसका उपाय है--- , 


“अंजन माहि निरंजन रहिये।! 


संसारके बीच रहते हुए, पाप-तापके बीच हो | | 
उससे अलिप्त रहिये, तव होगा जोग; तब at 
तब होगी साधना | घूम-फिरकर वही वात-- | 


जलमें जैसे कमल है रहता, जगमें वेसे रहता | 


महात्मा मोहनदास करमचन्द गाँवीने "र 
अनुवाद किया है---'अनासक्तियोगके गाम! 
उन्होंने 'गीताबोध' नामसे भी कुछ लेख गि ! 
और सबसे बड़ी बात वे जिये है--गीताे n | 
अनासक्ति उनकी शक्ति रही है | आइये उनसे {९ 
कम करते हुए अनासक्त कैसे रहा जाय! | 

बापू कहते हैं---'एक ओरसे HAM A 
हैं, यह निर्विवाद है; दूसरी ओरसे देही रछ | 


| 


# AGA जैसे कमल है रहता, जगमे वैसे रहना ४ 


१३३ 


ता रहता हरि या मानसिक समी TOUR शात am शत है। ae 7 | ee. टिक था भानततिक संगत त जतला या मानसिक सभी सरल्तामेसे शान्ति उत्पन होती है । ( शान्ति ही 


M >, तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बन्धन- 
| Fe गीताका कहना है--“फलासक्ति छोड़ो 
| 9 ० रो, 'आशारहित होकर कमे a, 
D Ta कर्म करो!---यह गीताकी वह ध्वनि 
4 री नहीं जा सकती | जो मलुष्य परिणामकी 

किये बिना साधनमें तन्मय रहता है, वह 
cant है | विचित्र बात है | क्‍या बात है ! 


धीताके फल-त्यागर्मे अपरिमित श्रद्धाकी परीक्षा है । 

जे मनुष्य परिणामका ध्यान करता रहता है, वह 

बुत बार कर्मच्युत--कत्तेव्यश्रष्ट हो जाता है । उसे 

अधीरता घेरती है, इससे वह क्रोधके वश हो जाता 

| है और फिर बह न करनेयोग्य करने लग जाता 

+ है। एक कर्ममेंसे दूसरेमे और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता 

` ज्ञता है । परिणामकी चिन्ता करनेवालेकी स्थिति 
्िषयान्धकी-सी हो जाती है V 


बाप आगे बताते हैं कि फलासक्त अन्मे विषयीकी 
` मोति सारासारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड़ देता दै 
और फल प्राप्त करनेके लिये हर किसी साधनसे काम 
लेता है । ( कर्म कुकर्म हो जाता है--कार्य-प्रक्रिय 
बिड जाती है । ) एक कसौटी रख दी है. बापूने 
GR सामने कि कौन कर्म किये जायें, कौन नहीं । 
वे कहते है 


“ताके मतानुसार जो कम ऐसे हैं कि आसतिके 
बिना हो ही न सके, वे सभी त्याज्य हैं । ऐसा सुवण- 
नियम मनुष्यको अनेक धर्भ-संकटोसे बचाता है । इस 


TRIER खून, झूठ, व्यमिचार आदि कर्म अपने-आप 
3 भ्य हो जाते हैं । मानव-जीवन सरळ बनता है और 


7 hat ७0% 4307 tai Sa — 


सुख है । ) 


इस विचार-श्रेणीके अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा 
है कि गीताकी शिक्षाकों व्यवहारमें लानेवालेको अपने- 
आप सत्य और अहिसाका पालन करना पइता है। 
फलासक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलनेका 
लालच होता है, न हिंसा करनेका | चाहे जिस हिंसा 
या असत्यके कार्यको हम ले, यह माढूम हो जायगा कि 
उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती है । 


मतलव ! हम आसक्ति एखकर कोई काम न करें। 
इससे अकरणीय कार्य खतः छूट जाते हैं । बाकी 
कार्य कर्तव्यबुद्धिसे करते हैं । जो परिणाम आये, अच्छा 
या बुरा, वह तिरमाथे--रन्शा See | प्रमुकी 
मर्जी, उसे सिरोधाये करें । फिर तो जीवनमें आनन्द-' 
ही-आनन्द रहेगा | मस्ती ही-मस्ती रहेगी । हमारा 


उसकी आहत न रखें, तिमे उप 
करे तो हमारा सारा जीवनक्रम 


ही तो दौरदौरा है-_ 
डे रिए रे है pe बना रहे. है 
सामने है । दम अपे > 
gaint SE ag eit 
मे से कमळ है रहता) जे 


DS ae 
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२३४ 


ne 


न कम लिप्यते नरे 
( ठेखक--शरीरेवानन्दजी गौड़ ) 


जन्म-जन्मान्तरसे कृतकमॉसे संस्कृत .मानवजीवन 
वस्तुत; कर्मण्य है | उसका वर्तमान जीवन TAIRE- 
की एक कड़ी है । मलुप्य ही कया, कोई भी प्राणी अपने 
जीवनमें 'अथसे इति'तक कर्मसे अनुस्यूत है, TT हुआ 
है | जीवित रहता है तो कर्म करना ही पड़ेगा | मनुष्यका 
यह भ्रम है कि वह सोचे क्रि मैने कम करना छोड़ 
दिया | कम छोड़ना, SAR त्यागना, श्वास लेना भी तो 
एक कर्म ही है | अतः भगवानके संकेत हैं-- 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ; 
नहि m क्यं त्यक्तं कमोण्यशेषतः | 
' निगमागम इत्यादि सम्मत यह सिद्वान्त सर्वोपरि है कि 
मनुष्य इस लेकमें कम करता हुआ सौ वर्षोतक जीने- 
की इच्छा करे | इसके अतिरिक्त कर्मलेपसे मुक्त होनेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है | अत: “जीवेम शरदः शतम्‌? 


के साथ SARAT कमोणि' भी आवश्यक है | भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णने गीतामें 'कमण्येबाधिकारस्तेशका पर्यवसान ˆ 


he TeX किया है) फलतः 
कमको ही निष्कामं कमयोग कहा जाता है । यह जीवनमें 
सिद्दि प्रदान करनेवाछा एक उत्कृष्ट साधन-पथ है। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽ।स्त न कम हिप्यते नरे i 
४.६५ संसारमें में Ri TRS ton ( शना र ) 
NRH कम करते हुए जीवित रहो; किंतु अपने 
ऊपर कमका लेप नं होने दो। परतु 
कमका लेप न हो, 'यह तो बडी विचित्र बात 
परस्पर-विरोधाभास yi) है 
ECAT ET है। इसका एकमात्र P हः र 
निष्काम-कमयोग | निष्कामकर्मयोगी सब I करते 
इए भी कुछ नहीं करता और ag न करते हुए भी 
सब कुछ करता है । कर्मकी गहन गतिको. 
समझता है | खाना-पीना, उठना-बेठना, dram 


WEN यह एक ऐसी लोकोत्तर . स्थिति 


कम करे और परतिपत 


इत्यादि नित्य क्रियाओंमें जब मै है, कर्तव्य है 
है तब वह कम कर्म है और जब कामें कना 
जाय, कं मिट जाय, अकड़की पकड़ न हो तव वह at 
भी 'अकम? है; और, दोनोंके बीचका मार्गन जहाँ गत 
है न कम, उसे कहते हैं--विशेष कर्म अर्थात्‌ विक! | 
जो कम खतः हो रहा है, वह विकर्म है.। जैसे सास. 
क्रिया पाचन-करिया, रक्त-संचरणक्रिया इत्यादि | उव 
कमसे-कतव्य-भावना, फलासक्ति प्रथक्‌ हो जाती है, त 
सभी कम निर्मल और उज्जबल हो जाते हैं । फली 
इच्छासे रहित कर्म, केवळ कतेन्य-बुद्विे. कृतक ही 
निष्काम कर्मयोगका मळू है. । निष्काम कमम ata 
नहीं होता, अहंभाव नहीं होता; ऐसा कर्म sea 
बन्धनका जनक नहीं होता; कर्तापर कर्म-लेप नहीं 
होता; जीव 'जन्मस॒त्युजराव्याधिविमुक्ती ५सृतमडवुते" 
की भूमिकाका अधिकारी हो जाता है | इसी ग्य 
बुद्धि और भगवदपंण.सिद्रिसे परमपदकी राति होती है। 
है, जिसके डिये आप 
वचन है-- . 
क्षीयन्ते ater कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे!। 


निष्काम कर्मयोग साधन है और भक्ति और 
शान इसके निमित्त कारण. हैं । भक्तिसे मतके 
यमे अगतरद्पेण भावना और ज्ञानसे कर्म अकम 
Sital होता है | अतः फलासक्तिके भारसे बचनेके 
ल्य, कम-लेपसे छुटकारा पानेके लिये, खितपत 
सवभूतहितेषणा, आत्मोपम्य-दृष्टि और निर्वाण-प्रातिके व्यि 
निष्काम कमेयोगका पर्यावरण अभीष्ट है | RAR 
Sth A योगी, जहंसे ज्ञानी, विवादसे त द 
और भयंकर हो जाते हैं, बैसे ही फलासतिसे 
. निमावना, are वासना और क्षुद्रकामना IM 
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į | $ न कर्म लिप्यते नरे ३; 


प्र 


` जरान आदमीका शरीर और TAA काले न होंगे, नत्यू अपनी दूकानपर पान ला रहा कै सिगरेट वेच ( | 


| धनजतवी , नाती- | 
O उस अन्यथा खरूपको ही वह सत्य समझेगा । ऐसे लङ्का जलनेका, हाथी-घोडे, घनजनकी हानिका, नारीः ५ 


क्क स्स २२५ 
>>“ 

है qe है bal} 

हो जाती हैत कर्म केम कर्ताका द्म घुटता $ देहू है | अभिनयकी अन्तदशामेअभिनेताफ कृत कर्मका न्ग 
ध rA डरता दै? कतेव्य-माबनासे दबकर आजीवन 


gal रहता है 


’ 


| 


है ( लेप ) नहीं होता । ada कर्मका लेप करता 
, वास्तविक लक्ष्यसे भटक जाता है और uns अभिनय लेको मिटता है ada सलेप है, अभिनय 
कह शात शान्तिके छियें तरसता ही रह जाता है--- निप है । अभिनेता गहं नहीं घुसता, वह सतहपर 
a शान्तिमाशेति न कामकामी। तेरता है; वह मनसे नहीं सरे, असे नही a 

gh मी करे और उसका लेप भी न हो'--यह॒ कमं करता है । वह सव कुछ करके भी कुछ नहीं, 


` दा ठीक ऐसा ही है, जैसे कोई FETS खानेपर FO करके भी सव कुछ करता है | अतः उसका अत्तर 
है ह CS a 

| श पेट खाली है, पश्चाग्नि-तप करनेपर भी शरीर-शीतल है, कमसे AA है, उसपर कमका लेप नहीं होता । एक- 

| क्ाबल्की काली. कोठरीमे रहकर भी शरीर काजलसे दो अन्तर्वोध-उदाह्रण अभीष्ट विपयवो स्पष्ट करते हैं-- 


आता है किंतु काजलकी कोठरीमें यदि कोई सयाना रामहीठामें नत्यू RATT रावणका पॉट अदा 
आदमी एक-दो घड़ी मात्र रहे तो सम्भव है कि अछूता करता है। शपणखके वित RN उके दहनपर 
हू जाय, परंतु जब कोई व्यक्ति काजलकी कोठरीमें ही शोकावेगमें ara होर वडबडाता है, उछलता है, कूदता 


| जने, उसीमें मरे, उसीमें खेले-खाये, उठे-बैंठे, अपनी है । ल्भादहनसे अपनी पराजय और सीताहरणपर अपनी 


मलीमें काजलकी कोटरीके दुगुणोंको ही भूछ जाय, ऐसे ब्रिजयकी दुन्दुभि बजाता है | अमिनयकी समाएर 


न za 
अपितु उसका आत्मरूप ही अन्यथा हो जायगा और रहा है, ग्राहकोंसे गिनोद कर रहा है | उसपर सोनेकी ' 


| en चीत्कारका कोई लेप नही क्योंकि 
व्यक्तिको शात्र आत्महन्ता कहता है--- पोतोंके हाहाकार- wae cri 
Sent कर्ता नहीं बना था, 

अन्यथा सन्तमात्मानमन्यया R T कल्पना करे-मोहन दसवीं 
कि तेन न कृतं पापं चारेणात्मापहारिणा ॥ अब दूसरा इतत 8 | कह रामक्रा अभिनय करता 

कर्म करते हुए भी कर्मके लेपसे बचनेका उसते कक्षाका OM है । वह pd करता है । सीता- 
अछूता WAR एकमात्र उपाय है--फळासंगहन्यकम है। eee कारण Ie ताह, alg टपकत है; 
धरा निष्काम कर्मयोगकी भूमिका । पर यह हो केसे! हरण, बनकर तसम A 
aR शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः qe aT बातचीत करता दै | 

अनुसार मनुष्यका कमसे बचना कठिन दै, काता है, पछी भो a) भी साघारणीकरण- 

वह जीयेगा तो कम करना ही पड़ेगा; कर्म करेगा तो उसके अधित बहाने om हैं । परंतु. अभिनयकी 
कके फळका लेप अवश्य होगा; क्योंकि जीव तो की दशाम अँप.» अपने अध्ये रत È जब; 
कमेकाजळ्की कोठरीमें अनेक जन्मोंसे रह रहा है । aA 
बत; उससे अछूता EAR लिये निष्काम कर्मयोगकी उसे cee! ही किये, परंत न्लिंपमावसे ORE 
प्रक्रिया ही महत्त्वपण है । निष्काम कर्मयोगकी प्रक्रियावी, ae 3 ` ` श्रीकृष्णने कहा कि 
AA निष्काम कर्मयोगी कर्ता नहीं बनता, * हां हो पाता । इसीलियि माया 


: TE अभनेताके रूपमे अभिनय करता है। यही समाधान फे 
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सर * असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः * 
असक्त होकर कर्तव्य कर्म करों; इससे कर्मका लेप Sada Fannie म्ह कमंयोगीको मैं नहीं, aa hey 
नहीं लगेगा और परमगति प्राप्त हो जायगी | है । वह कम करता है परंतु Faiga 

तां और असनि यही अतत है। कर्ता क्से मानता दै उसे ही मण और सर्वशक्तिमान माता 
हेस और अमिनेता Ada | कर्तवमें बन्धन और अपनी कतृत्व-भावनाको परमात्माके चरणे को 
अनत मुक्ति अत्तनिहित है | कर्ता बाँवता है, कर देता है | वह जो करता है, खाता है, तप करता 
अंमिनेता खोलता है | क्ल मनमें है, अमिनय शरीरमें दान देता है, सब कुछ भगवदर्पण BY, नषा र 
है । नाटकीय अभिनेता हसता है, रोता है, गाता है, SSS 3? तत्सत्‌ थ्रीकुष्णापंणमस्तु? ही a 

है | वह प्रमुसे आत्मनिवेदन करता है--प्रने | मै हें 


सोता है, खाता है, दुनियादारीके समी काम करता है; 
परंत अहंकारयुक्त करतृल-भावनासे नहीं, अपितु अभिनय- RL द. ही सब कुछ है; मैं तो तेरे हाथकी ang 


की दृष्टिसे । तभी तो कह gegen भागी नहीं हँ चाहे जैसे नचा दे । मैं तो तेरे खेलकी चाळ हुँ चह 
हेता; उसकी अत्तरामा क्ले oA रहती है; उसे जिधर चला दे । मैं तो तेरे डोरीका पतङ्ग हूँ, चाहे त 
क्म = नहीं | वह कदे भारसे दबता नहीं | उडा दे । मैं तो एक सूखा पत्ता हूँ, जहाँ चाहे उद 
वह तो सुखुःखमें हानि-लाममें, जय-पराजयमे, यश- छे जा; मैं तो तेरे हाथकी चाबी हूँ, जेसे चाहे घुमा रे) 
ag arg Fa समुद्रि रहता है। वह इस कळामें Tae जिता दे अथवा पराजित कर दे । मेती जय. 
ped eee समदर्शिता विद्या-विनय-सम्पन्त॒पराजय कुछ नहीं । हार भी तेरी, जीत भी at ak 
ee समानस व्याप्त होती है | यह भी तेरा, वह भी तेरा | यही भगवद 

5 ann क गवि हस्तिनि। 'न कमे छिप्यते नरे? का मळ मन्त्र है; और, निका 
' समदशिनः ॥ कर्मयोगकी सच्ची प्रक्रियाशाल् अर्थात्‌ प्रयोगशात्र है। 

— 


Q 
गेन -एक व्यावहारिक विवेचन 
FR GRO वात ह| हीय पर्‌ः डी, डी लिट्‌) 
नितिन ग्रेम च a तः प्रोफेतर ओनीसीके घर पहुँचा तो द्वारपर ही गोप 
गया या | आतिथ्य्रदाता थे जापान afar किया अपनी पली तथा उभय पुत्रियों सहित खागतार्थ उपसि 
का = थे । अमिवादनके रूपमे कई मिनटोतक दोनें भे 
क्ष्य सर ने घरपर Gat क्रम चळता रहा और तब घरपर 
क्षिया Loma घरपर al 
| मी गानी प्रायः घरपर नहीं ट कः चभ पेरा किये गये, जिन्हें अपने जूते खोलनेके पथ 
वे ह| मे; नारे कला होता है, ey ही T पहनकर भरं रबा करना था | घरमे एक का तै 
वर्ष athe नियमे रह क्योंकि a यूरोपियन ढंगसे सजाया गया था, पर शेष प 
भी इहे ति ह प्रो दो त: जापानी-पद्तिसे अहत थे औ इती 
| भकारका गौरव रान किया | जब मै सोफोके UMA गद्दी-तकिए, चौकियाँ थीं | fad 
नके बाहर, चहारदीवारीके अंदर जापानी ढक". 
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| त बे त पक नह E स काव पुल, Tad, अपने 
( कीचा oa हो रहे थे । एक किनारेपर एक 
कमरा या जिसमें प्रवेश TRI घरऊ चप्पल 
॥ उताली पडी | बताया गया--यह मेरा ध्यान-कक्ष 
pee कि वे किसका ध्यान करते हैं ! उत्तर 
gat fre नहीं, 'शून्य' का। ( भारतर्म IAR 
fa, दर्शन, प्रतीक, विज्ञान आदिमें बहुत महत्तप्रण 
जात है) । एक और प्रश्‍न किया, “ध्यानसे क्या कामना 
। ते हें? उत्तर बड़ा तथ्यप्र्ण था--“कोई भी कामना 
हीं करते, क्या यह आपकी गीतामें प्रतिपादित 
Renae अनुरूप नहीं है ? मैं चौंका; मैं प्रोफेसर 
ओनीशीको केवळ '्वनि-त्रिशारदके रूपमें ही जानता था। 
fig उनकी भारतीयदरशनमें भी गम्भीर गति लक्षित हुई 
$ और साय ही यह भी विदित हुआ कि भौतिक समृद्िसे 
| एसुर्ण जापानके चिन्तक भी भारतीयदशनकी उच्चतासे 
कितने प्रभावित हैं । इस प्रसङ्गमें प्रोफेसर ओनीशीसे 
किया गया वार्तालाप बहुत उपयोगी प्रतीत हुआ | जापानमें 
एक बात और देखी गयी | जापानी अपने घरमे पूर्णतः 
जापानी हैं, परम्पराओंका निर्वाह करनेवाले अपनी संस्कृतिका 
पहन करनेवाले हैं; किंतु घरसे बाहर भौतिक कमक्षेत्रमें 
हैं---वेशभूषा, विचारधारा, कार्यक्षमता आदि 
उसी प्रकारकी है. । किमोनो ( जापानी वल्नविशेष ) 
RATS या तो फैशन शो, व्यवसायिक-बलप्रदशनीमें 
\ भा बहे सोरम ग्राहकोंका सतत अभिवादन करते हुए 


Laat जापानी परम्परा तथा आधुनिक भौतिक- 

वादका उपयोगी समन्वय मिळता है | 

| ह अनुरूप ही पश्चिमी देशोंमें क्मक्षेत्रका 

ड ठ स्थान है और बिना किसी बाह्य नियन्त्रणके 
कायोमिं dom कर्तव्यक्षेत्री व्यक्ति देखे 


दिखायी देते हैं अथवा जापानी होठळेंमें परिचारिकाओंके अद्वितीय 


है । प्रोफेसर ओनीशीने i 
a ने तो “निष्कामकर्म'की बात १ ° विश्वमे व्याप्त 
3 i ed R पश्चिमी कायरत व्यक्ति.इसमह्यन॥सिड्यातसे... जिसकी सा se 


x निष्कांम-कमंयोग--एक व्यावहारिक विवेचन x 


२२७ 


~- 


annn, 
eaen 


इतना परिचित नहीं । हाँ, जहाँ भारतीय बिया 
शिक्षण होता है, पूर्वी तथा पश्चिमी दर्शनांका तुलनात्मक 
अध्ययन होता है, आध्यात्मिकताके विविध cata Ran: 
बिनिमय होता है, वहाँ रोक्षिक स्तरपर गीताम प्रतिपादित 
“निष्कामकर्म” पर भी बिचार होता है। प्राय: भारतीयोंपर 
आळसी, निश्रिय, कायदिशाहीन होने आदिका दोष लगाया 
जाता है; उनके क्रिया-बलापमें शैथिल्यकी ही प्रधानता 
बतायी जाती है तथा कार्यपद्भतिको अनुपयुक्त बताकर 
संवेदना प्रकट की जाती है । हमारे त्रिचारसे यह दृष्टि 
कोणका अन्तर दै, वास्तविकताको न समझनेकी भ्रान्त 
है और कुछ लोगोंकी प्रमादमयी स्थितिका परिणाम है | 
जहाँ श्रीमद्गवद्गीता-जैसा कर्मयोगका अद्वितीय प्रन्य 
विद्यमान है, जिसका कर्मयोग विश्वचर्चित है और जो विश्वके 
बौद्धिक स्तरपर अपना प्रमुख स्थापित कर चुका है, उस 
देशके निवासियोंको इस प्रकारके SOSA दूषित करना 
न्त बुद्विका ही परिणाम है या सच्चे Heal न 
समझ पानेकी नासमझ्ी है । यह हो सकता है कि हम 
अपने निर्धारित ame किंचित्‌ हट L R T 
परिथितियेंके कारण तथ्यको देख नहीं Ne TE 
सामने जो स्पष्ट निर्देश है, नि माके अनुसरणकी 
अपेक्षा है तथा जिसमें हम पूणं विश्वास करते हैं, 
सिद्वान्ततः वही हमारा अमीसित वदै, ही दण 
अनुकरणीय एवं प्रस्तावित मा है | 
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„ असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामोति TET + 


२३८ 
व नी ae नहीं, बह कम करा है योगका विवर प्राप्तिकी चाह ee thaw नही, वह का कप ६ 
दे निष्कामकर्मयोगका ण इस आ १ है mt ay 
oo दृष्टिसे, फलकी आकाह्ना नहीं करता। ही; 
ae इलोक सं० विषय ंग्रेजीकी कुछ पंक्तियाँ स्मृत हो रही है. tale 
| 


गया है---“भविष्य कितना भी उज्ज्वल क्यों ait 
विश्वास न करो; अतीतको सर्बंदाके डिये Bigg t 
वर्तमानमें ही केवळ काम करो, बड़े उत्साहके माप 
परमात्माके संरक्षणमें |! किंतु फलकी चाहन zal 
बड़ा ही कठिन कार्य है; एक प्रकारसे काई से| 
पहले ही फलका खरूप निर्मित हो जाता है att aaj 
क्रियाशील्तामें फल प्रायः सामने ही लक्षित होत wy 
है । उसीसे हमें काय करनेमें उत्साह fend 


R ३९ तिष्काम कर्मयोगका महत्त्व, 
४० निष्काम कर्मयोगका प्रभाव, 
७० निष्काम कर्मयोगीकी पुण्य-पापसे निवृत्ति, 
३ ७ निष्काम कर्मयोगीकी विशेषता, 
४ १९ कामनारहित आचरण करनेवालोंकी प्रशांसा, 
` २० Hera त्यागकर कर्म करनेवाला, 
२२ निष्काम कमयोगका साधक 
२३ निष्काममें योगमें स्थिति, 


५ ३ निष्काम कर्मयोगीकी विशेषता, हम किसी परीक्षाकी तैयारी करते हैं तो सत्र. | 
५ ६ निष्काम कर्मयोगकी सरलता, असफलताका भाव सदैव मनमें रहता है | शरि | 
५ ७ निष्काम कमंयोगीकी अलिप्तता, व्यापारमें छगे हुए हैं--हानि-लामको भुल नहीं | 
६ २१ निष्कामकर्म हीवास्तविक सन्‍्यासी और योगी, किसीके प्रति कुछ किया है--प्रत्युपकाखी मर 
, ९ २२ निष्काम उपासनाका फल, सामने रहती है-। यात्रा कर रहे FIN गिह 
१८ ५६ निष्काम कमयोगसे wae oh गी रहती है | परिवारमें परिवारका पालन का है 
A¢ ५७ निष्काम कर्मयोग-हेतु भगवानूकी आज्ञ। हैं--इद्धावस्थामें पुत्रोंकी सेवाका विचार आ ही a 


है । भजन_करते हैं--न जाने कितनी सुखमय काश 


°. PS 3 

ARARA महत्व अनेक प्रकारसे प्रतिपादित i 
0 

रूप धारणकर प्रत्यक्ष होती हैं। दनाथ जागे 


किया गया है | गीताके Tented salt सार आ 


(९) हेय: स नित्यसंन्यासी 


गया है 


(१) यस्त्वन्द्रियणि मनसा नियम्यारभते जे 
ith sires 5जुन। 
¦ स विशिष्यते॥ 
यासी यो नडे (गीता ३ | ७) 
Pabst हि महाबाहो we अन TEE 


भाषण करनेपर, अध्ययन करनेके पश्चात, तिमर 
हुए, वस्नाभूषषणसे अलंकृत होनेपर, विवाह करते तश 
पुत्र-पुत्रीके जन्मपर, भोजन करते ae 
अवसरोपर परिणामको fa नहीं कर पते । 
विचित्र स्थिति है । विश्वास करना चाहते हैं te 
जानते भी हैं कि वास्तविकता इसीमें है, छ 


Ds Co कार्य कमे करोति यः । पर कामनारहित होकर कार्य करना कठिन aa 
— ISTH चाक्रियः॥ से कुछ ही साधक जान सकते हैं--7 
जन सती ae इस ge (गीता ९ १.) जानते ही हैं कि आदर्श कार्य-पद्धति यही ul aL 
re rar सेवा र MA प्रतिपादन A -= i 
नी है कि सचा क्म ae कार्य करने प्रेरणा कई ल्लोतोंसे “atc 
ह| रखता, उसकी g तञ नही, उसे कि कामना कोई काय प्रतिक्रियाके रूपमें प्रेरणा प्रदान 


(५-0. wR RAD REA कहे, हमें प्रेरणा fa 


तिद बहते हैं और अभिव्यक्ति क्रियामें संलान होते 
प क ail खेच्छासे ही किसी कार्यमें प्रयुक्त हो 
i 4 है । प्रेणाकी परिणति iii होती है और 
ae द कर्मका ' खरूप निर्मित होता है । प्रयत्नमें 

feat तथा मन सामान्यतः कायं करते है-- 
afi a, चित्त, अहङ्कार आदि भी अपनी भूमिकाका 
“pean निर्वाह करते. रहते हैं । इन्द्रियोंके द्वारा अनेक 
हया असरानुकूळ सम्पादित होती हैं और कहीं-कहीं 
न मानसिकरूपमें ही रह जाता है; पर. अधिक 
Gaal मन और इच्द्रियोंका संयोग होता है; क्योंकि 
लको रूप देनेमें मन बहुत कुछ कार्य करता है | 
` मन हीजिये--किसीने हमें गाली दी, प्रतिक्रियाकेरूपमें 
हमें भी कुछ करना है; कभी मन अपनेपर ही प्रयत्नको 
नि रखता है और इन्द्रियोंका योगदान नहीं चाहता; 
` कमी वह हमारे हाथोंको प्रेरित. करता है कि उनके 
शा प्रतिवाद करें; कभी मुखके द्वारा यह क्रिया सम्पन्न 
हतै हैं और कभी पेरोंकेद्वारा स्थान छोड़ देनेका भी 
व उसके द्वारा दिया जाता है । हमारे प्रयतनके 
रूप जो क्रिया सम्पादित होती है वह मी व्यर्थ 
Want तो हमारे द्वारा किये गये कार्यकी 
पिया होती है, कमी हमें व्यक्त या अव्यक्त अनुभूति 


og A पर कभी वह भी स्थिति आ जाती है जिसे 
| ह. सारा कह सकते हैं। पक्षा दी, 
ज्ञा. मना नहीं; व्यवसाय किया, लाभकी 
प nd ron किया, प्रत्युपकारकी चाह नहीं | 
ह पाती है | दन किया यह स्थिति बहुत at कम 
Was स. मतीत होता है कि प्रत्येक कार्यके 
hg अवश्य है । इस प्रसङ्गमें एक बात 


है है | कमे हमारे शरीरका स्थायी धर्म 
पा ag Rea नहीं होते; निष्कियताको 


VEN योगः विवेचन 
$ निष्काम-कर्त योग--एक व्यावहारिक विवेचन % 


२३९ 


हट at विचार के गति सक oS झल है का hem wo महत्व ही नहीं है, वर्‌ यह त्य 
qat स्पष्ट है- हम सोते हैं, जागते हैं = 
दूसरोंको दिखाई देनेवाले कुछ काम नहीं करनेपर भी 
हमारा शरीर सक्रियरहता है--रुमिरका प्रवाह अविस्िन् 
गतिसे चलता रहता है, दिल बराबर अपना काम करता 
है, श्रास-उच्छूवासकी क्रिया खतः सम्पादित होती 
रहती है; वैसे बैठना, जागना, सोना, आराम करना, सभी 
अपने-अपने ढंगसे क्रियाएं हैं; पर सामान्यरूपसे इन्हें क्रिया 
न मानकर क्रियाहीनताकी कोटिमें लेते हैं । एक बात 
अवश्य प्रत्यक्ष होती है कि सोना-बैठना, आराम करना 
आदिमें हमारी निष्काम कर्म'भावना अधिक जागरूक 
रहती है--यद्यपि उनमें भी शरीरको विश्राम देनेकी 
भावना, प्रच्छनरूपते ही सही, काम करती रहती है । 
पर इन क्रियाओंको हम कमकी ARA नहीं गिनते और 
शरीरका SHAR मानते हैं । at 

यदि व्यावहारिक दृष्टिसे देखें तो rene वाली 
बात. केवळ आदश प्रस्तुत करती प्रतीत होती a | 
यह कैसे हो सकता है कि हम कार्य करे और कायफल्वी 
इच्छा न करें सत्य तो यह है कि Aga निष्काम 
स्थिति तो वह होगी जब.'निष्काम! भावनाका भी qemi 
कर दें | कहा जाता है छुद्र त्याग तब है, जब 
ध्यागका भी त्याग! कर दिया जाय | जब किसी भी 
प्रकारकी कामना रहेंगी, "निष्काम भावना'की वास्तविकता 
साकार नहीं होगी । पर हमारे यहाँ स्ट कहा ए Bs 

१-तेरा कर्म wl अधिकार है, पे 

s गीता 2 | ४० 
pr X पुरुष कर्के फलको न चाहता हुआ करने- 


योग्य कर्म करता है पर्द तंन्याती और योगी ह 
मे (गीता $ | ¦ / Gra भी निष्काम 
गीता ९। २२ ) | 


उपनाम 
m कहा CFU ns a. मान हो (. by eGangotri 


„ असक्त ह्याचरन कम परमापोति पूरुषः + 


geen कर्मयोगी कर्मोको करता हुआ 
.पाता है (गीता १८ | ५६) | 
` काको फले युक्त करना श्लाध्य नहीं बताया गया 
है | हमें काम करना है और निरन्तर करते रहना है | 
` नतक तीसरे अध्यायके पॉचवें स्मेकमें भी यही बताया 
गया है कि कोई भी पुरुष किसी कामें क्षणमात्र भी 
बिना क किये नहीं रहता; निःसंदेह सभी व्यक्ति प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए गुणद्वारा परश हुए कर्म करते रहते हैं | 
इस क्रिया-युक्त स्थितिमें सामान्य व्यक्ति ASAT चिन्तन 
करते हैं, पर इद्धियोंकों RÀ करनेवाले अनासक्त रहते 
हैं | सत्य तो यह है कि 'निष्कामभावनाः अति कठिन 
होते हुए भी अत्यन्त व्यावहारिक ओर प्रेरणाप्रद है | 
इसके कुछ बिन्दुओंपर विचार करे 

१-निष्काम कर्मयोगी फलकी इच्छा नहीं करता, 
अतः विपरीत फल मिहनेपर भी उसे किसी प्रकारकी 
दुःखनुभूत नहीं होती | पीक्षामें असफ होनप, 

BING! अधिक हानि होनेपर कुछ लोग अवाञ्छनीय 

Fa पाप कर डालते हैं | यह सब इसलिये होता è 
ds तनिक भी नहीं रहती । 

_ २-निष्काममावना परमातमामे पर्ण आस्थाकी देनेवाली 
होती है । जब व्यक्ति et इच्छा करता है, अपने 
कायक घुपरिणाम देखनेकी आकाह्ना करता है तो 
उसका “अहम! जाग्रत्‌ रहता है जौर जिस यक्ते 

; “अहम्‌! भवा FEA बास होता है, उसकी 
ea 6 
केक यही सोचता है कि जिस कार्य रभु 

उसे कर्तव्य समझकर करना है, परिगा om दिया 

हे हली om diver ह 
उत्पन कर देता है और ऐसे लोग का आस्या खतः 

निष्काम रहते हैं, फलके भोक्ता म करते हुए भी 


Pe EFS 
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मार्गा अनुसरण BF] 

३-जो व्यक्ति फलकी इच्छा करता tay | | 
सोचता बहुत है, फिर करूँ, न कर के ki 
जाता है, जिसका परिणाम अनेक Riy मेक i 
हो सकती है । यदि मैं करूँगा तो उसका ब 
परिणाम होगा, या कोई भी लाभ नहीं an { 
सोचकर वह कर्म करता ही नहीं, ase कैश 
उसे घेरे रहते हैं, दृढता नष्ट हो जाती है, अम 
उठ जाता है। मानवीय जीवनका सम्पण शि) 
हो जाता है । ऐसे जीवनका क्या लाम Aal 
मार्गपरर चलता ही नहीं | सकाम व्यक्तिकी झि) 
होती है । निष्काम-धारणामें फलका प्रशन सह" 
आता, कतंन्यका ही ध्यान रहता है, अतः ऐस ई , 
TAR हाथ रखकर नहीं बेठता--करणीयप मे 
बढ़ता ही है | वह प्रझु:प्रदत्त प्रेरणासे लाम Toes 
निश्चियताके अपराधसे अपनेको सहज ही बचा el 


GAR विचारसे 'निष्काम-भावना? एक ae 
हैः। हम कितने भी सजग-सचेष्ट, सावधान a ab l 
यह सम्भव नहीं कि फल हमारी कामनाके आह! 
हो । यह कहना बहुत कठिन है कि कर्म at a 
क्या सम्बन्ध है, अतः पतेकी बात यह है कि की 
फलकी चाह न करे?, यही निष्कामकर्मकी थर 
यही निष्काम कर्मयोगीका मूळ-मनत्र है। 
एक अत्यन्त पूत एवं व्यावहारिक भावना 
तथ्यको खीकार करनेमें कोई संदेह नही ६ 


इसका परिपालन और जीकनमें सी 4 
साधना है अवश्य, पर सतत विचार " 


ठइरता है fh वर्मक्षेत्रमें यही सिद्धान्त पल. 
ग्रहणीय है | | 


पे व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक i अप 
seal वन्ये शीतर ही SEM हो जाते A वे घेय- 
aa अपने आत्म-विश्वासको दृढ़ नहीं = पाते; बल्कि 
ल हो कर्षजीवनसे भाग जाना चाहते ह । मोहके 
गए उसन हीनत्वकी भावना उन्ह अपने परिवार, 
ल देश और विश्वके प्रति कत्य-पाळनसे रोक देती 
३।यदि हम हीनत्वक्ी भावना त्यागकर कठिनाइयोंका 
'ा कला आरम्भ कर दें तो भय एवं नराश्यकी 
went उतने ही अंशोमें दूर होती जायेगी | जो व्यक्ति 
' हा कर्तव्यों, अपने परिवार या समाजके प्रति उत्तर- 
एवं जीवनकी कठिनाइयोंसे जितना अळग रहेगा, 
(quel भावनासे उतना ही अधिक संत्रस्त रहेगा | 

` भेण वही उत्तम है, जो आध्यात्मिक ऊँचाइयोंको 
ग्र करे, किंतु जो अपने जीवनमें कुछ भी उत्तम या 
Wehr न कर सकें, वे बैरागी नहीं; प्रत्युत 
Wet संग्रामसे भयभीत भागे हुए कायर और 
आप कहे जायेंगे | कविवर “दिनकर! के शब्दोमें--- 
Tel जसे व्याकुळ हो, 


a 


निकल . भागना बन Fl 
= a `~ 
धमराज ! है घोर पराजय, 
नर की जीवन A 


(न ही अनवस्रके वैराग्यका अर्थ सामाजिक या 
| of उत्तरदायित्वोसे भागना लगाया जा रहा a 
“ales par वण-आश्रमोंके अनुसार कतन्य- 
a} ay ही धम है । जो व्यक्ति भीर प्रकृतिके 
वकार * अपनी समस्त शक्तियोंका कतंव्य-कर्मोमे 
३ पाते, वे ही अपने कतेब्य-कमेसे डरकर 
Wks । हमारे शाखोने अपने समस्त वैयक्तिक, 
` `! पृिरिकि और सांसारिक क्तेव्योंको पूर्ण 


z वैराग्य नहीं, कर्मेजीवन ही सुक्तिमाग है # 


i dda a णा 
<= 
० ग्य नहीं, क 


२४१ 


ara TR RI I 
tee ae ५८११, ०-० 


वैराग्य नहीं, कमंजीवन ही मुक्तिमाग है 


( लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌०ए०, पी-एच्‌०डी० ) 


कर लेनेके वाद ही संन्यास ग्रहण AAT आज्ञा 
दी है । जिसने अपने परिवार और समाजकी कुछ भी 
सेवा नहीं की या उसके विकासमें यथोचित योगदान भी 
नहीं दिया, वह वस्तुतः कायर है, कत्य-कमसे 
च्युत है । इस RANA या कायरताका त्याग 
ही हितकर है । श्रीभगवानने गीतामें योगस्थ होकर 
AT रहनेका परामश दिया है । 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय। 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२।४८) 
“फूलासक्तिंका परित्याग कर एवं areata और 
असफळताओंमें एकरस होकर कुशलतापूर्वक कसका 
अनुष्ठान करो वही योग है। कमजीवन ही सच्चा मुक्ति मागे 
है । मनुष्य अन्ततक अपने क्य रण करे । उन्हें पर 
करनेके लिये सतत DH करे तो इसीमें सफलता दै। 
चाणक्यके शब्दोमिं--/न Barat मरणभयम | 
“जो व्यक्ति ज्ञानके द्वारा आत्मसाक्षात्‌ कर कृताथ हो 
चुका है, उसे TAA भय नहीं होता | 
तमे pom मतको जन्म लेकर 
साधारण मनुष्योंवी तरह अपन we 
कर्तव्योंका पाळत किया था | मर्यादा Ste 
आराम तथा लोकनायक योगेश्वर gee sae 
परिवार, कुल, समाज, धम; 
जीबन ही पिए ड ही लगा था | उन्होंने 
उत्तरदामित्योंको वहत के तोका समक 
कठोर FAAN पालन <r CANT ` 
aje किया या। भएत क E | 
“यता या हीनताका ही प्रतीक 
må aa, अकमण्यता या 
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Gaia! 
५५१४६ hal 


„ असक्त ह्याचरन्‌ FH परमाप्नोति पूरुषः + 


२ iid ORT OT] 
a ee »० ००००७४८ 7०-०५ हीत 


FSH 
गया, वे धन्य हुँ । सच्चे बैरागी i 
as दूषित भावनाओं तथा ते 
का परित्याग किये रहते हैं । वे कमी Bt 
समाजके दायित्वोसे नहीं भागते, बल्कि अवसर <a 
धर, नीति तथा देसी रक्षाम अग्रणी बनकर है 
सामने कर्तव्य-कर्मका आदर्श उपस्थित करते हैं। संसार 
ऐसे ही कर्मठ पुरुतार्थी, कर्मयोगियोंसे संचालित, पालित 
वं संरक्षित होता रहा है । 
र सच तो यह है कि हमारा यह सामाजिक जीवन 
Baer संधर्भ तथा अनवरत कर्मोद्ररा अपने पचर, 
समाज एवं देशकी सेवा करनेका सोपान हैं | 
मातवजीवन ही नहीं, सम्पण राष्ट्र और विश्व, यहाँ- 
तककी मानवता भी वैरागियोंसे नहीं, अपितु कमयोगियोंसे 
जीवित है | आजकी सम्यता-संस्कृति, कला, साहित्य, 
विज्ञान आदि-जिन्होंने जीवनको आधुनिक आरामदायक या 


aes SRS 


PS “० २ कयात Fi MT Renee, 


सुख-सम्पन्न बनाया है, उन = ऋतिक 
साहित्यकारों और वैज्ञानिकोंके अनन्त क के 
जिन्हों x ¢ ल WF, ai | 
ने अपना सम्पू जीवन मानवके 
र CI जीवन मानवके सा 4 
भावसे खपा दिया | मानव-समाज आज उन R 
मिंयोंक ~ A ° > 
कर्मियोंका कणी है । उसी संदर्भमें भगान अ, 
र aR} 
दिया गया गीताका उपदेश सतत कशी हर | 
RITA पालन करनेके BAR, 
धर्मराज, कर्मठ मनुष्यका, पथ संन्यास ह| 
नर जिसपर चरता वह--मिट्टी है, आकाश ai} 
जीवनके हर क्षण, हर घंटे, प्रत्येक हनहन 
प्रति मास और प्रति वर्षे हमें कर्मक्षेत्रसे TRG 
भागकर नहीं, अपितु संघर्षरत होकर Heh हेग) 
निष्काम-कर्मवी यह कसौटी है-कतन्य- ब्रा. 


सम्पन्नता भी यही है | 


— DE 


निष्कामताका महत्तव 


( लेखक--डॉ० औीसुरेशचन्द्रजी सेठ THe Lo, एम्‌० Tso, पी-एच्‌० डी० ) 


शरीर और संसारसे जीवन्मुक्त होनेके लिये संतोंने 
तीन उपाय बताये हैं | सबप्रथम उन्होंने यह बताया है 
कि यह शरीर और संसार जो अनित्य है, क्षणमहुर है, 
उससे असङ्ग हो जानेपर साधक जीवन्मुक्त हो सकता है | 
W यरि असंगताका पथ कठिन छगता है तो 
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नियम यह है कि मनुष्यको eee प्रि 
किसी-न-किसी पथका अनुसरण अक्स है 
होगा । पथका नियमानुसार अनुसरण र 
सफलता सम्मन होती है, किंतु साधवो र 
सामथ्येके अनुसार ही पथ चुनना होता | 
साधकके जीवनका सबसे मह 
कि यदि 'समत्वबुद्धि! अथवा ति | 
> में खयं 
है तो गीताके तीसरे अध्याये Tur 
अजुनको घोर कममें प्रवृत्त क्यो a 
है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्मसे दी dé 
बिकसित नहीं होता है कि उसी व K 
भाव आ जाय । अतः खयं i a 
कि तत्त-विवेकियोंकों eeat शि © 
गेयोंको प्रमु-प्रात्ति कर्मयोगसे और 


किये साधक निष्कमभावको 
ae कर्मको नितान्त 
न ही RRR प्राप्त कर सकता है; बिना कर्म 
a रकि क्षणमर भी संसारमें नहीं रह सकता हैः 
“arene गुणोंसे विवश होकर प्राणीको कमे 
| कर ही पढ़ता है । 

(a बहुतसे व्यक्ति बाहरसे कर्मेंन्द्रियोपर नियन्नण 
| क हैं और उपरसे वे कर्मरहित अथवा निष्कमी 
| (ची देते हैं, किंतु मानसिक धरातळपर अनेक 
कते रते हैं । ऐसे व्यक्तियोंको गीतामें मिथ्याचारी 
| कपटी कहा गया है | 


(ग) जो व्यक्ति अथवा साधक अपनी ज्ञानेन्द्रियोंको 
तके कामें करके कर्मेन्द्रियोंसे कर्म करते रहते हैं, 
बक निरासक्त अथवा वास्तवमें निष्कर्मी कहे जाते हैं | 
Natal ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने महत्त्वपूर्ण माना है। 
ह्मि गीताकारने बार-बार नियत-कमोंको निष्कामभावसे 
wal प्रेणा दी है । अजुंनसे वे यही कहते 
(के यदि तू प्रत्येक कार्यको ईश्वरापंणके पवित्र 
कग तो तू जीवन्मुक्त होकर लक्ष्यको अवश्य 
भ कर BT | 
मिमत ata’ नहीं आ जाती; इसील्यि 
` भी कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति आसक्त 
बो h और ज्ञानवान्‌ प्राप्तका सदुपयोग 
नी es लिये निःसार्थं भावसे करते हैं। 
Rem अपनेको कर्ता मानकर कार्य करते हैं, 
hae es pee 
RAR. कम क J 
सदुपयोग टा 


का साधकोंको इस प्रभुको अर्पित करके कर्म करनेकी प्रेरणा दी गयी T 


# निष्कामताका महत्त्व & 


२४३ 


Se sm 


जो साधक निरासक्त होकर लोकोपकारकी इश्सि 
कतव्य कर्मोंको सर्वेश्वको समर्पित करके fica 
जीवनमें den रहते' हैं, ऐसे व्यक्तियेंको उनके कर्म 
कभी भी लिपायमान नहीं करते अथवा बस्धनमें नहीं 
बाँधते | 

संतोंने बंताया है कि इच्धियाँ अति सूक्ष्म और 
विषयोसे परे हैं । stale परे सूक्ष्म मन दै, मनसे 
परे सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धिसे परे सर्वाधार आत्मतत्त 
है | इसीलिये विषयोंकी अपेक्षा ये इन्द्रियाँ अति प्रबळ 
हैं | इन्द्रियोंसे प्रबळ मन है, मनसे अधिक प्रबळ बुद्धि 
है और बुद्धिसे अधिक प्रबल आत्मा है । जो साधक 
इस सत्यको जानकर अपनेको काम-मुक्त करके समप्ति- 
भावसे कर्म करते जाते हैं; ऐसे निष्काम कर्मयोगियांको 
खतः तथा सरळ्तासे A प्राप्ति हो जाती दै। 
अतः गीता ( ३ । १९ में) कहती दै-“अनासक 
होकर कर्तव्य कर्म करो; क्योंकि अनासक्त होकर कम 
करनेवाला पुरुष परम पदको पा लेता है 
समाचर | 


मगबान श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं कि नतक 


साधकको आम-साक्षात्काए , 
वह भटकता ही रहता है | उसका मन उसे किसी-न 


करते हे E W EA by eGangotri 


+ age “eo 


hes E amt र्‌ > ros 
= > 3 
BE: 7 


गया कि 
qal या 


एक बार एक महात्मासे यह 
c 

cert | निष्क्राम कमे करना तो एक os 
हिये बहुत कठिन है, फिर हम AT क्या कर i 
हँसकर कहने ळो कि-माई, सकामवी अपेक्षा निष्काम 
कर्म ही अधिक सुगम दै और उससे लौकिक तथा 
ater उन्नति भी होती है । जो मत्य दूसरे 
कुछ लेना चाहता है, अपने सुखका आधार दूसरोंको 
मानता है और दूसरोंसे ही आशा ळगाये रहता है; वह्‌ 
निश्चय ही वैमवशाली होकर भी दरिद्र ही है | कमं FR- 
का विधान भी amet एवं संसारी आसक्ति मिटानेके 
लिये है | अतः साधकको अपने खभाव और परिस्थितिके 
अनुरूप fare जो क्तेव्यकर्म प्राप्त हुआ हो, उससे 
बदलेमें कुछ चाह न रखते हुए जो सावधानी और 
उत्साहपूर्वक कर्म किया जाता है, वही निष्काम कर्म है । 


गृहस्थके 


Saat हाचरन, कर्म परमाभोति 


“eee | 
A व्यक्ति जब प्राप्त वस्तु, योग्यता, साप ` | 


पूरुषः * 


द्वार अर्जित ` मानकर उसपर अपना अधिका el 
है तो वह सकागी बन जाता है । यदि TR 
समझ ले कि उसे जो प्राप्त है, चह प्रमुकी may 
है तो उसके सदुपयोगका अधिकार उसे eg 
है और वास्तवमें 'मेरा कुछ नहीं PV 
करते ही निष्कामता खतः आने ठग जाती है | ३ 
मेरा कुछ नहीं है और जो कुछ प्राप्त हुआ है, m 
दी, राष्ट्रकी या भगवानूकी कृपासे मिला है तेहे 
उसे निष्कामभावसे उन्हींके लिये सदुपयुक्त क्का 
क्यों ? ऐसा इसलिये भी आवश्यक है फि इसीसे संह 
आसक्ति मिटकर ज्ञानोत्पत्तिपूर्वक जीवन्मुक्ति प्राप्त al न| 
है | अतः मनुष्यका कतेव्य है कि वह निमा || 
बिना फलकी कामना रखे, शास्त्रविहित कमेको कहे! ^ 
जीवन्मुक्त हो जाय |! | 


प 


—— sor 
आदश कमंयोगी राजा जनक 


( लेखक--संतोषचन्द्रजी सक्सेना, एम्‌० Yo, THe To, एल० Two Alo, एडवोकेट ) 


विदेह-राज्यमें जनक-नामसे प्रसिद् एक पराक्रमी राजा 
राज्य करते थे । उनकी सारी विपत्तियाँ नष्ट हो गयी 
थीं ओर सम्पत्ति दिनों-दिन बढ़ रही थी | वे सदा 
सत्कम और न्याययुक्त होकर प्रजा-पालत करते थे | 
एक समय वे aaa किसी पत्त-शिखरपर घूमने 
गये | वहाँ तमाख्यनके Se उन्होंने Rete गीता 
सुनी । वे लोग परस्पर परत ( ब्रह्म )के ही किये 
विचार एवं निर्णय कर रहे थे | कोई 
` असत्‌ है, भोग-विलास आदि 


परमाक्माकी समाधि 

उपासना करता हूँ । कोई कहता कि ह्यद एव 
राकी त्रिपुटीको त्याग देनेपर जो fae 
ज्ञानरूप प्रकाशित होता है, उस fag आसावी : 
उपासना करते हैं । कोई बहता कि असि x 


नास्ति इन दोनोंके बीचमें इनके साक्षीरूपसे जोश 
विद्यमान रहता है और प्रकाशनीय पदाथग परी 
देनेवाला है, उस परमात्माकी हम उपासना के | 
एक अन्य सिद्ध कहता था--जिसमें सव है और 
यह सव Rah लिये यह सब है मर 

द्वारा यह सब है---जो खयं ही सब है, उप ; 
दी हम उपासना करते हैं। एक-दूसरेका mS 
जो अकारसे लेकर हकार तक समस्त वण al 
उच्चरित होता है, उस परगात्माकी हम TACT 
अन्यने कहा कि जो हृदय-गुहामें ब्रिराजमात! के 
परमेश्वरको छोड़ विषयोको ग्रहण करते & i d 
मणिको त्यागकर मानो काँचकी डढी ६ @ 
ले लेते हैं | सातवा सिद्ध aiT e 
का त्याग करनेपर हृदयमें स्थित बारी | 
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: जवा आर्य तिद्धने कहा---जो दुुद्धि- pak । इनका मोह करना मेरी wa नहीँ तो 
ह है ` ` अत्यन्त नीरसता जानकर भी क्या है ea अपनी आखा बाँधना अपना 
a गोगर्ग तक्को उनमें बघता है, वह पद्च॒ नाश ही करना है--जैसे पतंग अलिकी शिल्प 
at मती. भात था---इ््यरूयी सर्पोंकों विवेंक- आसक्त होकर अपना जीवन नष्ट कर देता है Ik; 
hag Rani मत z परमेश्वर अर्थात्‌ असत! संसारकी रमणीयतामें अब मैं रमण नहीं करूँगा । 

र ठादीपे मारकर परमानन्द परमेश्वर अथ र 

fee हये । सिद्वगणोंकी गीता अज्ञानसे मोहित क्षुद्र प्राणी जन्म SSR बाज़ार 
ge लभ करना चाहि परे संसृतिको प्राप्त होकर मरते हैं। अव मैं नदार प्रबुद्ध 
cat राजा जनक अपने HAH apie SAAN ह गया हूँ। मैंने अपने पारमार्थिक धनको चुरानेबाे 
दवी वर्तमान स्थितिपर विचार करने छत । चोर ( मन ) को पहचान छिया है । यह मुझे पतनके 
aad विचार करिया--'हो ! बड़े दुःखकी adh डाळना चाहता है । अतः अब मैं इसे मारनेझी 

क है कि जन्म-जरा, रोग, मरण आदिके कारण चेष्टा करूंगा | परमामतत्वके यथाथ AAR में अपने 
५ ७ Yv 
त लेवोंदी जो कष्टप्रद चन्चल दशा हैं, उन्हीमें अज्ञानका छेदन करेगा | is 
jogs लोटपोट रहा हूँ और आवागमनके TÀ इस प्रकार विचार दृढ कर रजा T ce 
का हूँ। जिस कालका कमी अन्त नहीं होता, उसका बुद्धि हो गये। वे राजकाज तो संमाठते र, = at 

L. > हे जिसमें भें आसक्त दृष्टि बदल गयी | उनके मनमें ममता, आसक्ति नहीं र 
हृ असतम अंश मेरा जीवन है, जिसमें में आस के लिये हर्ष-विधाद, ware, सुख-दुःख 
॥ ह हूँ । केवळ जीवनकालतक Ghar यह राज्य फिर तो उनके छि ह यो har 
l aga & a iag सब समान हो गये | दृश्य जर्गतूः 
| रिता है? कुछ भी तो नहीं; परंतु में इसीसे संतुष्ट परित्याग ही | इस प्रकार I 
| हे i a y ग्रहण किया, न उसका सत्या 
| हर मेके समान निश्चिन्त बेठा हैँ । इस ET क अनुसंधानसे राजा जनकका पाक 

Wt दुःख नहीं होता ! इस जगतूकी .कोई वस्तु . cedar अनन्त एवं अत्त द्ध हो गया और वे 

ay है, न स्मरणीय; सभी क्षणिक हैं | आज जो देहादि अकसर हो गयी 6 ६ े र 

E षिन RÄ, वे भी कुछ दिनोंमें धूलमें भी मिल सकते अब वे राजकाज भी करते और ate | बहुत- 

| : Rae मन | तुम्हारी जगतकी महत्ते क्यों इतनी oe gat उनके यहाँ रते थे। हे 

| SS है! यह राज्य, ये कुदुम्बी, ये गजवाहन जैसे अनेक qaaa सके cart महत केल्यास 
3 ‘a भोग्यपदार्य सब मेरी मृत्युके पश्चात्‌ मुझसे आया करते । एक समय ; 

) AA । इससे मैं अभी इनका परित्याग क्यों पघारे | आदर-सत्का बित हुए । सभी साघु-समाज 
हे ६ ! मेरे मन | यह सब असत्‌ हैं । इसलिये g तिथि "ञ्जत हुए, परंतु राजा 
अश. ९ परमानन्द परमात्माकी खोज करके aka व्यासदेव देर हो गथी | साधण बे महार | 
प्राप्िकि लिये जुट जाना चाहिये । जनकके aT तो राजा ही हैं । 
5 = राजाओंके वैभव कहाँ चले गये ! जिन- प्रवचन आए कुछ 
शह हिल देवेन patient oa सय कषण नाद OSE आह मैंने स्नेह बाँधा हे वे सब राजकाजमें fer आ गये | Ae आर्म 
EF खनेमें मृगमरीचिकाकी भाँति सत्य क्षण वाई 

धुतः 


~i क्ति दे दू राजा जनक 
 * सुतजनितादि - र जी पामर 
ae जानि स्वार्थरत, न करु नेह सबही ते | S T pire -त विनयपत्रिका-१९८ | २ ) 
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हुआ | बीचमें ही महरि व्यासने अपने fa 
जनकपुरीमें आग लगा दी और समाजमें चिल्लाकर बोले, 
भाइयो ! आग लगी है, ast, दौड़ो; आग बुझाओ, 
नहीं तो वह राजभवनतक पहुँच जायगी |” साधुओंका 
सारा समाज उठ गया | कोई अपने बतन बचाता तो 
कोई कौपीन-कपड़े | राजा जनक SEAT शान्त-स्थिर- 
चित्त बैठे रहे | व्यास बोले---'राजन्‌ | आग राजभवन- 
तक पहुँच चुकी है; जाइये इसे बचाइये ।' राजा जनकने 
उत्तर दिया-'भगवन्‌! जनकपुरीमें मेरा कुछ भी नहीं दै- 
'मिथिलायां प्रदृग्धायां मे दह्यति किचन ।! 
जिसकी जनकपुरी है, वह विश्वात्मा आग बुझानेमें खयं 
समर्थ है | फिर मैं क्यों भय कहूँ ? व्यासने अगि 
शान्त कर दी और जनकसे कहा--शजन्‌ | तुमने 
अभयपद पा छिया | तुम उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न हो | 
तुम्हारा सत्सङ्ग लोकसंग्रहके लिये है p 


इन्हीं राजा जनक्रका प्रमाण गीतावक्ता 
श्रीकृष्णने अजुनके प्रति दिया हव 


जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्तिरहित am 
परम सिद्विको प्राप्त हुए हैं । इसलिये तथा होन 
देखता हुआ भी तू कर्म करनेके ही योग है। ज 
पूर्वक किंतु आसक्तिरहित--फलेच्छासे (हित त 
कर्म करते जाना राजा जनकका आदर्श षा | 
वे fee कहे गये | जनक और श्रीकृष्ण करे 
महान्‌ निदशन थे । दोनों उत्कृष्ट कोटिके जाने àl 
विश्वविजयी थे, दोनोंने छोक-संगप्रहका आदर afy 
किया । वस्तुतः लोकसंग्रह-बुद्धिसि farem 
कतव्य करनेवाले ही “कर्मयोगी? पदके भाजन aa 


— >> 


| n भी निष्काम कमयोगी होते हैं 


गवा, एम्‌० ए० ( हिन्दी-संस्कृत ), बी० एड०) साहित्यरत्न ) 


कुछ लोगोंकी मान्यता है कि निष्काम कर्मयोगसे 
मनका मळ्दोष दूर करके भक्तिसे विक्षेप-दोषका 
निवारण करते हुए ज्ञानकी शक्तिसे अविधाके आवरणको 
दूर हटाकर जब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, तब उसे 
Hes आवश्यकता नहीं रहूती | उनके 

कमयोग साधककी निम्नावस्था है | भक्ति मध्यम 
उच्च श्रेणी है | ही 


$ ` सच्ची नहीं 
पर सच्ची बात यह है कि ज्ञान-प्रापिके 
वास्तविक कर्म TH होता है। इससे पूर्व तो ह्म 


कमके नामपर अक, नमपर अकत और 
THR Seat पुष्टि करते है | 


बाद ही. दशन करने लगता है । पीड़ित मानवताकी a 


अतः कर्माचरणके डिये भी कतव्याकरत्त॑व्यज्ञान अशि 
है । जब निरन्तर योग-साधना और uae 
इच्छाओंका समूळ नाश हो जाता है, तब मातभ 
शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियोंको केद्र 


मतानुसार अपने आपको उस विराट सत्तामें मिलकर उसकी b 


सृष्टिको उसका रूप मानकर निरमिमानभावसे सबबी 
लग जाता है | उसके कर्मके पीछे आस्तिका ग द 
रहता और उसमें कहीँ भी उसके खार्थवी M 
आती । ज्ञानसे सुवासित उसका आत्मा 


RA आवाज सुनता है । दुलियोंवी ही 
उसकी ईश्वरीय आराधना होती है और जी 
आँसू पोंछना उसकी सच्ची अर्चना होती है ! 
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कि क भक्त और क्षानी भी तिस्काम दग्ंयोगी. होते हैं. # 
; AE ence 


रहित घ्व एवं परिपक्व भक्ति-निष्ठा अथवा 
भीत 


| 4 उसके निष्काम कर्मयोग एवं सेवाके 
ह दर व्यक्त रूप लेती है । 
पा s 
आतिकि बाद यदि कमं समाप्त हो जाते 

4 नेके अन अन्याय और अनीतिके 
तदान सुननेके वाद aga अन्याय ओर > 
at युद जैसा कठोर एवं क्रूर कमं न करते । यदि 
` जहिम श्रेणीका साधन होता तो तमेत योगेश्वर 

बान श्रीकृष्ण खयं कभी पशुचारण, जूठी प्त उठाने - 
और रथ हॉकनेक कर्म न करते | यदि कम घटिया 

धन होता तो नित्य भक्तिरूपी गङ्गामें डुबकी लगाने- 
बढ़े भक्त रेदास जूते सीनेका कर्म क्यों करते और 
gaat कवीरदास चरखेके ताने-बानेपर तत्तज्ञानवी 
pat कैसे सुलझाते | यदि कर्म छोड़ना इष्ट होता 
) ते चौरासी लाख योनिको “सीयराम मय? देखनेवाले 


) प्तशिरोमणि एवं परम आत्मज्ञानी तुलसीदास जीवनके 


अत्ति क्षणतक लोक-कल्याणार्थ सादित्य-सुजनका कर्म 
l न करते और आत्म-तत्त्ववेत्त अद्वेतवादके प्रतिपादक 
` आचाय शंकर आठ हजार फुटकी ऊँचाईँपर ज्योतिमंठमे 
| के कर 'सबंभूतहिते रता? बने हुए FEA और 
उपनिषदोके भाष्य न लिखते | 

| सतुतः भगवान्‌ और भगवान्‌के नित्यावतार ऋषिः 
मृति निःस्पृह और carta अवस्थामें पहुँचनेके बाद 
SRR भावनासे यदि झाखोक्त कर्म न करते तो आज 
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निवृत्ति एवं प्रवृत्ति-मांगकी प्रेरणा कहाँसे मिलती ! 
इसलिये लोकसंग्रहकी भावनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णाने 
गीता (३। २५ )में समस्त भक्तों और ज्ञानियोंको 
भी संसारके सामने प्रशस्त माग रखनेके लिये निरन्तर 
अनासक्तमावसे कमं करनेकी आज्ञा दी है-- 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुन्ति भारत। 
कुयोद्‌. विद्वांस्तथासक्तश्चिकीषुलाकसंग्रहम्‌॥ 
उपयुक्त Sa यद्यपि वाह्महपसे भगवानूने 
अनासक्त ज्ञानीको भी आसक्त अज्ञानीकी भाँति निरन्तर 
कर्म करनेकी आज्ञा दी है, परंतु दोनेंके कमोके Hea 
रहनेवाली भावनामे अन्तर रहता है । अज्ञानी जो भी 
कर्म करता है, अज्ञानपर आधारित होता है और 
उसके म्ूलमें फलकी आसक्ति काम करती है | परिणाम- 
सरूप फलवी प्रातिमें सुख और HEMT सहायक 
वस्तुओं एवं व्यक्तियेंके प्रति राग हो जाता है। दूसरी 


° ओर फलकी अग्रिमं दुःख और फलवी TR बाधक 


व्यक्तियों एवं पदार्थोके प्रति द्वेष हो जाता है। राग-्रेपजनित 


अज्ञानान्धकारसे आच्छन अन्त:करणसे विवेकशाद्रिनी या 


व्यवसायात्िका बुद्धि छस हो जाती है और हि विवेक- 
त्य मातबदवरा शुभके तामपर अद्युभ तथा 


| Seat आदर्श जीवनकी प्रेरणा कहाँसे मिलती £ यदि ` 
FUT निराकार अव्यक्त qe मर्यादापुरुषोत्तम भगवान 
F प्के रूपमें कर्मक्षेत्रमें न अवतरित होता तो संसारको 
i ma Rada, आदर्श मातृ-भक्ति, आदरो ्रजापाउन, 
| "श भातृप्रेप और आदर्श गुरु-भक्तिकी शिक्षा कैसे 
| pal निप्साओ, खाधों और वासनाओंमें अनवे बने 
| से संसारके सम्मुख यदि त्याग, तपस्याका आर्दश 
रखा जाता तो संन्यासियों और ग्रहस्योंको आदश 
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rr 
कारण है कि उनके कर्मोंकी सिद्वि-असिद्विमे नतो 
सुख-दुःखकी भावना रहती है और न उन कर्मोकी 
came साधक-बाधक व्यक्तियोंके प्रति राग-द्ेष 
उदित होते हैं | ज्ञानी और अज्ञानीके कके पीछे निहित 
भावदी बिभिननताके कारण दोनेंकेंकमोंके खरूप भी मिन 
न्न हो जाते हैं । अज्ञानीके कर्मका खरूप संकीण, 
परिच्छिन्न एवं सीमित होता है तथा व्यक्तितत खार्थपर 
द्वित रहता है जब भी उसका व्यषटि-हित समश्िहितसे 
टकराता है. तो वह खार्थान्ध मानव समट्टिका अनिष्ट 
करता है अर्थात्‌ समश्रूप ईख़रके प्रतिकूल जाता 
है । दूसरी ओर ज्ञानीका व्यष्टि-भाब समश्मिं लीन होता 
है | अतः उसका प्रत्येक कर्म व्यापक “खः या 
समष्टिके हितके BY होता है या दूसरे walt 
समरूप A प्रसन्ता-हेतु होता है । इसलिये 
गीताके शब्दोमें वही व्यक्ति सच्चे शब्दोंमें ज्ञानी 
करनी CAG तो ज्ञानकी अनिमें भस्म हो चुकी हैं | 
फिर भी समरणं शामल कर्म उसके द्वारा सूहा- 
हीनता और कतृत्वामिमान-शन्यतामे खत: होते रहते 
हैं। इस किये गीता ४ | १९ )का साक्ष्य gee है. 


यस्य सवे समारस्भा कामसंकल्पवर्जिताः | 
तमाइुः पण्डितं बुधाः ॥ 


यर्चापे हम REG प्र्यक्ष देखते हैं कि 

कामनाओंके बिना और संकल्प-विकल्पके क 

` कमेयोगीपर यह सिद्धान्त चरिताथ नहीं ` 

नितान्त अभाव, संकल्प-विकल्पकी SE 
शन्यतामें राजा 

ऋषि प्रवृत्ति-प्रधान प्रार्धवरा ल = 

इर निरन्तर कर्म करते रहे रा 


, आला ओर, दूसरी 
[केल स वामदेव, कक हे 


mt 


>> | 
आदि मुनियोंने निवृत्ति-प्रधान प्रत्यक्ष p न 
मार्गा एवं संन्यास-ध्मंका प्रशस्तमार्ग इ | 
सामने रखा | सच तो यह हैं कि परम्परां ३ +| 
निष्ठारँ araa: श्रेयस्करी होती चली आयी ® ® | 


वस्तुत; कर्म, भक्ति और ज्ञान--ये समी ia 
पूरक हैं और न्यूनाधिक मात्रामें सब साधकोंमे हते 
यह मानना भूल है कि भक्ति या ज्ञान क्ष 
देते हैं । कर्मको छोडनेनाला भक्त या झी gy 
बनकर न तो वैयक्तिक उत्कर्षे करता है और न पाडे 
लिये उपयोगी ही होता है | 

भक्ति-कर्म-ज्ञान-समन्वय 

भक्ति-मागमें जो सरसता, विनम्रता, aA 
तल्लीनता, भावुकता और इरवरपरायणता रहती है|) 
सब उसके गुण हैं । जब कर्म छोड़कर उसमें आर्त, 
भाग्यवादिता और आत्महीनताके भाव आ जाते हैं 
ये उसके दोष हो जाते हैं । कर्मवादर्मे जो ge: 
वृत्ति और प्रयत्नवादकी भावना है, ये उसके गुण है 
परंतु भक्तिके अभावमें जब कर्ममें अहंकार भ 
सकामता आ जाती है, तो ये उसकी agar है 
जाते हैं । यही कारण है क्रि कोरे कर्मकाण्डी भ 
निर्मम कर्मकाण्ड और अतिशय खर्गस्पृहसे वार 
धसे दूर पड़ गये और धर्मकी तात्तिकता रख 7 
गयी । कर्म धर्मके तत्त्वसे अळग होनेसे अगा 
साधन माना जाने लगा | 

ज्ञांनमागमें जो आत्मविश्वास और on 
भावना रहती है, वह उसका गुण है, KG et 
ज्ञानमें जो शुष्कता और नीरसता आं जाती ब्र 
कमहीन ज्ञानमें जो आलस्य और अर्कम „ 
जाती है, यह उसकी अपूर्णता है । यदि ६ है 
एवं ज्ञान--तीनोंको मिला दें तो सदी qual 
सामने आ जाता है । 


ayl 
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N या ह 
p” रहस्य उद्धाठित किया तथा ज्ञान, भक्ति और 


ja समयका कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया। 
प्क्तिकी सरसता और बिनम्रतासे क्रमशः ज्ञानकी नींर्सता 
और oat कर्कशता समास होती है। सच्चे ज्ञानके 
saree भक्तिकी संकीगंता और कर्मकी अहंकार- 
बृत्ति दूर होती है । इसी तरह काके प्रयत्नवादसे 


श्रीकृष्णने अजुनके बहाने हमारे छिये भक्तिकी भाग्यवादिता और लोकसेवा-भावनासे कोरे 


_ RRR 


ॐ निष्क्राम-कर्मयोग सम्पूण योगका मूख है x 


२३९ 


—————————___ 


~ 


ज्ञानकी अव्यावहारिकिता दूर होती है; सच्ची भक्ति निःस्पृह 

है | सचा कम ममत्वहीन है और सच्चा ज्ञान 
निरहंकार होता है तथा तीनों गुणोंसे ffia सच्चा 
निष्काम कमेयोगी 'निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः होता 
है तथा गीताकें शब्दोंमें 'स शाम्तिमधिगच्छति'- 
वही शाश्वत शात्तिको प्राप्त करता है | 


N ax ° 
निष्काम-कमयोग सम्पूण योगका मूल है . 


( लेखक--नागोणाव बासरकर, एडवोकेट ) 


आजकल योगकी बहुत चर्चा चारों ओर चल रही है, 
पंतुजनसाधारण तो 'योग' आसन-प्राणायामको ही समझने 
ढा है । यह तो वैसा दी है, जैसे सूँड या दन्त या कान 
ह्यादिको ही हाथी समझा जाय | “योग! शब्द बहुत 
व्यापक है | चित्तका एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र 


| c 
बरना, कार्यकुराळता, समता आदि उसके अनेक अथे हैं । 


शरीएकी शक्ति, मनकी शक्ति और बुद्धिकी शक्ति--ये 
गानवप्राणीकी मुख्य शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि भी शरीर- 
में ही रहते हे और ‘ada खलु धर्मसाधनम्‌ 
शरीर, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षका साधन है । 
शरीर पश्चमहाभूतोंसे बना है | उनमेंसे केवळ तीन 
महाभूत अर्थात्‌ अप, तेज अथवा वायुके प्रमाणमें 


ARIA कारण कफ, पित्त अथवा वातप्रकृति बनती 


` 
| 
| 


: 


3 
F 
g- 


है। उसीके कारण मनुष्य बुद्धिप्रधान, कर्मप्रधान अथवा 
भवनाअधान बन जाता है | परिणामखरूप उसे अपनी 
FAR अनुसार अपने इष्ट-साधनके उपायोंमेंसे ( और इट 
ST उपाय योग होनेसे ) अनुक्रमशः ज्ञानयोग, 

ग और भक्तियोग सहजसाध्य और अनुकूळ मा 
ता है योग तो एक ही है, परंतु साधककी इच्छा! 


RR या ख़भावके अनुसार योगको ज्ञानयोग, कर्मयोग fears 


भो मक्तियोगका नाम दिया गया है | इन्ही 
ग बिचार रखना 'सम्पूर्ण योए है। 


इतना ही नहीं, बल्कि मानव-जीवनके हर शाखामें 
उन्नतिके लिये अथवा मुक्ति, आम-साक्षात्कार या निर्वाण- 
प्राप्ति इत्यादिका जिन-जिन महापुरुषोंने और दाशनिकोंने 
विविध प्रकारके उपाय और साधनोंका विचार किया, उन 
सबको योग कहा जा सकेगा | उदादरणाये पूर्वमीपांसाको 
कर्मयोग, वेदान्तको ब्रह्मयोग, सांस्यदशनको सांख्य- 
योग, न्यायको बुद्धियोग, माग्रतारि पुराणोंकी भक्तिोगका 
ara कह सकेंगे इस बातसे स्पष्ट होता है कि सारे 
आर्यशाल्रोंका उद्देश्य ससू्ण RA वतलाना था, जो 
प्रत्येक मतुष्यके लिये, चाहे उसकी ष्टसिद्ि ठी 
होया पारलौकिक हो, मार्गदशक और सपक बने | 
परंतु दुर्भागवश काळकें साय-साय आनेवाले कळा 
के कारण या तो कुछ लोग साधनका त्याग T 
केवल बोलते ही रह गये या उस ओर ध्यान दे 
शी aaa उ कर गये | आज 


© र 
इस ब्रुटिको दूर कला हशार सप्रथम कर्तव्य बन गया 
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कर्म आवश्यक है | अतः यह सिंद्र हुआ दल ATT देखी गयी । हर शी हारः 
प्रकारोंका मूळ कमे ही है। . 

[ देश तथा धर्मकी ae: ake ध्यातमें रखकर 
creams संचाल्कोंने इसी कर्मयोगके रहर्‍यको सभी 
पाठकोपर प्रकट करनेके विचारसे इस वर्षे "निष्काम 
aaa नामका व्िरेषाङ्क प्रकाशित करनेका निश्चय 
किया | यह वस्तुत; अत्यन्त योग्य, समयोचित. स्तुत्य और 
अभिनन्दनीय प्रयास है ] | 

कोई मानब या प्राणी कम किये विना क्षणभर भी 
नहीं रह सकता, चाहे उसका खरूप कर्म, ATA या 
तरिकम-इनमेसे कोई भी क्यों न हो; 'न हि कश्चित्क्षण- 
मपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? (गीता ३ । ५ ) । वैसे 
ही हर अपरूप कम भी अपना परिणाम या फल 
. दिये विना नहीं रहता | यह भी सत्य है कि 
प्रयोजनके विना कोई अल्प कर्म भी नहीं होता-- 
'प्रयोजनमनुदिश्य न मभ्दोऽपि प्रवर्तते’ क 
काण्डके नित्य-नैपित्तिक कर्म खगप्राप्ति या पुण्यः 
सम्पादनकी इच्छासे किये जाते है; परतु उनसे मोक्ष- 
रि या शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती | अत: 
कमयोगका (दसय यह रहा कि कमको निष्कामभावसे 
अर्यात्‌ केवळ ईशापुदिसे किया जाय । यही 
निष्कामकर्म a अथवा qe और मोक्षका 
सर्वोत्तम साधन : सकता हैं| फल-कामना-रहित कर्म 


ही 'निष्कामकम! है | 


# असको MAT फम CHUA FET % 


हैं; मालिक हूँ, यह निश्चय रहे । 


is HS 
श्रबणकुमारमें देखी गयी । फिर 
प्रकार शक्‍य हो सकता है ? उच्चः 


निष्पाप} ` 


H 


तदिच्छाके बिना सम्भव नहीं हो सकते और Xa ग 
कार्य मन्द्‌ भी नहीं करता है | अत. भवत 


बनती है ? 
इसके समाधानके लिये दो सीढ़ियाँ तय 
पडंगी--( १ ) अपने शरीरका fag हर 
आवश्यक है । संक्षेपमें वह इस प्रकार होगा | र 
खामीते पश्चदशीम्रन्थके प्रथम प्रकरण तत्न | 
इसका उपदेश किया है । शरीरके शे | 
Tarra इत्यादि सारे पञ्चक सभी आले ty 
हैं | इन सेब्रकोंमें अनेक सद्‌गुण बसे हैं। उगे 
प्रत्येकको केवळ अपना ही एक काम करना भव है 
जिससे उनको खयं अपना कोई लाभ saa 
आता | अतः वे आपसमें नहीं लड़ सकते । सक्न . 
men आत्मा एक ही है | उन्हें आदेश लेक 
आत्माके सिवा कोई अन्य नहीं, माल्किके बतलाये वागे 
सिवा वे कोई अन्य काम नहीं कर सकते | अक्ले | 
मिळनेपर इनमें देर करनेक्री आदत भी नहीं | 


इन सब सद्गुणी सेवकोंके तत्पर ean भी ऊ 
मालिक ( जीवात्मा )को यह शिकायत रहती दै 
इच्छानुसार काम नहीं होता | इसका कारण गह 
आदेश देनेके बाद इन्द्रियोंद्रारा अपना काम पण 
पूवे ही मालिक उस आदेशको रइ कर देता, ग * 
किसीको उस कामपर om देता है । RM 
काम इप्छानुरूप नहीं होता | मालिक आत्म 
कि वह अपने-आपको मालिक जानकर आश 
उसे न बदले | प्रत्येक काम होकर RT 


ai 


कीं 
(२) आत्मा सत्‌, चित्‌, आनन्द शरू! : 2 | 


सत्‌ होनेके कारण उसे डर नहीं । वित्‌ होगी 
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अ ॐ निष्काम SAAT सम्पूणं योगका मूल है x २ 
इ । इसी आनेपर साधुने कहा-'ओ गँवार ! तुगाडीवान तो है ही, 


श _ वासना या इच्छा न होगी। भविष्यकाळ- फिर ऐसा क्यों पुकारता है ? किसानने उसे उत्तर 
ओ कोर सम्बन्धी होता है और आलस्य Ra खयं ब्रह्म है तो taR जप, 
el Ua इन तीनोंके भी न होनेके कारण ACT निरथंक नहीं तो और क्या है ? 

बतीत है; कोई अन्य वस्तु ही न हो तो चाहेंगे साधुजी बुछ सेमे और 'अहं een कहना 
था! अतः वित शक्तिसे जो कोई उसका काये होगा छोड़कर दूसरे महावाक्य ‘TAR’ कहते हुए आगे 
हृहकाग है | जिसको कोई चाह नही उसका का ag | गाडीवान समझ गया कि उन्हें अमी पूरा ज्ञान 
ते Format है ही | प्रत्येक जीवात्माका केवळ इस नहीं हुआ है । उसने साधुजीसे वहा-जङ्गली ओर 


c 


pa क्रिया हुआ कम--कतेव्यकमं, यज्ञकम, न जाइये, राहमें शेरनी बेठी है । उसे अनुना स 
हि er STAT निष्कामकर्म कहा जा सकता साघुजी आगे बढ़े | यह MR कि ब्रह्मतरूपक 
है। मक्तियेगी अथवा ज्ञानयोगी साधकोंका कर्म भी डर किसका ! 'तख्वमलि' | 
उब उ्परिनिर्दिष्ट निष्कामतासे किया जाता है, तब दोअ अर ते इर सोचा 
कू भी 'निष्कामकर्मयोग' हो जाता है । इस नीको goes उपदेशदी अमी TTR ह) 
AA गयी प्रत्येक योग-साधना 'सम्पूर्णयोग' है । aa आगे वकर उसने गी छ एक ब बॉय 
SU दिये तत्के स्पशीकरणार्थ यहाँ एक उदाहरण हये | आहे रास्तेसे आकर तुरंत अशरपीके पास ही डी 
eater | झाडकी आडमें ठिपकर 36 गया | थोडी द्र हि i 
जयजूटधारी एक साधु-महात्मा, काषाय वख इत्यादि 'तत्त्वमसि' कहते-कहते अरफीके ae ह 
भाण किये हुए बड़े जोर-जोरसे “अहं ब्रह्मास्मि, अशरफीको देखा। आगे-गीछे देखनेपर AE 
mi mene? कहते हुए जङ्गलकी ओर जा रहे थे। दिखायी पड़ा । बस, धती लालचसे T = 
उती ape ओरसे एक किसान, जो अगोचरीमुद्राका हेनेका प्रयल करने ढगे । सह x 
(उपरी वेब-भूषासे सामान्य जन-जैसा दिखायी देनेवाला) हुआ और बोठा-“बाबा ! कि 
एक योगी पुरुष था, खेतमें काम करके अपनी बैल्गाडीमें ठिठक गये । EE करे an ae 
शा जा रहा था। उस गाडीवानने जङ्गमे AK बह तो तुम खयं ही हो! अपने 
| पडी एक सोनेकी अशरफी देखी; परंतु उसने देखनेपर 
| ta नहीं उठाया; आगे गाड़ी बढ़ा दी i हेश गर iy 
| ते जब साधुजीकी cad mene’ की रट सुर्न . _ छेता चाहिये ? 
| उसे विचार आया, -्रह्मको À ब्रह्म हूँ--वहनेकी किसी भी रहीं अशरपीओों रेक वह व्यक्ति ले 
OS जरूरत है! तब किसानने भी “अहे गाड़ीबान ai ae 
अस्मि, अह्‌ गाड़ीवान अस्मि’ ऐसा कहना आरम्म कर सकता र्‌ ठल हो यह निष्कामकर्म होगा \ 
; Pe सुनकर साधुजीको आश्चर्य हुआ | समीप प्रमुकार्याय 
x Bin 
a 
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( छेखक- खामी और 
निष्काम कर्मयोग जीवात्माके शरूपानुरूप खकमोंद्रारा 
परमात्माकी aOR परम प्रजा है । वैसे आते 
aa और कर्मफलका संयोग खाभाविक नहीं दै 
न क्त्वं न कमणि लोकस्य स॒जति TA: | 
न कर्मफल संयोगम्‌" प्रकृति सम्बन्धसे ही उसमें 
कर्वभाव, भोक्तमाव और ज्ञातूभाव-उसी प्रकार भासित 
होता है, जैसे शुद्ध निर्मळ स्फटिकमणि हरे-पीले-छाछ 
पुष्पोंकी सकाशतासे वितरिधरूपमें दृष्टिगोचर होती है | 
जीवात्मा परमात्माका आमास, प्रतिविम्ब या अंश है | उसका 
कर्म-फल्में अधिकार नहीं है“-मा फलेषु कदाचन ।' 
निष्काम कर्मयोगकी महिमाके विषयमें खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीता ( २ | ४० )में कहा है-- 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
खल्पमप्यस्य TH रायते महतो भयात्‌ ॥ 
निष्फाम कर्मयोगी जगतूमें कर्म करता हुआ भी 
कमॉसे उसी प्रकार RH नहीं होता, जैसे जळमें रहता 
हुआ पगम जलसे अपनेको छित नहीं रखता है | 
निष्काम कमयोगीके मनसे जब सम्पर्ण कामनाएँ बिहीन 
बन्धन यदि उसे alae समर्थ नहीं हो सकता तो वह 
जीवन्मुक्त ही है | निष्काम कर्मयोगीको ad काने- 
मं S Fi कोई प्रयोजन नहीं होता प्रहण 
त्यागमें ता | प्रण और 
SIL उसका कोई आग्रह नहीं रहता | इच्छा-अनिच्छा 
उसके मनमें सवया नगण्य-सी रह जाती है | अतएव वह 
TEE केवलीभूत हो जाता है | 
निष्काम af 
ae कमयोगी अच्युतमाबाफन होकर भगवदर्थ 
THT आचरण करता है; अर्थात्‌ जिस 
भगवत्कथा-रसके रसिक होते FRU कती है, श्रवण 


निष्कामकर्मयोगे भगवारकी प्रापि 


महर्षणदासजी महाराज ) 


लालायित बने रहते हैं, वे भगवत्‌-लरूपको der : 
अन्यक्रा दर्शन नहीं करते | त्वचा भक्तों या मग 
आलिङ्गन करनेमें अपनी सफलता समझती है | प्रा. 
द्र्य भगवदर्पित पुष्पादि GIR ही इतकृत्य होती 
सिर भगवद्दषया सबको प्रणाम कर और भगत 
करके ही अपनी सार्थकता समझते F— 
स यै मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
qata वैकुण्ठगुणानुवणंने | 
हरेमेन्द्रिमार्जनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोद्ये ॥ 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमऱरळोकजनाश्रया रतिः। 
( श्रीमद्भा० ९। ४। १८-२०) ` 
इस प्रकार सम्पूणं ज्ञानेन्द्रिय और कोद्र 
भावत्कैंकय अर्थात्‌ परमात्माकें सुखोछासके ठिये तदि 
कर्म करके उसी प्रकार परमशोभाको प्राप्त होता है, जरे 
सुवर्ण यदि सुगन्धित हो जाय तो फिर उसकी शोम- 
सम्पन्नताके त्रिप्रयमें क्या कहना ! 
फूले कमल सोह सर कैसे । निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जसे! 
रेमाश्रूणि विभूषयन्ति चद्नं कण्डं गिरो गदा 
रोमाञ्चेन चमत्कृता तजुरियं भक्तया मनो नन्दितम 
नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः Bond इव्त 
ुक्तिद्वरि चतुर्विधापि किमियं दास्याय ster! 
तभी तो जनकादि राजाओंने भगवदर्थ रि 
कर्मयोगका सम्पादन करते हुए गृहमे रहते हुए ही र 
से मुक्त होकर आत्मविशारदत्वका प्रमाणपत्र श 
और जिस परमतत्तवमें योगीलोग रमण क्रिया करी 
उस आनन्दमय ब्रह्म रामको भी अपने FAA ir 
बनाया | गोखामीजीने सच ही कहा है 
tr परिजन सहित बिदेहू । जाहि Wi 
जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकतं 


S 
करा 


q arg | 
हठ बो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: 


कमेयो 
x गसे पराभक्तिकी प्राप्ति & ` 
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arent अनुष्ठान किये बिना चित्तुद्धिका उपाय 
ही प्राप्त नहीं होता । श्रीधरखामीने भागवतवी 
ae pa दै--अतः सम्यक्‌ चित्तशुद्ध्या 
piran चणौश्रमोचितानि  कमोणि 
कर्तव्यानि | अन्यथा चित्तशुद्धयभावेन शानाजुत्पत्ति- 
Rare न कर्मणामिति । "न च चित्तशुद्धि 
बिना कृतात्‌ खंन्यसनाद्‌ एव ज्ञानशून्यात्‌ सिद्धि मोक्षं 
सप्रधिगच्छति प्राप्नोति ।' अर्थात्‌-सम्यक्‌ चित्तशुद्धिः 
रा makaa वर्णाश्रमोचित कर्मों अवश्य 
काना चाहिये; क्योंकि चित्तशुद्धिके बिना ज्ञानकी प्राति 
नहीं होती और ज्ञानके बिना मोक्षवी प्राप्ति नहीं होती-- 
(वानं तत्साधनं कमं सत्यत्वं च हि तत्फलम्‌। 
तत्फळं ज्ञाननिष्ठेच।' कर्मयोगका यही प्रधान उद्देश्य है। 
were आचार्य श्रीशंकर ज्ञानकमंसमुचयको नहीं 
तते | कुछ आचार्योने इससे विपरीत देहधारी संसारी 
MA BA कर्मके बिना झारीरयात्राके निर्वाह होनेकी 
बात नहीं मानी | उनवी SBA ज्ञानप्रातिके पूवतक वेदः 
विहित कोका अनुष्ठान करना मनुष्यकरे लिये आवश्यक 
है | इससे चित्तशुद्रि होती है । अतएव ज्ञान और 
भक्तिवी प्राप्तिके लिये कर्मयोग साक्षात्‌ कारण न होते 
हुए भी गौण कारणके रूपमें अवश्य ही खीकार क्रिया 
जा सकता है | 
RE एकमात्र कर्मयोगका आश्रय लेकर ही सारे 
जीवनको बिता देना वेदका उद्देश्य नहीं है । वेदान्त- 
TAY मोक्ष या भगवत्मात्तिका भी उपदेश दिया दै 
तथा WERT ही -जीवका वास्तविक उद्देश्य निश्चय 
किया है । गीताशाख्रमे इन तीनों मार्गोंका आति सुन्दर 
सामज्ञस्य किया गया है और अन्तमें पराभक्तिवी प्रशसा 
की गयी है... 
RO: पसञ्ञात्मा न शोचति न कारहति । 
समः wig भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ 


NNN NNN 


THAT पराभक्तिकी प्राति 


२५३ 


भक्तःथा मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्ततः। 
N ° 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८ | ५४:५५ ) 
Famed सित प्रसन्नात्मा पुरुष किसी AA 
ठिये शोक नहीं करता तथा किसी विपयकी आकाङ्का 
भी नहीं करता । सव प्राणियोंमें वह एक भात्र 
रखता है । तस्पश्चात्‌ वह मेरी परा भक्तिको प्राप्त 
करता है। पराभतिके द्वारा मैं ( परमात्मा ) किस 
प्रकारका हूँ तथा मेरा यथार्थ खरूप क्या है, इस 
विषयमें agin pie जान लेता है । इस 
प्रकार तत्ततः मुझको जानकर अन्तमें वह मुझमें ही 
प्रविष्ट होता है! 
पराभक्तिकी प्रापतिके पहले सब प्रकारकी AT- 
c 
बासनासे चित्तको ब्रिशुद् करना होगा | पातश्नल्योगदशन- 
में जो प्रकृतिसे पुरपवी पूर्णरूपेण असङ्गताकी प्राप्तिका 
उपदेश दिया गया है, भगवद्वीतामे वही साख्यक्ञानके 
उपदेशके रूपमें कहा गया है । इसके द्वारा चित्त 
जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोसे विष्छिन हो जाता रे \ 
इस अवस्थाके पश्चात्‌ जो आनन्दवी प्राप्ति होती है, 
वही वेदान्तका मोक्ष है | इसी अवस्थाको हम त्रह्ममूता- 
कते हैं । शनयोगकी साधनाकी यह. 
वस्था कह सकते है 
तु भक्तोंकी साधनाका अत्त यहीं 
चरमावथा है | परतु भ र 
और ब्रह्मदशनके बाद 


इसकी अनुभूति परामक्तिके साधकवो ही प्रात a 
तैतिरीय कहा गया है-- शानत्रह्म 
है | तैत्तिरीय sara : 
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चरम लक्ष्य है । पराभक्तिकी साधनामें साधक इस चरम ae सिद्धि निहित है | गीतामें Pe | 
जिस रसब्रझकी साधनाका संकेत किया N | 


लक्ष्यको प्राप्त होता है 'विशते तदनन्तरम्‌, इस 
बाक्यांका यही अभिप्राय है । अतएव गीताके 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगके बीच पृथक्‌ साधनाका 
उपक्रम नहीं दीखता । यहाँ त्रिविध साधनाकें द्वारा 
एक ही लक्ष्यमें पर्यवसित होनेका उपदेश दिया गया 
है । कमयोगसे प्रारम्मकर पराभक्तिकी प्रातिके द्वारा 
TAG साक्षात्कारपर्यन्त इस साधनाका पर्यवसान 
होता है | कमयोग इसका प्रथम प्रधान स्तर और ज्ञानयोग 
द्वितीय स्तर | इस प्रकार पराभक्तिकी प्रातिमें ही प्राणीकी 


निष्काम कर्मकी सार्थकता 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 


श्रीमद्वागवतमें इसीको सुस्पष्ट कर दिया गया र 
श्रीगीताशात्रके इसी अभिप्रायको fires | 
महाप्रभुके पार्षद गोस्वामिगणोंने स्पष्टरूपसे आ 
किया है । श्रीमान्‌ जीवगोस्वामीने अपने 
व्याल्याके ARKH तथा षटसंदर्भान्तगत भ 
संदर्भ'में एबं 'परमात्मसंदर्भ'में और अन्तमे inh | 
इसी तथ्यको बिडृत किया है । परामक्तिकी og | 
गीतोक्त कर्मयोगका वास्तविक लक्ष्य है | | 


( लेखक--पाण्डेय श्रीसुरेशचन्द्रजी शास्त्री ) 


संसारमें जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन 
सबका जन्म खकर्मानुसार ही होकर कर्म करनेके लिये 
होता है । इतनाश ( किये गये कमॉका नाश ) 
तथा अज्ञत्ाम्यागप्त ( नहीं किये गये कर्मोके फळकी 
प्रसक्ति ) दोष न हों; अतः कर्मफल, पुनर्जन्म आदि 
अवस्यमेव मान्य हैं | कुछ जीव तो इस संसारे ही 
इस योनिसे उस योनिमें जन्म लेकर विविध कमोके फेंका 
उपभोग करते रते हैं। वे--'योनिमन्येःनुसंयात्ति 
यथा कम यथाश्चुतम'के अनुसार 'यथा कर्म यथा- 


यथाविधि अधिकारके अनुसार अनुष्ठान करता है हे 
वह अवश्यमेव भगवत्माप्तेके मार्गका अधिकारी बनवा 
क्रमशः उन्हें प्राकर कृतार्थं हो जाता है | ae 
रचना मनुष्यांको लेकर ही है oy खभाव-नियत का 
करते हैं | उन्हें शास्र नियन्त्रित नहीं करता | 

अपने अधिकारके अनुसार मनुष्य ही उनमें अमिन 
हैं—-'मजुष्याधिकारत्वाच्छारत्रस्य' । कर्म-विकावि 
फेंका विधान मनुष्ययोनिको लेकर ही निर्णीत होता है | 
मनुष्य-योनिको छोड़कर सारी योनियाँ भोग-योतियों है 


शत! कर्मजनित वासनाओंके j 
योनियोंमें विचरते हैं | अन्य मील हाही विविध हैं । उनके Bl शास्त्र विधि-निषेध नहीं करते | 
नीच योतियोमें जाकर भी क्रमश RT मनुष्ययोनि ही कमयोनि है | धर्म-अधम, पुण्य 


यों भी पहुँच जाते हे । प स आश age 
ह । आत, मनुष्ययोनि कर्मयोनि 
रै ia ae A कीट, मदि भाँति यह a, 


“पाप, सदाचार-दुराचार, दण्ड आदिका विधान मड. 


3 it लेकर ही है | शासनका विधान मलुष्यके कमार 
लेकर ही है | इन सब बातोंको aaa 
RA खतन है | केवळ उसके वास्तविक 

लिये राख्न उसे नियम-नियन्त्रित करता है | gs 
मनुष्यके लिये विहित कर्म ही उसके 
Som किये गये कर्म नहीं । कोके ग गणे 
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gel नहीं. आती--न कर्मेणामनारस्भा- 
« परुषो5इछुते । (गीता ३ । ४) और 
Bar बिना कर्मके स्थित नहीं 
gat | पइत गुण खयमेव उसे वित्रशकर AÀ प्रवृत्त 
E पि तिष्ठत्यकमेकृत्‌ | 
णसपि जा - 
te कमे स TART 
(गीता ३। ५ ) 
जैसे पश्षीको पक्ष खयं दी छोड देते हैं, पक्षी नहीं; जैसे 
so खयं सर्पसे छूट जाती है, सर्प उसे नही छोडता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म स्वयमेव छूट जाते ह 
iq कमोणि त्यजेद्‌ योगी कर्मेभिः त्यज्यते ह्यसौ ।' 
कर्म बन्धनकारक तभी होता है, जब उसमें आसक्ति एवं 
फडानुसंधान हो | आसक्ति और फलाशासे रहित इत- 
ah RRs सर्पकी भाँति साधककी साधनामें विघातक 
न बनकर उसकी अन्तःशुद्वि कर शीघ्र ही उसमें भगवतः 
प्रिवी योग्यता ला देता है. । अतः कर्म करनेकी 
दशमे मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये | मनुष्य 
सवर्णानुसार अपने अधिकारके अनुसार आसत्तिरहित 


होकर वेद-शाख्रोक्त कर्मका आचरण करता हुआ उसे 


रहस्य--निष्काम्करम 


सुख-शान्तिका परम 


( लेखक्र--डॉ° श्रील्क्ष्मीप्रसादर्ज 


| सुखकी seat सुखाभास--प्रत्येक मनुष्यवी 
' R परम आकाह्ना होती है कि वह सदा सुखी बना 
रहे | वह अपने विचारसे वही कर्म करता है, जिससे 
या प्रत्यक्षमें सुख-प्राततिकी सम्भावना होती है | 
TA संचयं जमी, वि्रय-मोगमें कामीको और अन्य 
अपेक्षा अपनी प्रभुताके Sah अहंकारीको 
TET आभास होता है और इसीको वह सुख समझता 
है । यह अनुभूति या आभास अत्यन्त अल्पावधिका 


| 
| 
| र | यह सुखानुभूति विद्युत-चमकके समान न" 


२५५ 


a 


रें अपित कर निष्कमता-िद्धि पा लेता है । पुनः 
उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है | कर्मोक्री फलश्रुति 
तो केवल मनुष्योंको फल-श्रवणसे कमोकी ओर प्रवृत्त 
करनेके लिये है, आकर्षित करनेके लिये है-- 
वेदोक्तमेव कुचोणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे। 
नेप्कम्यो लभते सिद्धि रोचनाथी फलश्रुतिः ॥ 
( भ्रीमद्धा० ११ । ३ | ४६ ) 
अतः कमं करते हुए आसक्ति और फलाशाका 
निःशेषतया परित्याग करना आत्म-कल्याणके लिये 
परमावश्यक है । इस प्रकार निष्काम होकर कर्मानुशनसे 
मानवका मानस Fae होकर ATTA परमता पा 
जाता है । पुनः वह काम-क्रोधादि Tale हटकर 
मगवत्कृपा-प्रातिकी योग्यता पा लेता है । भगतं 
क्रियमाण कर्म उसकी अन्तःशुद्दिकर भगवतप्रापिकेहेतु बन 
जाते हैं | इस प्रकार मानव-जन्मकी सफलता निश्चित है। 
श्रीभगबानका निरन्तर स्मरण करते हुए सक्त्य 
पाठनमें दृढ रहना Tet AMS युक्त च t 
भगबदादेशका पालन उचित TA है । सुतरं इससे 
निष्कामता आ जाती है जो कम-बन्धनसे मानवको 


अलगकर कल्याण प्रदान करती है। 


क्षित वैज्ञानिक ) | 
क वी हो जाती है | मुष पुतः उसे 
aa Sept तत्पर हो जाता है । इसी मृग-तृष्णा- 
; शात्ति-प्रातिकि ्रयासमें वह अपने 
लेकिन 
शेष कर डालता है। 
५ होता ही नहीं । 
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उसे वाञ्छित Teal 
हो भी तो केसे ! संसार 


ह है । अतः जहाँ सुख दिखायी पड़ता दै 


# असक्तो AAT कमे परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


` 


नहीं है । भावमें अभाव और अभावमें भाव 

बास्तविक दृष्टिदोष है । यही है-योगेधरकी योगमायाक 

प्रभाव । उसी मायाका परिवार संसारम सवत है--- 
व्यापि रहेड संसार गहुँ माया कटक प्रचंड | 


सेनापति फामादि भट दभ कपट पाषंड॥ | 
(मानस ७ | ७१ क ) 


सुख कहाँ दै !-जैसा कि हम समीका अनुभव है, 
मनुष्य सर्शादि इच्धियमोगों तथा कामादि. मानसिक 
विकारोंदी क्षणिक प्रतिको ही सुख समझता है । वह 
इन सुखके क्षणोंको अगणित कर सदा सुखी बनना 
चाहता है । परंतु यह उसकी भूल है । सुख Pe 
है ही नहीं । उसके स्थायित्रकी बात तो फिर और ही 
व्यथ है | 
आधुनिक संस्कृति भौतिकवादी है | सुखकी अपनी 
अत्रधारणाके अनुसार आधुनिक व्यक्ति भौतिक-सम्पन्नता 
तथा इन्द्रिय-तरिषयभोगोमें ही सुखको खोज रहा है । 
अभीतक उसे वह मिला नहीं | शायद, मिलेगा भी नहीं | 
एक उदाहरण लीजिये | अमरीका सबसे अधिक सम्पन्न 
देश है | वहाँ प्रायः प्रत्येक भौतिकी सुविधा प्राप्त है | 
परंतु वह फिर भी अभावका अनुभव कर अशान्त है | 
केसी विडम्बना है। उसका विज्ञान एक ओर परमाणुत्रिजली 
दे रहा है तो दूसरी ओर उसने परमाणु-बम देकर 
व्यक्तिको अहर्निश चित्तित कर दिया है | फिर शान्ति 
है कहाँ ? सुख तो शान्तिसे ही मिलता है । 
घु ओर शात्ति mai नहीं है-यह विवेकी तथा 
SM संतोंका अनुभव है | खयं भगवान्‌ शंकर कहते 
हं में अनुभवसे कहता हूँ कि भगवदूभंजन ही सत्य 
है । जगत्‌ तो खप्नवत्‌ असत्य है 
उमा कहे मैं अनुभव ना 
सत हरि भजन जगत सब सपना॥ 5 


_ निस जतूका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, 


` जो मात्र MR है, उसमें क्या सुखकी MR हो सकती 


देखना ही तो स्त ती नही; क्योंकि doen से 5 है ! कदापि नहीं; क्योंकि संसारका सबसे = | | 


निष्काम बनना | इस रहस्यको समझना 


व्यक्ति भी चिन्तित पाया जाता है। उसे अ | 
भय घेरे रहते हैं । FE जगत्‌ काम, लोभ, मद, मोह 
ही धाम है । ये ही मायाके महान्‌ अजय सेनापि ve 
ये ही मनुष्यके वास्तविक शत्रु हें | इन्होंने ही कि. 
शान्तिको छीन लिया है । प्रातःस्मरणीय Aedes 
इसी तथ्यको अपने श्रीरामचरितमानस (५ । ३/ Š 
प्रतिध्वनित करते हैं--- 
काम क्रोध मइ लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि wag भजहिं जेहि संत | 
सत्यके दशनमें ही सुग्व-शान्ति निहित है | जब 
मनुष्य 'सत्यकी प्रतीति’ को सत्य समझता रहेगा, तब 
वह दुःखी बना रहेगा | व्यक्तिके चारों ओर पोळ हष 
प्रपञ्च उसके मनमें जबरदस्ती घुस जाता है | इब्रिय 
तो उसकी सहायक ही हैं; saith वे खभावत; वहि 
हैं । प्रपञ्च उन्हींके सहयोगसे मनतक आसानीसे पहु 
जाता है | मनमें पहुँचते ही वह उसे चित्तवृत्ती 
तरङ्गोंसे तरंगित कर देता है | फिर व्यक्तिको शाति 
कैसी और शान्तिके अभात्रमें सुख कहाँ | जीव सह 
ही सुखकी खान है | इसका प्रमाण मानस तथा अन्याय 
सद्ग्रन्थोमें उपलब्ध है--- 
इँस्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी l 
फिर यह दुःखी क्यों £ जैसा कि हम ऊपर हि 
चुके हैं, इसकी शान्ति तथा सुखको प्रपश्नने 
डाळ दिया है । प्रपञ्चने इसमें मल, मृत्युभय और अहत 
आदि बिपरीत गुणोंका आरोपण कर दिया दै। 
छुटकारा पानेके लिये ही वह तड़प रहा है! 
मानस-( १ | ११६ | ५-६ )में प्रमाण देखिये | 
तब ते जीव was संसारी न ग्रंथि न होइ सुखारी 
aft a ee a अधिक अधिक set! 


इस झूठी उलझी प्रन्थिकों सुलझानेका प र, 
झूटी उलझी ग्र God कठिन नही है| 
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कहे ही हम शाइनशाद बन जाते ईं-- 

. दाह गई खिंता RA खजुबा बेपरवाह । 
बियकों कहू म चाहिए ये झाहन के झाह ४६ 
रञ्च इम्द्रियोंकी विषयरूपी रिश्वत देकर मनको 
eda परतस्रतार्मे जकडे रहता है । जीवके वास्तविक 
हु 6: है-काम, क्रोध, लोम, मद, मोह और मत्सर | 
प मनरूपी जलारायर्मे IRAE असंख्य लहर अनवरत 
at जीत्रको अशान्त किये रहते हैं । कामादि 
path रहते व्यक्ति कमी सुखी नहीं हो सकता | 
_ दह्ये मानस ( ५ । १६ )का साक््य-- 
| हश aft झुसळ न जीव we सपनेहुँ सन बिंश्राम । 
` wie अजत न रास se सोक धाम तजि फाम ॥ 


पंतोका अनुभव है कि छुख-शान्ति कामकी mAN नहीँ, 
` एकी गरिम है । उद्वेग-रदित मनकी अवस्थाको शान्ति 
| इते हैं और इसीसे व्यक्तिको सुखानुभति होती R 
| Werte प्रिय वस्तुकी ग्राप्तिमें, प्रियजनोंके सहवास तथा 
| ited, अप्रिय बस्तु या व्यक्तिके दूर हो जाने आदि 
| इनामे मन कुछ क्षणोंके लिये वहाँ स्थिर हो जाता है । 
[पी अचाश्ल्यसे व्यक्तिको सुख मिल जाता है | विंतु मन 
ष्य इच्छाओसे तुरंत उद्वेलित हो उठता है और ततक्षण 
SBR प्राप्त सुख-शान्तिका पुनः लोप हो जाता दै | 
HATE अनन्त हैं | मन एक कामनाकी पूर्तिके बाद 
शीघ्र ही दूसरी कामनाकी पूर्ति चाहता दै । इन न 
| ति होनेबाली कामनाओंने ही जीवका सहज सुख छीन 


। ९ | अत; सुख-शान्तिको पुनः उपलब्ध करनेका 
WR उपाय है--कामनाओंका oar; इसीको 


` गी साधना कैसे की जाय १ 


भुय कम किये बिना रह नहीं सकता । उसे 
: हे लिये कर्म करने ही पड़ेंगे | अकमेण्यता 


५ eat बता कमि कॉनहै n ले णा अत्यधिक कठिन है । निष्काम तो जडताकी 


Pem कहा जाता है, पर है यह बहुत कठिन । सांसारिक 


Ss ee 


= आये दी मनुष्यको बन्ने 
भते हैं। फिर व्यक्ति कैसे aroma हो सकता है ! 
यही समस्या जीवके सामने है । संतोंने अनेक उपा 
बताये है, किंतु इन सबकी जड़ है निष्काम af 
करमा । निष्काम कम यथार्थके दरनान्तर खतः होने 
wre हैं । किंतु समीके लिये सत्यका ज्ञान अत्यन्त 
कठिन है | निःछछ मनसे प्रमुके चरणोमें समर्पण भी 
नहीं होता दै । जीव अपनी निशानी भी नहीं खोना 
चाहता । इन सभी बातोंको ध्यानमें रखकर भगवान्‌ 
TUR गीता-( २ | ४७ )में व्यक्तिको अनासक्त होकर 
कमे करनेको कह्य दै--'तस्माद्सक्तः सततं कार्य कमं 
समाचर।' कर्मफलसे अनासक्त रहकर ATA 
करना ही मानवका अधिकार दै । व्यक्तिके mÀ फळ 
एता भी नहीं दै । अतः फळासक्िका त्याग कर देना 
कर्तव्य है । : 

निष्काम-कर्मका आचरण तमी सम्भवहै, जब व्यक्तिका 
दृष्टिकोण परोपकारी हो | निष्कामयोगी अपने fea नहीं, 
बल्किदूसरोके लिये जीना चाहते हैं--- शिवाय लोकस्य 
ज्ञीवन्ति नात्मार्थम! | प्रकृति इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
है । सूर्य भी हमारे लिये ही तपते हैं; वृक्ष ca a 
THA हैं, सरिता ath लिये ही बहती है 
और धरती दूसरोंके लिये ही सब कुछ सहन करती दै। 

: a तर ले फळं परहेतु | 

m e z वे फळ देत 

(w) 


न उदादरणोंसे स्ट दै. कि दसे pai 


होती दै । ये कम निष्काम कम हैं | 
है । अतः तिष्काम 


| T a 
तथाः कम और कमफले भी 
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* असक्त ह्याचरन्‌ कमे.परमामोति TET # 


er Tr 


अनासक्ति तथा परोपकार--अनासफिक अभावे 


सरके लिये जीना असम्भब दै । आसफि a 


भशान्तिका प्रमुख कारण दै | व्यक्ति आसफ 
ही क्यों है ! विचारनेसे ज्ञात होता दै कि व्यक्त 
aA बहल है । बह अपनी ज्ञानेत्रियों और 
प्रनसे क्रमशः बाह्य तथा आन्तर 
भाता है । यह समप ब्यक्तिको विषयके प्रति आकर्षित- 
कर्षित या उदासीन कर देता है | फलतः वह राग-देषका 
शिकार हो जाता है और न चाहते इए भी वस्तुकी 
एगऱदेषरूपी ae रस्सीसे बँध जाता है | प्रिय बस्तुको 
सदैव अपना बनाये रखनेके लिये वह अनेक योजनाएँ 
बनाने लगता है | एकके बाद दूसरी, फिर तीसरी 
कल्पनाका जन्म होने लगता है | मन इन कामनाओंसे 
भतिशय arated हो उठता है । उसकी शान्ति 
भङ्ग हो जाती है । ऐसा ही क्रम अप्रिय वस्तु या व्यक्तिसे 
उत्पन्न होता है | संक्षेपमे--राग तथा द्वेष दोनों ही 
भनन्त कामनाओंको जन्म देकर जीवको प्रपश्च-पचड़ेमें 
दाळ देते हैं । व्यक्तिका सहज सुख करकी भाँति 
कामनाओंके झंझावातके साथ ही उड़ जाता है । काम 
व्यक्तिके अन्य बलवान्‌ शत्रुओंको भी बुला लेता है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता २ । ६२ )में 


शस तारतम्यका बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है | 
Arata चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन किषयोंमें 
पनत हो जाती है और आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती 
ले | कामना-(मं विघ्न पडने-)से क्रोध उत्पन्न ) 
संसारे रहकर PRAIA समक न हो, यह aid 
कोई as a न करे, यह भी असम्भब È | अतः 
Sear इसीमे है कि कर्म भी करे, विषयभोग मी करे 
किए भी क-न न पड़े | हम अनासक्त बने ğı 
M यह कि हम निष्काम कर्मयोगी बने | यही मार्ग 
oe (गीता २। ४८ में) सुझाया दे 
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3 धनंजय | आसक्तिको त्यागकर्‌ RR 
झसिद्विमे समान बुद्धिवाळा होकर योगे त 
कमॉको कर | यढ समस्वमाव ही योग कहा जत : 

आसकिसे छुटकारा पानेका सरळतम ap 
परोपकार करना । दूसरोंकी सेवा करनेसे का À 


सम्पर्वरमे कर्मफछ--दोनोंमें आसक्ति घटने लगती है । हे 
कार्य भगबानूका कार्य समझकर करना चाहे | 


फल भी भगवानको ही प्राप्त होगा | अतः ae 
उसीको समर्पित है--ऐसा भाव निष्कामकर्म कले गा 
ही सफल सिद्ध होता है । खाथ ही तो समस्त अशक्ति 
कारण दै। खाथको समूळ नष्ट करनेमें पोपका | 
कारगर सिद्ध हुआ है | यही कारण है कि संत gel 
परहितको श्रेष्ठ धर्म कहा है-- 
परहित सरिस धरम नहिं are | परपीडा सम नहिं अपना 
चित्तशुद्धि तथा परमशान्ति 
समाजकी सुख-शान्ति उसकी ईकाई व्यक्तिण a 
व्यक्तिकी सुख-शान्ति उसके मनपर निर्भर कती tl 
मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार REII 
व्यक्तिको शान्त नहीं रहने देते है । जबतक पे मे 
निवास करेंगे, तबतक जीव ख़प्नमें भी सुखी al 
सकता--यह हमारे ऋषियोंकी स्पष्ट पोषण i 
इनको मनसे निकाळनेका उपाय है-निष्कामकम की 
इन कामादि विकारोंका मनमें अभाव होना ही 
पवित्रता है, इसीको चित्तशुद्धि भी कहते हैं | ofa ^ 
दी स्थिर रह सकता है, पवित्र मन दी ४ 
शात्तिका दाता है । 
सकामकर्म चित्तमें संस्कारके रूपे पि j 
जाता है । ये संस्कार ही व्यक्तिको अ 
करमॉर्मे प्रवृत्त कराते हैं । बाह्य विषयोंके p 
Ragam समाप्त न दोना, A d 
अबाधगतिसे होते छता. 


| त्वरसे दै । अतः जबतक ये संस्कार मनमें 
१ हैं, तबतक व्यक्ति खतत्त्र नहीं हो सकता 
> ३ do पिर सुख-शान्ति नहीं मिक सकती दै | 
| (पराधीन A सुख नाहीं 

| पह आप्तपुरषोंका वचन R | व्यवह्वरमें भी ऐसा द्द 
teat मिलता दै | संस्कार व्यक्तिको बलपूवंक उन 
| ज़ om देते हैं जिनको बह करना भी नहीं 
| बहता दै । अतः ERTS मुक्ति पाना परमावश्यक 2 | 
Ren कमॉसे ही सम्भव है | कामादि विकारोंको 
९ often कर दिया जाय, SÈ धम्यं बना दिया जाय 
बे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं | निष्काममावसे 
' पोका! करते रहनेसे मन हल्का तथा पवित्र धोने 


~ 


| परकी सेवामें सुखकी अनुभूति होने कगे, तब समशना 
| चहिये कि मन पवित्र हो गया है । किसीसे सेवाके 
| दहे कुछ पानेकी आशा न रहे, यही निष्काम-भाव दै। 
Meet सेवा भी है। अतः चित्त-ुद्धि तथा परम लाभके 
Rat निष्कामकर्म करना चाहिये | निष्कामकर्म 
| कषतेकरते मन निष्कपट तथा पूर्ण पवित्र हो जाता 
| है। प्रि भन ही प्रमुको प्रिय है । भगवान्‌ श्रीरामकी 
|स (५।४३।५)में उक्ति है-- 
A Mta मन जन सो मोहि पाचा । मोहि कपट छळ fo न भावा॥ 
MUG संदे निष्काम कमेकी परमावश्यकता 
A शा संस्कृतिसे प्रभावित व्यक्ति निष्काम कर्मको 
| Santen मानते हैं उनका तक है कि 
| T भागका ही कार्य दै। अतः निष्काम कम 
| लक शिपी है | बिना 'कारण'के कार्यकी कल्पना तके" 


ड 


# खुख-शान्तिका परम रइस्य-निष्काम-का # 


न न नाम आ जा घटनाओंका सम्बन्ध भी RA प्रेरित करती है । अतः बिना फलेष्छाके कर्मका 


NUR कहते हैं कि फलेव्छा ही वे 
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सम्पादन सम्भव नहीं है । कुछ लोगोंका कहना दै कि 
जब कस-फळ-प्रापतिसे मतलब ही नहीं दै तब कम करनेकी 
आवश्यकता ही क्या है! अन्य निष्काम कर्मका er 
प्रयोजनरहित कर्म मानते हैं। ये प्रश्‍न विचारणीय 
हैं और तक-संगत भी हैं | केवळ दष्टिकोणमें भूल दै | 
निष्कामकर्मका भी प्रयोजन होता है, उसमें भी 
फलेच्छा प्रेरणादायिका होती दै, किंतु सकाम कर्मके 
समान कर्मफलं आसक्ति नहीं होती और कामना 
उदात्त होती है; क्योंकि स्वाथरहित होतीं है । भतः 
सकाम तथा निष्काम कमोंमें बड़ा ही सूक्ष्म अन्तर दै । 
सकाम कमॉर्म व्यक्त खयं केन्द्र होता दै, जवकि निष्काम 
कमोंकी घुरी Raaen होती है | सकाम कमका 
फड कर्ता खयं चाहता दै, निष्काम कमका फड प्राव! 
समर्पित किया 
ata tE- 


तत्व हैँ-छोकसंग्र) ह्‌ 
कर्तव्यनिष्ठा | ये अपने आपर्मे पूर्ण 
ad परिणित नहीं होते | अतः 
निष्काम ही Fe जाते हैं । 


हैं। ये तत्त कामताके 
EE 


हैं । निष्काम क्म yi 
क्षेत्र, हर व्यापार 


नहीं दै । इससे जीवनका इर 
होना चाहिये | निष्कामः 


ae 


आधुनिक Read जिस भौतिक सम्पन्नताको gad 
जीवन गँवा दिया, वही मुँह बाये उसे खानेको खड़ी 
है ! यह दुर्दशा कर्मफलासफिका दी कुफळ है । 
भिकारी अपने अधिकारोंका दुरुपयोग केम दी अपनी 
बुद्धिमत्ता समझता दै; व्यापारी प्राहकको चूस लेनेमें ही 
अपनी सफलता मानता है, राजनीतिज्ञ मात्र नारोंको ही 
घुनीति मानने लगे हैं | धार्मिक दम्भ तथा पाखण्डकी 
आाईर्मे शिकार खेलनेको ही धर्म-प्रवीणता मानने लगे हँ । 
ऐसी अधम बुद्रिका कारण है निष्काम कर्मका अभाव | 
: हमें शरीर, वाणी और मन प्रभुसे प्राप्त हुए हैं | इनको 
उन्हींकी सेवार्मे ढगाना चाहिये | यद्दी निष्कामभावकी 
सच्ची निष्ठा है। यह विश्व प्रभुका विराट अथवा द्वितीय 
सगुण रूप दे | तमी तो मानसमें महात्मा तुळसीदासने 
उसे दोनों हाय जोड़कर प्रेमसे प्रणाम किया है-- 
सौयराम मय सब जग जानो। करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
REN शक्ति तथा उपकरणोंका उपयोग इमे 
परोपकारा ही करना चाहिये । पैसे ऐसे प्रयासोंके प्रति 
a जागरूकता SR है, पर निष्कामकर्मोमे 
| os Soy योजनाएँ सफल नहीं हो 
क दन्यदूरीकरण, सदूगुण-प्रसार- 
" नार शुक्षित हो हे हैं। कितु 
निष्काम कर्म इनमें नहीं दीखता | फिर 
नहीं तो और क्या है! ह 
GAIA, खाद्य पदार्थोगे 
मिळावट, काळत्राजारी, जमाखोरी, बन a 
sf अभाव आदि अनेकानेक समस्याओंसे 
Rt बाह्य कारणोपर तो कुठाराघात किया re 
है, परंतु दसों दिशाओंमें बया ये न्या 
; रावणके सिर 


> असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ऋ 


0000000000 0 > aa समात होते बढी oa, च भी समाप्त होते ei दीखते | उसे a 
मिळ जायेगे, उसे वरदान देनेवाले अनेक फेक 
हैं। अतः इस अनथकारी रावणको मारमेके छे "X 
R पूर्ण नामिको बेधना होगा | इन अभो T 
कारण है व्यक्तिकी फलेच्छापर आलक्ति | ay a 
करेगा ही, चाहे उसे कोई भी मार्ग अपनाना पे! È 
समाजसे इन जघन्य बुराइयोंका सफाया कहे a 
निष्काम कर्मके रहस्यको व्यक्ति-व्यक्तिके मनम दे 
तमी समाजका ञुद्विकरण होगा, समाजपर सुब 
वर्षा होगी । स्मरण रहे--निष्काम का छ| 
अमावमें कोई भी नीति सफळ नहीं हो सकती | 


भाजकळ कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही ह, शि | 
खाथकी पराकाष्ठाका दर्शन होता है | arate 
Tae अवधारणा है कि विवाह एक सपदनोत र। 
भारतीय भवधारणा है कि यह दो भातमाओंका मिन 
है | कितना अन्तर है इन इश्कोणोंमें । यही वाण | 
कि भारतने सीता, सावित्री-जेसी महान्‌ पत्र al 
उत्पन्न की हैं । आधुनिक अवधारणाका मूळ सवा 
है और भारतीयका निष्कामभाव | आजके भाती 
कुकमोंकी जड़ है कर्मफलासक्ति | व्यक्तिका दोग # | 
है, दोष दै समाजमें फैली या फैछायी जारी T 
खाथपण अवधारणाओंका | अनर्थ.ूळ दै वा 
Rng और तजन्य़ आसक्ति । इनके सयते लि 
पुख-शात्तिके दशन नहीं हो सकते | 

अपनी खोयी हुईं पुख-शात्तिको प्रा कल 
एकमात्र उपाय है निष्काम कमोंमे निष्ठावी पुनः a 
प्राणिमात्र ही नहीं, जड़-जगत्‌ भी प्रमुका स s 
है | अतः सभीकी सेवा ही हमारा व्रत होना वाहि! 
सीसे निष्काम कर्म करनेकी प्रेरणा etl | 


il 
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\ a जगतमें रनेत्राला कोई भी व्यक्ति pos 
ga नहीं TE सकता । भावान श्रीकृष्णने अजुनक 
P करते हुए गीता ( ३। ५७ )में कहा है--- 
| „ हि कश्चित्‌ द्हणमपि जातु तिष्ठत्यकमछृत्‌। 
| at हाचशः बर्स खवः प्रश्‍तिजेगुणः ॥ 
| gait खूपसे त्याग सम्भव नहीं; क्योंकि कोई 
aa किसी काल्में क्षणमात्र भी जागते-सोते, 
| aad साधारण कोके किये बिना कैसे रह 
| | एकता है ! सभी व्यक्ति प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोद्वारा 
| er हुए कर्म करते रहते हैं।' इस कमक्षेत्रमें सृष्टिके 
tac भी कर्म करनेमें निरन्तर संलग्न हैं---यथपि वे 
/ योनि एवं कमभूमि-क्षेत्र भारतसे बाहर हैं । इसी 
rR परमात्मा भी रजोगुणका आश्रय कर ब्रहमाके रपे 
हृ सृश्टिकी उत्पत्तिमें, सहुणका आश्रयकर विष्णुके रूपमे 
TA तंरक्षणर्मे एवं तप्रोगुणका आश्रयकर रुद्रके रूपमें 
Wi tad संळ्गन हैं । इसीसे संसारमें सदैव जन्मश्मिति 
| MC Ram होते रहते हैं ( भाग० ११।४।५) | 
| a Trae कर्म तीन प्रकारके कहे गये हैं--प्रारूध, 
| (षित एव क्रियमाण | पूर्वजन्मोंमें किये हुए कर्मोको 
| गन कम कहा जाता है । इन्हींके फटखरूप मानवके 
| भेण, पुकदु:ख-भोग, आयु इत्यादि पूर्णरूपसे gare 
CU उदाहरणके लिये एक माताके चार पुत्र हैं; प्रारब्ध 
& भी शक्तिके अनुसार उनमेंसे एक महान्‌ त्यागी, 
MMS, तीसरा निर्धन और चौथा विद्वान्‌ होता दै। 
है, Aa त्यागी, भक्त, ज्ञानी, गृहस्थ चाहे जो भी 
| ले कमोके फल भोगनेसे कोई भी वश्चित. नहीं रह 
Ny ee mea कमॉपर आश्रित होता है तथा 
छत लोको भोग करके ही इसे मिटाया जा 
Wri, । प्रातःस्मरणीय गोखामी ged 
. “(२।२१८। २ ) शब्दोमें-- 


>> |: >>> > — 


निष्काम-कर्म-विवेचन 


( लेखक-श्रीशिवनाथजी दूवे, TH काम०, Uo 


ए०, साहित्यरत्न ) 
कमं प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा 

परार्ध कमं ही प्रधान है । Ana जन्मोंसे 
संचित कर्म, जिनका भोग अमीतक आएम्म ही नहीं हुआ 
है, ऐसे कमोंको संचित कर्म कहते हे । मनुष्यको 
तत्त्वज्ञान ( ब्रह्मज्ञान )की उपलब्धि हो जानेपर उसके 
संचित कर्मों-पुण्यों एवं सभी पापोंका नाश हो जाता है | 
ध्यानमें अवस्थित मन कर्ममयी वासनाको धीरे-धीरे त्याग 
देता दे ( श्रीमद़्ाण २१।९। १२) । इस प्रकार 
उपासना-भ्यान और ज्ञान-विज्ञानसे संचित कम ब्रिनष्ट 
हो जाते हैं और उन्हें बिना भोगे ही fag 
जा सकता है; पर प्रारब्ध कमं बिना भोगे मिटाये नहीं 
जा सकते | 

उपलब्ध देइसे जो कमे सम्पादित किये जाते हं, 
उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं । फल प्राप्त कलेकी 
oA किये जानेवाले कर्म अगले जन्मकी देहके जिय 
प्रारब्ध कर्म तथा संचित कर्म होते हैं । इस प्रकार जीव 
कमोके चक्रमे पइकर आवागमनके बन्धनसे छुटकारा नहीं 
पाता दै । जन्मके पश्चात्‌ AS और मृत्युके पश्चात्‌ 
जन्मका क्रम निरन्तर चलता रहता है | जीव अपनी ही 
देहसे इतकमोंके अधीन जन्म और TAT प्रात होता 
है । उत्तम कर्म करनेवाला उत्तम योनिको एवं अशुभ 
कम करनेवाला a योनिको प्राप्त होता हद ॥ é 

क्रियमाण कर्के भी शाखे चार मेद बत 
हैं--वे क्रमशः इस प्रकार हे = 
spies, (ग) at एवं (ब) BRS 
के agen लात संग्यासूजा-पाठ CR क 

c ह | वित्राहारि उत्सव एव किसी 

कना FO a  नेमितिक 
का T डोक-पएडोकमे gam दान } 
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aes So असक्तो AH कर्म परमामोति पूरुषः # 


रा ea 


तालाब-कुए आदिं खोदवाना, वन-बाग, उपवन-वाटिका 
भादि छगवाना, अतिषि-खागत, तप, सत्यका पालन करना 
इयादि भी काम्यकमोंके अन्तर्गत आते हैं। ये कमे प्रायः 
खर्गादिक उत्तम छोकोंकी AA सहायक सिद्ध होते 
हैं। वेदो, पुराणों, शात्रों और पूज्य संतोद्वारा qafa 
एवं त्याज्य कहे गये कर्म नितिदव कर्म हैं। उदाहरणाथ — 
बेईमानी, धनापहरण MR । फल-प्रातिकी भावनासे 
रित, मात्र कतव्य बुद्धिसे किये गये कमॉको निष्काम 
कर्म कहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीता 
फळ-प्रातिकी भावनाके त्याग एवं कृष्णापणकी भावनापर 
अत्यन्त अधिक बल दिया है (गीता २ | ४७) | 


कर्मोंकी शुद्वि-हेतु भक्ति ओर ज्ञान अपेक्षित होते हैं । 
भक्तिसे कममें कृष्णापणकी भावनाका सृजन होता है 
एवं MITA द्वारा वह कर्तव्यके रूपें प्रतिफळित हो जाता 
है । भतः फळासक्तिके त्यागके छिये भक्ति और ज्ञानकी 


निष्कामकर्मपोग--एक विहंगम दृष्टि 
( छेखक-पं० भीकृष्णकिशोरजी मिअ ) 


AA अमेद, TIER एकल सर्वदा शक्तिशाली 

एदा दै और रहेगा । निष्कामता, कर्म और योग शब्दोंकी 

` प्रथक प्रथक जो भी साम्य हो, तीनोंके सम्यक सम्मिलनसे- 
पुनीत निवेणी-संगमसे 'निष्कामकर्मयोग'में एक ऐसी विद. 

विजयिनी अपरिमित शक्ति EET होती है, जो क्रोध- 

खोभ-हिंसा-संतप्त इस मेदिनीपर भी करुणाकी एक अजत्न 

धारा अवाहित कर देती है । इससे मानव दानवतासे मुँह मोड- 
R द्ुतगतिसे देवत्वकी ओर अग्रसर होने ल्माता है | hea: 
कम अकममें रूपान्तरित होने लाता है; es 
विकारी और TC शरीर--म्रबुदध, निर्मम, निराशी और 
निष्कम निं होने ळाता है और आत्मा शरीरें रहते 
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प्राप्ति भनिवाय॑ है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ay 
निष्कामकर्म करनेके लिये उपदेश दिया है। h 
भी निर्वाण-पदकी ग्राप्तिकी कामनाका अवसान iy | 

निष्कर्षतः इस जगत्की कोटिको न्न 
परित्यागसे कमेयोगीके पांबन इदयकी 
हो जाती है ( जिसमें वह सीमित होते हुए मी ahs 
ओर अप्रसरित होता दै) मूलतः यही नदा 
RAR उपदेशका मम है |! निष्काम कर्म स | 
होते हैं । आध्यात्मिक दृष्टिसे बन्धन ही कमवा ह | 
बड़ा दुर्गुण है । बन्धनके कारण ही जीव ह x 
आवागमंनके चक्करमें पड़ा रहता है । Res 
करनेकी प्रारम्भिक अवस्थामें अत्यन्त अधिक पोशाक 
अनुभव होता है, परंतु शनेः-शनेः प्रयास मे|| 
कृष्णापणकी भावनासे कर्म करते रहनेपर निषा 
स्थिति gee at जाती दै, इसमें संदेह नहीं। । 


आसक्ति, फलाशा और कर्तृत्वामिमानसे शय हें । 
अपने युग-युगके कर्म-संस्कारोंको जञानागनिद्व पर्ल 
करते हुए भोगको भी योगमें परिणत कते! 
भसतूसे सतकी ओर पाँव बढ़ाते हुए, He 
जितप्रज्ञताकी सहायतासे झुद्ध सचिदानन्दके १९ | 
उपस्थित होता है। निष्काम कर्मयोगी Ree 
भी उपेक्षा कर 'परमगति! प्रात कर लेता है | 


` _ब्रह्मकी सक्रिय शक्तिकी उपासनामें 


तादात्म्यभाव स्थापित गा eae देवीसे बाग 
Sa -*अइं ति 
a see अथवा ध्य कामये a aga ail | 

तं खुमेघाम!की तरह निष्काम" od 
उद्घोषणा नहीं कर सकता; क्योंकि कह पी | 


* निष्काम-कमंयोग--पक विहंगम इष्टि x 


है समं र निष्क्रय ब्रह्मका उपासक होता है, फिर भी 
eisa खुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः । 
हव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥-- 
दी भावता सदेव सवत्र विश्वमें विस्तारित करता रहता 
pi निष्काम-कर्मयोगकी साधनामें साधकके सब नियत- 
af Rene और AA सम्पुटित होनेके कारण 
तुतः दिव्य होते हैं । ऐसा साधक सदेव निष्काम तथा 
ang दृष्टि रखता है, कर्मके कारण और परिणामके प्रति 
धान रहता है । वद्द कोई ऐसा कर्म नहीं करता 
गो आतमाके परमात्मासे योगमें बाधक हो, कोई ऐसा 
कर्म नहीं करता, जो चित्तपर कोई संस्कार निर्मित करता 
हो । निष्काम-कर्मयोग वह सुभग सुमन सोपान है, जो 
नेष्कामताके आधारपर अंवस्थित हो योगके सर्वोच्च शिखर- 
| प भासीन सतका सांनिध्य प्राप्त कर लेता दे । 


निष्कामता कर्मके सब बन्धर्नोको Fas करनेमे 
wan सहायता देती है; क्योंकि कामना ही कमॉको 


aT रूप देती है । काम ही व्यक्तित्वको, अविभाज्यता- 


को विभक्त करता है, शतधा विभक्त करता दै, अनेकत्व- 
की आन्ति उत्पन्न करता है । कामका अर्थ है-अपने 
ए-मोगकी इच्छा--मैं, मेरे लिये, खके fea पदा्थोके 
पंगोग-संप्रहकी इच्छा | इस तरह काम मायाका रूप 
ण कर लेता है; क्योंकि वस्तुतः "मैं अरु मोर तोर तै 
शा! है | और माया ही आत्मा और परमासमाके बीच 
| SR आवरणका काम करती है । बही जीवको 
| निन योनियं भटकाती है | मायाके कारण ही 
` भाती स्थिति है । जो एक है, अखण्ड एबं अविभाज्य 
मर एवं अच्छेथ है, अदाह्य है एवं अमेच दै, वही इस 
3 ‘ कारण अनेक दिखायी पड़ने ळगता है, अपनेको 
है A छाता है, Su, दाहा, मेथ समझने FTI 
E शित्यानन्द अपनेको मायाके कारण दुःखी समे 
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ना वी ॒ 


oT है, अतरब इस पायाके पर्देको क्षीण करनेके डिये 

-कमयोगका साधक कामनाहीन होनेका प्रयल 
करता है । वह ख-सुख-भोगकी इच्छाको पर-पुख- 
भोगकी इच्छामे-दूसरोको सुख-सुविधाकी इच्छामें प्रवर्तित 
करनेमें ळग जाता है | वह पराथ कर्म करने लगता है, 
जो करता है, यज्ञाय ही करता है । 

AM कर्म कामघेनु है, इस लोकमें सब्र इच्छाओंको 
सहज ही पूर्णकर परलोक भी समलता है । यथ 
कम साधकको अम्युदय और निःश्रेयस देता है । यज्ञके 
साथ ही प्रजाकी सृष्टिक प्रजापतिने स्पष्ट शब्दोंमें 
निर्देश दिया | 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्वष्टकामधुक। 
इस यद्द्र बृद्धको प्राप्त होओ, यह यज्ञ तुमलेर्गोको 
इच्छित कामनाओंका Serer हो । यका वास्तविक अय 
इवनकुण्डमे आहुति-प्रदानरूप वेदविदित कर्म-बिशेष हो 
नहीं है, उसका बास्तविक अर्थ है--ऐसा निःखायं कम 
करना, जिससे सबका कल्याण हो । यही वस्तुत; यइ 
कर्म है--'यशो वे विष्णुः | यह हि T 
खूप है । इसके अनुसार यज्ञाथकम Ah य कम है, 
जो सने बयत, घट घटवासी i—i poe 
है A छिये किये जानेवाले FHT का 
anit डालनेवाले नहीं होते, यज्ञायं कम AMA- 
Baraa है । अपने हुलगे लिये किया जाल 
सकाम कर्म अधिक संकुचित कर देता È और पक 
करण हिलो उदार मर देत दे, न 
देता दै । वित्त इतना व्यापक हो जाता है कि खाए 
कर्मका कोई संस्कार दी उसपर नहीं पड़ता | अतएव 


निष्काम कर्मयोगका आधार पात्र आध्यात्मिक दी नही, 


पर्णतः वैज्ञानिक मी है | 
> री बृत्तियों या अधोगामी 
qr atest rte AR आसुरी बृ 2 


बृत्तियोंकी कामना ही anai 


; Re OOOO O Aa 


करानेवराढी बृत्तियोंको जामकर A दूर रखनेवाठी 
बत्तियोंको बढ़ाती है । इसलिये दैवी सम्पदाओंके अजनर्क 
छिये तथा अपनेमें उनको अधिकाधिक स्थान देनेके fea 
कामनाका मलोच्छेद अनिवार्य है; क्योंकि इसके विना 
निष्कामता नहीं पनप सकती; पल्छव्ित-पुष्पित 
नहीं हो सकती और निष्कामताके बिना कर्मयोग सिद्ध 
नहीं दो सकता | 
“जड़ चेतन गुन दोष मय बिसर कीन्ह करतार' 
विज्ञान भी खीकार करता है कि संसारमें जड- 
चेतनका, गुण-दोषका, पदाथ-ऊर्जाका योगफल 
सदेव बराबर रहता है | ऊर्जाकी मात्रा जितनी बढ़ती है, 
उतने ही अनुपातमें पदार्थकी मात्रा घटती है | उसी 
तरद गुण उसी अनुपातमें बढ़ेगा, जिस अनुपातसे दोष 
gem | अतएव गुण-बृद्धिके लिये दोष दूर करना 
भारक ही नहीं, अनिवाय है | जिस अनुपातमें कामना 
दूर होगी उसी अनुपातमें निष्कामता अपना स्थान प्रहण 
करेगी | अतः RA, छोककल्याणाय, यज्ञाथ, ईश्वराथंकी 
भावनाद्वारा खाथको, कामनाको, ख-सुख-भोगेच्छाको 
शोधित करना है, efter करना है । कर्के 
Read निष्काम कर्मयोगके छिये सर्वाधिक उपादेय 
सिद्रान्त है-- | 
i e x कोणि. TIT: | 
rel कारणोसे साधकको योगका आश्रय चाहिये 
iga में Ratt पतञ्जछि कहते हैं... ता चाहिये 
लिरोधः? | चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग हे | चित्तमें a 
विचार-सरणी प्रवाहित होती है उसे बंद Ria 
चित्तपर कमंका संस्कार नहीं पड़ने देना ही S है ; 
ARET योगकी तीन परिमाषार हैं... 


( क ) 'योगः aig कौशलम?___ 
समता ही योग है | यही उस ताच 
है | कर्मको बन्धनकारक नही होने देना 


ही योग हे | है 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कम्रं परमाप्नोति पूरुः ३ | 
ae naa 
= 


(a) 'दुःखलंयोगवियोगं Ariy 
दुःखके संयोगका वियोग ही योग है अर्थात्‌ यो ह 
युक्ति है जिससे दुःखका आना सदा-सवंदाके हिये z 
at जाय | 


(ग) “समत्वं योग उच्यते'-समत्वको योग ay 
जाता है | वेपम्य ही सृष्टि है और समता ही सृष्टिका अमा 
है | साम्यावस्थाका ही नाम ब्रह्म है,--“निदोप Rai 
ma’ ब्रह्म सम है, निर्दोष है, दोपहीन है, उम्र 
कोई त्रुटि है ही नहीं । जय-पराजयमें, gaa 
लाम-हानिमें समान रहना ही योग है, aR 
aga सर्वथा मुक्त होना ही योग है । fay 
कर्मयोगका साधक सर्वक्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञको एक ही 
देखता है; जिससे धीरे-धीरे साधक सब प्राणियोंगे 
सब पदार्थोमें अपनेको और भपनेमें सबको te 
है । वह 'आत्मवत्‌ सवभूतेषु’ की भवनासे छत 
संतृप्त रहता है कि वह 'आत्मलुषटः','आत्मारामर' 
भपनेमें ही संतुष्ट रद्दनेवाळा, किसी वस्तुकी चाह रही 
करनेवाला और अपनेमें ह्वी आराम, विश्राम या शालिका 
भनुभव करनेवाळा et जाता है । वह शातिके 
छिये कडी दोडता नहीं फिरता, परसुखापेक्षी बँ 
एइ्ता | 


साधकको श्रेय-प्रा्तिकी इच्छाकी प्रबलताके अनुपात 
ही कामनाके साथ-ही-साथ कर्मासक्ति तथा फलाशी 
भी त्याग करना पड़ता है; क्योंकि कर्मयोगी 

ये दोनों बहुत बड़े बाधक हैं. योगपयसे Y 


करनेवाले हैँ. «सङ्गात्‌ संजायते कासः | अहस्त 


काम उत्पन्न होता है । कामसे क्रोध, क्षोभ, a 
चश्वळता, ATA लोभ और aa वह aga हो 
होती है, जिसका अन्त बुद्विनाश या सतारे 
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निष्काम कर्मयोगकी साधनामें सफलताके A 


) जबकि योगकी सिद्धय अनिवार्य ै- शिखर. 


Raa, इन परिपन्थियोसे, नरकके निश्चित 
a a wat लिये sen है कि साधक 
ति और कर्म-फलेच्छाका TAAR त्याग करता रहे | 


and सिद्विकें छिये जिस तरह कामना, 
स्रि और फलेच्छाका त्याग आवश्यक है, उसी तरह 
erst भावनाका, कतृत्वामिमानका, अहंकारका 
aga त्याग आवश्यक है; क्योंकि अहम जीवको 
शके सुविस्तृत परिविसे पृथकाकर संकीणतामें आबद्ध 
क देता है, मानो छु ( विस्तृत )+ख (आकाश ) से 
हे दुः ( दुरऱ्दुष्ट, संकीर्ण )+ख ( आकाश )में a 
देता है । यह अहं इतना सूक्ष्म है कि इसकी तृप्ति सिफ 
कर्पव-भावनासे ही नहीं होती दै, अनेकानेक सुक्ष्मभाव, 
iaa रससिक्त कर इसे जीवित रखता है, जिनमे 
भरोक्ष-से-अपरोक्ष स्तुति भी किसीका मात्र मौन नमन 
भी एक है | जबतक अहंकारका अस्तित्व दै, तबतक कोई- 
मोई शरीर बना ही रहता दै, चाहे वह स्थूल शरीर 
हे, सूकम शरीर हो या कारण शरीर | और शरीर दी 


'नीवका वास्तविक बन्धन है | अतः बन्धनके रहते सुखि 


aa at सकती है | 


gen विजय पाना आसान नहीं है | 
Ma लिये कामना-आसक्ति-फलेच्छाका त्याग भी उतना 
भसान नहीं | चित्तवृत्तिका निरोध, कर्मका संस्कार चित्तपर 
गही पड़ने देना उतना कठिन नहीं है, जितना दुष्कर दै 


CG ल्य; क्योंकि सृष्टिके क्रममें गुण-वेषम्यर्क 


पाए प्रकृतिसे महत्तत्त्व और उससे अहंकार IG महान्‌ 


| हेत है | माया अहंकाररूपमें ही जीवके जन्म शरदे 
RG ही उससे जा छिपटती है । अतएव अहंकारके मिटते 


मायासे मुक्त हो जाता दै, गुणातीत दो जाता 


t जीव 
. ९ निललैगुप्यावस्थामें आ जाता दै और ag दै योगवी 


f. 
$ 
ह 
हि 


oO स कस्ता = या 
"ता, मानसिक संतुलन, CASE ओर समदशन। चरमसिद्रि | यही है समाधि, यही है "नदोष स॒ 


x निष्काम-कर्भयोग--पक विहंगम दृष्टि + 


म ब्रह्म'के 
साथ साक्षात्कार, और यही है परमात्मासे जीवात्माका योग | 
सत्र धर्मोका गन्तव्यस्थळ, --सत्र पोका गन्तब्य 
भी यही हे और यही है संसृतिकी समाप्ति । यही दै 
सुटती प्रल्यावस्था या अनेकताका एल्वम संकुचन । 
इसे ही बिशुद्ध अद्देतावस्था कहते हैं | यही है मुक्ति, देह- 
बुद्धिसे मुक्ति, सब ब्रिकारोसे मुक्ति, सब दोपोंसे मुक्ति, 
सब पापोसे मुक्ति, सत्र शुभाशुभोसे मुक्ति, da, Ae 
मुक्ति, सव नाम-रूपोंसे मुक्ति, सत्र शुद्रताओंसे मुक्ति, 
सब सीमितताओंसे मुक्ति और जन्म-मरणसे भी मुक्ति । 


आज इस विज्ञानके q भी निष्काम कमयोग 
सर्वथा अनुष्ठेय है; क्योंकि यह पूर्णत: वैज्ञानिक प्रणाली 
है | युग-युगसे इसपर सफल-प्रयोग--परीक्षण होते आये 
हैं | aca महावीर, गौतमबुद्ध, आचाय शंकर, रामानुज, 
चैतन्य एवं अन्यान्य धर्मसम्प्रदायप्रवतंक अनेक ऋषिः 
रि इसी श्रेणीके हैं | महात्मा गाँधी हों या कोई 
धन्य महापुरुष संसारमे महात्‌ इसलिये हो सके कि उन्होंने 
सपना जीवन एक निष्काम कर्मयोगीकी तरह मेक 
Sai विनियोजित कर दिया । खो कल्याणा 
जीवन धारण करके ही वे जीवनमुक्त al गये । 

अतः हमें जीवनमें शरीर, se ae 

भी प्रजापतिसे प्राप्त हो सका दै उन सबका प्रन 
a प्राणीकी तराम, संसारकी सेवामें, प्रजापतिकी सेवामे 
aed नि;खार्थभावसे समर्पित कर इसी जीवनमें ged- 
तुष्टी Re कर ळे जिससे महती विनिश्सि-- 


९ 
इदं ब्रह्म को हृदयंगम कर निष्काम कर्मयोगका व्रत लेकर 


`क ga बन्थनोंसे मुक्त हो जाये, 


९ oN 
हो जायें, बस, एतदर्थ दी इद प्रयल-कर्म R । 


> 
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२६६ « meet झाचरन कमं परसामोति पूदषः # 
निष्काम कर्मपोग एक विहंगमावलोकन 
( छेखक--डॉ० भ्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, (आनन्द? ) 

क्स करनेकी वह यौगिक पद्धति, जिसमें कर्म गीताकारने ज्ञानियो एवं भक्तोंकी miN > 
केके उपरान्त भी कर्मशीळ ककी PAN ललन तो नहीं किया है, किंतु कर्मवादवी छ: 
तोड़कर मुक्तिके साकेतमें प्रवेश कर जाता है 'निष्काम- 
कर्मयोगः कहलाता है। चिकीर्षामे अनासक्ति-भाव या 
ताका अमाव ही 'निष्काम-कर्मयोग'की नींव है | उसके 
त्वरूपके परिचयके छिये कहना चाहिये कि “निष्काम- 
कर्मयोग! अनासक्ति-योगका पर्याय है । 'कर्मकौशाल' 
योगः aig कोशलम्‌ एवं 'समतयोग! समत्वं योग 


एक नयी दिशा अवश्य प्रदान की है। इस झा 
गीताकार कमंवादी होते इए भी कर्मवादके बिधी 
तथा कर्मबादके विरोधी. होते इए भी वर्मवादे फेन 
हैं । मीमांसाके कमबादमें कुछ कामनाका पढ़ है, छु 
खार्थकी दुर्गन्ध है, कुछ अहंताका मछ है के 
कुछ तृष्णाका भी काळुष्य है, जबकि गीताके कम 
६ निजता को Femara परिमल है, अनासक्तिकी fidea है 
अहंशुन्यताकी मधुरता है एवं. कामनाराहित्यवी पत्र 
हे निके समस्त धमे यड atest किसीन- हू | ह्सीळ्यि जहाँ मीमांसकोंका कर्मवाद मात्र हा 
किसी रूम अवश्य vey होती है । यह योगकी वह प्रदायक है, वहीं गीताका कर्मवाद मोक्का वाक 
प्रमन्‍्वयात्मक पद्धति दै जिसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, कम 
एवं OM ज्ञान एवं योग, योग एवं भक्ति तथा प्रेम एवं क्या निष्काम कर्म सम्भव द! 
भनासफिमें ALA प्रस्तुत किया गया है ।  'कामना!के कर्मका मूल उत्स होनेके कारण काम 
सांख्ययोग एवं कमंयोग-इन दो निष्ठाओंका बर्णन शुन्य कर्मकी सम्भावना ही प्रतीत नहीं होती; तर्या 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (५ ।७)में किया दै । वे कामनाझून्य कर्म सम्भाव्य है। इसी सम्भाव्यता एं 
दोनोंको ही निःश्रेयस्कर मानते हैं तदनुकूल आचरणकी प्रामाणिकताकी नींवपर ही तिका 
“संन्यासः कर्मयोगइच निःथ्रेयसकरावुभी! कर्मयोगका प्रासाद प्रतिष्ठित है । इशरापंणबुदिसेमोकषय. 
तयापि e गीताकारके मतमें iA भेष्ठतर फिकी कामनासे सम्पादित कर्म न तो 'कम ही वहो 
निष्काम मयोगमाग ही है | गीताकारदी che, हैं और न तो उनके करनेकी कामना काम! है 
बैशिष्टय--मारतके प्राय: सभी महान्‌ ahaa केइणती है । कामनाके रहते हुए भी जब उत 
Sa AUD कमाएका प्रत्या- उन्सुखता भगवानके प्रति या मोक्षके प्रति होती दै 
झर गालिको वह कामना 'कामना! नहीं रह जाती है | वह त 


प्रतिष्ठित किया है । किंतु S 
पुष्कल प्रतिपादन किया con ही भी निष्कामतामें अन्तभूत हो जाती है । हक, 


सभी कमंवाद-विरोधी दार्शनिवोने 5 है कि भासक्तिसे अनुरक्षित एवं कल्हस्पृहासे भुरण 
लेकर ही भपने मंकी पुष्ट का आश्रय जागतिक तृप्तिकी आकाह्लासे कछृष्तित कामना al 
बेदान्तबादी दार्शनिक प्रमुख ți Am पदसे व्ययह्वत की जाती है । 

खामी विधारण्यने 'कामना/के दो ळक्षण बि t 
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x निष्काम-कर्मयोग--एक विहंगमावलोकन x 


F 


| RRI 
] ESS जा कम अब e 
7 यासक चेतन्य एव भहकार घु fata भाति समस्तं 
| (१ ) तदास्यबोध at जानेके कारण जागतिक भोगजातममरैरपि WaT Il 


| होना और ( २ ) निषेधामक- 
| गा एवं अन्तःकरणमें भेद-बोध हो जानेके 
पक CGE होनेपर भी उस कामनाकी कामना 
| a पहना | पद्चदशीमें कहा गया है | 

| 


नावेकीळत्याविवेकत [a ज ° | 


'स्वामिन्‌ | क्या आपको स्मरण है कि मैंने कमी 
भी विषयसुखकी चेष्टा की है या Aaga माँगा है ! 
मुझे तो केवल आपके खरूपका साक्षात्कारूपी अपृत 
ही सदेव अत्यन्त प्रिय है; वही मुझे दीजिये। 
खामिन्‌ू ! जो भक्तजन आपके चरणके 


अहकारचिदात्मा ° 
दमे MAS न स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ 
maa चिदात्मानं एथक्‌ TARRA 
rig कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ॥ 


निःसृत सौरभके लेशमात्रका स्पश प्राप्त करते हैं दं 
देबोंके लिये भी वाम्छनीय समल ATE दुगे 
प्रतीत होते हैं ॥ 


( पञ्चद्‌० ६ | २६१-६२ ) 

| A m दोनों उदाहरणोंसे यही प्रमाणित होता है कि 

wg प्रकार हम देखते हैं कि कामनासे शून्य फ eran al दूर रहकर भी कोई कामना 

' जं भावदर्पित कर्म “कर्म'की परिधिमें नहीं आते | मगत नइ प्रत्युत 
एबं भगवदर्पित कम तो कर सकता है किंतु यह कामना का 


| पोष कूट आत्मस्वरूप दै । आत्मारूपी मोक्ष प्रत्येक कामातीत होती दै । यद कामातीत कामना ही निष्काम" 
? बीको नित्य प्राप्त दै । आत्मा मोक्षरूप दै, भतः मोक्ष कर्मयोग दै | इस निष्काम-क्मयोगमे साधक समल maf 
` ज्ञाना भी कामना नहीं है। फछतः मोक्ष-कामनासे aA ही अभिब्यक्ति करता BI si P 
RA कम भी कमं नहीं R । शक्ति ag जेने सारा करि व सकळ 5 सि 
पदार्थों अन्तःकरणकी व्याप्तिरूप बृत्ति “व्याति --इस योगमे साधक aor ते मन्यते i अर्थात 
क्तःकरणकी बृत्मिं चिदाभासकी स्थिति-रूप 'फड' ।अदंकारविसूडा = = कर्ता मतता है। न 
एइं आमासकी पदार्थोमि व्यात्तिरूप 'फळव्यातिग्से उपहित gargs व्यक्ति र ती तो AR परमास्‍्माको 
वृत्ति ही 'कामनाः्की RAA आती क्रि ज्ञानी या y = कृतार्थता मानता दै 

है, किंतु इन व्याप्तियोंके भगवदुन्सुखी N ये समर्पित कर देनेमे दी 
यिय मो कामनाकी RRA नहीं आती | 


प्रभु करे राखि, 
c pr आमि ae हृकू याक बा 
शिवस्तोत्रावळी'म श्रीमदुत्पळदेवाचाये कहते है आमि हेरि सकळ दिलि a 
तोमाय |] 
सरसि नाथ कदाचिद्पीद्धितं विषय- सकळ दिये = am 
सोरभ्यमथापि इच्छा भामार व्य प्र करे राकि। 
i Fe मनागपि भवच्चरणान्जोद्वुतः केवळ भामार | 7 


७ रवीन्द्रनाथ रेगोर कृत 'नेवेद्यःसे | 
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योग और निष्काम कर्मयोग-- 

वित्तबृत्तियोंके निरोधका नाम ही 'योग! है | योगका 
छत्य 'उत्मनी! मनोन्मूळ्न कामनाओंका पर्ण विध्वंस है | 
निष्काम कर्मयोगका मूळ लक्ष्य कामनाओंका अत्यन्ताभाव 
नहीं दै--प्रध्वंस नहीं है, प्रत्युत कर्मका दिव्यताकी 
ओर उन्मुखीकरण दै | अपनी क्रिया-शक्तिका भगबानूको 
प्रण समर्पण है । अपनी चिकीर्षाका भगबदुन्मुखी 
प्रवाह है । बिशुद्ध aed बुद्धिका इढ़ाम्यास दै | 


कामना-पडठुकी अपसारणा करते हुए आत्माके निर्मली-- 


करण करनेकी प्रक्रियाका आत्मीकरण है | कर्म करते 
हुए भी कमसे लिप्यमान न होनेकी पद्धति है। अनासळि 


योगकी साधना है | अनासक्ति ही कमयोगकी भित्ति है। | 


गीताके निष्काम करमयोगकी कतिपय शाश्वतिक 
मान्यताऐ हैं, जो निम्न हे--१-आत्मा अमर है । 


रखो | १०-कर्ममें अकम 
११-परनिराकाङ्की होकर 
मांसा की है । कितु योगोक 


कमंयोग'को महत्तम योग प्रतिपादित किया दै | 


SRA LITA निष्ठा पुरा भोक्ता 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ i 
सांख्ययोगो एथम्वाळाः प्रवदन्ति 

: सांख्यं च योग * “नदन्ति न पण्डिता;। 
एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति स पश्यति॥ 

ih: » ° तद्योगैरपि ~A T 
TNA TAT स्थान. तद्योगेरपि ग्यते ॥ 

~~ ( गीता ष्‌ । १-५ | 
सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, सूँघता am | 
ऐन्द्रिय c ASI r 
अन्य ऐन्द्रिय कम करता हुआ भी यही समझता है कि मे | 
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ; प्रत्युत इन्द्रियों fa | 
व्यवहार कर रही हैं--- | 
नेव किचित्‌ HART ver ॥ (५। ८ ) | 
प्रलपन्विस्रुजन्‌' ` `"``` `` धारयन्‌ ॥ (५।९). | 
ळे 
निष्काम कमयोगीकी दृष्टि इससे कथञ्चित्‌ भिन्न है। | 
यदि 'सांख्ययोग'में कम-संन्यासंपर बल दिया गया है | 
c के 
'कमयोग!में क्रियाओंके भगनहुन्सुखीकरणपर बल दिय 
गया है । फलस्पुह्मका त्याग एवं अनासक्ति दोनोंकी पूड / 
निष्ठाएं हैं । सांख्य-दशन चित्त-वृत्तियोके निरोध ए 
अनाझतत्तमें आत्मबुद्धिके त्यागका उपदेश देता है ते | 
कमयोग निःशेष कर्तव्य कर्मोंको भगबदर्पित करे | 
(FERRI मुक्त रहकर ) अनासक्तिपरवेक age | 
करनेका उपदेश देता है । सांख्य-निष्ठा eae | 
से अधिक सम्बद्ध है तो कर्मयोग निःशेष कर्माचुष्ठानसे। | 
willed कहा गया है--'कममे ज्यायो हाकर्मण/- | 
3 
कमेत्यागकी अपेक्षा निष्काम कर्म करना श्रेयस है । 
“त free चाक्रियः'-यज्ञादि कर्मोके त्यागी एवं 
क्रियाशन्य व्यक्तिको योगी नहीं कहते, प्रत्युत योगै 
लक्षण निम्न हैं. ै 
अनाश्रित्य कर्मफलं काय कर्म करोति यः! ` 


स संन्यासी च योगी च न निरस्िर्न चाक्रियः ॥ 


r er | 


सङ्गोऽस्त्वक्रमाणि ।! 
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Bcd te योय भार भक Le निष्काम कर्सेयोग--निष्काम मणि, 
भक्ति, पराभक्ति एवं प्रपत्तिका निष्काम कर्म- 


गाते अप्पक सम्बन्ध है; क्योंकि इस योग-प्रक्रियाका 


्रामीकरण किये बिना इन भक्तिप्रक्रियाओका अस्तित्व मी 
पंशयास्पद हो जायगा ।भौपनिषदिक ब्रह्म-ज्ञानमाग एवं शांकर 


` आतमागभी निष्काम कर्मको अत्यधिक महत्त्व देते हैं । इसका 


कारण है, कर्मका सम्बन्ध शरीरसे है आत्मासे नहीं । 
ait (अविधावश ) आत्मासे सम्बद्ध मान लिया जाता है। 


(सी कारण जीवत्वकी उपाधि चलती रहती है । यदि 
` अनासक्तिपर्वक कर्म किये जायँ तो आत्माके चतुर्दिक स्थित 


N ` 
पाँच कोशोके---जो आत्माको सभी ओर घेरे हुए हैं और 


` जिनके आवरणोंको न मेद पानेके कारण प्राणी आत्म- 
` दर्शन नहीं कर पाता, उन Gale आवरण-कवर्चोका विनाश 


अपने-आप हो जाय और भाव्मदशन या त्रहमसाक्षास्कार- 


की प्राप्ति हो जाय । यदि सकाम कर्मे किये जायें तो 
एद्रियादिकमे आत्मबुद्धिका उदय दो जानेके कारण 
न ज्ञानोदय हो और न आत्मसाक्षात्कार ही । इसी कारण 
शनयोगी कर्मोंकी निष्कामताका ही समर्थन करते हैं न 
कि सकामताका । 'युणाः शुणेषु चतन्तेःकी धारणा 
निष्काम कमेयोगके भी weet है तथा ज्ञानयोगके भी । 
भत्तर बहुत थोड़ा है | 
maf एवं निष्कामकर्मेयीग-- 
RICA श्रुतिमें कामनाको ह्वी संसारका मूल मानकर 
उसके त्याग करनेका विधान किया गया है | उसमें कहा 
गया है कि---'पुरुष काममय है | वह जेसी कामनावाला 
है, वैसा ही संकल्प करता है । वह जित 
PRT संकल्पवाला होता है, वैसा ही कर्म करता दै 
धोर जैसा कर्म करता है, Ser ही फल प्राप्त कला 
है! Be समय इसके द्वये आश्रित सण 


| - भनाओंका नाश हो जाता है, उस समय यह मरणधर्मा 
जत हो जाता है और यहीं उसे ब्रहमकी श्राति दो जाती 


a 
NN nae 


* निष्काम-कमंयोग--पएक विहङ्गमावलोकन # 


र । जिस प्रकार aga बॉबीके उपर पुत एइ 
सपद्वात त्यक्तरूपमें पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर 
भी पड़ा रहता है; ओर यह era प्राण है, ww है ॥ 
'प्राणीका मन जिसमें अत्यन्तासक्त होता है, उसी 
फलको यह सामिलाष होकर कर्मपवक प्राप्त करता है । 
इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फड 
प्राप्त करके उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुनः इस 
लोकमें आ जाता है ।' 'जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
एवं आत्मकाम होता दै, उसके प्राणोका उत््रमण नहीं 
होता | वह ब्रह्म द्व रहर हमको प्रास होता दै ।! 


सारांश यह है कि संसरणका He कर्म है । कमे 
बन्धका मळ आसक्ति दै | अतः यदि arate 
कर्म किया जाय तो कोके कारण बन्धन नहीं, प्रत्युत 
मोक्षकी प्राति होगी | 
अर्भमे मी निष्काम कर्मका प्रतिपादन किया 
ग्या पह समस्त उपदेशमिं निष्काम कमयोगके 
विभिन्न मळ्भूत उपादारनोका आलीकरण किया गया है 
यथा--( १ ) अद्दंताका त्याग, (२ Aam बलिदान, 
(8) परमात्मेच्छामात्रका अवुत्रतेन एत 
प्रतिषेध, ( ४ ) मानापमान, ama, 
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RAJKE MKAA साय उसी प्रकार खिंचकर कि जलिक नगर दी | 
जाते हैं जिस प्रकार कि तेळ लगी वस्तुसे धूलके कण 
चिपक जाते हैं । यह पुद्ठल-संयोग दी “योग? है । इस 
भक्बको बंद केके लिये दी जैनयोगियोंने 'संबर एवं 
।निजरा? का विधान किया है | 

भगवान्‌ तथागतने भवचक्रकी द्वादश A 
तृष्णा! ( आसकिपरण इच्छा ) को भत्यषिक महत्त्व दिया 
है । दु: खोका कारण 'तृष्णा! है, जो त्रिविधात्मक है-- 
( १ ) भोगतृष्णा, (२ ) भवतृष्णा, ( ३ ) विभवतृष्णा | 


ĖS 
Tre 


आसक्तिं ही जागतिक नश्वर Mm 


आसकिके कारण ही तृष्णा होती है | भसि है। 


होनेपर तथाकथित "तृष्णा? तृष्णा नहीं रह जाती 

एवं उपादानसे मुक्त प्राणी सांसारिक प्राणी नहीं 

एक योगी माना जाता है | इसीलिये तृष्णा-्षयका k 
धर्ममें सर्वाधिक महत्त्व है । तृष्णाका आसक्ति afa 
सम्बन्ध है | तृष्णाका क्षय हो जानेपर आसणिका क्ष 
खयमेव हो जाता है । कमेयोगमें इसी भासफिका त्या 
सर्वोपरि आवश्यक विधान है । 


-o +— 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 


( ढेखक--भीव्योमकेश भट्टाचा ` ) 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकान्त भक्त भजुनको उपदेश 
देते इए कहते हैं--कममें ही तमारा अधिकार है, कर्म- 
HOM नहीं# | पर यह उपदेश सर्वसाधारण व्यक्तिके लिये 
बोधगम्य नहीं है | इस विषयपर गीताके विभिन्न टीकाकार 
Pees साधनावब्ध अनुभूति क्या हैं ! इमलोगोंको 
हसे यहाँ देखना चाहिये। ` 
श्रीमद्गगवद्रीताके एक भपेक्षाकृत अर्वाचीन व्याज्याता 
खामी श्रीजगदीश्वरानन्दजी Sad हैं--कर्ममें मानवका 
अपकार है, GH नहीं अतः (बर्णाश्रमादिके अनुसार) 
कम करना ही मानवका कर्तव्य है । पर कर्मफले 
आसक्त क्रिसीको नहीं होना चाहिये | कारण, कफल 
की तृष्णा ही कर्ता हेतु होती है | आध्यािक 
ARR सकामकर्म करना कथमपि ठीक नहीं, 
का भो प्रि मी नही होनी चाहिये । 
न चिदूधनानम्दजी महाराजने आचार्य शंकरके 
कि पुन TIA करते हुए इसकी व्याज्यामें लिला है 
अशुन ! कम करनेमें ही पन निकर पे करने केवळ थनिकार ent अधिकार है, फरे 
* T 
ate है। बह त 


अधिकारी न मानकर कर्मानुचरणका आदेश दे रहे हैं। (गीता शा” 


कभी नहीं | कम फळके BGR कभी नहीं करना चाहि। 
फिर कर्म छोड़नेकी इच्छा भी नहीं होनी चाहिये 
श्रीनीलकान्त गोखामीने तो अपनी गीताकी टीकागे Ra 
है कि ‘ora: किसी भी दोमंजिले घरमें ऊपर चढ़ने भो 
नीचे उतरनेके (SY दो अळग-अळग सीढ़ियाँ नहीं cel | 
ऊपर चढ़नेकी सीढ़ीसे ही लोगोंको नीचे भी उतला 
पड़ता है | ऊध्वेमुखी होकर ऊपर उठना और eee 
होकर नीचे उतरना । जो कर्म अपने देह एं 
सृजनके लिये पोषरकभावसे भगवतू-रीत्यथं कि 
जाते हैं, उन्हींसे मानवको परमशात्ति प्रात होती दै! 


लोकमान्य-बाळाङ्गाधर तिळकने गीताकी टीकामे भग 
भाव इस प्रकार व्यक्त किया है-'अशुन | TEM 4 
कम ( खवर्णानुसार युद्ध ) ही करनेका अधिकार प 
कमफळ मिळ जायगा अथवा नहीं, यह सोचना m 
काय नहीं है । परंतु कर्मत्याग कभी करना नहीं 


इसे कर्मयोगकी चतुःसत्री भी कहते हैं। Te 
अधिकार है'-इसपर संदेह र 


"कम करनेका केवळ 


) निष्ठा--ये दो मार्ग भगवानद्वारा विभिन्न ale) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
4 


| 
| 


भै कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन # 


a कं ही क वक्त ही प्रेरित रहता है, जैसे पेड़ 
| उसका फळ । जो कर्म करनेका अधिकारी है, aah 
भी अधिकारी हो जायगा | 

| इलेकके द्वितीय चरणमें कहा गया है कि 'फळमें तुम्हारा 
विकार नहीँ दै |! अर्थात्‌--मनमें फलकी आशा कमी 
इही करनी चाहिये । किंतु कम और कर्मफल दोनों एक 


qq चलते हैं । इसलिये फलकी आशाके साथ कर्मको. 


गही छोड़नेके लिये wera उपदेश दिया कि 
कफल छोड़कर कतन्यमावनासे क्म अबश्य करना 
aan न सुक्तफलकमंख नापि रागः।' 
cao अपने aaa नहीं दै । इसळिये और अनेक 
क्षयोका आनुकूल्य आवश्यक होता है । 


(हिंदूधमं-प्रवेशिकाः के रचयिता खामी श्रीविष्णु 

' शिवानन्दगिरि महाराजने लिखा है कि गीताका यह कथन 
कि केवळ कर्में ही तुम्हारा अधिकार है, ned नहीं, 
WERE अमोघ वाणी है | फळ-अफळ जो दो उसमें 
कव्यफलासक्तिरहित होकर हमें केवळ क्म करना चाहिये। 

स प्रकारके ज्ञानसे कर्तव्य-कम करनेसे फिर र्वी 
रा नही रहती | फलाकाह्ला छोड़ देनेका यहाँ अ है कि 
मनामा मूलोच्छेदन (जड़से काट कर निर्मूल) कर दिया जाय। 
RR सृष्टिक विधान विशाल है | शुम-अछुम 
' छ हो रहा है, बह सब भगवानकी प्रेरणासे, भगवानूकी 
j बैठा हो रही है। वे ही खयं कर रहे या करा रहे हैं| 
| पानव तो क्षुद्र जीव है । परमेश्वरकी वह लीला अनुभव 
' भेकी शक्ति हमारेमें नहीं है | मलोग तो भगवानके 
एट-जीवमात्र हैं । हम जिस घटनाको अशुभ सोच रहे हैं, 
ऽमे मगवद-विधानानुसार एक सत्संकल्प-शुभ कल्पना 


४ 


ह दे प हमारी तुच्छ बुदिसे ऐसी अ 
2 


Sar मोगनी पडती है, उसे परमेथरका दान 


E 


जो करते हैं । हमें भी उनकी इच्छातुसार a 


जल्दी सम्भव नहीं al पाता | जीवको जो IS दा 
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ne ही फछासक्ति (aime )से निवृत्ति हो सकती है। 
कमयोगका अन्तिम सोपान है--नेप्करम्येसिद्दि | कर्मफड- 
भोग करनेकी आशा न रखनेसे पुनः संसार-चक्रमें निपतित 
होनेकी सम्भावना नष्ट हो जाती है । सकाम-कर्म a 
बन्धन है | वह ata निवृत्त न न होनेके कारण हो 
संसार-बन्धनकी ओर बढ़ता जाता है । नेष्कम्य-सिद्धिका 
उपायके रूपमे गीतामें निममत्व, भगवष्चरणोंमें प्रीति, A- 
समपंण और आत्म-समपेणके साधन बताये गये हैं | 
सकाम साधकोंकी दुर्दशाके Arad भतृरिने 
कहा दै-- 
ard देशमनेकदुर्गमवनं पराप्तं'न किंचित्‌, फलं 
त्यकत्वा जातिकुळाभिमानसुचित सेवा छता निष्फळा! 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा ba स्मशाने ET 
ऽपि न मया तृष्णेऽधुना सुज्ञ माय॥ 
सम्प्रातश्च वराउकोऽपि न an) 
।फूल-तृष्णाके छोममें अनेक देश घूमने, शब- 
साधनादि कर्म एवं नीच-से-नीच सेवाकार्य करनेपर भी हि 
मिळता दै तृष्णा और फेच्छाके कारण इ ऐसी GT 
किसीकी भी हो सकती है | T सब तो an 
यन्त्री । वे जैसा हमारा सच 
मात्र मनमें ean कर लिया जाय 
चाहिये | ऐसा वम हम A 
तो खयं भगवान्‌ ही ale पकडकर 
ले चळ 
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seer क 
== Pre फल जत 5 ५२५०८५ > vena” 


(xes — ie जीमवानीशंकरजी पंथा रिथा; Te ए०, पी-पञ््‌० wo ) 


प्रानव-योनिको दुर्लभ बताया गया है | अनेक मोक 
wea कर्म और परम सौमायकी सिदिपर सोमाग्य- 
शाल्यिंको दी 'मानव-तनाकी प्राति होती है कारण 
कि देवयोनि यद्यपि जीवकी उष्यंगामी स्थिति कही 
जाती है, किंतु वह भोगयोनि होनेसे पुण्यक्षीणतापर 
पुनरावृत्तिकी हेतु होती है । मानव-योनिकी श्रेष्ठता 
इस बातमें निहित है कि मानवयोनिधारी अपने 
रक्यानुसार कम करनेके लिये अधिकृत है; जबकि 
As देवगण तया नेष्ट पशु-पक्षी, कूकर-सकर आदिको 
यह कर्म-खातल्य-स्थिते अप्राप्त है | जिस प्रकार 
'देवयोनिधारी अपने शरुभाशुभ कर्मोंका भोग करके पुनः 
एस Weed मेजे जाते हैं, उसी तरह few 
aint उनके ogy कर्मोके अनुसार भव- 
AUT TT अपने किये कर्मको भोगना 
होता है । देवगण मानव-तनकी उत्कृष्ट कामना 
आय; इसल्ये किया करते हैं कि वे खगीय भोग- 
पदार्थॉसे ऊब जाते हैं | किंतु दुर्योगकी Rea 
यह है कि जिस भोगको देवगण भी भवरोग समझते 
हैं, जीव उसीके दुरचक्रमें फेसकर मकड़ीके जालेके 
समान इस योनिमें भी भोगो मह देकर अपने जीवनको 
"पप ही खो बेटा है और चौरासी are योनियोंमे 
परि्रमणकी जाळे बुन केता है | इस अवसरको खोकर 


फिर कभी काळको, कमी कर्त 
दोषी मानते हैं' | को ओर कमी रको 


लेकिन मनुष्य 
_नरव्मरमनहिक्कडा जराः जाता दै तो देखकर उसे हम घर... तन सम नहि UE T जाता है तो देखकर उसे हम Te is 
| नहि कवनिउ देही | जीव चराचर जाचत तेही | हू गावा॥ 


२--सो प्रत्र दुख पावइ सिर घुनि धुनि प्त | 


३-काँच किरिच बद्ळे ते 


; ea 
युजा ग्रहह परस मनि gS 


रि | 
बोर । इत्यादि परस मनि 


| ४-द्वेष्ठव्य | 


व | 
i J 
~ 


मळखंतावश मानव-तनरूपी पारसमणिके à 
न करनेकी वजहसे भोग-पदार्योका बरण कता है ३ 
घुखखरूप भासते हैं, किंतु वे वस्तुतः w 
कारण होते हैं | यदि मानव अपने Bi wy 
उपादेयता समझे और अपने ही gemi छा | 
लेकर चले तो इसी जीवनमें कमोंके बन्नको dal 
जीवन्मुक्त हो सकता है । आवश्यकता इस बाती | 
कि मनुष्य अपने जीवन-लक्ष्योंकी भलीभाँति wa | 
निर्धारित लक्ष्योंकी सिद्धिहेतु सदैव तत्परतासे चढे | 
मानव-लक्ष्य | 
१-अखतो मा सदृगमय-हे शुद्ध roel 
प्राण | तुम मुझे असतूसे सतूकी भोर ले जाओ | 
२-तमखो मा ज्योतिर्गमय--है नित्य व्योतिभात्‌ 
प्राण | तुम मुझे अज्ञानान्धकारसे उबार कर शते | 
प्रकाशसे प्रकाशित कर दो | | 
३-मसृत्योमो ऽस्तं गमय--हे अमृतखरूपी प्राण | | 
मुझे मृत्युसे उबारकर अमृतत्वकी ओर ले चलो | 
‘aq लोकः कमंबन्धनः--यह समख गे 
समुदाय कमोसे बँधा है | अब यहाँ प्रश्‍न उठता है १ 
बन्धनके कारण क्या हैं £ क्या कर्म अर्थात्‌ क्या मिथ. 
बाँधती है! कौन-सा ऐसा तत्त्व है जो हमें ate y 
सही-सही वस्तुका कारण ज्ञात दो जाता है तो 
उससे अपना बचाव कर सकते हैं । यदि परम 


क क” 


जड़े भाग मानुष तनु पावा | सुर दुर्लभ सब गथ ४) 
( मानस ७ | ४३ | 


कालहि wale gece मिथ्या दोष ae! 
( मानस 


७ | ४ ) 
देई Il 
(Re १ | ३| २८) 
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| mE जूते-चप्पल आदिके प्रयोगसे अपनी 
` अते है । सामान्य कण्टकोंसे बचनेकी अनेक 
पु ia खोज निकाली हैं, तो क्या कमोंके 
| म बचनेकी भी कोई युक्ति या उपाय हमारे 
\ GR आविष्कृत किया है! जहाँ-जहाँ खतरा होता 
Ea, मानव बराबर उस खतरेके निदानका हल भी 
| ता हा दै |. कर्मबन्धनके साथ ही कमे- 
| gat भी युक्ति हमारे पुराण a E 
| exe वी है | कर्म करनेकी एक ऐसी ही प्रण 

. a कमोकि शुभाशुभ फलोंकी प्राप्तिसे वञ्चित 
` जके उसे TA बन्धनसे मुक्त कराती है | यहाँ 
mee कर देना उचित होगा कि मानव . कमॉसे 
| बचेका कितना भी प्रयत्न क्यों न्‌ करे, वह कभी 
। (क क्षणके लिये भी कर्म करनेसे बच नहीं सकता | 
। सी प्राणी खभावतः कर्म करनेके लिये अत्यन्त विवश 
l हैं| मनुष्य कमोंके बन्धनसे बचनेके लिये यदि कहे किं 
| बह कम ही नहीं करेगा तो बॅघेगा केसे १ तो उसका यह 
i तक कम्षेत्रमे दुबेलतम तक सिद्ध होता है | यदि हम 
` चुपचाप भी बेटे हैं तो भी कुछ-न-कुछ करते ही रहते हैं। 
SAN बैठना भी कर्म ही है । अस्तु । 

. कामके प्रकारोंमें कायिक, वाचिक और मानसिक 
ऐसे तीन भेद किये गये हैं । पुनः उन्हें हम नित्य, 
| ति और काम्य तीन तरहसे विभक्त कर सकते हैं | 
§ एके अतिरिक्त न करनेयोग्य कर्म जिन्हें हम त्याज्य कम; 
| "षद कमंकी संज्ञा देते हे--ये सभी कर्मके खरूप 


S85: कमेबन्धनसे बचावकी युक्ति कदापि नहीं 
| जा सकता है । फिर जिज्ञासा होती है कि 
रते हुए और उसके शुभाशुभ परि 
उपाय है ल्या e 


° Re अं) १८ 


Z qi: GAY कौशळमू i 
Or SS 


| यह्‌ बात Regs स्पष्ट है कि कर्मोंका निषेध _ 


Agar रावन पाल्ति लका | केहि विधि RT gi 
F बो सम तव प्रताप रघुराई | नाथ न कळू मोरि age 
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Mier’ सुक्तिकी विभिन्न विधियाँ- 
कतृत्वभावसे रहित होकर कमे करो; क्योंकि 'अहं करोति 


. शति अहंकारः केवा हूँ, इस परार 


कतृत्वाभिमान ( Egotism ) ही मानव-बेन्धनका मूळ - 
a कर्तामाव मत लाओ, पर इसका निर्वाह 
करना बहुत कठिन होता है | इसका कारण यह है कि 
० जन्मोंके संस्कारॉसे अपनेको शरीर मान ळ्या 
5 जब कि प्रत्यक्षतः हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं 
हैं | हम शरीरसे पृथक्‌ हैं, इस भावका उदय होनेपर ही 
शरीरसे होनेवाली क्रियाओसे हम अपनेको अलग मान 
सकेंगे | किसीने सुन्दर चित्रका निर्माण किया और यदि 
वह चित्र नुमाइशमें प्रथम आ गया तो चित्रकार 
का अहंभाव बढ़ जाता है | यदि कोई चित्रकार 
समझदार है तो वह अपनेको इसका कर्ता न मानकर 
अपने अंदर बैठे साक्षी चेतन्यको, जो सत्र जगह स्तर 
समान है, धन्यवाद देकर चुप रहेगा । व्यावहारिक 
dat छोटे-से-छोटे और बढ़े-से-बढ़े कार्योतकके Rà 
हम अपने अच्छे, भले या बुरे ee अपनेको इतना 
हिस करते रहते हैं कि कके HGR इससे 
नित्यप्रते अधिक-अधिक परिपुष्ट होते रते हैं । 
हनुमान्‌जीने ढा जळा डाली । सगी क्षसोंको अकेले 
ही छता दिया | वि जब उनकी प्रशंसा की गयी तो 
उन्‍होंने इतका श्रेय समो न देकर 'शरीखुनायीका दी 
प्रताप दै, इसमें मेरी कुळ भी बाई नहीं है" कडा 
यदि किसी उत्कृष्ट कमको सम्पादित कर 
है तो वद अपनेको उसका हेत मातरर ७ 
हे अपनेपर अरोपण कर बैठता दै. | इस FATE 
वो ही (गीता १८ | १८ में )कम-बन्धनका, A 
काबा __— प्रधान हेतु बताया गया है। 


Fat ll (मानस ५। ३३ । ३) 


(मानव ५ | ३२ | ५ ) 


, # असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाझोति पूरुषः ऋ 


२३४ 


हि नपस 
शातं केयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना | 
करणं कर्म कतेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः 

स्पष्ट है कि ज्ञाता, जान और ज्ञेय-यें तीन कमे 
रे हैं और कर्ता, करण तथा क्रिया--यें तीन, कमे- 
संग्रह करानेवाले होते हैं | प्रत्येक कर्मको यदि कर्ताभाव- 
से सम्बद्ध किया गया तो उसके तीन प्रकारोमेसे कोई 
“भी फल होगा--शुभ कर्मका फळ अच्छा, अशुमका बुरा 
और झुभाञुभका मिश्रित-अच्छा और बुरा मिला हुआ ।' 

यहाँ हम यदि एक युक्तिका सहारा लेकर अपनेको 
किसी कमें करतृतवभावसे रहित बनानेमें कुशलता प्राप्त 
कर ले तो निःसंदेह उसके अच्छे-बुरे या दोनों प्रकारके 
परिणामसे भी अपनेको मुक्त कर सकते हैं | इस तरह 
यह स्पष्ट होता है कि क्रियाका त्याग न करके कतृत्वा- 
मिमानका निषेध ही कमयोगकी बिधि है भगवान्‌ 
जिस तरह मैं अपने कमोसे अल्सि हूँ, तू भी वैसे ही 
अपनेको See रख सकता है | हम भी यदि चाहें तो 
गीता माताका जो इस कर्ममार्गे हमारी सही पथ- 
प्रदशिका हैं, अनुसरण कर जीवन्मुक्त बन सकते T 
पही तो बको करनेकी वह कुशळ युक्ति है, जिससे 
r as और उसके फले भी बचे रहें | 

अन्य विधि है---अनासकतमावसे 

निष्पादन करना | सच वसे कोका 
ही कर्ताभावकी जागर्तिका 
इस विधिका. 


आतिकी गुंजाइश होती 


SRR RTE स म ए THR णः क 


} 
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- गये | पर दैत्यक्ुमार बृत्रासुरने कहा-'तुम ग्र 
" हो। तुमने तपस्या करके जिस खर्गका. राजि 


भवत्यत्यागिन : — EDI 
मेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥( गीता (८ 


Ae RTS Yom त SRE os, 
= weer a 
PO a amenna 
a Sse 


्यापारमें सवेप्रथम छाभपर पहुँचती है, : | 
व्यवहार के पीछे छामके प्रलोमनका प्रमुख af 
है | कमेमिं आसक्तिकी जंजीर ही ag ma 
मनुष्यको भव-सागरके दुश्चक्रमें डालनेका हेतु हे | 
आसक्तिका मायामकर आज सभी मानव ti 
कर रहदा है | माता सीता और कश्चनमृगकी कह pit 
आँख खोळ सकती है | जगतू-जननी परीत = 
ने पक्चवटीमें श्रीरामसे उस कनकमृगके दमको = 
दमे a 
आकृष्ट होकर उसकी इच्छा की, तो परिणामं के 
लंकाकी अशोकवाटिकामें प्रे एक बर्षका वतन | 
व्यतीत करना पड़ा | आज सारे राष्ट्रिय ey 
AGHA करनेमें यदि किसीका हाथ है तो वह भाई 
भावका ही है । हमने अपने कमे करनेकी फा | 
विधिको, निष्काम कंको भुला दिया और उसके को | 
सकाम कमको अङ्गीकृत कर लिया । यह सकामकाहै ` 
कर्मबन्धनका सबसे बड़ा कारण बताया गयाहै| 
अनासक्त कमका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें मके को | 
देत्यकुल्में देखनेको मिळता है | महात्मा प्रह्मादवे ब 
एक-से-एक अनासक्त भक्त हुए जो अपने aA 
प्रथक्‌ मानते रहे और मेरे-तेरेके चक्करसे सदेव M 
थे । देवराज इन्द्र और वृत्रासुरके संग्रामकी यह का 
है कि दैत्यकुमार वृत्रासुर अनासक्तमावसे हि 
तपस्यामें संलान था । इन्द्रने समझा कि अब मेरा HH 
न बच पायेगा; क्योंकि वह उसी स्तरकी ताला 
रहा था | अन्तमें उन्होंने उसकी aver Me 
करनेकी अनेक साजिरों कीं, किंतु AR उसे ह 


खानी पड़ी | अन्तमें वह प्रत्यक्ष संग्राम HAR तै À 
संग्राम ही 
at 


| 


जीत नहीं पाओगे | मैं जानता हूँ कि तुम 


पाया है; वह मेरी इमं पारसमणिके ait 


EL TOERE 


% योगः कमंखु कौशलम्‌ # aes 


IS i 


EE ce, इस देइको तुम्हारी तृपतिके लिये पुत्रने आपकी सेवा नहीं की; अब आपको दुखी 

है। ” * कि प्रमुसे दूरीका यही अव एक होना पडे; किंतु यदि oma कनु 

गया है । अतः देवेन्द्र तुम शीत्रता पाढन-योषण किया है--पिताके दायिलका निकल 

गीर प्रवेश कर जल्दी ही इस देहका किया है, कमके लिये कर्म किया है, तो दुखी होनेकी 

दो ॥ धन्य हैं अनासक्तभावके ऐसे कोई बात नहीं होगी । अतः आशा छोड़कर कतेव्य 

| जिन्होंने aia भोगोंका निरादरकर आत्म- करना सर्वोत्तम सिद्धान्त है | सचमुच फलोंकी आसक्ति 

| अहक अपनी. देहका प्रयोग जप-तप, या सङ्ग ही हमें कमोंके जालमे फंसाता दै । हमें इस 
साक्षात्कार हेतु अप £ 

ब क्ल और RAT उत्सग कर दिया l भावमें श्रद्धा और विश्वास करते हुए हृदयमें दृढ़-भावना 

| बही विधि दै कि मैं निष्कामभावसे प्रत्येक दादूने भी सचेत करते हुए यही कहा है-- 

काता हूँ । आत्मतत्वोपासक हमेशा अनासक्त- दादू तू wat नहीं कतो जन है कोय । 

= कती है सो करेगा तू जनि कतो होय ॥ 

| लो क॑ करता है । शारीरोपासकके लिये ऐसा . र 

4 एमव नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे निष्काम समस्त कमोंके गुण विभाग और कम विभागके अन्तगत 

` हवी विधि गीता-( २ । ४७ )में बतायी-- सम्पादित होनेका गीतामें उल्लेख है | ss 

| कष्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उससे कोई सरोकार नहीं होता दै; वह तो नित्या 

` ग्राकर्मफलहेतु्भूमो ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ निर्विकार, ज्ञानरूप और स्वयं ही दै। 

| इसका निष्कृष्ट तात्पर्य है कि जीवको नवीन कमं उससे कर्म कैसे हो सकते हैं ! 

| अेकी ख़तत्त्रता है, यदि ae चाहे तो अनासक्त वदळना महान, gerd है 

: गवसे कमे करता हुआ अपने लक्ष्यकी सिद्धि प्राप्त कर से बन्धनसे मुक्ती दो सनातन 

Rita कर्म करनेमे ही अधिकार है 

| बौ! वह कर्मको खरूपतः त्याग भी नहीं सकता; क्योंकि 

' फति उसे कम करनेको विवश कर देगी। फिर भी जीवको z 

| ROE मुक्ति-हेतु अधिकार दिया है कि वह हंतु कर्गयोगके अन्तर्गत अपने मत, वी Ee 
हो सकता है । यदि वह जीवनका प्रयोग अन्य Grae होनेवाठी क्रियाओंका खरूपत 

करेगा, भोगादिमें KOT तो दण्डित किया जायगा। हुए उन्हें. भ्ण कर दिया जाता ee 

ह. =e आ ही अधिकार दिया गया है । उसके र जो भी नित्यप्रति क्रिया शा हि 

| करनेका अधिकार तो अन्यको है । ह्ण किया जाता = 

: ae प्रमुके विधानके अनुसार 2 स भगवानको I em 

i दसे भी मानवको कमोंमें आसक्ति भी नहीं र 

न चाहिये | आसक्तिका प्रत्यक्ष फल भी वह यहीं फलकी हो जाती दै। इसी. तरह अन्य 

3 है । मान लीजिये, आपने पुत्रका पालन इस उत्पन _ 

कि यह पुत्र भी आपकी सेवा करेगा, परंतु विधि क 
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है कि मैं दृष्टा, साक्षी खयं अह्मखरूप चैतन्य हूँ Se eee 
समस्त क्रियाएँ मेरे ar न होकर ईर्द्रियों मन, बुद्धि और 
शरीरसे सम्बद्ध हैं, जिनसे मेरा कोई तात्विक लगाव नहीं 
है । यहाँ कर्ताभावका अपनेमें आरोपण न करते हुए 
आत्म-तत्तका बोध नित्यप्रति जाग्रत रखा जाता दै | 
इन दोनों विधियोमें कर्मका पालन भी होता है और 
उनके बीजखरूप संस्कारोसे रक्षा होती है । जिस 
तरह बीजको भुन दिया जाय तो उसमें उरा शक्तिका 
अभाव हो जाता है उसी प्रकार कर्मसंत्यासमें भी 


# असक्तो ह्याचरन कमे परमाभोति ET: # 


ik Maka sR 


समान है | एक ओर देह है और दूसरी N T 
एकसे लोक-सिद्धि है, दूसरेसे ei : | 
एक हमें अनात्मघाटकी ओर ले जाती aa. | 
आत्मघाटकी ओर | कुशल यात्री बही है जे l 
ही--छोकिक और पारछोकिक--जीवनकी ‘ 
FETA कर छे | कर्मकी यही कुशलता या = 
है कि वह कर्मको अपने पुरुषार्थद्वारा अकमे बह i 
कर्मके कुशलतापूर्वक संचालनकी विधिका ह स 


ज्ञानानिसे कमोंके संस्कारोंको विनष्ट कर दिया जाता है | सत-शातत्रा और सदूभावोंकी जागतिसे सिद्धि हो सकती | 
~ 
कमॅसंन्याससे कमयोगकी विशेषता 


( लेखक--भीफतहबहादुरजी सक्सेना ) 


a हमारे भारतमें प्राचीनकालसे ही कर्मसंन्यास एवं 
--ये साधनाके दोनों मार्ग चले आ रहे हैं| 
सृष्टिके आरम्ममें भगवानूने जब ब्रह्माजीको सृष्टि रचनेकी 


चलकर sea प्रसार हुआ। महाभारत आदि 

meat कमसंन्यास और कर्मयोग दोनों मागोंको = 
तथा खतनत्र बताया है | किंतु इनमें अन्तर यह है कि 
आश्रमम जाकर सांसारिक सुब Cr 


वेदोंके अन्तमें ज्ञानकाण्डका भी वर्णन. है; शि 
अधिकांश कर्मकाण्ड होनेसे वेदिकधर्मका प्राचीन सह 
कर्मकाण्डमय ही था। उपनिषदोंके ज्ञानके TAR 
संन्यासियोंके लिये त्रेतायुगर्मे कर्मत्यागरूपी Fat 
मार्गका प्रचलन हुआ; किंतु उस समय मी Wal 
कमसे संयोग करके जनक आदि ज्ञानी पु भम 
निष्काम-कर्म करते रहे । इसके पश्चात्‌ 
आश्रम-च्यवस्थाके अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम * 
वानप्रस्थ-आश्रमके बाद कर्म त्यागरूपी- संत्यासको है 
करनेपर बल दिया गया है । गीतामें जनकके री 
ज्ञानयुक्त कर्मयोगीकी भी कुछने महत्ता बतणायी il 
मनुस्मृति आदि तथा वेदसंहिता और ब्राह्मण आदि n 
गृहस्थाश्रमको श्रेष्ठ बतलाकर इसीमें निष्का 
रहनेसे मोक्ष मिलना बताया है | a 
यद्यपि ज्ञानकी महत्ता बतलायी, किंतु जनक d 
निष्काम-कर्मोका त्याग, संन्यास लेनेका उपदेश 
दिया । वेदव्यासजीने तो अपने ज्ञानी फ इ 
जनकजीके पास शिक्षा प्राप्त करनेके शि gad 

आदिके धर्मसूतरमें वर्णन है कि मर! at 

AM जन्मसे ही तीन ऋण रहते हैं 
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. + कमसंन्याससे कमयोगकी विशेषता š 


+ उसे गृहस्थाश्रममें Fe ag आदि करना आवश्यक 
३ और उसीके साथ साधनाद्वारा ब्रह्मलेककी भी प्रपि 
सकती है । योगवासिष्ठमे महर्षिने श्रीरामजीको 
gi राज्य करते हुए ही निष्काम-ुद्धिसे 
इका पालन करनेको कहा, जिसका वे आजन्म पालन 
जते रहें अतः कर्मयोगकी महत्ता प्राचीनकालसे ही 
ची आयी दै | श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदोंका सार 
` जाती है; किंतु इसमें सांख्य या कम-संन्यास और 
' जयोग दोनोंको मोक्ष-प्राप्तिक साधन बतलाया है । 
fal ज्ञान और कर्मके साथ भक्तिको भी 
` लाकर कर्मयोगपर बळ दिया है. । उपनिषदोमें 
` अधिकतर कर्मसंन्यासका वर्णन है, किंतु कई उपनिषदे 
भी केबल ज्ञान या कर्म-त्यागसे ही मोक्षकी प्राति नहीं 
` बताती । ईशावास्य उपनिषद्‌ एक प्रधान उपनिषदू 
* है । इसके प्रथम मन्त्रमें कदा है कि यह जगत्‌ परमेश्वरसे 
` ही अधिष्ठित है । दूसरे मन्त्रम आता है. कि अपने 
` जीरके एक सौ वर्षे निष्काम-कर्म करते हुए व्यतीत 
करनेकी इच्छा रखो | इसका AA मन्त्र है 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्या्युपासते । 
ततो भूय इच तमो य उ विद्यायाई रताः N 
. अर्थात्‌ 'जो मनुष्य केवळ अविद्या यानी aad ही 
को रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात्‌ अन्धकारयुक्त लोकोमें 
जाते हैं; किंतु जो निरी विद्या यानी ज्ञानमें जीवन व्यतीत 
करते हैं वे उससे भी अधिक अँधेरे aa जाते 
हैं? फिर ग्यारहवें मन्त्रमें कदा गया दै 
Ret चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह! 
अविद्यया सत्यु तीत्वो विद्यया5स॒तमदचुते ॥ 
RRA विद्या यानी ज्ञान और AAT यानी 
| THAT दोनोंको एक साथ जान छिया, वह 
* सहजडमें MR 
` A प्राप्त कर लेता दै ।! अतः इसमें 


À 


3 
y 
: 
र 
। 
ग 
| 
अ 
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कर्मे यानी कमेयोगको श्रेष्ठ बताया है | बृहदारण्यको- 
पनिषद्में जनककी कथा कहकर ज्ञान होनेपर भी 
निष्कामकर्म करनेकी प्रेरणा दी है । मैत्रेयोपनिषदू 
एवं कठोपनिषदोमे भी इसी मार्गका समर्थन किया है । 
हारीतस्मृति और नृसिंहपुराणमें भी ज्ञान और aaah 
योगसे मोक्षप्राप्त होना बताया है | 


ARATE शंकराचार्यजी ज्ञान अर्थात्‌ संन्यास- 
मागके प्रवतक माने जाते हैं उनका मत है कि RAT 
ज्ञान हो जानेपर कर्म-संन्यास उचित है | अन्य संन्यास- 
मार्गी भी कहते हैं कि कमसे बन्धन होता है । अतः जिसे 
ORAS हो गया, उसे सांसारिक कमेत्याग करके वन 
या एकान्तमें रहकर RT उपासनामें ही छगे TET” 
चाहिये । शंकराचार्यजीने वैदिक झान-मा्ग, वेद और 
tag बरहमास्मि--अदवेतका प्रचार किया, किंतु a at 
कर्म-संन्यासी होकर वनर्मे जाकर FELT ही न लगे 
रे । seh aa अनेक प्रत्य ल्ह और 
मण्डन मिश्र आदि Weal तथा बौद्धोसे aera भी | 
किया | बैदिक-ज्ञानका प्रचार करते इर भी a 
चारों दिशाओं चार प्रमुख मकी स्थापना की और 
AA पजा भी बतलायी | 

इससे ज्ञात होता है कि UATE होनेके e न 
थे । फ्रांसके काण्ट आदि हच मत 
TE Fata तो ऐसे कमॅ-संन्यासियोक म 
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श्रीकृष्णने गीताके २-३-४ अध्यायोंमें उसे कि geri जो mae 0 क 
( कर्मसंत्यास ) तथा कर्मयोग दोनोंके सिद्वान्त विशद 
रूपसे समझाये । दूसरे अध्यायमें स्लोक PAA कहा कि 
ज्ञानीकों कर्मकी आबश्यकता नहीं रहती और अत्तमें 
खितप्रज्ञताको. श्रेष्ठ बताया | फिर तीसरे अध्यायमें 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया | चौथे अध्यायमें द्रव्यमय यज्ञकी 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञको अच्छा कहकर यह भी बताया कि ज्ञानसे 
सब कम भस्म हो जाते हैं ( 9 | ३३--३७ )। 
किंतु अन्तमें ज्ञानयुक्त कमं करनेको कहकर युद्ध करनेको 
` कहा । इसपर पाँचवें अध्यायके प्रथम ARA अजुन 
श्रीकृष्णसे निवेदन करते हैं कि आप कमी ज्ञान यानी 
कर्म-संन्यासको और कभी कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाते हैं | 
` इससे मुझे आप अब स्पष्ट बतलाइये कि इन दोनों 
मार्गों कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है । तब श्रीकृष्णमगवान्‌ 
दूसरे छ्ोकमें स्पथ्रूपसे कहते हैं करि 
संन्यासः कमंयोगञ्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तुकमेसंन्यासात्‌ कमयोग विशिष्यते॥ 
सास एवं कर्मयोग BA यप 
पि हो सकती है, किंतु इन दोनों मागं oe 
कर्मयोगकी विशेष 
विशेष योसता है | आगे वे कहते हैं कि 
तो सांख्य ( कर्मसंन्यास ) तथा 
किंतु कमयोगका 


i किसी 

| ` 

लि ल ae । 
mica भी बुरा ही mma, fe 

बतळाते हैं | तीसरे भयाय वे कहते 


व्यवहार और 
संन्याससे श्रेष्ठ 


+ जसको WAT कर्मे परमाझोति पूरुषः # 


हैं कि सांख्यमार्गी जो मोक्षके न 


प्रत्येक कमोंको भी जो निष्काम बुद्धिसे फलाशा 


करनेको कहते हैं, वह ठीक नहीं है | 
त्याग किसी भी देहधारीके लिये सम्भव नहीं है; गे 
गुण सदेव किसी-न-किसी कर्में छगाये हे है 

उठना-बेठना, खाना-पीना, या भिक्षा माँगने है 
कर्म जो कर्म-संन्यासियोंको भी करने पढ़ते है ji 
कमकी श्रेणीमें ही आते हैं | किंतु जो केद्र क 
कर्म न करके मनसे विषयोंका चिन्तन काते wi 
उनको न ज्ञानकी प्रापि होती है और न मोक्षी n 
जो मन एवं इन्द्रियोको वशमें करके opengl 


TRL शि, 


अपने खधर्मको कर्तव्य समझ करके aed अपने खधमको कतव्य समझ करके प्रासो 


जीवन-पर्यन्त अनुष्ठित करता रहता है, वहीं कहो 


श्रेष्ठ माना जाता है । कर्म-संन्यासी जो यह के] 
कि कमॉसे बन्धन होता है और उनके त्यागसे ही शै 


होता है, वह भी ठीक नहीं है | केवल कमोके ले 
ही उन्हें मोक्ष नहीं होता, किंतु साधना-द्वारा इन ग्रा 
होनेपर ही मोक्ष सम्भव है | फिर मनुष्य कर्म गो 
तो शरीर एवं जीवनका निर्वाह भी नहीं हो सकत 
इसीसे ब्रह्माजीने सृष्टिकी रचना करके Tees 
चक्र भी चलाया, जिससे मनुष्य और देवता अशी 
सहयोगसे एक दूसरेका कल्याण करते ह | 
यज्ञसे बचा हुआ अन्न ही ग्रहण ac फी 
पापोंसे मुक्त होता है. । चौथे अध्यायमें श्ण 
जैमिनि आदि -मीमांसकोंके इस कथनका मी तिषा 
योगकर समर्थन किया है कि जप, यज्ञ, दान, त 
हैं, उन्हें उनसे बन्धन नहीं होता और निष्कामता र 
करण्‌ निर्मळ होकर मोक्ष भी मिल जाता है | n 
निष्काम-कर्मोके निष्ठागत होनेपर कर्मयोग सर 
जिसको कर्म-संन्याससे श्रेष्ठ माना जाता है | 


è ) 
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eq इहि isu str aE जी रह है dea a ब GRA a भी कम-संन्यासकी अपेक्षा कम- लगी रहती है और वहाँ भी gia 


# कमसंन्याससे कमंयोगकी विशेषता $ 


[ ब लंगोटी आदिमे 


गते ही भगवान्‌ या मोक्षकी प्रापि सरळ होती है । ही आसक्ति होने ब अन्य संन्यासियोंदी उन्नतिमें देष 
| ane इन्द्रियोंको बशमें करके सब कर्मोंकी होनेसे उनको आत्मज्ञान नहीं हो पाता । जेसे-तैसे यदि 


c 


दाकर निगुण ब्रह्मकी उपासना करना अति कठिन 
ह । पर्ण ज्ञानी महात्मा ही न्यसे go भी न कर 
| ज्ञानी आत्मशक्तिसे सब कुछ कर सकते हैं किंतु 
` साधारण साधकोंको इच्द्रियेंसे कुछ न करके मनको 
' प्रर परमात्माकी उपासनामें लगाना सम्भव नहीं 
होता । गीताके बारहवें अध्यायके पाँचवें र्लोकमें इस 
 ज्ञतमार्गको अत्यन्त क्लेशकर बताया है। Po तो 
` पी इद्धियोंको भगवान क्री एजा या भक्तों, निनो तथा 
गायों आदिकी सेवामें लगाकर मनको एकाग्र करना सरळ 
होता है । निषिद्ध-कर्मोंको त्याग निष्कामतासे किसी भी 

] परपकारके कामें लीन हो जानेसे इन्द्रियाँ और मन अपने- 
ag बशमें हो जाते हैं और अन्तःकरण शुद्ध होकर 
` कुछ ही समयकी साधनासे ही उन्हें भगवानकी परापत 


S ga 
हो जाती है । इस प्रकार कमयोग साधन और सा 


] 
| 
o अयोग और कर्मसंन्यास दोनो ज्ञानकी प्रमुखता दै 
Rha कर्मसंन्यासीको यदि ज्ञानकी प्राति न हो तो उसकी 
| सब साधना व्यर्थ जाती है; पर कर्मयोगीको परोपकार 
आदि निष्काम-कर्मोंसे ज्ञान न भी हो तो भी उसके 
दर दूसरोंके कल्याण होनेसे TAA पश्चात्‌ उसे कम- 
| सेकम खगंदी प्राति तो अवश्य ही होती है; क्योंकि 
दुराचार या Rfg कर्म उससे होते ही नहीं हैं। 
 कमसंन्यासी कहते हैं कि गृहस्थ ओर सांसारिक 
त्यागकर एकान्त वनमें जाकर ही निगुण साधनासे 
| ह्या मोक्षकी प्राति होती है । Fea प्रायः देखा जाता 
x है कि जिनका मन गृहस्थ-जीवनमें एकान्त स्थानवी 
-_ साधनामे नहीं लगता, उनका मन कर्म त्यागकर aa भी 
"नेही छगता | वनमे भी उन्हें धन या परकी चित्ता 


बनके एकान्तमें मनको एकाग्र भी कर लिया तो उन्हें 
यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि उनके मनके काम, 
क्रोध आदि विकार दूर हुए या नहीं । जब वे मिक्षाको 
कभी बस्तीमें आते हैं तो तनिकसे उद्देगसे वे काम या 
क्रोध आदिके शिकार हो जाते हैं । 
पुराणोमे एक कम-संन्यासी ब्राह्मणकी कया है | कुछ 
ज्ञान प्राप्त होनेपर जब बहू TRH मिक्षाके लिये निकला तो प्रथम 
बस्तीके निकट एक वृक्षके नीचे बैठ गया | किसी पश्चीने 
वहाँ उसपर बीट कर दिया तो उसने क्रोधसे उसकी ओर 
देखा, जिससे वह पक्षी मस्म हो गया।अपनी इस पिद्िके 
अमिमानसे वशीभूत हो जब वही तपखी किसी पतित्रता 
वीके घर मिक्षा मागते गया । पतिकी सेवामे लगी होनेके 
कारण उसे मिक्षा देनेंमें कुछ देर हो गयीतो उसखीपरभी 
वह क्रुद्ध हो उठा | इसपर उस पतित्रताने नप्नतासे कह दिया 
कि आपका क्रोध एक TANK सफल fy जानेवी तरह 
ष्काम सेवा करनेवाली एक पिबता AIK प्रभावी नहीं हो 
कर्मयोगकी अधिक महत्ता 
सकता । आपको यदि निष्काम T 
जानन हो तो दूसरी aS A पार 
गे पीके घर-बैठे ही अपने 
जो मांस बेचता है । पतित्रता से ; 
द्वारा पक्षीके भस्म हो जानेकी बात जान लेनेपर ब्राह्मण 
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| प्लस l 
काममें खाथकी भावना तो होती ही नहीं |g 


देकर कहा कि हम अपढ़लोग तो अपने माता-पिताकी 
केवळ कर्तव्य-मावनासे सेवा करते हैं और खघमका 
निष्कामतासे पाळनकर सबके साथ ममताका व्यवहार 
करते हैं । इसीसे भगवान्‌ हमको सब कुछ प्रदान कर 
देते हैं | यह जानकर वह me कर्मयोगकी महत्ता 
समझकर अपनी कुटियामें साधनाकेलिये चला गया । अतः 
मनके छिपे हुए विकारोंकों दूर करनेके छिये कर्मयोग 
कर्म-संन्याससे श्रेष्ठ है; क्योंकि गृही व संसारमें रह- 
कर खधमंका पालन करनेसे मनकी दशाका साधकको 
शीघ्र पता चल जाता है; जिससे वह अपने सब विकारों- 
को धीरे-धीरे दूरकर अपने मनको निर्मळ बना सकता 
है | Fae मन ही शीघ्र एकाग्न हो मोक्ष या भगवान्‌: 
की प्राप्ति कराता है; जसा कि 'मानस!के भगवान्‌ श्रीराम- 
` ने कहा है-..'निमंल मन जन सो मोहिं पावा? ' 
श्रीकषण्णभगवानने गीताके अठारर्वे अध्यायमें जो 
संन्यास और त्यागके Ree अझुनको समझाया है, वहाँ 
भी संन्यासको ज्ञानीलेगोंद्रात सब या काम्य-कर्मोको 
छोड देना और त्यागको कर्मयोग ( यानी फलशात्याग- 
रूपी निष्काम बुद्धिसे आजीवन होक-कल्याणके कर्म 
Se खरा) बताया है। ंयीके तो किक 
वराग्यसे राग-दरेष ब आसक्ति प्‌ 
हैं और उनको लोक कल्याणकी oss bs 
क्योंकि वे संसारको मिथ्या समझते ह कित करम i 
में प्रारम्भमें मयोगी- 
ज्ञानवैराग्य तो उतना होता नही, बह तो 
निष्काम सेवा करते-करते आयाम ॐ वह्‌ 
` समझने छाता है कि 
RI? जो मुझे यह धन, समति, योग्यता 
दिये हैं, वे दूसरोंको कल्याण केके आदि 
सवके छे मा है | ऐसी 


बसे झ्य 


शरीर एवं भोग्य पदाथोंको भी अपना नहीं E 
अपने सब कमोंको सेवा-भावनासे ही करते TÀ ‘ 
TRER व फळाशा और कर्तव्य अः : 
यं सुतराम्‌ त्याग हो जाता है, जिनके BY क 
को कठिन साधना करनी पड़ती है | कमयोग al 
न होनेसे वह निषिद्ध कर्म तो करता ही नहीं | 
अपने सब कर्म शाखोके धर्मानुसार करा है, fig 
उसमें बैराग्य-भावना खतः आ जाती है; जैसा a 
तुळसीदासजी मानस ( ३ | १५ ) में बहते है 
“धमे ते बिरति जोग ते ग्यानाः । वह समदते थी 
सब सुख-सम्पत्तिका त्यागकर लोक-कल्याणके a 
फळारारहित होकर किया करता है । अतः गीता-( १२। 
१२) के अनुसार कमयोगीको कर्मफळके त्यागे शीघ्र है 
शात्ति प्रात हो जाती है | निष्कामतासे उसका मन ए 
दयँ ai रहती हैं, जिससे राग-द्वेष-रहित कत्म 
एवं फळासक्तिके त्यागसे उसे गीता-( २ | ६४)के अनुस 
आनन्द भी मिलता है । इस प्रकार कर्मयोगीके सब 
दुःख दूर होकर wh अपार सुख एवं शातिषे 
उसे खतः ही जीवन्मुक्त अवस्थाका अनुमव सरतत 
हो जाता है (गीता २ । ६५ ) । | 
कमेयोगी . सब प्राणियोंमें मगवानकी ही मा 
रखता है और जीवन्मुक्त अवस्थामें भी वह 
भाँति संसारमें रहकर भी निष्कामतासे लोकसंग्रहके शि 
सब कर्म करता रहता है जिससे जन-साधारण 
दिव्य आचरणोंका अनुकरण करके उसके समान बी 
प्रयत्न करते रहते हैं; जबकि कमसंन्यासियोंसे cat 
मंनुष्योंकी अपने आचरण सुधारनेका न अवसर AA ! 
और न प्रेरणा ही | प्राचीनकालकी भाँति आजकल 
तो इतने au, फळ आदि fied नहीं i 
संन्यासी अपनी gar मी शान्त कर सके | 


~ 7. 
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re 


| Ae tects BH गहसे ही हि - लिये गृहस्थलोगोंपर ही निर्भर 
aa है । अतः गृहस्थोंके इस आमारसे उऋण 
हिये कर्म-संन्यासियोंको उनके हित एवं कल्याणके 

हये कुछ कर्म करना आवश्यक है; वरना वे शाख्नानुसार 
geek भागी होते हैं । अतः संन्यास-आश्रममें भी 


~~ 


शान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ गीताके अनुसार महात्माओंको 
काम्य कमॉको त्याग लोक-कल्याणके निष्फामकर्ममे 
लगना योग्य माना जाता है। अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीताके पाँचवें अच्यायके दूसरे श्ोकमें कर्म-संन्याससे 
TAR श्रेष्ठ ae | 


| 
| go पानेके लिये सिर देनेकी बात तो सभी जानते 
pA इतिहासोंमें इसकी कमी नहीं है । पर 
(वाम सेवाभावसे विद्यादानाथ सिर देनेकी बात सबको 
gedaan प्रतीत होगी । पर है यह एक तथ्य । 
_ नैतिकार श्रीद्यादिवेद कहते हैं--- 
॥ शीष्णोऽपि कर्तनं सह्या विद्यां दातुं saree 
` दुष्यड मधुप्रदानार्थे तत्याज शिरसो दयम्‌॥ 
' ( नीतिमञ्जरौ ४३ ) 
' अर्थात्‌ प्रबुद्ध पुरुषको अपनी विधा सिखलानेके 
' झि सर्र शिष्यमें उसका आधान करनेके ल्यि यदि 
` हिर भी कटाना पढ़े तो हँसते-दँसते सह लेना चाहिये | 
ष्ण दध्यङ्‌ BAA अशनिनीकुमार-जैसे सत्पात्रको 
RAAT दान करनेके लिये एक वार सिर कटाकर 
| सिर रुगाये, पुनः भी कटाये और अपने पव 
| Ret gery | 
| धर्मारण्यक्षेत्रमे साञ्रमती ( साबरमती ) नंदीके 
TER ,एकान्त भवनर्मे दध्यङ्‌ ऋषि-( दधीचि मुनि- ) 
| का गुरूकुल प्रतिष्ठित था । बहाँ देशके कोने-कोनेसे 
तेने ही. साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारी जिज्ञासु 
सीखनेके लिये, आया करते थे | भमीतक 
ले ही अधिकारी cae ऋषिसे यह विया सीलर 
RSME पार हो गये और आज भी कितने P ही 
SR उनसे यह विद्या पा रहे थे । वहाँका 


RR दर 
ण इतना प्रशान्त, निर्मल और aah 


निष्काम कम-साधन-पद़तिकी महिमा 


( लेखक--पं० श्रीनारायणदासजी पहाड़ा ) | 


या कि- पृथ्वीके दूसरे किसी छोरपर खोजनेपर 
भी बहुत कठिनाईसे ही मिल सकता था। प्रकृति भी 
मानो आश्रमकी सेवाके लिये सदैव हाथ जोड़े खडी 


रहती थी । जिस समय जिस ऋतुकी विशेष वस्तु 


अपेक्षित हो, भसमयमें बह वहाँ सुल्म कर देती यी । 
तीनों भोर वनराजियोसे विरे उस आश्रममे तरह-तरहके 
वृक्ष सुमधुर फलों एवं सुवासित gute ae दिखायी 
पड़ते । एक ओर निमंळ-सलिला साभ्रमती अपना कलः 
कळ निनाद करती बहती थी | आश्रममें चारों ओर गाय 
और शेर साथ-साथ पानी पीते और ऋतिक सममावकी 
साक्षी दिया करते थे । आश्रममें एक ओर ऋषिका निवास 
और उसीके सटी उनकी अनिशा थी तो ही 
गुरुकुलके शिक्षार्थियोंके सात्विक आवास । आ 
ब्रीच बहुत बड़ी Mare ऋषि अपने REAR 
मधुविद्याका उपदेश देते | 

एक दिन an उनसे आकर कहां--+ ne 
sq हूँ। शात हुआ है कि आप ERT रा 
करते हैं, जिससे प्राणी सर्गदुःख-निमुक्त हो जाता हे 
खर्गमें कहीं भी पर्द सुळम न होनेसे जगतीपर सु 
आपके पास आना पड़ा | आप मुझे बह विधा सिखा द | 


` Safed Greate यह Tent कि 
ऋषि RST- 
आन अपि अगले अता दे 


CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# HER ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः र 


EE 
as 
इसपर ऋषिने सखेद अश्विनीकुमारोंके m को 


वे देवराजको साथ ले उन्हें उपदेशार्थ अनिशालमें 
हे आये | उपदेश ग्रहणकर चलते समय ca इसे 
किसी अनविकारीको न देनेकी प्रार्थना कर त्रिदा ली। 

एक दिन ऋषि core विवासे बैठे थे कि 
लोकोत्तर सौन्दर्यशाली दो युवक उनके निकट आर्य 
और भक्तिमावसे प्रणाम कर बैठ गये | ऋषिने उनका 


परिचय पूछा | आगन्तुकोने कहा-ऋषे | हम अधिनी- , 


` कुमार हैं। अवतक हमलेग कमी असत्य नहीं बोले 
और न किसी तरहकी पीड़ा किसीको दी है, हिंसा 
करना तो दूर रहा, जहाँतक बना प्राणिमात्रकी सेवा, 
` उपकार करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी | हमें 


विकित्साशात्र आता है । खर्गसे लेकर मत्यलोकतक 


जो भी पीड़ित स्मरण करते हैं, हम तत्काल पहुँच जाते 
हैं और सेवा-विकित्साद्वारा उन्हें खस्थ बना देते हैं । 
अश्वियोंने आगे कहा-श्रह्मन्‌ | हमारी यह मानव-सुलम 


> सवेसाधारणकी सेवा-प्रवृत्ति देख देवराज देवजाति 


होनेपर भी हमें हेय दृष्टिसे देखते और अभीतक 
यजं भाग नहीं देते हैं | आपको पता ही होगा कि 
कुछ दिन पूव हमलेगने च्यवन ऋषिको वृद्धसे नवयुवक 
बना दिया तो ऋषिने कृतज्तावश हमें 'सोमपायी? 
बनाया X 7 देवराजको भी विशतः इसे मानना पड़ा | 
पर ऋष ) इतना सब होते हुए भी आत्मविद्याका 

न होनेसे हमें अपने ale al 
हो रहा है | पता चा कि आप ayik आचार्य 
हैं | इम बिनीत शिष्य आपकी शरण आये हैं, हमें 


यह ज्ञान प्रास कराकर कृताथ करें p ऋषिको यह दै 


कोई पात्र नहँ fer | यह 
जानते थे कि ससाने 


` कृत्य होगये। पर ज्यों ही 
CC-0. I Math cote उपदेश, हुआ, त्यो, tri ऊपरसे इन्द्रका 


घटनाका हमें भी पता है । पर हम वैद्य हैं। क 
सिर काटकर अळग रख देंगे और उसके २. 
अश्नका सिर लगा देंगे। आप उसी अशने a| 
मधुविद्याका उपदेश दे | यदि ERA NA ade 
दिया तो हम पुनः आपका वास्तविक सिर जोड ay 


फिर अश्विनीकुमार एक अश्वका सिर लेक झे 
कुछ ही क्षणोंमें ऋषिके धड़पर अश्वका हि | 
होने om ! दशक यह देख अवाक रह गये | ये 
अश्वमुखसे कुमारोंके लिये आशीर्वादके शब्द p 
कुमारोंने अपनी शल्यक्रियासे उसका ऐसा संयोजन ब 
दिया कि लगता ही न था कि सिर जोड़ा गया है। | 


त्वष्टाके एकान्त गृहमें ऋषि अश्विशिष्योंको मधुरि 
रहस्य समझाने लगे--'स्थूल्से सूक्ष्म समस्त जा 
पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारक-भावसे एक A 
अनुस्यूत हैं | पृथ्वी प्राणिमात्रके लिये मधु है ते at 
मात्र पृथ्वीके लिये । पृथ्वीमें तेजोमय, अमृतमय पुल (| 
और दोनों समस्त पदाथाके उपकारक हैं, भा 
समस्त पदार्थोंके लिये मधु हैं और इनके ल्यि वे प 


मधु हैं। जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चळ शि 


मेघ सबके छिये ये नियम लागू हैं । धर्म बोर ह 
भी इसी प्रकार जगतके परस्पर उपकार a 
WE लिये मधु हैं । घमं और सम 
बीच परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव परप i 
तो सत्य और सूर्य-चन्द्रादि समस्त WS 


तदन्तगंत प्राणिमात्रके बीच भी पारस्परिक मी d 


ऋषि दष्यङ्की खानुभूति-विदया 


é 
अन्तःकरणमें सरवोशतः प्रतिफत्रित हो उठी atc | 
ag 

छोड़ा ब 


कर्मयोगके < = र 
# कमेयोगके आलोकमे maw ह 


gait के देखते देखते RRA a SS ऋषिके उस अश्व-सिरिको धड्से 


| वा कर दिया। अज्ञात प्रदेशमे उछलकर वह अन्तर्धान हो 
a | उन्होंने देखा, गुरुने सिर कटाकर शिष्यको विद्या 


है, यह सब एक क्षणमें हो गया । स्त्र हाहाकार 


ह प्व गया | 

कुमारने सबको शान्त करते हुए कहा--शान्त 
हो, सब ठीक हो जायगा | पुनः यंबनिका-पतन हुआ और 
ge क्षणमें ही पटपरिवतेन हो गया | लोगोंने देखा कि 
pit शल्य-चिपित्साकी कुशलतासे पुनः ऋषिका 
` ालविक सिर उनके धड़से पूववत्‌ प्राकृतिक रूपें जुट 
ग । दोनों कुमार गुरुदेवके पावन चरणकमलोपर 
जालक थे | 
| लोगोंका आश्चर्यं तो तब और बढ़ गया, जब 
(सके कुछ ही क्षणों बाद देवराज इन्द्र ऋषि दष्यडके 
“aul लोट रहे थे। वे हाथ जोड़कर कहने लगे-- 
| देव | देवराजके अनन्त अपराध क्षमा करें | दुलभतम 
RRT देकर उसे ठीकसे सँमालनेकी सलाह देते हुए 
| WK आपका यह क्षुद्र शिष्य क्रुद्ध हो उठा और उसने 


eee 


अपना क्रोध अपने बज्रसे आपका वध करके ही शान्त 
किया । ऐसे पापीके छिये गुरुदेवकी अद्भुत रिष्य-सुलम 
aT देख गड़ा जा रहदा हूँ | गुरुदेव | मुझे क्षमा कर 
है । मेरे IERI कटा आपका वह अश्च-सिर शरणावत 
TAC सरोवरमें गिर पड़ा है | वह जळसे ऊपर उठकर 
प्राणिमात्रको विविध वरदान देगा और युगपर्यन्त उसी 
जलमें पड़ा रहेगा | 


ऋषि दघ्यडने कह्य--देवराज | रोष मुझे न तब 
था और न अब ही है | क्या अपने पुत्र-कल्प शिष्यपर 
कभी गुरु विनाशकारी क्रोध कर सकता है! क्रान्तदर्शी 
ऋषिने कहा--'आपद्वारा काटा गया मेरा वह अश्व-सिर 
आगे वृत्रवधके समय आपके काम आयेगा और विश्व- 
HRSA साधक बनेगा । देवेन्द्र और अश्विनीकुमार प्रणाम 
कर चले गये और साध्वी WAIN ऋषिका हाथ 
पकड़कर मध्याह-कृत्यके लिये आश्रमकी ओर मुडी | 

एतदर्थ निष्कामकर्म कर ऋषि दध्यङ्‌ संसारमें अपनी 
Ata सूर्यं उदित कर गये, जो युग-युगतक सदैव 
देदीप्यमान होता रहेगा | 


। चिशव-कल्याण त्याग, 


कर्मयोगके आलोकमें कर्मत 


| जीव कर्मोके बन्धनमें बँंधा हुआ है । वास्तवमे जीवकी ऋमोन्नतिके मागमे 
हो कम हैं । कमके तीन भेद ९6२ ) सञ्चित, (२) क्रियमाण ओर ( ३ ) प्रारब्ध | जम्मान्तरमे किये 


ष्तः फैल जाता 
| क ता ef कर्मयोगका दिव्य प्रकाश फल नहीं । 
_ ` प अमित परिणाम है-कामनामूः 


सहायक उसके अपने 
किये जाते हैं, उनका नाम क्रियमाणः 


समूहको सञ्चितकर्म कहा जाता है । जो कमं वतमानमें $ 
है rs yea E 
AE प्रारब्ध है । ( फलोन्मुख सञ्चितकम 
शुगतना ही पड़ता है- “प्ररच्यकर्मणां भोगादेव कषः किंतु सश्चितकम चाहे 


लिये छेटकर आरम्भ 
॥) प्रारब्धका भोग 
कितने दी बढ़े 
है--ज्ञानामि! स्वकर्माणि भस्मसात्कुरतेउजुन' । 


जितना भोग इस जन्मके 
ही प्रारब्धकर्म कहा जाता है 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः # 


O 
| iaei विद्धि ह > 


कम 


( लेखक-यं० भीमहावीरप्रसादजी त्रिपाठी ) 


कर्म शब्दके उस भावको, जिसे गीताकारने प्रहण 
किया है, समझ लेनेपर कर्मयोगकी निष्कामता खतः 
सिद्ध हो जा सकती है । 'कर्म ब्रह्मोद्भवं Fie’ 
कहकर श्रीभगवानूने कमको वेदोंद्वारा निर्दिष्ट अयवा 
उत्पन्न amo है |# भले-बुरे ale ही व्यक्तिका 
परिचय मिळता है | आशय यह है कि कर्मके बिना लोकमें 
हमारा होना-न-होना बराबर है | संत तुल्सीदासने 
इसी भावको अपनी सरळ और बोधगम्य शोलीमें कह 
दिया हैमं प्रधान बिस्व करि राखा! । गीताकारने भी 
इसे जीवनके छिये आनिवाय घोषित करते कहा है-- 
q हि कश्चत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌। कार्यते 
हावशः कम अर्यात्‌ मनुष्य प्रत्येक अवस्थामें कर्म 
करनेके लिये विवश है।इसीळिये गीतामें अर्जुन नारायण 
श्रीकृष्णसे यह सीधा प्रश्‍न करते हैं (कि कम १ (८१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी उतना ही सीधा और संक्षिप्त उत्तर 


विदित यज्ञ-दान, हवनादि कृत्य कर्म हैं 
c ; QS गीताने 
च कमकी संज्ञा दी है उसकी महिमा n 


SARR भी व्यक्त होती है | मीमांसक परमात्मा- 
को TA ही सम्बोधित करते परमात्मा 


द्वारा कमके साधनरूप उपयोगमें हाये N ai 
सिद्ि-हेतु पाँच सूक्ष्म कारणोंको मान्यता देती है... 
अधिष्ठानं तथा कती करणं च पृ 
विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चैवात्र TI 
कमके पीछे कर्ताका कर्त पश्चमाशसे aa श्र 
है । वह भी अन्य चार कारणोंपर निर्भर है और गन 
अन्तिम अध्याय ( १८ । १६ )तक इसी भात्र $ 
करते हँ-- 
तत्रेचं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतचुद्धित्वाञ्न स पइ्यति sith 
स्पष्ट है कि अकृत-मनुष्य कृतबुद्धि होने यहु 
होनेके कारण ही अपनेको कर्ता मान बैठता है को 
कर्मको अपने व्यक्तिगत जीवनसे सम्बद्ध मानता झु 
उसे संकुचित aa प्रण करता है। यह अक 
कि व्यक्ति कर्मोंकी अपनी प्रकृतिके अनुसार कता है 
अतः प्रत्येक व्यक्तिके कमोंमें बाह्य मित्रता दीस है 
किंतु गीतामें प्रतिपादित कर्मका लक्ष्य एक ही होतें 


'कारण कर्म एक ही है, जिसकी प्रतीति विविधरपेमे ह 


है | कर्मका साफल्य लक्ष्यकी प्रातिमें है, उसीकी गल 

सिद्धि कहा है | उस लक्ष्यकी प्रा्िका उपाय है-- 
यतः प्रदृत्तिर्भूतानां येत्र सवमिदं तत 
amim तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मार 


'जिसके द्वारा प्राणियोंकी R ( set । 
है और जिसके द्वारा यह समस्त प्रसत (™ 


है | उसकी पूजा अपने कर्के a कले ख 


त माननेके छिन सिद्धि प्राप्त करता है. उसके पूजाका १5 


ie okt of ae 3 उस्‌ Ta- कपिलके i निम्न प्रकारसे कहा ET शब्दोंमें प्र -> क 
केके जया काजळ age तिन पराते Bae ag 


१५ इलोकमें प्रथम 


, पदका अर्थ 'वेद? है | | 


¢ 
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# कें ब्रो विद्ध 5 


re 


PH a i न मम चाळा 


श्वरम्‌ | 
= मौढ्याद्‌ भस्मन्येच जुहोति सः ॥ 
ज्ञो व्यक्ति भंगवानके समस्त चराचरम व्याप्त 
(बहरको छोइकर उसकी पूजा करता है, वह उसका 
माव दी है, जिससे वह भस्ममें ही आहुति देता 
३ महातमा तुल्सीदासजी भी इसी भावको अपनी 
ए gaa शैलीमें इस प्रकार कहते हैँ-- 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराखर खूप स्वामि भगवंत ॥ 
(रा० Fo ४ | ३ ) 
कर्मके इस विशुद्ध खरूपकों समझनेके लिये हमें 
क्त Ta? शब्दसे भी परिचिय प्राप्त करना अनिवाये- 
हसे आवश्यक होगा; क्योंकि व्िसग-संज्ञक यह कमे 
Ra साथ ही सृष्ट होता है-- 
सहयज्ञाः प्रजाः ABT पुरोचाच प्रजापतिः। 
. अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
: ( गीता ३। १० ) 
इस लोकसे यह भाव स्पष्ट है कि यज्ञ और प्रजा 
' दोनोंको परस्परावलम्बी बनाया गया है. | गीतोक्त यज्ञ 
ame कोई कर्मकाण्ड या विशिष्ट क्रियामात्र न होकर 
प्र्येक केकी भूमिकामें एक प्रकारकी प्रजा या सेवाका 
गव ही है | यज्ञ शब्द 'यज्‌? धातुसे सिद्ध होता है, 
| जिसका ger अर्थ विश्वात्मा ईश्वरके नामपर समपणरूप 
आहुति देकर “इद न मम” उच्चारण करते इएं 
ग गिष्कामता एवं अनासक्तिके भावको सुरक्षित रखा जातां 
व दै और इसीसे सृष्टिका विकासक्रम चाळ रहता है । 
; गीताके तृतीय अध्याय eat १४-१०मे इस E 
PIR aa वर्मन इस प्रकार है 
` भाद्‌ भवन्ति भूतानि पजेन्यादज्ञसम्भवः । 


WR भवति पर्जन्यो यज्ञः कमेससुद्धवः॥ E 


= रेस यज्ञ-चक्रमें कम और यज्ञके साथ-साथ सृष्टि 
; र परमेष्टिका भी जो सम्बन्ध स्थापित किया गया ६ 
ह इतना नैसर्गिक है कि उसका अलुवर्तन सीके 


है, रमसे उ 


re a जो इसमें योगदान नहीं करता, 
Ti प्रबर्तित चकर  नाजुवतेयतीह यः | 
अधायुरिन्द्रियारामो att पार्थं स जीवति ॥ 
इस यज्ञ-चक्रका अनुवत oe A 
-चन्रका अनुवतन न करनेवाला मनुष्य पापी 
और केवळ इम्द्रिय-सुखेंमें पैसा हुआ है, अत; वह 
व्यय जीता है 0 गीतामें 'कर्म' तथा थ 
शब्द दोनों ही अत्यन्त व्यापक अथो प्रयुक्त हैं | 
उनका तात्पये एक-दूसरेके अभावं नहीं समझा जा 
सकता | एक ओर तो विसर्ग कर्मकी संज्ञा देकर सिसे 
उसका अभेद स्थापित किया है और दूसरी ओर 
प्रत्येक THA पृष्ठभूमिमें भावरूपसे यज्ञको प्रतिष्ठित 
करके उसके सही खरूपका निर्देश किया है । इस 
सृष्टि, क्म और aaa तीनेंके ही पारस्परिक 
सम्बन्थोंको एक दृश्सि देखते हुए जब हम कर्मके 
खरूपको देखते हैं तो यही निष्कम सामने आता है 
कि यज्ञ हमारे जीवनके साथ ही सृष्ट होनेके कारण 
हमारे जीवनका एक अट्रभूत तत्व है, जिसका कि 
हमारे द्वारा किये गये प्रत्येक कर्ममें भावरूपसे प्रतिष्ठित 
रहना ही हमारे जीवनकी खाभाविक गति है । यह यज्ञ 
यज्ञभावसे भावित कमं ही भूतमात्रकी जीवन-तन्नीसे 
हमारे जीवनकी समखरसता बनाये रखनेका माध्यम है, 
अन्यथा HERR संतुलन नष्ट होता दै | TRN 
इसी मवी व्यक्त क्रियाऐ हैं । aed हम सभीके 
एकसरे सम्बद्ध TA कारण प्रत्येकका एक 
> प्रति उत्तरदागित्व है । इस उत्तरदायित्बको 
अपने शाखेने ऋग. कहा है । इसी wR 
होनेके लिये प्रजापतिने मनुष्यको यज्ञरूपी 
जो प्रत्येक कर्मके साथ अभिन्नमाव- 
होना चाहिये । जो व्यक्ति इस 
है, उसे गीताने अयद्ग 


धर्म द्या है, 


aetna अपेक्षा करता 
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« असक्तो MATT कर्म परमाप्नोति पूरुषः + 

२८६ १११ | = | 

3 कर्म? शब्दके सही खरूपको ही समझनेके ५ 

os S da गया | उदाहरणाय मुख्यरूपसे ल] 

हि तो सोचना ही है eee दो मेद oe सत ता 
ad लोको स्त्ययशस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम !! लिये और भी कतिपय विशेषणोंका प्रयोग विव 

गीताके अनुसार इसके अतिरिक्त कर्मका और यही भाव निष्काम कमयोगके रूपमे उभर का a 

कोई खरूप नहीं है । हाँ, उसके मेद अवश्य हैं, इसीमें समता फूलती-फळती है | यही “योगका a | 

जिनका वर्णन अनेक erate हुआ है और वह भी और मोक्षका द्वार है । | 

९ Sete 


| निष्कामताकी साधनामें तीन बातें 
तीन बातोंका ध्यान रखकर कर्तव्यकर्म करो--( १ ) ईश्वरका स्मरण, (२) दूसरोंका समान शे | 
( Easel T 3 = | 
तीन बात सदा सोचो--( १ ) भगवानका प्रेम केसे प्राप्त हो ! दुखियोंका .दुःख कैसे | 
( ३ ) हृदय पाप्य केसे हो ! : E ह 
तीन बातपर सदा अमळ करो--( १ ) सत्य, ( २ ) अहिंसा और ( ३ ) भगवानूके नाम-जपपा [4 | 
तीनपर सदा दया करो--( १ ) अबला एवंदीन-दुलियोंपर, ( २ ) पागछपर और ( ३ ) राह भे RI 
तीनको सदा बशमे रखो--( १ ) मन, ( २ ) उपस्थ इन्द्रिय और ( ३ ) जीभको । 
as बशमें सदा रहो-( १ ) भगवानूके, ( २ ) gaa और ( ३ ) शुद्र खकुलाचारके | 
Hs ew १ ) अहंकारसे, ( २ ) ममतासे और ( ३ ) आसक्तिसे | 
ता aha १ ) धनसे, ( २ ) काछसे और (३ ) वचनसे | 
selon १ ) इश्वर, ( २ ) सदाचारपर और ( ३ ) गरीबोंपर | 
धन Se ) भभिमानसे, ( २ ) दम्भसे और ( ३ ) लोभसे | 
ean (१) गुरू ( २ ) माता और ( ३ ) पिताके | 
(१) ईर (२) धर्म और ( ३ ) देशसे । 
१ ) दया, (२ ) क्षमा और ( ३ ) ब्रिनयको । 
(१) संत, (२ ) सत-शास्र और ( ३ ) पवित्र भूमि-( तीयं आहि) 
तीन मो पाडन करो-( १) cog ( २ ) खरीच और ( ३ ) दीति 
(३) pe | ) परबी-संसरगेच्छाका त्याग, (2) परधनकी आकाङ्काका त्या : 
आवश्यकताओंपर . : | 
और (२) इ भीन tae त ने १ ) मक प्राणीकी, ( २ ) संसारत्यागी a 
fae १) wen wal 
सम्मानं करो--( ) oy (२ ) दानमें और ( ३ ) शात्रके अभ्यास | 
ह ) ( २ ) ब्राहणका और ( ३ ) निर्धनका | E 


ZPE 
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a # 'है कमेयोगके सूम A समस्त सजीचता' x 


a कर्योगके दूतो ब “हे कमयोगके सूत्रं बंधी समस्त सजीवता' 


लयन a सदा सफलता-सुख say | 
दोनों कर बन परम कान्त खुरतरु-फल लोके ॥ 
उसको बहती मिळे मरु-अवनिमें रसधारा। 
चह पाता दी रदे, अमरपुरका सुख सारा ॥ 
केसे ! किस साधनके किये ! तो उत्तर होगा यही। 
सब दिनों कर्मरत जो रदा, सिद्धि पा सका है बद्दी ॥ 


pre afar कमं अनुराग बनाता। 

Sam vat दिवाकर है दिखलाता॥ 

WHIT कमं-कान्त वन छवि है = 

अवनीतळपर सरस सुधारस है वरसाता ॥ 

है करती रहती विश्वको विदित कमेकी माघुरी। 

हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥ 
परम पविहृद्य मेरू प्रवाहित निझेर द्वारा। 
प्रस्तर-संकुळ अवनि-मध्यगत सरिता-धारा ॥ 
mea विलसे बिटप रंग छाती लतिका | 
सौरभ-भरे प्रसून बिकच बनती कलिकापं॥ 
देती हैं भवको कर्मकी अजुपमताकी सूचना। 

है कमें परम पावन सरस सुन्दर भावासे सना ॥ 

कैसे मिलते रत्न उदधिमन्थन क्यों होता। 

कैसे कार्य-कलाप बीज फल-छृतिके बोता॥ 

कैसे mara जीवनी-धारा बहती | 

कैसे वाड्छित-सिद्धि साधना-करमे रदती॥ 

कैसे हो वारिदवृत्द वर, वारि बरस पाते कहाँ। 

जो कर्म न होता तो रसा, सरसा हो पाती नहीं ॥ 


गृहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता | 

भावका त्याग त्याग है. माना जाता॥ 
किसी कामे कर्मत्याग तब दोगा wel 
बने रहेंगे जब amy RÜN I 
तबतक थीं बातें त्यागकी जबतक मळ धोती नहीं | 


नहीं ॥ : : 
भवरकर्मरता सव इन्द्रियाँ कर्मरदित दोह रणा wane है fe 
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द्वापरयुगके अन्तर्मे तीन महापुरुष--जगहुरु श्रीकृप्ण, 
विशालबुद्धि व्यास और शोय शाठी भीष्मपितामह आदश 
कर्मयोगी इए । इनके लोक-संप्रहके कार्य धम्य और 
अनुकरणीय थे | इनमें अपने धर्मके प्रति अनन्यनिष्ठा 
और इढ़ताके प्रतीक पितामह भीष्म तो क्षत्रियोके समस्त 
खाभाविक गुणोंके मानो मर्तिमान्‌ अवतार ही थे । ` 
उन्होंने पिताके हेतु सदाके छिये कामिनी-काश्वनका 
त्याग कर दिया था । कामनाके त्यागका यह उदात्त 
उदाहरण उनकी निष्कामताका ज्वलन्त उदाहरण है | 
क्षात्रपम--झरताके तो वे सीमान्त थे | जिस समय 
काशिराजकी कन्या अम्बाके ढिये Tee परशु- 
` रामजीने युद्धकी धमकी देकर अस्बाको खीकार करने- 
के fa भीष्मसे आग्रह क्रिया था, उस समय 
ee ne बड़ी नम्रतापूवंक गुरुका पूर्ण सम्मान 
करते हुए भीअपनी खाभाविक शूरता ( क्षात्रधर्म 
तेजखिताका परिचय दिया-- उ ) और 
न भयान्नाप्यनुक्रोशान्नार्थलोभान्न 
कात्र धर्ममहं जह्यामिति > ae | 
| ( महाभा०, उद्योगपर्व १७८ | ३४) 
भय, दया, धनके छोम और कामनासे 
द क्षात्रधमका त्याग नहीं कर A a a 
रत है ॥ उनके लिये u 
पताका कोई मुल्य नहीं था 
बहुत समझानेपर भी | 
ओर धमकी-पर-धमकी 


c 


Ee: 


5 ॐ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः = 
अनासक्त कर्मयोगी भीष्म a 
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नाहं BRA कापण्याचे 
त्यजेयं शाइवर्त ental E 
a ( महाभा०; उद्योग 
'टोम, दीनता; भय और अर्थ आदि Baa ५ 
भी मैं अपना सनातनधर्म नहीं छोड़ सकत 
दृढ़ निश्‍चय है |? धमकी निष्काम निष्ठाका हे 
दै । अन्तमे परशुरामजीको हार माननी पी | 4 
है भीषका क्षात्रधर्म तथा अद्वितीय शो] 
` शौयशाढी खधर्मसे विकम्पित नहीं होते | 
भीष्म ज्ञानी कर्मयोगी थे । उन्होंने रे 
राजसूय-यज्ञमें परम निर्भयता और धीरतासे कर 
उपदेश feet अग्रपूजाका समर्थन Aa | 
महाभारत-सुद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण NRN ॥ 
करनेकी प्रतिज्ञाकर सारथ्यमें प्रवृत्त हुए थे | अगे 
भक्तवत्सळताके कारण वे अपने सखा-भक्त अझ ए 
हॉकनेका काम कर रहे थे | बीचमें एक दिन भीषने है 
हे प्रण कर लिया कि आज मैं श्रीकृष्णको Tee 
करा कर दम ळूँगा । भीष्मकी उक्त प्रतिज्ञाका मि 
चित्र सूरदासजी-द्वारा वर्णित पदमें देखिये- 
आजु जो gR a शख गहाऊँ। 
तो छाजों गंगाजननीको, शांतलु सुत .न Feral 
wart खंडि महारथ dal, कपिध्वज सहित ges! 
इती न करों सपथ मोहिं हरिकी, क्षत्रिय गतिहिं न पड ! 
पाण्डव दळ सन्सुख ह्वे धाऊ, सरिता रुधिर l 
सूरदास रनभूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाउँ॥ 
भीष्मने यही किया; भगवान्‌को अपनी मरति तो 
पड़ी | श्रीकृष्ण बार-बार सिंहनाद करते हुए हाथ 
हटा चक्का लेकर भीष्मकी ओर ऐसे दोडे, जैसे ma l 
इंआ वनराज सिंह उत्तम गजराजकी ओर दौईता है! 
मगवानूका पीताम्बर aa गिर पद, इमी 
गी, स्त्र हाहाकार मच गया-। सेना पैका 


mY 
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ध्म मरे गये, भीष्म मारे गये!? किंतु उस समय भीष्मको 
2 असीम आनन्द SA, उसका वर्णन कर सकना 
z बाहृरकी बात दै । भगवान्‌वी भक्तवत्सल्तापर 
पुष हुए भीष्म उनका खागत करते हुए बोले-- 


Afk पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते। 
ma सात्वतश्ेष्ठ पातयस्व RTRA ॥ 
त्वया दि देव संग्रामे हृतस्यापि ममाऽनघ। 
प्रेय एव परं कृष्ण लोके भवति स्वतः ॥ 
` सम्भावितोऽस्मि गोविन्द्‌ त्रेलोक्येनाद्य संयुगे। 
gece यथेष्टं यै दासोऽस्मि तव चाऽनघ॥ 
धुण्डरीकाक्ष | आइये, आइये ! देवदेव | आपको 
tu प्रणाम है | हे पुरुषोत्तम | इस sage 
आप मेरा वध कर ! हे परमात्मन्‌ | हे कृष्ण | हे 
गोविन्द | आपके हाथसे मरनेपर मेरा अवश्यद्दी कल्याण 
। होग | मैं आज तरैलोक्यमें सम्मानित हूँ । हे पापरहित ! 


आप मुझपर इच्छानुसार प्रहार करें, मैं आपका दास हूँ ।! 


W c 
यहाँ शरताके साथ शालीनता और धमके साथ 
 कततव्य-परायणताका समन्वय देखते ही बनता है | 


| x x x 
दस दिनोंतक महाभारतका भयंकर युद्ध करनेके बाद 
' एमन दिन अजुनके सामने शिखण्डीके रहनेसे अपने a 
AR अनुसार उसपर बाण न चलानेकी अपनी प्रतिज्ञाके 
कारण अजुनके बाणोंसे विद्ध होकर अन्तमें भीष्म 
PURER गिर पड़े । भीष्म वीरोचित शब्यापर सोये 
ये उनके सारे शरीरमें बाण fà थे | फिर मी वे 
` भसक्तिभूलक धर्मयानुभूतिमें मगन थे । वे जानते थे- 
| aR पुरुषो लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ l 

Ra रणे चाभिमुखो दतः ॥ 


Ño Fo Bo १९-- 


* अनासक्त कर्मयोगी भीष्मपितामह A 
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ee 


अर्थात्‌--शूर्यमण्डळwको पारकर दो प्रकारके पुरुष 
परमपद प्रात करते हैं-( १) योगयुक्त संन्यासी 
(कम-योगी) और (२) जो रणमें अभिमुख वीरगति प्राप्त 
करते हैं ! 

वे जीवनकी धग्येसिद्रि--'खधर्मे निधनं श्रेय/के 
आनन्दमें मान थे, धीखीर तो थे ही । शर-शय्यापर 
लेटे हुए भीष्मजीका सिंरनीचे लटक रद्द या । उन्होंने जब 
तकिया माँगा तब लोग दौड़कर नरम-नरम तकिये ले 
आये । इसपर मीष्मने अजुनसे कह्य--वत्स | मेरा सिर 
नीचे लटक रहा है, मेरे लिये अनुरूप तकियेकी व्यवस्था 
करो ।! अजुनने वीखर पितामहकी आज्ञा मानकर उनके 
मनोऽनुकूल तीन बाण मस्तकके नीचे तकियेके स्थानपर 
मार दिये; सिर बाणोपर टिक गया, उनका अमी 
क्षत्रियोचित तकिया मिल गया | भीष्मे प्रस्न होकर 
कहा-- 

शायनस्यानुरूपं मे पाण्डवापहितं त्वया | 

यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शपेयं त्वामहं रुषा ॥ 

uaa महाबाहो wy परितिष्ठता। 

खप्तव्ये क्षत्रियेणाजी शरतल्पगतेन मे ॥ 

( महाभा० भीष्मप० १२० | ४८-४९ ) 
रुन] तुमने मेरी TTA अहु तकिया देकर 
प्रसन्न कर लिया | यदि तुम मेश आशय RS 

2 तकिया ( उपबईण ) देते तो मैं र्ट होकर तुम्हे 
शाप दे देता | क्षत्रियोंकी AT ATT ae 
ह री इष्याए सोत LY यह था 


ee 
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„ असतो चरन कमे परमामोति ET ३ 


eae a 


corse —— ० 
२५ कक 


सिका यह एक अटळ नियम fa जीवको अपने 
झुमाझुभ कमका अच्छा या बुरा पळ OFA भोगना 
पडता है-भवड्यमेव भोक्तव्यं तं कमं IAA! 
इसके लिये जीवको एक जन्मसे दूसरे जन्ममें और एक 
परिस्थितिसे दूसरी RRRA भी जाना पड़ता है । 
जीव कर्म करनेमें तो खतन्त्र है, पर कमोंका फळ भोगनेमें 
बह परतन्त्रा ही है । यदि ऐसा दै. तो फिर कर्मोके 
बन्धनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो ! बतमानकालमें हम 
अपने पर्व कमॉका फळ भोग रहे हैं और वर्तमानकालके 
कर्मोंका फळ भविष्यमें भोगना पड़ेगा | ऐसा कोई समय 
नहीं है, जब हम कर्म न करते हों । इसळिये ऐसा 
समय कैसे हो सकता है, जबकि इम अपने कर्मोंका 
फळ मोगनेके लिये जीवन धारण न करेंगे ! योगवापिष्ठके 
अनुसार हम कमे-नियमके (इते a भी कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो सकते हैं । 


ener मत है--कर्मका बास्तविक खरूप 

मानसिक है। जगतूर्मे जिस क्रियाको कर्म कदा जाता 
है, उसका असी रूप मनका वासनात्मक स्पन्दन है। 
मनका स्पन्दन ही कमका प्रेरक है | बाहरसे दिखायी 
देनेवाली Ra क्रियाको कर्म नहीं कहते | 
भज्ञानीको अपने सब कोका फळ caf} भुगतना 
पढ़ता: हे कि उसके ,क्मोंका सार बासना है | 
बासनाके क्षीण हो जानेसे ज्ञानीको अपनी किसी क्रियाका 
फळ नहीं मोगना पडता | वासनाके अभावसे सब क्ियाएँ 
weet हो जाती हैं । बासनासे अनेक प्रकारके 
संकल्पोंका उदय होता है और संकल्ययुक्त होनेते ही 
बन्धन ' होता है ae? संका त्याग कते । सम 


` 


योगवासिष्ठ्ग कर्मबन्धनसे 
( लेखक---भीरघुराजजी चुंदेला ) 


कक 


/ 


छुटकारा 


शुद्ध और विकार-रहित बुद्धिसे जो कुछ भी 

, वद्द कभी दोष नहीं लाता | असक्त मना a 
aga क्रियाओंको नित्यप्रति करता हुआ या त्याग 
मी कमी संसारमें नहीं पड़ता । और, जिस अही 
न ? 
त्यागनहीं किया, वह शुभ या अझुम ्रियाओंकोनकत | 
संसार-समुद्रमे | | 

भी मनसे संसार-समुद्रमें निरन्तर इता ही रहता है n 
इस प्रकारका निश्चय कि यह वस्तु प्राप्त करनेयोग a 
उसको प्राप्त करनेकी वासना, और फिर चेश 
TA कलात हैं | कार्यका कर्ता होरे aml 
जीव उसका फळ भोगनेवाळा होता है; यह Reet) | 
अज्ञानी जीव चाहे कर्म करे या न करे, तो भै इ * 
कर्ता है, और बासना-रहित AR ज्ञानी जीव का । 
है---चाहे वह कर्म करे या न करे । एक अकर्ता मे क 
बन गया है कामनाके कारण, दूसरा कतो भी का 
है--कामना-रदित GAA कारण । यह कामना ही म्म | 
रूप धारण करती है । ae सब कमोंका, सब मे| 
सब लोकोंका और सब गतियोंका बीज है | ay 
त्याग AA सब anlar त्याग हो जाता दै 
दुःख क्षीण हो जाते हैं और सब बन्धन ग्ट हे गो| 
हैं । face शुम और aga दोनों पर| 
कमॉका नाश करना चाहिये | यह तमी हो सवत 
जब ज्ञान:्वारा यह निश्चय दृढ़ a जाय रि 
कुछ हैं ही नहीं । बिना वासनाके किसी i 
भोर इततके और उपस्थितिके तया किसी पि ३ 
शान्त होकर खित रहेका नाम कर्मतयाग है| 
हातार merà सित हो गया दै भोर ह 

रहित जीवन्मुक्त है, ae सब बन्धनोंसे परे ही | 

कर्मेबन्थनसे छुटकाराका क्रम है | 


7 F 
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| मद्देवीभागवतमें निष्काम 


aif 
=: 
j 


(देवीभागवत? एक देवी-भक्तिपरक पुराण है । उसमें 
के अनेक खरूपों, आराधना, ध्यान पूजा एवं भक्ति 
और तदनुरूप आचारोंका निरूपण हुआ है | कर्म-विवेचना 
उसे प्रमुख नहीं दै. । निष्कामकर्मकी प्रथकसे 
ङ्गोपाङ्ग-तिवेचना देवीभागवतमे नहीं मिलती | किंतु 

| aa समस्त प्रसज्ञोंको देखनेसे हमें निष्कामकर्मके 
“EM तथा कर्म-फलसे मुक्ति पानेकी विधिका ज्ञान हो 
जाता है | इसके अनुसार नित्य-नैमित्तिक-कर्म निष्काम- 
। gia ही रूपान्तर हैं । देवीभागवतमें अनेक सलोप 
) तिय एवं नैमित्तिक क्के उल्लेख हैं | जो व्यक्त 
| प्रतिदिन SERN आराधना करता दै, उसमें सकामता 
/ ' नहीं जाती। देवीमागवत? देवीकी आराधना नित्य- 
| नैमित्िक-कर्मका ददी एक प्रमुख अङ्ग दै' | जो ब्राह्मण 
iran त्रिकाल-संध्या करता है, उसमें सूर्यके समान 


7 


OW गणपतिके उपासकोंके पुण्य-प्रभावके कारण यम- 
त उनके सम्मुख नहीं जाते । “देवीभागवतें कहा 
' एय है कि भगवती राधाका स्मरण करता हुआ जो 
At उनके स्तोत्रका तीनों समयमें पाठ करता है, 
सके लिये संसारमें कुछ भी gon नहीं दै | शरीरका 


: है | यह परम रहस्य है, जो पात्रको दी 
वताना चाहिये । * 

Tee महत्ता प्रतिपादित करनेवाले इस 
पि करता है. 

2" त RE 


| DE ५८ | ३-वही, अध्याय १८ इछोक २३ | 
5 शेजी, we २१ is, 


| ( लेखिका--सुभी मब्जुओी ) 
l 


भक्षिता होती है! | अपने कममें तत्पर शक्ति, सूय ` 


नेप वह गोलोकस्थ रासमण्डलमें नित्य निवास होम 


भक्षरेंवाले 


| = उ ११ अध्याय 
i रनदेवीभागवत-( de भीरामशर्मा ) भाग Cer अध्याय २० 


गायत्रीमत्रका नित्यप्रते जप करनेवाला ब्राह्मण 
Pat श्रेष्ठ होता है, dere सम्पूर्ण फेंको पाकर 
अत्यन्त सुखी अर्यात्‌, केवल्यानन्दमय होता हैं! । 
देवीमागवतके इस sai कर्मके निष्काममाबपर 
स्पष्टत; बल दिया गया है । यद्यपि कमोके फल होते 
हैं, तथापि साधकका ध्यान eA ओर नेसे ईश्वर- 
परक ये नित्य-नेमित्तिक कर्म निष्काम हो जाते हुँ | 
प्रमाणके छिये निननाङ्कित छोक देखिये 

नित्यं त्रिषवणस्तानं छुद्करमविवर्जनम्‌ | 
नित्यपूजा नित्यदानमानन्द्स्तुतिकीतनम्‌ ॥ 
मैमित्तिकाचेनं चैव विवासो गुरुदेवयोः | 
जपनिष्ठस्य धमो ये द्वादशैते सुसिद्धिदाः ॥ 


नित्य त्रिकाळ-स्नान, क्षुद्र कोका त्याग, 
पूजन, दान, श्रद्धा एवं रोमाक्षपर्वक स्तृतिकीतन, नैमित्तिक 
पूजा भरु तया देता FTE ATE जपति 
पुरुषको सिद्धि प्रदान करते हैं | नित्यप्रति सूयके सामने 
खडा होकर जप करे । सनान, पूजन, जप, भ्यान) 


प्रतिपादित होता दै । 


a 


-१४। 
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y असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म = पूरुषः # 


orn 


२९२ ४ 

देवी भागवतके अनुसार आचार प्रथम धर्म है, यह 
sitet कथन है । इसब्यि विको नित्य 
आचारयुक्त रहना चाहिये | आचारसे आयु, सन्तान 
तथा अक्षय अन्न प्राप्त होता है और पाप नष्ट 
: हो जाते हैं। मलुष्योंका कल्याणकारी एवं परमधम 
आचार ही है । इसीसे इस लोकमें सुखी होकर मलुप्य 
परलोकमें भी सुख प्राप्त करता है | आचारसे श्रेष्ठ 
और सत्कर्मकी प्राति होती है । उस' सत्कमको मुने 
ज्ञानवर्धक कहा है । सभी sala श्रेष्ठ होनेसे आचार 
ही परम तप है--यही ज्ञान कहा गया है तथा यही 
सर्वेसिद्रि करनेवाला है | यदि आचार-दीन व्यक्तिने 
बेदोंके पडड्गोंका अध्ययन भी कर लिया हो तो भी वह 
पवित्र नहीं. होता | पंख निकलनेपर पक्षिद्वारा घोसला 
त्यागनेके समान आचारहीनको अधीत छंद त्याग देते हैं | 


इस प्रकार देवीभागवतके अनुसार निष्काम. और 
सकाम दोनों ही भाव-प्रधान कमं हैं, परंतु आचारयुक्त, 
rae, नित्य-नैमितिक निष्कामकर्मको ही महत्ता 
प्रदान की गयी | 

` कमे-फळभोग--देवीभागवतमें देवीके शब्दोंमें क. 
फळ-मोगके विवरणपूवक श्रेष्ठ कर्मकी अनिवार्यता बतायी 
गयी है । देवी हिमालयको ज्ञानोपदेश देते समय योगके 
आाठो प्रकारोंका वर्णन करती हैं | इनमें पहले योग- 
“यमके दस RA समी we सरळता-निष्कामता 


भाग १ अध्याय-१ श्लोक १ 
_ ५-वही, 
३; १२, 


-अडू कल्याण 
९-ही पृष्ठ ४०९, शलोक ५६.५७ | 
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6 है 
'भी उल्लेख है। कर्म-विपर्ययका अर्थ दै m 


I ४७०, win १ ७, इलोक ५७ | j | 
गाट १ | ६-वद्दी, पृष्ठ ५०४ EE | 


Se 
जैसे कि परजह्म-खरूपिणी माया aan | 
कमोके अनुसार दी उनका प्रेरण करती ही 
प्रत्येक कार्य विचारपुर्वक करना चाह, 3 
अपने द्वारा किये गये पापसुण्यका छू ४ 
प्रागियोंको भोगना होता हैं तथा जो प्राण क 
करता है, उसे उसका वैसा ही फल पिता है R 
शुभ और अशम कमॉका फल तो अकच है के 
पडता हैँ । साथ ही यह भी कहा गय ऐ॥_) 
अन्यायसे उपाजन किये हुए RTT जो gel 
किया जाता है, वह न तो इस लोकमें बीति दे छल 
है और न परलेकमें ही उससे बुछ whl 
सकता हैं. । 
कर्मेफळ-भोगसे सुक्तिकी Aha प 
कर्मफल-भोगसे मुक्तिके अनेक उपाय बताये गोर: 
जिनमें शरीर-शुद्धि प्रथम है; यथा -भूतंधुद्रि कहे 
कर्में प्रयुक्त हो तथा लक्ष्यसहित पूरक, कुमक बै 
रेचक प्राणायाम करें | त्रतोंसे सप्तघात॒ओंकी शुदि | 
है । एक-एक धातु सात दिनोंमें निःसंदेह र 
हो जाती है । इस प्रकारके ada पत्नि है| 
नित्यप्रति शुभ कर्म करे | हि 
'देवीमागव्तमें कर्म-विपर्थय और कर्म-नाशके हि 


os 
-> 


कमॉके बिपरीत कर्म | उन्हें हम 'निशिद्व' का 
हैं । कर्म-नाशका अर्थ है कम-फलका नार 
फलका नाश तभी होता है जब कम 

किया गया हो । अतः कर्मनाशके कप 


कर्मकी ही महिमा प्रतिपादित की गयी दै a की 


Sy 
A AR 


t 


३-१४ | २-वही, १ इलोक १५-१६ | 


) सं० भीरामशर्मा) भाग-२ ge ३८४ 


% औमद्देचीभागवतः निष्काम-कर्म & 


| “>> ळक... Ee = 
उ युग भगात्‌ AOA भजन करो; क्योंकि 


f i उपासनासे संसारके कोके मल नष्ट होते हैं! । ख ह a ei = ह pe 
क अत्य स्यानपर कहा गया है---देखो, दुगेतिको प्रसन्न होकर दशन देनेवाली जगदम्बिके! हे à 
Vaa तुम्हारे पिता अपने कग-ब्रिपर्ययसे मुक्त होकर है X dared gaa 
त हुए TE यो गये हैं R | महामाये ae चरण-कमल संसाररूपी समुद्रको 
ह्य देहधारी हो गये है । पार करनेके छिये नौका हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
BE आराधनासे सम्बद्ध उनके खरूप-परिचय तथा प्रदान करनेवाली देवेश्वरि | आप प्रसन्न हो जाये । देवि ! 
| उके प्रति निवेदित श्रद्धावाक्योंके माथ्यमसे भी देवी- ऐसा कौन दै? जो आपकी स्तुति कर सके। मैं केव 
gem अनेक ऐसे स्थर्लोपर निष्काम कर्मभाव आपको प्रणाम कर रहा हँ | 

mis रूपसे प्रकाशित हुआ है । देवी संसारकी 
pao परार्थनाओंकी खीकार Tere कामवेतु कहा है--जिस-जिस नि जिस-जिस कामात 
| हैं! । पराशक्ति देवीको मनीषिजन साकार-निराकार- देवताकी स्तुति की उस-उसकी बही-वही अभिलाषा पर्ण 
| दसे दो खरूपोंमें पाते हैं । संसारमें आसक्त साधक- हो गंवी | किंतु अधिकांश स्थलोपर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष- 
बन देवीके सगुणभावको और निळ ज्ञानी, विवेकी एवं छूपसे निष्काम कर्म-भाव मुख्य है । वस्तुतः मोक्षी 
$ शिंगी जन देवीके निर्गुणभावको अपनाकर आराधना कामना प्रकारान्तरसे निष्कामता ही है । कहा गया है 
i काते हे-- कि मोक्षकी कामनासे ( मनुष्य ) श्रौत और स्मात आदि 
| सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः। करम करते हैं । विद्ानोंसे सीखकर आचारके TETRA 
सगुणा रागिभिः सेव्या निर्शुणा तु विरागिभिः॥ afaka जप करें; क्योंकि जप मधुको मोक्ष 
| विशगीसे आशय निष्कामभाववाले व्यक्तिका ही है । देनेवाला और अभिलापियोंकी सब कामनाएँ पूण करनेवाला 
| झी चारों फल प्रदान करनेवाली हैं । उनकी एक हैं” | इसके साथ दी यह मी कहा गया है कि भगवतीकी 
| ह निरूपित किया गया है कि देवीकी परम कपा आानासे धनकी काने धत और री 
| भे ही प्रकट होती है । देवकी लतति कोई कीलाल घी हैं । दे सह 
| RL कर सकता, हम उन्हें केवळ प्रणाम कर सकते बिचारमे भी निष्कामता जळ A 
| om कथनसे यह स्पष्ट है कि देवीकी सम्यगस्ति RAA जो संक्षिप्त मधुर, soa | 
4 ere ही हो सकती है । तिष्कामकर्म ( o प्रणो पवित्र क 

| ९ देवीको प्रसन्न करता है; यथा--मक्तोंपर कृपा करने- देवताओं जब देवभाववी 
हू m Bak | ] आपकी a हो । अखिल देवताओंसे खित करके ही किया-जा m है, और जब दे 
अमित होनेवाली देवि | आपकी जय हो | शरणा- खिति हो गयी, uel 


२९३ 


mæn 
> 


a "र 


कहीं-कहीं काम्यक्रमकी झाँकी भी पिल्ती है | 


५ qt AR है कि 2 
$ शो तु करनेवाली दे ! आपको बाबा A ता करनेवाडी दरि | आपत बारंवार हम कदा गया , ओराषबाचारयी 


१६ | SAGA ITE 
("देवीभागवत पृष्ठ २६४) इकर ३३ | २-वदी-शठ ५०० FT ८ | ५-ही-पृष्ठ २९४ इलोक १२८ | 
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वक्ष्यमाण देवताओंका न्यास अपने अङ्गमें करे । 
इसके साय ही देवी तया अन्य देवताओंके कथन- 
द्वारा भी स्यान-स्थानपर कर्मका निष्कामभाव प्रकट इभा 
. है । श्रेष्ठपुरुष वही है, जो सदाचारका पालन करता हो, 
* निर्मळ, ज्ञानी एवं विवेकी हो । श्रेष्ठ पुरुषकी रक्षा देवी 
करती हैं । देवीका कयन है--पश्रेष्टपुरुषोंकी रक्षा 
करना, वेदोंको सुरक्षित रखना भौर जो दुष्ट हैं उन्हें 
मारना-ये मेरे कार्य हैं, जो अनेक अवतार लेकर मेरे द्वारा 
किये जाते हैं । प्रत्येक युगमें मैं ही उन-उन भबतारोंको 
धारण करती टँ । इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुका कथम 
है--मेरी पवित्र सेवामें नित्य नियुक्त एहनेके कारण 
चार प्रकारकी सालोक्यादि मुक्ति, ब्रह्मपद अथवा अमरत्व 
कुछ भी पानेकी अमिळाषा वह नहीं करता | बहम, 


# नलो हाचरन्‌ क्म परमामोति पद: # .. 


-= ` SNNN: z 
देवभावमें खित होकर ही देवताका पूजन करना चाहिये। TR एवं मनुकी उपाधि तया खगके oe, „ _ 


इसल्यि देवतासे अपना अभेद स्थापित करनेके ee सभी परम gen हैं; किंतु मेरा भक्त way 


इष 
इच्छा नहीं करता । ii 

न वाञ्छन्ति सुखं मुक्ति Grete 

AJA च ब्रह्मत्वं Win 

स्वगराज्यादिभोग च स्वप्नेऽपि Rs ञ्जि 
` 'देवीमागवत?9के प्रत्येक फळ-श्रुतिके अन्ते स्प 
गया है कि सच्चे भक्त कभी भी कोई कामना नही a 
वे देवीकी या विष्णु आदि देवोंकी भक्ति सदा ही निक्ष 
भाबसे करते हैं | वे फलकी कामनासे इतने रहित ah ga 
रहते हैं कि मोक्षकी भी इच्छा नहीं काते | वे कक 
अपने A पदारविन्दोंकी प्रणतिपूर्वक सेवा करते कहें 
ही मग्न रइते हैं । यह निष्कामकर्मका पुन्द्रत हस्त 
भौर सर्वोच्च लक्ष्य है। 


पाशुपत रोवागममें 


( छेखक-पं० 
पञ्च दै । पश्च उसे 
जीव पाशबद्ध है, 
सीस उसको पशु कहते हैं वस्तुत: शैक्तन के-'आत्मनो 
विसुनित्यता' इस बचनानुसार जीव भी नित्य एवं ब्यापक 


निष्काम-कर्मयोग 


भीसोमनायजी शर्मा RAR व्यास, साहित्याचार्य ) 


संन्यासद्धारा अथवा भोगद्वारा कर्मोंका क्षय कर इ 
है | कमॉके क्षय हो जानेके कारण जिसको शरीर कौ 
thea आदिका कोई बन्धन नहीं रहता, उसमें केवळ मह 
रूपी पाश रह जाता है, उसे विज्ञानाकल कहते EIST 
मछ भी तीन प्रकारके होते हैं १--आणवमल, २-का 
T तया ३-मायिकमल | विज्ञानाकलमें केवळ आणव | 
रहता है । बह विज्ञानद्वारा अकळ ( कलरहित)0 
जाता है | अकलका अर्थ है--कलादि भो 

शैत्य | इसलिये उसकी बिज्ञानाकल संश A 
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EE 
om थर 'कर्मज! ये दो मछरूपी पाश रहते हैं। 
ह प्रव्यकालमें सकळ ( कारहित ) होनेके कारण 

Wee कहलाता है | जिस जीवास्मामें आणव, 

| qf, कर्मज तीनों मळ रहते हैं, वह कळा आदि भोग- 
gata युक्त दोनेके कारण THe’ कहा गया है। 

करने न करने और अन्यया करनेमें समथ, नित्य- 
in, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सवया खतन परम 


इ, परम ऐश्वयखरूप, नित्यमुक्त, निस्य fre, . 


क्रितिशय ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिसम्पन्न, सबपर अनुम्रद 
कलेवाले भगवान्‌ महेश्वर रिव ही सभी प्राणधारियोके 
पति या पञ्चुपति हैं । जैसा पञ्चके TR उच्च टीळेपर 
: बैठकर पञ्च चराते हैं, वैसे ही पञुपति भगवान्‌ भवानी- 
j नाय शिव भी उक्त जीवसमुदायको संसारमें विचरण 
wad हैं । इन reach पाँच कृत्य af, 
ea, संहार, तिरोमाब और अनुग्रह । मुक्त जीव 
` ही शिवमावको प्राप्त at जाते हैं। परंतु ये जीव 
' सतत्र नहीं हैं, ये भी अपने पति परमेश्वरके अधीन 
ही रते हैं | 
 उरपासनाके A जहाँ परमेश्वर शिवके साकार 
` सपकाबरणन है, वहाँ भी उसका तात्पय प्राकृत शरीरसे 
की है। बह निर्मळ तथा कर्मादिबन्धनोंसे नियमक 
| 'शेनेके कारण शक्तिरूप एबं चिन्मय हैं । उपनिषदे 
शिवका मन्त्रमय खरूपका वर्णन है | 'दौवदर्शनामे 
i पह बात स्पष्ट शब्दोंमें कही गयी दै-- 
' भ॒खायसम्भवाच्छा्त वपुरयं aay: tates 
शेवागमके अनुसार पदार्थ तीन है- पद्य, पाश 
' पषा पते | विद्या, क्रिया, योग तया चर्या-ये उस आगमके 


छेनेको दीक्षा! 


२९५ 


ee 


चार पाद हैँ निपदार्थ चतुष्पादं aera । 
पाश॒पततन्त्रानुसार गुरुसे नियमपवेक मनत्रोपदेश 
कहते हैं। यह दीक्षा-मन्त्र, waa 
और विधेश्वर आदि ज्ञानके बिना नहीं हो सक्ती | 


इसी ज्ञानसे पञ, पाश तया पतिका ठीक-ठीक 


निर्णय होता दै । अतः परम पुरुषाथकी हेतुभूता इस 
दीक्षामें उक्त उपकारक ज्ञानका प्रतिपादन करनेवाले 
प्रयमपादका नाम 'विद्यापाद! है। भिन्न-भिन्न अघिकारियोके 
अनुसार दीक्षा भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है । स 
अनेक प्रकारकी साङ्गोपाङ्ग दीक्षाओंके बिधि-बिधानका 
पर्चिय करानेवाले द्वितीय पादको MINH 
“क्रियापाद? RT जाता है। परंतु यम-नियम-आसन, 
्राणायामादि अषाङ्गयोगके बिना यहाँ भी अभीष्ट प्राप्त 
नहीं द्ोती । भतः क्रियापादके पश्चात्‌ योग नामके 


` हीसरे पादकी आवश्यकता समझकर उसका मी प्रतिपादन 


क्रिया गयादै। | 

योगकी सिद्धिं भी तभी होती दै, जब शाब्षविहित 
ia और RAe कमेका aterm हो | थतः 
पाञुपत-शाख्ोमे इन कर्मोके प्रतिपादक दय नामक 
चतुर्थ पादका वर्णन दै | सारांश यह कि piles 
शाखीय क करनेयोय सशक्त शीसे फलेच्छारदित कमे 


साधकके mA कभी कोई कामनाका 
बह FOR तिष्काम-साधनासे STENT 
भावनाको पाञुपतमतमे निष्काम-कर्मयोग 


क्षपे 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः # 


स सा ese ory 


a. = 
गीता और महामहेश्वर श्रीगोरक्षनाथका निष्कामकमयोग ~ 


( छेखक--डॉ० भ्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, विद्यावाचस्पति ) 


भारतीय धर्म-साधनाके इतिहासमें मोक्षकी प्रापिके 
चार मागे बताये गये हैं। ये मार्ग हैं--कर्म, भक्ति, ज्ञान 
और योग । ज्ञानियों, भक्तों एवं योगियोंने कममागवी 
आलोचना करते हुए उसे केवळ खर्गका साधनमात्र 
माना, मोक्षका नहीं | भीमांसादशन” वेद-विहित कमों 
( यज्ञादि-विधानों )को ही मोक्षका अन्यतम साधन मानता 
है, न कि ज्ञान, भक्ति या योगको | इस प्रकार प्राचीन 
वैदकोंके दो मत उभरकर सामने आते हुँ । 


यदि दाशनिक दृश्सि बिचार किया जाय तो 
वेदान्तियों एवं सांल्यानुयायियोंकी कर्मबिरोधी इष्टि 
समीचीन है; क्योंकि कमॉके फल एक सीमा-रेखामें 
ame हँ, हा भोग समाप्त होनेपर प्राणीका 
उन; संसरण होना निश्चित है | इसके अतिरिक्त कमोक्े 
FOR भोग भोगने-हेतु भी उनका संसरण आवश्यक 
भानना पडता है | कर्म द्विविधाममक है--पुष्यकर्म और 
पाप । इनमेसे दोनों बिना भोग भोगाये हुए समाप्त नहीं 
हो सकते | यदि भोग रहेगा, तो बन्धन भी रहेगा | 
यदि बन्धन रहेगा तो उसे मोकष-आिका साधन कैसे 
माना जा सकता है! भीमांसकोंके कर्मयोगका शंकराचार्यने 
अपने ACRE सर्व मण्डन किया है; क्यों 
कि उसके बिना शुद्ध wearer समाव नहीं। 
गीताका कर्मयोग--मगबान्‌ श्रीकृष्ण ने कर्मके तीन 
भकम ओर विक | उन्होंने 
N एक 


निष्कामकर्मयोग 


TS 2.3 mee 
नही होते; यशाथसे प्रथक्‌ यह छोक कर्म-बस्थनवाला 
Aasi A 


इस योगमें निम्न दृष्टि Baty ३ | 
अकर्ममें क देखे (गीता ४ । १८) | è 
श्रीकृष्ण कमवादका खण्डन नहीं करते, ie 
रूपान्तरण करते हैं । वे खल्प कर्म करेगे क 
प्रत्युत 'ऋत्सनकमंछत्‌”को महत्तर मानते हँ | oy 
मार्ग कर्म छोड़नेका मार्ग नहीं है, प्र्त समु af 
करनेका मार्ग है; क्योंकि समस्त कोका सपक 
योगी होता है---“स शुक्तः कृत्स्लकमंकत्‌ ! कामों 
तपखी, ज्ञानी एवं कमंबादी तीनोंसे श्रेष्ठ है । ita 
(६ । ४६ ) का साक्ष्य है-- 
तपसिभ्योऽधिको योगी रोड 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने मोक्षके साधनके रूपे काम 
आधारशित्य मानकर जिन दो साधन-मागोका प्री 
पादन किया, वे निम्न S$ 


प्रथम कमसंन्यास ( सांख्यमार्ग ज्ञानयोग ) at 
CS EO) Us 
श्रीकृष्ण दोनोंको ही श्रेयस्कर बताते हुए भी कर्मे 


` गीता ५। १ )में श्रेष्ठतर उदूघोषित करते हैँ 


संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयलकराइभी j | | 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते। |. 


~ 


— 
ea 


कर्मबन्धनः | 
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# गीता और महामहेश्वर ्रीगोरक्षनाथका निष्काम-कर्मयोग # २९७ 
qian Trae परवदन्ति न पण्डिताः।' प्रत्युत होकर एवं सिद्दि 
5 iq संन्यासमिति प्राइयोर्ग तं विद्धि पाण्डव ।' maak rg प T RR 
j X i नेवाला कम ही निष्काम- 
दोनों मार्गोका फलागम अभिन्न हे कर्म है । कमो प्रति समत्वमावकी यह दृष्टि ही “योगा 
(१ )'एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌ |? अर्थात्‌ कर्मयोग है-- 


(२) 'यत्सांख्येः भाष्यते स्थानं तद्योगैरपि गस्यते॥' दोस कद कमा a ee 
क्योंकि सांख्यमागे एवं कर्मयोग सूक्मदश्या एक सिद्धथसिदधःयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥* 
ही ह à x कर्मफल---सिद्वि-अप्तिद्विमें समता ही योग है 
(एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ' 'समत्व योग उच्यते । यह कौशल अन्य बुछ नहीं, 
निष्काम-कर्मयोगके बिना संन्यासयोग दुष्प्राप्प है--- प्रत्युत अनासक्तिपर्ण समभावसे कर्मसम्पादनकी कला है । 
“संन्यासस्तु महावाहो . दुम्लमाप्तुमयोगतः।” संसारासक्तिके कारण ही कर्मासक्ति होती है, अतः 
सांख्ययोग-तत्त्ववित्‌ ( सांख्ययोगी ) देखता हुआ, कोल साथ संयोग या आसक्तिका अभाव ही 
भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, MA THAT दे उतत nk 
लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता | विद्याद्‌ gia l 
र - aed कर्ताकी फलमें आसक्ति न होकर 
हुआ, आँखोंको खोलता एवं मीचता हुआ भी ऐसा 3 
है कि न्दरयाँ ï अपने-अपने अर्थो-( बिषयों- ) मेँ अपने कर्मोंका परमात्मामें समपण होता है-- 
कम e ` यि सबीणि कमोौणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | | 
व्यवहार कर रदी हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा E— ate ब्रह्म इवित्र्याग्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ ॥ 
लैब किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌! aga तेन रत्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना A 
'पश्यच्ण्णण्वन्स्पुशब्जिप्वन्नइनल्गच्छन्स्वपच्डबसन्‌॥” संन्यासी एवं योगी प्रायः अमिन हैं । दोनेंमें के 
‘cert Rasa ग्ुह्लन्छुनमिषत्‌ निमिषन्नपि |! भेद नहीं है-- 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु mia इति aN कर्मफर्ल कार्य कमे करोति यः। 
निष्काम-कर्मयोग--समस्त कमको परमात्माको ससंत्यासीच योगी च न ल पि तय 
समर्पित करके आसक्तिडन्य होकर करना या फला- . इस योग-विषानमे के pee 
MER रहित रहकर कतंब्यकर्म करना ही निष्काम- जय-पराजय mi meg स्थित- 
कर्मयोग इसी निष्काम-कर्मयोगसे शितप्रइता, 
कमयोग है-- . पड़ता है । र 
E A अवस्था, प्रतिप्रिताप्रक्षा एवं ` द 
'बह्मण्याधाय कमोणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः | , अनासक्ति-योगकी प्राप्ति होती दै। कमेडून्यता 
'कमेण्येवाधिकारस्ते मा Teg कदाचन ॥ बाले cq हि कश्चित्षणमपि जातु. 
¢ Cc गो हाकमणः सम्मव ही नहीं है- न ९ 
'अकमे? कर्मयोग नहीं दै---कर्म ज्यायो च तिठठत्यकरमळव? (गीता IN) कर्मका ART T 
(गीता ३। ८); न निरग्निनं चाक्रियः (गीता tikes È | तो 'नैष्कम्य है और न निष्काम-कर्मयोग ही है और न 
मा कर्मफलहेतुभूमो मा कर्मफलहेतुभूमों ते se Sales ए उता ५। ६ 
3 : _गीता ५। ४ ^ [ए सीता s oe eS Ve ३। ३०; 
१--गीता ५।४ ६। २ २ or ८-गीता २। ४८९ ६। २३; १० 
५-गीता ५ | ८, ९; ६-गीता ५ । १० ७-गीता २ | ४४ gs 
११-गीता ४ । RY | 


rere ran 
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मोक्षप्रात्तित साधन ही है (१। ४) | स्तन न वा THR हि Ree कहा लक gg SS 
संयमन करके मनसे इंद्धियाथॉका स्मरण करना भी 
कर्मयोग नहीं है । मनसे इच्धियोंको वशमें करके 
शनासक्तिपरवक कर्मेद्धियोसे कमॉका आचरण कला 
ही कर्मयोग है | कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
de है | कर्म बन्धक अवश्य है, किंतु यदि यह 
परमात्मबुद्धिके अतिरिक्त शरीखुद्विसि न किया जाय 
तो यही कर्म मोक्षका साधन भी है-- 
ध्यज्ञाथोत्‌. कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबन्धनः' 
अनासक्तिप्वक किया हुआ कर्म कर्म न करनेके 
तुल्य ही है; क्योंकि जिस प्रकार कर्माभावमें भोग या 
नहीं होता । निष्काम-कर्म शारीर-कर्म मात्र होता है, 
भत; ऐसे कर्मोके करनेसे प्राणी कर्मफलसे जिस नहीं 
होता--जैसे खामाविक क्रियाओसे नहीं होता । 
भगवानुशरीङष्णने गीता-( ३ | ३० )में अजुनको 
निम्न आदेश देकर समूणकर्मयगका पूर्णजरूप विदृत 
कर दिया है-- 


निराशीनिममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 
TIT और निष्काम कर्मयोग 
भगवान्‌ गोरक्षनायजी कममार्गका खण्डन करते 
` c ए 
ns सम्यक हैं; इसीछिय वे कहते ह 
č रहि बारग । काम क्रोध न करिवा सं 
हसिवा बेलिबा सग। 
स । दिढ करि राधि आपना च 


कसर ह 
ik SUN OT क: 


R नसो छा रन कप्रं परभाभोति gamı # 


= i रहिया Se Wes tee, | ee 


wea गोरख सति ते सूरिवा । उनसनि मन मे mi 


| 
गोरक्षनायजीकी दृष्टि निष्कामताकी h बल 
है, जितनी कि मनोन्मनीकी ओर है। इ 
निष्काम-कर्मयोगको प्रथम सोपान मानता है 
उंन्मनीयोगको अन्तिम । मनकी क्रीड़ा दोनो à 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं भगवान्‌ गोरक्षनाथ ) बंद 
चाहते हैं; किंतु दोनोंमेंसे एक मनके aa 
उन्मुलनको लक्ष्यत न रखकर मनके बीज कामा- 
( फळसक्ि सना’ )को नष्ट कर देना चाहत | 
और दूसरा मनके अस्तित्वका उन्मूळन कर देना चाहता है 
एकमें भगवदपंण-बुद्दि अथवा निष्काम-कर्मकी ह 
हैं तो दूसरेमें कामनासइित प्रे मनके निःशेष cigs 
दृष्टि है। आशाको दोनों त्याज्य मानते हु 
'निराशीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतल्वरः | 
वरागी होय करे आसा नाय कहे तीन्यों खासा पात्रा | 
कबीरदास भी ऐसा ही कुछ कहते है-- 
'भासाका इधन करूँ अनसा करूँ असूत ।! 
x x . X 
कबिरा जोगी जगत गुरु aa जगत की भास | 
जो जग की आसा करे जगत गुरु वह दास ॥ 
भासन मारे का भया मुई न मनकी भास । 
न्यो तेली के वेळ को घर ही कोस पचास ॥ 
भाशा, तृष्णा, कामना, आसक्ति, फलावाङ्ला एक 
ही भावकी विभिन्न आल्याऐ हैं । इन सबकां wel 
मन; अत; कबीर भी मनोमारणके पक्षपाती हैं-- 
मन को मारू पटकि के हूक टूक होइ जाय | 
सन मनसा को मार करि नन्हा करिके पास | 
सन मनसा को मारि दै घट ही माहीं घेर । (-कवीर ) 
भी इसीका समर्थन करते हैं- 
'मन सारे मन मरे अन तारे मन तिरै! 
रे नरा मन द्रोही । जाके बप बरण नाही मास AÀ! 
सन मारिवा रे गहि शुरु ग्यान बाल, 
मारिये पंच सू सघला जे चरै aft बादी _ 


| < (a) गोरखबानों (go ३) (ब) गो” ग | 
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के संत ज्लामेश्वर-प्रतिपादित--निष्काम-कर्तयीग # २९९ 


Bee ल्ला > >>> >>... a णा फ्लड 
at (निष्काम-कर्मयोग'में मनोमारणका लक्ष्य नही है, 'कमण्येयेवाधिकारस्ते ; 
युत मतको भगवदर्पित करनेका ळय है योगका मळसूत्र है | mers OC 


आत्मसंस्थं मनः कत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ A मनकी संकल्प ू्यतको मेक्षप्रातिका साधन 
यतो यतो निश्चरति मनशचञ्चछमस्थिरम्‌। मानते हैं, जब कि गीताकार मनके मगबदर्पित संकल्पको | 
ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येच वहां नयेत्‌ ॥ जहाँ मन निश्चल हो वहाँ मनोन्मनी होती है 
( गीता ६ । २५-२६ ) अमनस्कस्य सुतरांयतः सा चोन्मनी द्शा॥ 
योगिराज  श्रीकृष्णा मत है कि अम्यास मनो ये Res यत्र age चोन्मनी दशा ॥ 
एबं वैराग्यद्वारा मनको वशीकृत करके निष्काम- ( त्रिपुरारहस्य TAT ३५ | ११९-२० ) 
कर्म करते इए निःशेष कमॉको भगबदर्पित कर. श्रीकृष्णके कमयोगमें मनका निरोध उसका विनाश 
देना चाहिये । वे गीता-( ५ । १० )में कहते हैं--- करनेके जिये नहीं, प्रत्युत उसके प्रवाहको ईश्वरोन्मुख 
प्रह्मण्याधाय - कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। करनेके KA तया उसके संकल्पोंको भगवदर्पित 
Gat न a पापेन पड्मपत्रमिवास्भसा ॥ करनेके छिये किया जाता है। इस प्रकार योगेश्वर 
इस भगबदर्पित कर्म-बिधानसे कर्मयोगी कर्मपङ्कसे श्रीकृष्णका--कमंयोग और योगीश्वर गोरक्षनायकी 
उसी प्रकार अस्पृष्ट रहता है, जैसे जळसे | उन्मनी-दशा मूलतः मोक्ष-साधिका हो जाती है। 


संत ज्ञानेश्वर-प्रतिपादित--निष्काम-कर्मयोग 
( छेखक--डॉ० औकेशव खुनाथ कान्हेरे, THe To, पी-एच्‌० डी०, विशारद ) * 
` भारतके पूज्य आचार्यों, संत-महात्माओं, मनीगरयोने तैसा शरीराचेनि ae स ब 
भपने-अपने अनुभूतिके आधारपर 'निष्काम-कर्मयोगके पवे र्ण त ( mito अ० १८। २१९-२२२ ) 
दरें विचार व्यक्त किये हैं। परंतु संत ज्ञनेश्व न जनेशवर कहते हे-_म्ट्रीका तिरस्कार मटका 
हाराजने ज्ञनेश्वरी'के माध्यमसे निष्काम-कर्मयोगका 


केसे कर सकता है! वश्न सूतका त्याग किस प्रकार 


wie है । सामान्यतः लोग ऐसा समझते ह कि ताका त्याग कैसे कर सकता है ! हींग अपनी उम्र 
कैसी भी प्रकारके कर्मका त्याग करना निष्काम-कमयोग , छोड़कर झलेंजैसी मधुर सुगंध कैसे ह 


है। ऐसी विचारधाराएँ ब्यक्त करनेवाळोंके समक्ष इता है! क्‍या जळ अपनी इता त्याग सकता 2 P 
संत ज्ञानेश्वर कहते ह ae सब असम्मव दै तो कर्म न करना भी असम्भव 


दान कम ही दै.। 
'ृत्तिकेचा वीडु । चेनि काय atte घड । है; क्योंकि शरीरका जीवित ee रह i 
` कषा ताथ पड़ । सांडीळ AN wa अग ह 
| e बहित्व आंगी | आणि उबे उबगणे आगी । ह ter निजेलियादी बने! 
| करीळ will जयाची 
दीपु प्रमेछागी । दवेषु का काही न करणेचि परी ( qite He १८ । २२५) 


R 


> 
Ap 


D 


Er: 


दिय ्रासिळा घाणी । तरी कैचे gira आणी । 
देवपण सांडूनि पाणी । केवी राहेते ॥ 
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_—_—_ 
कर्म न करना नैष्कम्य नहीं है, कतृत्वमद और 
फलाखादका परित्याग कर कर्म करना निष्कामकमे 
कहता है । परं कुछ जोग कर्म न करते इए योगी 
(निष्कामकर्मयोगीः कहलानेकी लालसा रखते हुँ Şat 
साक्षात्कारका अधिकार मानते हैं | ऐसे महानुभावोंके सामने 
ज्ञानेथर महाराज प्रश्‍न रखते हैं-- 
सांगे पैसतीरा जावे। ऐसे व्यसन कां जेय पावे | 
तेथ नावेते सजावे । घेड केवी ॥ 
ना तरी तृप्ति इच्छिजे | तरी केसेनि पाकु न कीजे। 
की सिल्लुही न सेविजे केवी सांगे ॥ 
| ( शने० ao ३ | ४७:४८ ) 
नदीके उस पार जानेकी इच्छा दै, कैसे जाय यह 
समस्या है; ऐसे समय नाव होनेपर भी उसका त्याग 
करना केसे सम्भव है? उसी प्रकार भोजनसे प्राप्त 
होनेवाली संतुष्टिकी, तृप्तिकी अनिवार्य इच्छा है; परंतु 
पाक-सिद्वि करना नहीं चाहता अथवा खाना तैयार होनेपर 
भी उसे खाना नहीं चाहता--कर्म ही करना नहीं चाहता | 
ऐसे समय उस मनुष्यको क्या कहा जाय ! अतएव--- 
'म्हणोनि जे जे उचितका आणि अवसरे 
प्राप्त । ते कमे हेतु रहित | आचर तूं ॥? m 
| (Io अ० ३| ७८) 
अतः जो-जो करणीय और प्रसज्ञाचुसार प्राप्त हुआ 
विहित कम है वह Ger छोड़कर करना ही श्रेयस्कर 
है । संत ज्ञानेश्वर महाराजका आशय है कि कर्म 
a नहीं हैं | कममें कैंकी भावना, कर्त 
आशा ( फलाखाद ' 
सी बहता भोर कसि उत me करता ह 
बाधक है | इसीसे जीव 


ae अ° XS] २२७ ) 


k असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः न 


इस mÀ विहितकमोंको ate S 
उपाय है कि विहित कर्म करनेपर भी TN 
बन्धनसे मुक्त रहो । WRI छोड़कर जो के 
है वस्तुतः वही निष्कामकर्मयोगी कहलाता we z 

९ c l आप क 
कर्म 'निष्कामकम कहलानेयोग्य होता है । अत: 
म्हणोनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ती । इथे deh त 
आ कम निपजे । ते योडे 
निवांतचि अपिजे । माझा य ॥ हः 

( शाने० अ० १२ | १२२५२३) 

'किसी भी कर्मकी प्रवृत्ति या निवृत्तिका वोह 
अपनी JER न लेते हुए अपनी चित्तबृत्तिसे पेश्वा 
ही स्मरण करना चाहिये | और, जो-जो कर्म को, 
उसे कम या अधिक न कहते हुए शान्तचित्तसे Say 
करना चाहिये | जो मनुष्य इस भावनासे कर्म कात 
दै, उसे ही “यागी. कहा जाता है । arate 
कहते हैँ-- 

'कमफळ इश्वरी अपे | तत्प्रसादे ay उद्दीपे॥ 

कमका फल ईश्वरापण हो जानेके कारण खमावत: 
उसके प्रसादसे आत्मज्ञान प्रकट होता है-- 

बेतोचि त्यागी त्रिजगती । जेणे फलत्याग 
निष्कृती ने छे कम ॥? ( ज्ञाने० अ० १८ | २२२) 

जिससे कर्मके फलका त्याग करके उसे तेषाम 
खितितक पहुँचा दिया, वही इस त्रैलोक्यमें ( सा) 
त्यागी! है और इसी अनुसंधानसे शरीरका ली 
करनेके उपरान्त सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है | प 
ज्ञानेश्वर कहते हैं -- 


'ऐसिया भद्भावना । agan अशु l 
तू. सायुज्य सदना । माझिया Å 


( ज्ञाने ato १२ | १९५ 


) 


Tekom 
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. करे, उन्हें श्रीमहादेवजी मेरी भक्ति देंगे; क्योंकि 
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mena कळक ७७७ 


# रामचरितमानसमे निष्काम-कर्मयोग ॐ 


३०१ 


= SS aaa ee EP, 


रामचरितमानसमें निष्काम-कर्मयोग 


Ae re 


( लेखक-श्रीओंकारजी त्रिपाठी, शास्री, एम्‌० wo, साहित्यरत्न ) 


RAO अनेक प्ररनोंका संक्षिप्त और अन्तिम उत्तर 
देते इर भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं---जो मन, वचन और 
दसे निष्कामकर्मयोगी बनकर मेरा भजन करते हैं, 
उनके इदयकमळमें मैं सदा निवास करता हूँ-- 

बचन कर्म मन मोरि गति भजचु करहि निःकाम । 

तिन्ह के हृदय कमल HE करडे सदा विश्राम ॥ 

(मानस ३। १६) 
मानस एक समन्वय प्रन्य है | उसके रचनाकालमें 
वैष्णव तथा दौबोंमें gat थी । भक्त शिरोमणि तुल्सी- 
दासजीने मगवान्‌ शंकरको भी भगवान्‌ श्रीरामके समकक्ष 
ही आदर दिया । उन्होंने 'मानसःको उन्हींका 
प्रसाद माना--- 
संभु पसाद सुमति दिये geet | रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 
( मानस १। २५) 
उन्हीं भगवान्‌ शंकरकी अर्घाङ्गिनी भवानीने विज्ञानी 
मुनिवरो-( सप्त-ऋषियों-)को इस प्रकार उत्तर दिया-- 
सुनि बोली सुसुकाइ भवानी | उचित कहेहु सुनिबर बिग्यानी॥ 
TEL जान कासु अब जारा | अव ळगि संसु रदे सविकारा ॥ 


` इमरे जान सदा सिव जोगी | भज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 


( मानस १। ८९ | १-२ ) 
गोखामीजीने भगवान्‌ शंकरको मबानीके aati 
Ream और अमोगी बताया है । पावतीके शब्दम 


War शिव निष्काम-कर्मयोगी हैं तथा चिंदानन्द 


पुसधामखरूप हैं--- 
चिदानंद सुख धाम सिव विगत मोह मद काम । 
ऐसे निष्काम भंगवानकी जो उपासना करता है, 


` उसके छ्यि मानसके प्रतिपाद्य प्रभु श्रीरामका कथन दै 
| ` ोइभकाम जो छल तजि सेइहि। मगति मोरि तेहि संकर देइदि Us 


'( मानस ६। २) 
Ferma कपट छोड़कर जो भगवान्‌ रांकरवी सेवा 


_ 


(शिवस्प हृद्य विष्णुविष्णोश्व हृद्यं शिवः |! 
हमार कामनाएँ चतुबंगके रूपमें छ्यातिळब्ध हैं-- 
घम, अथ, काम और मोक्ष । इन कामनाओंके त्यागनेपर . 
भक्तिकी प्राप्ति होती है, जिसे 'मानस'के सर्वाधिक 
प्रभावी पात्र भरतजीने तीथराज त्रिवेणीजीसे प्रयागमें 
खधम त्यागकर याचनावी दै-- ` 
अरथ न धरस न काम रुचि गति न चहडें निरबान। 


जनम जनम रति राम पद यह बरदान न आन ॥ 
( मानस २। २०४ ) 


रामपदमें रति ही मानसका मुख्य प्राप्य तत्त दै | 
गीता ( २। ७१ ) कहती है-- 
(बिहाय कामान्‌ यः सचोन्‌ पुमाँश्चरति निस्पृहः U 
आचार्य शंकर RTE व्याख्या इस प्रकार करतेहैं--- 


“दरीरधारणमात्रेडपि निर्गता स्पृह्दा यस्य स निस्पृहः' 
( गीता-शांकरभाष्य ) 


अर्थात्‌ शरीर-धारणमात्रमें भी जिसकी लालसा 
नहीं है वह निस्पृह कदा जाता है-- 
गे स्थितिः पार्थ नैनां पाप्य विसुद्यति | 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं ने pe 
यह सर्वोच शिति दै roel | यह एक ऐसी 
वे i कते । यह पूण 
वृत्ति है, जिसके बाह्म-दशन नहीं हो स 
बिकसित योगीकी खिति दै ।. इसमें वह अपने ve 
athe हायोमें सौंप देता है (पाण्डर 
rst सर्वाधिक वैचारिक निप्काम-सम्पत्तिकी 


त 


वी है वे कहते A A ai अन्तर्यामी भगवन्‌, 
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३०२ a 
~ mmm, + 
मै सत्य वहत हूँ, मेरे हदयमें कोई इच्छा नहीं है। WEN _ कृष्णमहरजुनं च? (a, 


हे ager | मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये, मेरे "तिष्ठति स्थिति लभते ।? (उसीका इ a w | | 
चित्तको कामादि दोषोंसे रहित कीजिये ।! 


सबका शासन-करनेवाला हृदय- 
त Sarai? जिसकी अन्तरात्मा oo ps RR, 
“भक्ति एक कृति ( कमं ) दै | जो 'भज सेव तरात्मा JE हो उसका नाम अन है| 
age वाच्य है । इसलिये वह कर्मयोगमें आ जाती. निष्काम-कमयोगी RI भक्तराज विभीषणने 
है । भक्ति जबतक अपरिपकक अवस्थामें होती है तबतक शरणागति प्राप्त कर कितने मार्मिक वचन कहे Ne 
कर्मनिषठामं और परिक ह्ोनेपर झन न्मे समाहित. तब लगि gue न जीव कहें सपनेहु मन Rhy 
हो जाती है p (पाणुरंग शास्ती ) | तथा च-- जब हि भजत न राम कहुँ सोक धाम तबिका, | 


भगतिहि ग्यानहि नहिं कहु भेदा। उभय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 7 ( रा०्च०्मा० ५। ४५ ) 
( राभ्च०्मा० ७ | ११४) कामनाएँ शोकधाम हैं, अतः जबतक जीव Ram 


भक्त भगवानूसे विभक्त ( अल्ग ) नहीं होता, जैसा मवसे रामको नहीं भजता, तबतक 
z ? तबतक उसकी FR नही 
कि मानस'के विलक्षण भक्त सुतीक्षणने निष्काम उसे खप्नमें भी विश्राम नहीं मिळता । मानसके z 


प्रमुसे माग की है 
वक्ता काकसुशुण्डिजीने भी निष्काममावके सिये स | 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम | 
मम हिय गगन इं इद बसहु सदा निदकाम ॥ तथा भगवन्नामको आवश्यक बतायी हवै-_ 


( रा०्च०मा० ३। ११ संतोष att 
इस विळक्षण मने कहा कि मुझे तो wat र ‘sha फाम नसाहीं काम अळत सुख सपे eel 


परइ झूठ का साचा” भगवान्‌ 
ps होनेकी भो ae oe mene: 
am) न हो सके ७।८९।१ 

चित्रकूट-निवासके पहले उ तन विना संतोषके कामनाओंका नाझ नहीं होता, उनके 
के जिवे प्रश्‍न किया | इस sea ऋषिराजने इस प्रकार नाशके बिना खप्नमें भी सुखोपलब्धि नहीं होती | निस 
दिया-- प्रकार स्थलके बिना पादप-( वृक्ष)की उत्पत्ति असम्भ 
हि reais WS तुम्ह सन सहज सनेहु। है, उसी प्रकार रामभजनके बिना कामनाओंका मिठा 
NEON TE मन, सो राउर निज गेहु॥ असम्भव है | यह एक प्रश्‍न है, जिसका सटीक उच 


M “भगवन्‌ | आप उसके हि ae गोखामीजीके नामसे प्रसिद्ध इस निम्नलिखित दोहेमे दै 


तथा आपके सहज स्नेही जहाँ राम a काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । 
मन i के दा Rae डब Geel wag कि रहि सकत, रबि रजनी एक डाम 
. ` ° सबभूतानां Bisse तिष्ठति p जहाँ राम होंगे, वहाँ कामनाएँ न होंगी । जहे 
Rory मी देख. ( गीता १८ | ६१ yuk होंगी, वहाँ राम न होंगे--ठीक उसी रका 
इशनशीळ नारायणः ae जिस प्रकारसे सूर्य तथा रात्रि एक स्थानपर नही i 
अद्धास्तरात्म्रभावो विद्युदान्तकरणइति ai RA सकते । इस इश्सि मानस भी निष्काम-कर्मयोगका 
° भाश) STAT È | 
SO en ony 
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ata समझनेके पहले ज्ञाता और कर्ता, ज्ञान 
और कारण एवं शेय और कर्मको समझ लेना आवश्यक 
है। जता वह दै--जो जानता है, fag जो 
कलेवाल है । जीवात्मा और परमात्माके एकत्वकां 
यक्‌ ज्ञान दो जानेपर, जिस आत्मज्ञको dane 
धि हो जाती दै, वही वास्तविक ज्ञाता या ज्ञानी 
है। आत्मा इस्द्रियातीत है, न उसे वाणीसे कोई कह 
एकता दै, न मनसे कोई मनन हद्दी कर सकता दै। 
afi खयं at दै--- 
यतो घाचो निचतेन्ते अप्राप्य मनसा सहद ।' 

( तेत्तिरीयोप० २। ४। ९ ) 

भातमक्षके सम्बन्धमें मन अर्थात्‌--्ञानेद्धियाँ वाणी 
धर्षात्‌--क्मे्रियां भी उसे प्राप्त न करके छोट जाती 
हतया जो ज्ञाता-ज्ञानी आत्मज्ञ होकर भी आसक्तिः 
(दैत फळत्यागपूवक यावञ्जीवन जनरिक्षणार्थ 
नुसार सत्क्म करना जारी रखते हैं, उन्हें सात्विक 
कर्ता या कर्मयोगी कहते हैं । 


मुक्तसङ्गोऽनहंचादी शत्युत्साहसूमन्वितः | 
सिद्यसिद्धयोनिर्चिकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ 
( गीता १८। २६ ) 


आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर पेय भौर 
शसहूके दवारा कार्यके सफळ या विफल होनेपर N- 
| ve विकारोसे मुक्त, समभाववाळा सात्विक कर्ता 
| ही योगी! कहद जाता है । ज्ञानी व्युत्पत्ति दै-- 
` शपते क्षेयपदार्थः--आत्मा येन, . तज्शानम! 
AA हेय आत्माका विवेक हो जाता है, उसे ज्ञान 


A हे माबद्रीताका atta ज्ञान भी यही है-- : 


Nir विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्तविकम्‌ | 
~ (गीता १८। २०), 


ro nee, 


सनातनपममें कर्मयोग 


( लेखक---ीरामेशवरजी ब्रह्मचारी, एम्‌ऽ Wo, ato 


७ शोर Ramba, छपरामे गीतासयन्तीछे अयक्रपर " 
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a साहित्याचाय, एडवोकेट ) 
जिस ज्ञानसे पृथक्‌-पृथक्‌ दृश्यमान सब भूतें 
NER एक 
aa आत्मभावको अविमक्त अर्थात्‌ समभावसे स्थित 
खा जाता है, उस ज्ञानको सालिक ज्ञान समझें ! 
mN च निवृत्ति च कायोकारये भयाभये । 
बनधं मोक्ष च या चेति बुद्धिः सा पाथं सात्तिकी॥ 
हिय (ttl) 
; ‘ater — a, निवृत्तिमाग 
काय-कतेब्यकम, अकम--अकतंव्यकर्म, भय और अभय, 
बन्ध तथा मोक्षको जो बुद्धि समझती है, वह सात्िक 
Bae गीता १३। १२केअनुसार आत्मा सदू-असत्से 
परे है, इसे जानकर मनुष्य मोक्षको प्राप्त करता है-- 
Me सात्विक कर्मकी ब्याल्यामे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( गीता १८। २३मे) कहते FC 


7 


Ram aa नियत किया हुआ है तया जो 
कर्तृत्वामिमानसे रहित फळको न चाहनेवाले N- 
रिहत सालिक कर्ताके द्वारा किया जाता है, उस 
कर्मको सालिक कर्म कहते हैँ । इसी कर्मको कलेके 
ठिये गीताका उपदेश दै oe 

योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय | 


योग 
e समत्वं र योग उच्यते ॥ 
Raia: समो भूला (गीता २। ४८ ) 


क्तिको त्यागकर तया सिद्रि और aR 
रर योगे स्थित हो विदित कोको करो । 
योगका अर्थ BARA भर्या, सफळ TT 


aes. || 


« असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाभोति पूरुषः * 


अ = 


३०४ 


o गीताका कर्मयोग ही खुद्द वेदिक ग कर्मयोग ही ga वैदिक_निंगमागम 
'पुराणादि-शात्प्रतिपादित अनादिकाठसे_ अ अनादिकालसे sues 
भागवत भ है सनातन-शाखवत प्रवृत्तिमाग है ।_ 
इस योगका तत्त्वज्ञान सर्वप्रथम विबखान्‌ एव कक तान सर्वप्रथम विवखान्‌ लोकाय 
सर्यदेवकों हुआ | यही आदिदेव मुके जनक हैं-- 
आदमके रूप हैं । ये ही मनु आदम हैं--जिन्‍्होंने 
मानवको, आदमीको उत्पन्न किया और उन्हें विवेक- 
व्याति दी- उन्हें ज्ञान-विज्ञानसे परिपूर्ण कर AE 
प्राणी बनाया । यजुर्देद अध्याय चाढीस, मन्त्र दो के 
अनुसार --इब॑न्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छतं समा? 
इस असार संसारमें यावञ्जीवन नियतकर्मोंकी करते हुए 
ही सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये | aN 
नियत कर्म दो प्रकारके हैं--सामान्य और विशेष । 

afi: क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः | 
( मनु० ६२ | ९२ ) 

ये सत्कम ही दरा ध्मके नामसे लक्षित हुए है | 
मनुने विशेष कम वर्णके आधारपर निर्दिष्ट किया है । 
भजन-भगवानूको मानना और पूजना, अध्ययन--झाक्ष 
पढ़ना और दान देना-ये तीन कर्म ह्विजमात्र-ज्रह्मण, 
क्षत्रिय ( शासक ) ओर वेश्य--कृषक, व्यापारी या 
उद्योगी--तीनोंके लिये नियत कर्म एक समान है | 
si अतिरिक्त तीनोंके जीविकोपार्जनके तीन विशेष 
कर्म है-जाह्मण अपनी जीविका अध्यापन, प्रवचन 
भजन और कमी दान लेकर भी चलाये | ig 
यासक बके जिये प्रजारक्षण और शासनका कार्य 
Piet है । वयकी जीविकाके छिय खेती उद्योग 
` व्यापार, व्याज और पञुपाळनके काम वे है ot 

Bere PA ta विधान किया गया 

है. वस्तुतः भगवानने werd Baggs Et 


व्यवस्था सृष्टिके आरम्ममें ख्यं aed श॑ की हे | 
| TR ay 


ही इस-व्यवस्थाके संदर्भमें कहा है. 


“चातुवेण्ये मया GE शुणकर्मविभागरा। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र इन चार कोर 
व्यवस्था गुण और कर्मोके भेदसे मैंने की है। 
इन वर्णोके कम गीता (१८ | ४१-४४ 
निर्दिष्ट हैं | 

अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, तपा, 
धर्माथ कष्टसहन, पवित्रता, क्षमाशीलता, सूत 
ज्ञान अर्थात्‌ वेद-शाख्रोंका ज्ञान और बिज्ञान-ईशन 
विषयक ज्ञान तथा आस्तिक बुद्विका होना-ये ब्राह्मके 
खाभाविक, कर्म हैं | इसी प्रकार क्षत्रिय, बे और 
के भी परथक-प्रथक खाभाविक धर्म-कर्म बताये गये हैं 
तात्पयं यह है कि भारतीय व्यवस्थामें वर्णकी ही 
प्रधानता है | विश्वमें ये चार ही वर्ण हैं, इन चारों a 
अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण नहीं है-- 


ब्राह्मणः क्षत्रियो Seer: अयो चणौ द्विजातयः। 
चतुर्थं एकजातिस्तु at नास्ति तु पञ्चमः॥ 


( मनु० १० | ४) 


इसी प्रकार दूसरे धर्मशाल्षोंमें भी चारों बणेकि है 
कमें परयक-प्रथक्‌ नियत किये गये हैं, अन्यके गह 
अतः मानवमात्रको चातु्व्ण्यमें ही समाविष्ट हना है! 
गीतामें कमयोगकी व्याख्या करते हुए भगाने र 
कहा है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, पण्डित हो या ६ 
जाह्मण हो या शद्र-सभीको, मानवमात्रको नीत 
होकर और रागदवेषसे रहित होकर शाखि aa 
परित्याग करते हुए रहनेसे ही उसके जीवनका 
पूर्ण होता है। यही सनातन धर्मका 'कर्मयोग' è! 


pe 
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जेनसाधना-पद्तिमें निष्काम-कर्मयोग 


aA 
कै जनसाधना-पद्धतिमे निष्काभ-कर्मयोग ॐ 


३०५ 
SSS ee 


E . < J 


(१) 


( लेखक--ं० भ्रीचन्दनडालजी जैन, शास्त्री, साहित्यस्ल ) 


पह संसार जड़ एवं चेतन दो पदार्थोंद्यरा बना 
१ । जीव, जिसे आत्मा मी कहते हैं, ज्ञान एवं 
ताय तत्व हे। अजीव (जड़) तत्त्वोमे J एक- 
fa तत्व है । दिखायी देनेवाले सभी पदाथ ‘Gee’ 
ह जाते हैं । eal पदमे कुछ पळ ऐसे होते हैं 
ged 'कार्मण Jae’ कहते हैं | यह जीव योग-शक्तिके 
गा उन कामेण-पुदर्लोको आकर्षित करता है | 
| कार्मण-पुद्रछ इस छोकमें TA भरे हुए हैँ । 
सारि प्राणिद्वारा किये गये प्रत्येक मानसिक, कायिक 
एबं वाचिक क्रिया-कलापोंकी प्रतिक्रिया होती L और 
उम प्रतिक्रियाके परिणामखरूप वे पुद्ठल-कार्ण इस 
| भमाके साथ मिल जाते हैं और शुद्ध आत्माको विकृत 
`न देते हैं । इस प्रकार TRI, क्रोध, मान, माया, 
dy आदि परिणामोंके कारण अशुभ ( दुःखदायी ) 
क्मॉका बन्ध होता है एवं ईश्वर-भक्ति, पूजा-पाठ 
NÀ, दान, परोपकार आदि सत्कृत्योंके करनेसे शम 
| (सुखदायी) कमका बन्ध होता दै। इसी बातको आचार्य 
उमाखामीने अपने मोक्षशास्त्रमे इस प्रकार कदा दै 
'कायवाइगनस्कम योगः, A आश्रवः Be 
पुष्यस्याशुभः पापस्य? । ( तत्त्वाथैसूत ६। १7 १ ) 
'भन, वचन एवं शरीरकी क्रियाको योग कहते हैं, 
वही कोके आनेका कारण आश्रव? कहा जातां है। at 
TANA झुभ कर्म एवं अशुभ कायॉसे अद्युभ कमे भते a | 
ए प्रकार-'जो जैसा करेगा, दैसा मरेगा! या क 
विख करि राखा । जो जस करहिं सो तस फल are 


ही फळ मिळता है । इसमें कोई tara सम्भव नही । 


कर्मोके मेद 
प्राणियोंकी मानसिक, वाचिक तथा 


नि० Ho Bo Qo-— 


: के रिद्वान्तानुसार यह प्राणी जैसा कर्म करता है, aAa श॑. 


अनेक प्रकारकी होती हैं; उसी प्रकार कर्म भी अनेक 
प्रकारके होते हैं । परंतु मोटे तौरपर कमॉके खभावके 
अनुसार उन्हें आठं À विभक्त किया गया है-- 
१-ज्ञानावरण, २-दरानाबरण, ३-वेदनीय, ४- 
मोहनीय, ५-आयु, ६-नाम, ७-गोत्र, और ८-अन्तराय । 

जैनमतके अनुसार जो कम जीवके ज्ञान-गुणको प्रकट 
नहीं होने देते, उन्हें श्ञानावरण कम वहते हैं । जीवके दशन- 
गुणका निरोध करनेवाले कर्मको 'दरशनात्ररण? वते हैं । 
जीवको सुख तथा दुःखका अनुभव करनेवाले कमको 
'वेदनीय कमे! कहते हैं । जीवको मोहितकर अपने समासे 
ष्ट करनेवाला कर्म'मोहनीयाह आ Re 
मनुष्य तथा देवके शरीरमें रोः आयु-करम' 
है । जीवके शरीर और उसके अङग उपाङ्ग बनानिवाळा 
'नामकर्म! कहलाता A । जिस कर्मके उद्यसे जीवको 
उच्च कुळ {तथा नीच कुल प्राप्त होता है, उसे on 
कहते हैं। किसी भी कार्यमें Ra डालनेवाले कमक 
(अन्तराय' कर्म कहते हँ । 


क्ष्य ९ 
कफे विषय इतना Aa है कि किये इए कमका 
के द्वारा अशुभ कोको a पितत कर = है। 
बह कमी शक्ति तथा वेगकी न्यूनाधिक कर्‌ = 
सी ब्यक्तिको मंगका नशा चढ़ गया a 
pe arte उसका नशा उतर जाता है, उसी 


zien कि p 
तो Sar नये कर्म भी बॅधते रहते हैं। 


afte क्रिया खते र! 
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पर जब ज्ञानी आत्मा अपनी दृष्टिको बाह्य पदार्थोंसे 
हृटाकर अन्तरंगकी ओर ले जाता है, तब उसके द्वारा 
कमका होना रुक जाता है और बन्धनप्रद कर्मोंकी 
संख्या घटती जाती. है । अपुृतचदाचायने कहा 
है कि रागयुक्त wR ही बन्धन हीते हैं, 
तत्त-दइश्सि नहीं--- 
थेनांशेन सुदृष्स्तिनांशेनास्य वन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ 
इस प्रकार जब आत्माकी दृष्टि वारी क्रिया-कळापोसे 
हटकर अन्तमुंखी हो जाती है, तब राग-देष, क्रोध-मोह, 
ळोभ, ममता आदि दुर्भाव खयं दूर हो जाते हैं और 
पुराने कर्मोंकी निजेरा होने ळगती है तथा य्यों-ज्यों 


आत्मके सम्पकसे कम क्षीण होते जाते हैं, eT 


आत्माके खगुण विकसित होते जाते हैं और एक समय 


% असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुः है 


A 


ऐसा eS फय 5३ दद कि बह आत्मा जन्ममरण जरि 


जाता दै और विकाररहित आत्माका शुद्ध पसा है 
प्रकट हो जाता दै । ऐसा कर्मरहित आत्मा ही 3 
mal जाता है | हा 

इस प्रकार व्यावहारिक इष्टिसे यह ate 
बढ़िया सिद्धान्त है कि जो प्रत्येक प्राणीको cons 
करनेसे रोकता है और सदाचार, परोपकार, शानि 
सह-अस्तित्वकी ओर प्रेरित करता है । यह Ba à 
जीने दो'का उत्तम मागे दिखाता है । संसारी 
कर्मबन्धके कारण परतन्त्र ( पराधीन ) हो जाता है के 
संसारमें भटकता रहता है, परंतु afan, 
तपस्या आदिके द्वारा कमॉके चंगुळसे मुक्त हो जत 
है । यही जैन-साधना-पद्धतिमें कर्मयोगका साय 
सिद्धान्त है | 


(2) 
( लेखक--मुनि भीसुमेरमछूजी ) 


प्रायः a अन्य आगमोंके समान जैन आगमोंमे भी 
निष्कामकमपर बल दिया गया है | भारतीय धर्मदर्शन 
आकाह्लमात्रको अज्ञानका परिणाम मानता दै) ज्ञनीका अर्थ 
ही है-आकाज्लारहित | भव्यात्मजगतूर्मे क्रियाका स्थान 
है, जानका भी स्थान है, किंतु अभिळाषाका स्थान कहीं 
नहीं दै | अमिषा रखनेवाल व्यक्ति मठे साधक बन 
गया हो, TAR छोड़कर अरण्यवासी भी हो गया हो, पर 
अच्यात्मजगतूर्मे बह प्रवेश नहीं पा सकता | aam- 
युक्त धार्मिक क्रिया करनेसे विशेष आलिक उज्ज्वल्ता 
नदी होती । बहू केवळ पुष्यके बने ही some 
जाता है । (पुण्यचन्धना भी धन्न है p) 
. _ काजळ बनानेवाळे दीपकसे आठ अ P 
आदिका ठक्कन रखते हैं । ढक्कनपर T 


लो वहाँ है, किंतु ऊपर सीळनवाला ढक्कन होनेसे N 
ज्यादा पैदा होने लग जाता है | प्रकाश देनेवाढी ले मी 
ज्यादा काजल देने ळग जाती है | यही प्रकि 
अभिळाषायुक्त धर्मक्रिया करनेमें होती है । saber 
करनेवाळी धमकी साधनापर अगर आकाह्लाका Hee 
ढक छग गया तो पुण्यका काजळ ही अधिक 
होगा, आत्मोज्ज्जल्ताकी बात गौण हो जायगी | 
जेन-साधना-पद्धतिमें भौतिक अभिलषायुक्त जप्त 
संयम आदि क्रियाओंको अकाम निर्जराका साधत मगि 
है | अकाम निर्जराका अर्थ है--आत्मझ॒द्धिके अति 
किसी भी भौतिक अमिलाषापूर्तिके a की जेवा प 
क्रिया | उससे यत्किचित्‌ उज्ज्वल्ताका आशा हत 
है | इसलिये उसे अकाम निर्जरा कहते हैं । a 


पद्धतिमें इसका निषेध किया गया है | 'दरावैकाळ्कि a 


' मे कदा दै कि इस लोककी भौतिक 
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नव्या ती 
_ E न्स. 


तप नहीं 


करना चाहिये, यश-प्रतिष्ठाकी प्रापिके लिये 
| करना चाहिये, मात्र आत्मोज्ञलताके 
ठी तप करना an । तपस्याकी T3 
[ अनुष्ठान मात्र आत्माज्जलताकी 
| ae करनेका विधान है । इसके अतिरिक्त अन्य 
get BBR आचार-पालन करनेका भी निषेध है | 
राके साथ वासनाका मेल ही नहीं बैठता, अभिलाषा 
ही वासना है । इसे रखकर साधना करना खयं 
कथन है | जैन-दर्शनमें तो पुण्यकी बाज्छा करना भी 
cig दै । पुण्य खयं भौतिक है, उससे मिलनेवाली 
उपहम्धियाँ भी सब भौतिक हैं । आचार्य मिक्षुने कहा 
है- “जिसने पुण्यकी वाञ्छा ( अभिलाषा ) की, उसने 
कामभोगोंकी अभिलाषा कर ळी' कामभोगोंकी अभिळापा 
। खयं पाप है, हेय है, आत्मोज्ज्वल्तामें वाधक है । 
। जैन-शास्तरोंमे यह भी वतळाया गया है कि क्म 
 पुरार्थ करते समय कोई फलारांसा नहीं रहनी चाहिये; 
ay पुरुषार्थ करनेके बाद भी उस पुरुषाथके फल- 
wer किसी प्रकारकी आकाङ्का नहीं रहनी चाहिये । 
| FM करनेके बाद उसके फल्खरूप किसी पद, धन 
अथवा भोगसामग्रीकी अभिलाषा करनेको 'ियाणा' 
| कहते हैं नियाणा करनेवालेको 'बिराधक' माना गया 
| | जिस वस्तुका नियाणा करे वह वस्तु जिस किसी 
` भाबमें मिळे उस भावमें भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती; 
अर्यात्‌ जबतक नियाणेका अंश रहेगा, तबतक मुक्ति नहीं 
AS यह फलाशंसा ही मोक्ष-प्रातिमें बाधक है । 
भगवान्‌ महावीर एक बार राजगृह पारे । राजा 
श्रेणिक और महारानी चेळणा देवी उनके दशनार्थ आयीं। 
रूपको देखकर अनेक साधु 
R जन्ममें ऐसे पति तथा पत्नी मिलनेका नियाणा 
(कामना ) कर ल्या | भगवान्‌ महावीरने अपने प्रबचनमें 


हि दुष्परिगाम बतणपा--मौतिक फलरसो एज | बतलाया 


x à 
के जेन-लाधना-पद्धतिते 


__ भौतिक फलाशंसाकी इन्र 


निष्काम-कर्मयोग & 
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संसार-परिभ्रमणका कारण समझाया। भगवानके प्रवचनसे 
प्रभावित होकर समी श्रमणे qira नियाणाको समाप 
भगवानूके पासमें आलोयणा की । प्रायश्चित्त 

क्या | 


“भगवती-मुत्रामे एक प्रसङ्ग आता है. -“तामडी तापसने 
साठ हजार वर्ष वेळे ( दो दिनका उपबास )की पारणा 
की; IO केवळ WENN चावल, se भी 
इक्कीस बार धोकर काममें लेना था । उन्होंने घोर तप 
किया था। जव शरीर बिल्कुल कृश हो गया, चमड़ी 
यासे चिपक गयी, चलते समय पेरोंके जोड कड- 
कड करने लगे, तत्र आपने पाव जीवनका अनशन कर 
छिया । उस समय पाताललोकनिवासी देव अपनी 
राजधानी बछिचन्चामे इनके चले जानेसे ( वहाँसे दूसरे 
आनपर जन्म लेनेसे ) बैचेन हो उठे; कोई नया इद 
बन सके, ऐसे किसी तपखी साधु संन्यासीवी वे खोजमें 
निकले | मनुष्यलोके घमते-घूमते वे तामठी तापसके पास . 
पहुँचे | उनके तीव्र तपोबळको देखकर वे प्रसन्न हो गये; 
क्योंकि अपने यहाँ इर बन सके, इससे भी अविक पुण्य 
उपार्जित किये हुए उन महापुरुषको वहाँ देखा |! 

देवताओंने अपनी राजधानी ARA इन्द्र बननेका 
यागा केवी विक प्राथना बी; पूरी वठिचंचा 

राजधानीका इ उनके सामने उपस्थित = \ 
Sanat चौसठ FH माने गये हैं । उनमें बलिचंचा 
राजवानीका इर एक होता है । वह भवतति दवा 
नर होता दै | भवनपति देव ही वहाँ प्राथना करने 
पहुँचे ये । बहुत अनुनय-विनय किया, बत आकण के 
तामळी तापस खयं निष्काम- 
कर्मी थे, विना किसी कमना ल पी 
थे । उदे दोची परया बडी क 


दी कामना भी उनके मर नहीं थी । देवता निराश 
{ize 


à e ol 
१-पुष्यतणा ater करिया, तिण afar काम ने भोग” आ भिक्षु 
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३०८ 
eo 


हुए, तपखीके प्रति कुछ रुष्ट मी हुए | वे असंतुष्ट देवगण- 


तप्रीको खरी-खोटी सुनाकर चले गये; किंतु 
aaa तापसने sa नहीं खोया और न देवत्व तथा 
हन्द्रवकी अभिलाषा की | इसी निष्काम-साधनासे वे एक 
मनुष्यजन्मके बाद मोक्षके अधिकारी बन गये | 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ऋ | 


इस प्रकार जेन आगमन नि a ye 
दिया है | निष्काम-साधनाको ही 


मोक्षका 
है | भव-संततिको समाप्त करनेके me 


Blam इ 


det जी है R तोडकर दी प 


जा सकता है । यह निष्कामतामुळक कर्मयोग है| 


<= 


निष्काम कर्म ही क्‍यों ! 


( छेखक-भीदीनानायजी सिद्धान्तालंकार ) 


गीताके ara उपनिषदोंपर आधृत हैं | इसीडिये 
गीतामृतको उपनिषदूरूपी गायका दूध कहा गया है-- 
सर्वांपनिषदो 
COCO दुग्धं गीतामृतं महत्‌. ॥ 
इसीलिये इसके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 'इति 
' आदि कहा गया है। गीताके 
'निष्काम-कम'के सिद्धान्तका मळ्भूत सूत्र इष्रोपनिषदूके 
इस दूसरे मन्त्रमे स्पष्ट दिखायी देता है--- 
एव्‌ त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न स 
कम करता हुआ ही इस संसारमें सौ वर्षतक जीनेकी 
इच्छ करे । मनुष्य Get लिस न हो तो बन्धन भी न 
हो | इसके अतिरिक्त तेरे सये कोई मार्ग नही है y 


'बिवेकशीळ पुरुष सब प्रकारके कर्म करता ga 


मुक्त रहता है |? महाभारतके शान्तिपवेमें जनक-सुदमागर 
संवाद आता है | इसमें राजा जनक सुल्भांसे कहते हैं-- 


मोझे हि त्रिविधा निष्ठा दृशान्यैमोक्षवित्ती।। 
शानं लोकोत्तरं यच्च सर्वत्यागश्च कमेणाम॥ 
शाननिष्ठां चदन्त्येके मोक्षशास्त्रविदो जनाः। 
कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यतयः सूध्ष्मद्शिनः N 
प्रहायोभयमप्येच श्ञानं कमं च केवलम्‌ 
तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना॥ 

( ३२० | ३८-४० ) 
, 'मोक्षकी विद्या जाननेवाळे गोक्ष-प्रापिके fa तीत 
प्रकारकी निष्ठाएँ बतलळाते हैं । प्रथम ज्ञान प्राकर त 
कर्मोका त्याग कर देना; इसको मोक्ष-शात्रज्ञ रिध 
कहते हैं। दूसरे सक्ष्मदर्शी कर्मनिष्ठाको दी मार्ग बतत 
हैं, परंतु केवळ ज्ञान और केवळ कहल दे 


श्रीकृष्ण और जनकके समान अकर्ता, अस्ति और स 


| 


निष्ठाओंको छोड़कर एक तीसरी निष्ठा भी दै । ब दै 


TA कर्ममें आसक्तिका क्षयकर कर्म करनेकी रथि 
मुझे इसे महात्मा पञ्चशिखने बतलाया दै Ae; 
रामायण ( २ | ४ | ४२ )में भगवान्‌ A 
लक्ष्मणजीसे कहते हैं--- 

प्रवादपतित कार्य gia T लिप्यसे ह 
Ta सवत्र कतंत्वमावददन्नपि राधव 
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* निष्काम-कर्म ही क्यो १ 


ee 
=p i 
E कर्ममय इस संसारके प्रवाहे पडा खड़ा कर देती है, जहाँ Se की अपेक्षा क. 

बाहरी सब प्रकारके करतव्यकम करके भी फलत्यागके श्रेयस्कर मागका अवलम्बन करके मोक्षको 
हत हे, यदि उसमें अहंकार न हो । गीतामें प्राप्त केका बोध हो जाता है ।” 


हे ही-खभावनियतं कर्म कुर्वेन्नाभोति किल्विषम्‌? साध्य, साधन सिद्धि और साधक 


al रतु यका अये यह नहीं है कि मनुष्य परिगाम- 
! ब्रह्मसत्ता और प्रकृति सत्ता के सम्बन्ध प्रमाद करे । साध्य, ee at 
पिद्धि--ये तीनों प्रिचार साधकके लिये आवश्यक हैं। इस 
| gat दी हैं; वे बहुत सीधी, सरल और स्पष्ट हैं। त्रिकोणको दृटिमे रखते इए जो फलकी इच्छाके बिना विहित-.. 
| हे समइनेके लिये .तकोशाजके गम्भीर-सिद्धान्तोंकी कमं संन रहता है, वही निष्फामकर्म है। फलत्यागका 
| सकता नहीं | गीता कहती दै-इस महान जह्ाण्डका यह अभिप्राय भी नही कि साधक अपने कहा पड़ 
| Gar आधार ब्रह्म है और वही परम सत्य है । संसार भोगता ही रहे l ईश्वरीय नियमके अनुसार प्रत्येक 
| cae पतिर्तनशील एवं क्षणमङुर है । वह देश, प्राणीको अपने aan फळ तो भोगना ही पड़ता दै. | 
| कल, पत्नके अनुसार विभिन्न व्यक्तियोंपर विभिन प्रभाव इसमें किसी प्रकाएकी रियायत व सिफारिश pee 
| ग करा | इसलिये ययय सत्ता और अतम सकती !.गीताके दके बहा Sr शिकार 
। हता शरीरकी नही, आत्माकी है; जड प्रकृतिकी नहीं, कोयोगी प्रसन्न और अवस. का 
ती दै । oe pe निम्न श्लोक इस सिद्वाततको कितने पुर | 
| मनोनिग्रहके लिये निष्काम बुद्धि ; 


ढगे पुष्टि करता दै-- 
| गीताके शब्दोंमें ऐसे सामान्य व्यक्तिको शिते gaat ce धृत्युत्साहसमत्वितः | 
| प्रषनिष्कामबुद्वि-प्रेरक यज्ञ, दान, तप! स्वाच्याय, HEE थोनिंपिंकारः कतो सात्विक लो ; 
| फात्तचिन्तन इत्यादि गृहस्थाश्रमके कर्म (अन्य सांसारिकि- (१ a 
| aman गौण समझते हुए) करने चाहिये। am cafes कर्ता कौन है! वी, जो सब 
ORR आगे ले जाते हुए गीतामें भगवान्‌ सोसे मुकत, 
` कहते हैं कि “यदि तुम यह कहते हो कि 'मिरा मन बमं eoo समबुद्धि र्खनेवाला है! इस 


| गीतार्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने 'निष्काम-कमे'के लिये जो 


स्वय 
तो है और चित्तशुद्धि भी प्राप्त हो चुकी है. और कम ae फ्ल 
| लेसे उसके बिगड़नेका E. का x rere ओर पिलत दै। पर क oe र 
। पब व्यर्थं कम करके हम श aera 


हम दूसरोंके fa ब्यर्थके .झमेलोर्मे sf पढ़ें ? उचित अह, है, जिससे मानव-जीवन सरळ बन जाता 
ते तुम्हारी करभ-त्यागकी यह भावना राजस दौ! aa o 
| काफलेशका यह भय छुद-बुद्विसे किया गया दै। ह LS. ane j m 
| भारी राजस-बुद्धिके व्यक्तिको कमे-त्यागका १» ` ay खुल्म ने att 

| í Rear ( गीता १८॥ ७-८) | क्ति निर्दिष्ट साधनोंसे fat | ea कर्मगोगकी साधना 

| भेत क्रमशः साधकको उस a लर 

E “णा 
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# असक्तो ह्याघरन कर्म परमामोति पूरुषः ॐ 


अनासक्ति अनासक्ति ओर निष्कामक्म॑ ` ater जे 


.( छेखक-भीगेकुलयनन्दजी तेङ्ग, साहित्यरत्न ) 


भौतिक मोग-लिप्साओंकी मुग-मरीचिकासे उदूभान्त 
मानव-मन जब विविध कर्मोके क्रिया-कळापोंमें संलग्न होता 
है, तव वह उन कमोंके फलोंकी मोहासफिसे आक्रान्त 
हो जाता है और अपने जीवनके चरम लक्ष्य--चिन्तन- 
आनन्दके शाश्रत रस-मूल हरिके पाद-प्मोंसे बहुत 
दूर-दूरतर जा भटकता है । यदि जीव नियत कतेव्य- 
कमॉतक ही अपनेको परिसीमित रखकर, उनके फलोंके 
प्रति अनासक्तमाव रखे निष्कामकर्मी सतत साधना 
करे तो वह उस परमानन्द-सक्षण मोक्षको प्राक्त कर 
सकता है | श्रीमगवानूकी ही दिव्य बाणी (गीता 9 | 
२० )के अनुसार कर्मफलकी आसक्तिका त्यागकर कमे 
प्रदत्त होनेपर भी मनुष्य मानो कुछ नहीं करता. और 
हसीछिये वह नित्य संतुष्ट रहता है 
` त्यकत्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कमण्यभिम्रचरत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः N 
अनासक्त मनुष्यकी साधनाकी उच्चकोटिकी 
है और निष्कामता या कर्मफलकी इच्छाका न she 
साधन है। कमफ़लसे अनाश्रित, अनासक्त होकर कर्तव्य. 
AN निष्पादन सामान्य साधना नही; जो संन्यासी 
ग योगी उमल सांसारिक मोह-ममताके नसन 
समग्र लौकिक, पारलौकिक 


ऽग करते हैं, उन्हींकी कों 
` STH कमनिष्ठ आते हैं | ee 
कर या निष्क्रिय बेठकर त्यागका खाँग नहीं 
करते | श्रीगीता ( ६।१ ) का यही विधान है 
* कर्मफलं काई pes 
= नली योगीच निक ee 
असे किसी सरोवरे जळ एते ec’ 


ऊपर उठे इंए उसके श्रीभगवानने 


प्रभावसे मुक्त---अछूते, निर्लिप्त रहते है, वैसे ही 

Rata अनुष्ठित, अनासक्त कर्मयोगी, संन्यासी कर 
की तरह सभी कर्मोंको परमात्मामें अपण करे ri " 
बनानेवाले ATH अपने कर्मजनित किसी A. 
अनिष्ट या पुण्य-पाप अर्थात्‌ कर्मफलके अभाव ts 
रहते हैं । ऐसे कमरत मनुष्योंकी अपनी कोई मन | 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा यः 

feat न ख कलः न । 
(xit) 
श्रीभगवानूने इस प्रकारके भगवत्परक क, 
भगवत्परायण अनासक्त भावी साधक या मनुष्यको ही अफ़ा 
उत्कृष्ट कोटिका भक्त माना है | ऐसा व्यक्ति भगवत्सम्बन्पे 
सर्वात्ममाव रखता है, सवसमर्पित रहता है | समी उसके 
अपने हैं, उसका अपना हिताहित सभीका हिताहित है 
अतः वह किसीके प्रति परमाव या द्वेष-बुद्वि नहीं Teal | 
प्राणिमातरमे आत्मीयभाव होनेसे वह समीके प्रति मिष 
Ree है और ऐसा भक्त निरापद, fafa श्रीह पर 
कराता है, भगवद्वाणीमें ही इस प्रकार उद्चिपित है- 


मत्कर्मन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः। 
निर्वेरः सवंभूतेखु यः सर मामेति पाण्डव 
( गीता ११ | ९५) 


इस प्रकारके भक्तोंकी चित्तवृत्तिमें 'संत्यास' 


रण eam दोनों भावोंका संनिवेश है, फलकी 


इतकमॉका त्याग ही 'संन्यास' है और सभी 
फोम निरपेक्षमाव ही त्याग? है । AAE | 
Friar कयन है। कर्म और फ दोनों ६ 
अनासक्ति Teka यह कोटि तिद्ध होती दै । यही 7 | 

ने यहाँ इन शब्दोंमें निरूपित किया दै। | 
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क अनासक्ति और निष्कामदर्म ॐ 


३११ 
ताम्यतां “ले कमणा न्यास संन्यालं कचो विदुः। यः समिस य आर डु सर्वेतानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌। 
धर्षकमफलत्यागं agea विचक्षणाः ॥ नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

(गीता १८। २) * (गीता२।५७) 


उपरि विवेचित त्याग ही वास्तविक त्याग है, सात्विक 

gn है । इसमें नियत कतेन्यकर्म, मानवोचित ध्म 

वा ग्लुष्यकी कल्याणकारी गतिविधिका निषेध नहीं है-- 

क्ल आसक्ति और फलकी कामनाके स्यागका विधान 

है| जीवनके चरम लक्ष्यसे बिसुख कराने, श्रीहरिके पाद- 

ते दूर भटकानेमें आसक्ति और कामना ही कारण 

है; अतः वह निषिद्ध मानी गयी है। श्रीहरिने अजुनको 

ही प्रेणा दी दै 

कार्यमित्येव. wet नियतं क्रियतेऽजञुच । 
सह त्यकतत्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ 

| (गीता १८ । ९) 

' स्तुतः देहधारी मलुष्यसे सम्पूर्ण रीतिसे कर्मका 

घाग सम्भव भी नहीं है, वह एक क्षण भी कमेके 

बिना नहीं रह सकता | यदि आत्मसंयम और संतुलित 

भामगिजयसे वह जीवनमें व्यवहार करता रहे तो 

` फलासक्तिंसे अपनेको मुक्त रख सकता है और इस 

` कर्मफलको करके ही वह सचा त्यागी बन सकता है । 
` श्रीमावान्‌के इन वाक्योंमें यह wea: निर्दिष्ट दै 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। 
५ यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 

(गीता १८। ११) 


। मुख्य वचन है-- 


कितु इस स्थितिके लिये मनुष्यकों fee होना रुके 


ऐसे fag कर्मयोगी कर्मफलका त्याग कर, 
जिसे Aga कहा गया है, नैष्टिक शान्तिकी 
उपलब्धि करता है और योगरहित सकामपुरुष कामना 
करनेसे फलमें आसक्त होनेसे मुक्त नहीँ होते प्रत्युत और 
कर्मबन्धनमे निबद्ध होते हैं श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
युक्तः कमफलं त्यक्तत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌] 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ 
(गीता ५। १२) 
कमयोगी और योगरहितमे यही तारतम्य है, प्रस्तुत 
इ्लोकसे भी यही घ्वनित होता दै-- 
तस्माद्सक्तः सततं कार्यं कमे समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पुरुषः N 
(गीता ३। pa ) 
इस प्रकार लोक-वेदर्मे जो नियत क्तव्यकी 
व्यवस्था की गयी है--राग-हेष एवं आसक्तिसे Ra 
होक, बिना पकी इच्छे, मतये हिये जिन कल 
कमका विधान किया गया है, वे ही सालिक कमे 
हैं श्रीहरे श्रीमद्गगवद्गीतामें पुतः-पुनः इन ofa 


उद्घोषित किया दै 


नियत तः ₹ृतम्‌। 
gi कर्म यत्त्सार्विकसुच्यते N 
(गीता १८। २३ ) 

स्य है कि ae ओर FET 


HS 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 
— SS S =... a | 
निदिष्ट ¢ शि. 
भगवान श्रीकृष्णद्वारा निदिष्ट निष्काम-कमयोग 
४ ( छेखक--भीरामशरण के० बी० पत्रकार ) 
जन्म-जन्मात्तरके अज्ञान तथा नित्यातित्यविवेकके Bet जये कम करते हैं । कर्मयोगी a 
अमावमें वासना युक्त व्यवहारके कारण गुण-दोषोंका वास्तविक फलका त्याग करके Wee e. 
बोध नहीं होता | किंतु मोक्षके लिये परमसाधनरूप प्राप्त होता है और सकाम पुरुष मनी प्र ॥ 
श्रवण-मनन आदिका दृढतापूर्वक अवलम्बन आवश्यक है। A आसक्तियुक्त होकर बँधता है | करो 
अतः इृष्टिकोण परवितेनके लिये अनासक्तभावसे यज्ञादिमें निष्कामंभावकी महिमा ऐसी ही बतायी गयी है-_ 
मनको लगाना चाहिये । श्रीमद्वागवतर्मे मिक्षुने गाया है- यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य R Prem 


अथस्य साधने सिद्धे उत्कषं रक्षणे ब्यये | अथ मत्या ऽसतो भवत्यत्र ब्र 
नाशोपभोग आयासस्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥ स क i 


( ११| २३ | १७)  मतुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर 
a i -निरन्तर विभिन्न प्रकावी 
oe A | ee इहलौकिक और पारलौकिक कामनाओंसे भरा रता है। 
क nT इसी कारण न तो कभी वह यह विचार ही करता है है... 
जाये-फिर इस चिंतामें उसे सदा जलना पड़ता है | नाश परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त बिर 


हो जाये तो जळना, खच हो जाये 
भथं-कामसे केवल संताप ही रहता है इसळ्यि वह परमात्माको पानेकी अभिलाषा ही करता है । ये 


सांसारिक विषय हेय कहे जाते _ सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जब सह नए 
रा, मान-बढ़ाई e a os हो जाती हैं, तब वह सदासे मरणधर्मा प्राणी अग 
लेकर नियोगतक संताप बना रहता है | ऐसा कोई सुख हो जाता है और यहां-इस मनुष्य-शरीरमें ही-क 
नही, जो संताप देनेवाला न हो, किंतु निष्काम. परज परमेश्वरका भलीभाँति साक्षात्‌ अनुभव कर रेत 
a हे सपर कमी किसी भी रूपों संतपद. है । गिष्काम-कर्मयोग केकी प्रेरणा देते इए ल 
नही होता अतः अनासत्तमावसे सका अनुष्ठान "गपा ष्ण कहते है-- 

करणा चाहिये । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने an ea कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
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PON क करे करते लेके ज्य तेषामहं a सत्युसंसारलागराद ब i 
कायेन मनसा बुद्धथा केवलैरिन्द्ियेरपि भवामि नचिरात्‌ पार्थ मच्यावेशितचेतसाम | 
योगिनः è कमे कुवन्ति ag केवलेरित्तरियेरपि | ( गीता १२ | ६-७ ) 
` See कमफळ त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नोति “जो अपने सव कर्म मुझे समर्पित करते & 


* कामकारेण | 
हक फे = वषये ॥ परायण हैं और एक निष्ठासे मेरा ध्यान a al 
'कर्मयोगी ममत्व-चुद्धिसे रहित ११-१२ ) उपासना करते हैं--जिनका चित्त इस 
क बुद्दि ओत-प्रोत है, उनका जीवन और TIM संसार" ‘| 
“णक (गोते लगाने A मैं अविलम्ब उद्धार का दे * | 


| 
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कै प्रपत्तिमे कर्मनिरूपण ( निष्कामता ) š 


ore’ 


AT 


हें कि संसारमें पिता-पुत्र, पति-पत्नी, 
रा आदिके सम्बन्धमें एक-दूसरेके प्रति इतना 
ते अर्पित होता ही है कि वह दिनभर उनके लिये धन्धा 
ल्‍ कर्ता है, उनके दुःख-सुखके लिये रातभर जाग भी 
का है, अपना धन, समय और शक्ति भी लगाता 
है, मानो वह उन्हींका होकर रह गया है; उनके 
arene ऐसा लगता है कि उसका सारा जीवन ही 
प्रभवतः पत्नी और बच्चों इत्यादिके लिये है | इसी तरह 
एली सारा दिन अपने पतिके लिये तथा बच्चोंके लिये 
बाव-व्यवहार, देख-भाल तथा प्रवन्ध-व्यवस्था करनेमें 
at रहती है। बच्चे भी अपने माता-पितावीही 
शरणमे होकर रहते और उनकी छंत्रच्छायामें पते और 
चलते हैं । इसी प्रकार निष्कामकर्मयोगी परमात्मासे 
हखन्थ जुटाकर परमात्माके प्रति समर्पित होकर रहता 
है । सभी कर्म करते समय खयंको परमात्मावेही 
कामें निमित्त माना और अपने तन, मन, धनको 
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परमात्माका ही माननेसे मनुष्यका मोह और आसक्ति 
मिटती है और वे उसे मायाके कार्यमें नहीं लगाते; 
प्रत्युत वह्‌ गृहस्थ होते हुए भी कमल-दलके समान 
न्यारा और उनका प्यारा होकर रहता है | यही वह योग 
है, जिससे मनुष्यको विंदेही अथवा अव्यक्त अवस्था 
प्राप्त होती है और उसकी सब चिन्ताएँ मिट जाती हैं 
तथा उसका चित्त ARE हो जाता है | 


मन, वचन तथा कमेको ईश्वरीय सम्बन्धके अनुकूल 
बनाना ही निष्काम-कमेयोग है । अपनी सारी दिनचयामें 
उसका मानसिक, वाचिक और शारीत्कि कर्म एकमात्र 
सम्बन्धी परमपिता परमात्माको भी अपने शारीरिक पिता- 
के ही धर्म, कुळ, सामाजिक और आर्थिक लितिके 
अनुसार बरतना ही यौगिक जीवन दै । बुद्धिमान व्यक्ति 
की भी mA गुणों तथा कर्मोके विरुद्ध काये नहीं 
कर सकता | गीताका निष्काम कर्मयोग यही सिखाता RI 


प्राणि-मात्रद्वारा अनादिकालसे ही कर्म निष्पादित होते ही जीवका कल्याण è 
आये हैं, जिन्हें संचितकर्म कहते हैं। इनके एकमभावसे इस 
rae शरीरका निर्माण होता है, जिसे SITE! 
कवी संज्ञा दी जाती है । दूसरे मागको वह मरणान्तर अत 
९ तत्काल शरीर-निर्माणकी भावी दृष्टि या पुनः शरीरके 
निर्माणकी भावनासे सुरक्षित रखता है, जिसे अर 
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हो जाता है | ज्ञात अथवा अज्ञातरूपसे यदि महान्‌ 
पाप हो जाते हैं तो उनका फल भोगनेकें लिये उसे 
घोर नरकमें भेजा जाता है तथा यदा-कदा Fel 
करमोके भोगहेतु पाप-योतियोंमें जन्म भी दिया जाता 
है । कहाँतक कहा जाय, कभी-कभी लता, वृक्ष, कुश, 
कण्टक आदिमें भी जन्म लेना पड़ता है। सामान्य रीतिसे 
पुण्य-पाप, धर्म-अधम, कतृत्व-अकतृत्वकी तुलनामें मानव- 
शरीर घुलम होता है | कमरूपी तुलापर यदि पाप 
करनेपर पुण्यका पलड़ा ऊपर और पापोंका FEST 
नीचे हुआ तो जगत्में क्लीका शरीर वहन करना 
पडता है | फलखरूप ख्रीशरीरमें पुरुषोंकी अपेक्षा 
RAM एवं गर्भ-बहन आदिके असह्य कष्ट उसे 
झेलने पड़ते हैं | जीवनभर कठिन भमिका अदा 
करनी पडती है | 
विभिन्न अनके संचित छोटे-बढ़े पुण्य एवं अगणित पाप 
हो जाते हैं । जब भगवत्कृपाके फलरूप उसके qq- 
यका उपभोग हो जाता है और किंचित mafaa 
करना अवशेष नहीं रहता तब वह शुद्धखरूप होकर 
wear अधिकारी बनता है, जैसा कि art तथा 
सूने इसकी महिमा बतलायी गयी है; यथा--- 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति | 
( उष्डकोपनिषद्‌ ३ | १ | ३ ) 


श्रेष्ठ विद्वान्‌ पाप Ak 
वती कः हक का नष्ट कर शुद्ध हो 


» असक्तो शावरन कर्म पर्मामोति पूरुषः ॐ 


= Got मावनाका जागग च आसक्तिकी भावनाका जागरण हुआ 
भादि भी उसीके पराक्षेपसे तिरोहित हो 
संसतिचक्रसे वचनेका एकमात्र सरळ उपाय 
सत्संयोगसे परमपिता परमात्माकी शरणागति | 
करना ही है । इसके आलोकसे मानसहृदय ET 
जाता है और उसी क्षणसे भय-पापोका हि 
्राम्भ हो जाता है । श्रेष्ठ पुरुषोंने इस = 
निणय भी दिया है; यथा-- | 
पररब्घेतरपूर्वपापमस्थिलं पापादिक चोत्तरम। 
न्यासेन क्षणयन्ननभ्युपयतः प्रारब्धल्वण्डं चन; 
( वेष्ण० मता a 
अभ्युपगत प्रारब्धके अतिरिक्त इसके परके सग. 
संचित शरणागतिमात्रसे तत्काल ही नष्ट हो जाते | 
एवं जन्मसे मरणोपरि अज्ञात ( प्रच्छन्न ) रु 
सम्पादित पाप भी क्षमा कर दिये जाते हैं। पमा 
तत्काळ ही उसके निदान-हेतु सत्संकल्प होम 
ख-खरूपमें लीन करने-हेतु आरूढ़ हो जाता है। 
निष्काम-परायणतासे जीव went लीन हो सकते है । 
जेसा कि श्रीकृष्णभगवानूने उपदेश भी किया है-- 


सवकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो भद्वः्थपाश्रयः। 
मत्मसादाद्वाप्नोति शाइवतं पद्मव्ययम्‌॥ ` 
( गीता १८।५६) 


RN परायण हुआ निष्कामकर्मयोगी तो ससू 
कमॉको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सवात | 
अविनाशी परमपदको ही प्राप्त होता है ॥ A 
उपासनासे संचित पापोंका विळयन--- 

सनसुख होइ जीव मोहि जबहों । 


जन्म कोटि अघ arate तबहीं ॥ 
(ao च» मा० ५ । ४३) | 


Rl | 


|4) 


, अहित 
a M 


IE — 
झीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ TÈ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 


२।२ 


_ विश्वकर्ता सर्वोत्कृष्ट mera साक्षात्कार नेर है | 
कम भी क्षीण हो जाते हैं; ठीक उसी प्रव” | 
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| IOI त ची 
| हवे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोतर Biki एवं RA प्रति आत्यन्तिक आसक्तिकी 


वतना सम्भव है, पर इस प्रकार ऐसे 
जिस प्रकार सींककी रूईका अग्रभाग अनिके संयोगसे हारा आवेशवशात्‌ सप्पन्न दुष्कर्म प्रामागिक a 


हाल जल जाता है वैसे ही विद्वान्‌ विद्यापूवक प्राणानि- माने जाते \ तथापि परमातमाप्रापिके प्रत्याशी साधकको 
कका aaa करता है और उसके सारे पाप सदः पाहिये कि परमार्थहेतु कर्तव्य कका आचरण करे 
| ष्ट दो जाते है. । x उसके शाद SARE अंशसे शरीरका निर्वाह 
ROT पापकृत्योंका शमन URS Ser कको युके निमित्त ही करे, मत्र 
| . छुख, शरीर-परिपुष्टि अथवा रक्षामात्रके लिये नहीं। 
 शरणापन्न होते ही अनजानसे उद्भूत चूकका खयंके लिये कुछ भी न करनेवाला कृतकृत्य हो सब 
मी शमन हो जाता है। कहा भी गया है-- पापेसे उन्मुक्त हो जाता है-- 

` यथा पुष्करपलाश आपो न दिळष्यन्त एवमेवं 


| e 


fA पापं कमे न लिप्यते । 2 डे. “मुच्यन्ते सबेकिल्विपेः ( गीता ३। १३) 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ४ | १४ | ३) ms are है, ह TÀ an 

| सरोवरमें कमलपत्र एवं जळ साथ-साथ (संयोगसे) हँ जाती & उसके समल ( संचित प्राख्य 

' हते हैं; किंतु इन दोनोंका कोई लेप-सम्बन्ध z क्रियमाण ) कमे भरीभौति बिलीन हो जाते है ait जीव 

| ऐत है । इसी प्रकार तरते पापकर्मका dala कार हो जाता है । ba 

ग प pees ee Oo कृति है । इसीके आव : 

षह पापकमॉसे शरणागतिके कारण उन्मुक्त हो जाता उतत Tia a क 

ह यह मार्ग केवळ अम्युदयदायक होता है । किंतु ~ : wed रे 
सचेत न रहनेपर यदा-कदा अनवधानताके कारण पाप- hea x : 

प्रकृति हृठात्‌ बन जाती है तो प्रु कम- तमेव शरणं गच्छ सरवेभावेन oo : 

mii उस प्रकृतिसे बचनेहेहु विवेक भी देते इति ते शानमाच्यात m an) 
एते हें । फलतः उसे Aaa शुद्ध कर देते हैं । 


-कर्मोका नाश 
रहति न प्रभु चित चुक किए की। अनम्युपगत पाप 
करत सुरति सय बार हिए ati अनम्युपगत पाप पुनः झरीरको देनेके कारण 
( रामच० मानस वाइ) बनते हैं; किन्तु शरणागत होकर आधारी शरीर, मन; 
Cm हि, बुदिते TTA जीव STE 


भहु, देखे दोष, राम न सपनेहु stig ) सहदेव m तवास्मीति च याचते। 


| i ma 
a TA बिकर्णने सभाके समक्ष चार प्रकारके व्यसन अभयं wT TAR e र 
| > | पाके लिए सापेक्ष्य है, उन मृगया ( शिकार ); 
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a 
mi ED Tame 
eee ae 


अभ्युगत प्रारूध-कर्म योग 
कृतकर्म भोग किये बिना करोड़ों कल्पोंमें भी क्षीण 
नही होता है | जिस प्रकार धनुषकी अ्रत्यश्नासे छोड़ा 
हुआ बाण अपना वेग पूर्ण करके ही गिरता दै, वैसे ही 
भगवद्दत्त यह प्रार्थ भोग परा होकर ही समाप्त 
होता दै--- 
“नायुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि ।? 
तथापि भगवद्भक्ति भगवानूकी प्रीति प्रदान कर 
पापका निवारण अवश्य करती है | यह भक्तको ऐसा दृढ़ 
विवेक प्रदान कर देती है, जिससे दुःखतर MRAR 
भी दुःख नहीं जान पड़ते | फलखरूप देहपात होते 
ही प्रारन्ध भोगका समळ बिनाश हो जाता है और 
जीव साक्षात्‌ मुक्त हो जाता है--- 
आचार्यवान्‌ पुरुषो बेद्‌ तस्य तावदेव चिरम्‌ । 
ऽथ संपत्य इति N 
( छान्दो० ६ | १४। २) 
se अनिवाय है। अत: अपनी शेषत्व निष्ठाका 
यथाशक्ति 
भोग करना त का 
हुए कतेव्य-निष्ठा-निर्वाहमे 2 पत 
चढ़ रहना चाहिए। किंश्चित्‌ 
इन होनेपर सदैव महापरोके उद्दाम चत्रिका स्मरण 
करते हुए दी कमें दित रहना चाहिये m 
amt एब दुःखो | कमी भी 
`° उबकर किसीपर दोषारोपण 


~ete. 
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« असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः # 


= 
प्रकार वसुदेव एवं देवकी = 


= > 
कृष्णावतार हुआ, फिर भी रजा कक 
पुत्रों एवं कुठुम्बियोंके वियोगका कष्ट उन्‍हें भी ; 
करना ही पड़ा था । इसी प्रकार पुणय है 
दमयन्तीकी कथा भी प्राय: स्वेबिदित ही है । 
ma जीबोंको भी परमात्मा दु सतिश 

निकालकर उन्हें क्षमा कर देते हैँ | परमात्माके मर. 
गाम्भीयंकी व्यवस्था तो वे खयं जानते हैं, किन्तु op 
JRA ऐसा आता है कि यदि अभ्युपगत प्रा 
तत्काळ समूळ नाश कर दिया जाय तो शरणागती 
तर्षण मृत्यु हो सकती है । भगवान्‌ कुटुस्-पाळक 
हैं, अतः शरणागतके अमावमें उसके aw | 
प्रश्‍न उठ खड़ा होता है । यह कर्मनिष्ठा aaa 
सुदृढ होकर प्रपत्तिके रूपमें नियामक बनकर मगर. 
MRR व्यवस्था करती है । सत्‌ शरणागतिका सह्य 
अत्यन्त व्यापक है; अतः शोक और मोहसे उसुक 
होकर क्षणभङ्ग विश्वमे विचरण करते हुए मन, वाणी 
एवं शरीरसे जायमान सत्कमॉमें ही अपने-आफ़ो | 
लगाना चाहिये तथा प्रत्येक आचरण सत्यके आधा | 
करना चाहिये-- | 


यद्यदाचरति  श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्चुबंते | 
( गीता ३ । २१) 


ऐसे निष्कामकर्मयोगियोंका अन्तःकरण, शरी( १. 
उनकी eet सत्यसे पूर्ण हो जाती है । ऐसे त. 
र्लोंका जीवन धन्य है । वे सत्य आचरण एवं | 
प्रति asia होते हैं तथा सबके HS 

* सर्वे सन्तु निरामयाः'की | 


सदेव परिपणे रहते हैं | 


| ( ठेखक--पं० भी भीरामनारायणजी त्रिपाठी ) 


भिद्य रूपसे रहते हैं । ऐसी संकीर्णताके कारण 


कर्मादिके विषयमें विद्वज्जनोंको भी संदिग्ध और श्रान्त 


| हो जाना खाभाविक है । इसलिये कर्मादिको भलीमाँति 


समझकर व्यवहार करना ही श्रेयस्कर है, न कि 
meas ( भेड़ियाधँसान )की तरह इनमें प्रवृत्ति 
भपेक्षित है । कम ज्ञात होनेपर ही ययाशात्र व्यवहार 
Rat जा सकता है; अन्यथा नहीं । इसके अतिरिक्त 
TMA और उसके प्रवतेक आचार्य अनेक हैं जिन्होंने देश, 
काल, युग, अधिकारी, वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिके 
भेदानुसार कर्मका संकोच-विकोच किया दै, जिससे 
कमविषियाँ अनन्त हो गयी हैं; इसलिये करणीय तलको 
जानना अत्यन्त कठिन होता हुआ भी आवश्यक है । 
हस कठिनाईको दूर करने तथा कर्म आदिके 
THAR रूपको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने 


À | खयं अनुपद ( आगे ही ) अठारह॒वें स्छोकमें सारभूत 
' पेलेको दर्शाया है, जिसे आगे Baa किया जायगा । 
से आदा सागा परिचय sent! पक 
( ० qo १४९ {° 
गी० १८ । ६६) 
३-अग्नीषोमीयं पञुमारमेत | ( इन wate अन्य अ. 
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, *-दीक्षैव॑ मोचयत्यूध्वे परं घाम नयत्यपि | 
२-सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेवं शरणं aa! ( 


प व्याकरण-शाक्षमे ककी परिभापा--''कर्तुसीप्सित- 
तम कम (पाणि० १॥४ | ४९) अर्थात्‌ कर्ता क्रियाके 
द्वार जिसे प्राप्त करनेकी अतिशय इच्छा करता है, उस 
कारकको कर्म कहत हं ऐसी की गयी है; न्यायशात्रमे 
SHIT, अपक्षेपण, आकुश्वन, प्रसारण और गमनको कर्म 
कहा गया है; लोकमें--.'कियते इति कमे AVA 
व्यापारमात्रको कमे कहते हैं--चाहे वह विहित हो या 
निषि, प्रशस्त हो या गहित, सामाजिक हो या वैयक्तिक 
सभी कमकी परिषिके अन्तर्गत आते हैं; तथापि यहाँ ये 
कर्म विवक्षित नहीं हैं; अपितु विहित क्रिया ही की 
पदसे ग्राह्य है | तात्य यह कि जिनका विधान शाम 
अधिकारी व्यक्तियोंके छिये किया गया है, यहाँ वे कम 
ही विवेच्य है, क्रिया मात्र नहीं| | 

गीता एक 'आकरए या 'प्रस्थान'-म्रन्य है, जिसपर 
aia दाशनिकाचायो, सम्प्रदायविदो और दिनके 
अनेक भाष्य और टीकाएं हैं, जो विभिन दोण 
तुविचारित हैँ | अतः उनमें परस्पर भेद होना afar 
है । इसळिे यावत्‌ उपल्ब्ध व्याल्याकारोके मतानुसार 
यहाँ कर्म आदिका खरूप प्रस्तुत क्या जा रहा है । 

कर्म--आचार्य शंकरा आनन्दि नील 
मधुसूदन सरखती, धनपति, धामी, शंकरानन्द 
सरखती, रामक तथा आचार्य भास्करने शाक्षविदित 


अर्थात्‌. श्रृतिन्पृतिपरतिपादित बर्ण तथा MARN 
aga प्रसिदध 


कर्मको ही कर्म माना दै । इसके 
जित नको अतसा दीक्षित अयव भगवति 
व्यक्तिद्वारा नियत समयपर ञो न 


हिता एत 


३१८ 


TT. य्य 


अंतत आदि भी कर्मके अन्तर्गत आते हैं । आचार्य रामानुज 
तथा वेदान्तदेशिकके अनुसार यहाँ कर्म पदसे मुमुक्ष 
ब्यक्तियोंद्यरा अनुष्ठेय मोक्ष साधनभूत कर्मको ही ग्रहण 
किया गया है । इनके मतानुसार सवसाधारणके डिये विदित 
कमोंकी यहाँ उपादेयता नहीं है; क्योंकि ये छोग इसे 
मुमुक्षु-कर्मका ही विषय मानते हैं । आचार्य भास्करने 
भी मुमुक्षुओंके fea ही इसे ज्ञातव्य कहा है | ज्ञानेशवरने 
वहा है कि जिससे विश्वाकार प्रकट होता है, वह कर्म 
कहलाता है । उन्होंने अपनी इस परिभाषाका समन्वय 
अप्रिम सलोककी टीकामें बढ़े सुन्दर ढंगसे किया है, जो 
वहीं द्रव्य है । अभिनवगुप्तने यद्यपि अग्निम इळोकमें 
पठित कर्म शब्दसे आत्मीय कर्म माना है, किंतु पूवे 
RAR उनका अभिप्राय झुभ कर्मसे ही है | तिलकके 
अनुसार निःसङ्ग बुद्धिसे किये गये प्रशस्त सात्विक 
' कर्मको ही कर्म कहते हैं । इसके अतिरिक्त राजस 
कमं भी कर्मके अन्तर्गत आ सकते हैं | यद्यपि गीता 
ेदान्तकी प्रस्थानत्रयीका एक अन्यतम प्रन्य है और 
BUG वेदान्तदशनके वास्तविक अधिकारी हैं; 
क्योंकि मुमुझुत्र वेदान्तके अनुबन्‍्ैचतुश्यका एक 
अङग है, अतः गीताको Gaga और कर्म खीकार 
करना कोई अनुचित या असामयिक बात नहीं है; तथापि 
गीतके मुल्य श्रोतापर ध्यान देनेसे और पोयं गीता- 
TASES उक्तिके स्मणसे तथा गीताके स्ने 
और अठारव अध्यायोंमें कथित विषयोपर विचार करनेसे 
अतीत होता है कि गीता सर्वोपादेय है | इस दसि 
प्रस्तुत स्थलपर गृहीत कमसे काम्य और निगिद्धसे 
अतिरि RRT सभी कर्म अभित दोगे । 


रै-सम्बन्ध, पयोजन, अधिकारी और अभिधेय 
रि भव meena 


| त मार्टि पत्यौ भार्यापिचारिणी। गुरो शिष्यश्च याज्यश्र स्तेनो टे 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः # 


iii <_<. | फल 
विकर्म c a 
--विकम शब्दमें “वि’्उपसर्गका विविध शौ ५ 


fieg दोनों अर्थ सम्भव है, जिसके अनुसार Baty 


त्रिध कर्म और विरुद्ध कर्म ( Afa क) 


अर्थ यहाँ माने जा सकते हैं; किंतु आचा शङ्क À 


नीलकण्ठने यहाँ विकर्म शब्दसे विरुद्ध का है 
रहण किया है | इसके अतिरिक्त नीळकण्ठने बिक 
अन्तर्गत निम्नलिखित कोका भी अन्तर्भाव किया है... 


१-दाम्मिकद्वारा किये हुए यज्ञादिकर्म | Tal 
व्यक्तिद्वारा आतरक्षाकी उपेक्षा | ३-राजाके दवार ata 
f 


छोड़ देना और ४-हिंसाफलक सत्य | 


आचार्य भास्करने  शाक्न-बाह्म पाणो 


आचरित कर्मको विकर्म कहा है और इसके अतिरि 


धातुबाद, शिल्प आदि कर्मको भी ब्रिकमे माना है। | 


आचार्य रामानुज तथा वेदान्तदेशिकके मतानुसा 
कर्मवैषिष्य ही विकर्म है । ये लोग विकर्म पदसे fe, 
नेमित्तिक, काम्य कर्म तथा इनके साधन द्रव्योंका 
अजन, रक्षण, उपाय, प्रबृत्ति आदि कमका प्रण 
करते हैं । ज्ञानेश्वरने भी वर्णाश्रमोचित विशेष विहित 
कर्मको विकर्म कहां है | तिळकके अनुसार मो 


0 
और अज्ञानवश किये गये तामस कर्मको Faw 


कहते हैं और मोहर छोड़े गये कर्म भी विकम हँ । 


विकर्म शब्दसे विरुद्ध कर्म अर्थ प्रहण AN | 


यहद शङ्का हो सकती है कि यह सर्वथा निदित ait 
हेय है तो इसमें प्रवृत्त होना दोषपूर्ण ढे; अतः सै 
रहस्यकी जिज्ञासा होनी व्यर्थ है | यह विचार sh 


ण हज रग नही ह कोकि किस कम ही न 
Se et ts नि 
विकमंत्वकमंत्वे बोध्ये | ( नीलकण्ठ, गो० ४ | १८) 

ap कहलाते | | 


है 


अनुबन्धचतुष्टय कहलाते हैं । | 


। मानान्निहेत्रमुतमान मौन मानेनाधीतमुतमान T l 


किल्बिषम्‌ ॥ ( 
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नी० कंग्मे aqua ४। v | 


के कम, विकमे, झरकर और कमयोग # 


eee ३१९ 
Mass) Uf 


„ हितकारी तथा देशहितकारी हो जाता है, जो अवखामें उक्त आचायोने अकम शब्दका जो अर्थ 


; 
र 


ae करणीय बन जाता है; अतः वह Waa है। कर्माभाव या तृष्णाभाव किया है, इसका ae लोको- 
| Ds दशाके अनुसार यह कमकोटिमे आसकता है। पयोगी प्रत्यक्ष कापिक और ऐश्विगिक चेष्टाओसे ही 


अकर्म-इस समस्तपदर्मे न का निवेश है जिसका ९ चाहिये; मानस और प्राण-्यापारसे नही । 


arora सादृश्य, अभाव, भेद, न्यूनता,अप्राशस्य आचार्य अमिनवगुप्ते अन्तिम sae अकः 

gfe ऐसे छः अथ खीकृत हैं । किंतु समान्‍्य- शब्दसे ययि परकीय क्ष व्यि है, किंतु प्रत 
tae "निषेध अथ! लोकप्रसिद्ध दै । इस eR अके तृष्णा भको ही माना है | इसके 
aint निषेध ( कमेडून्यता ) अकम शब्दका वाच्याथ अतिरिक्त आचार्यं नीलकण्ठने अकके Bad अन्तत 
हुना अर्थात. विदित तथा Aa दोनों प्रकारके निस्ननिर्दिष्ट कमो भी खीकार किया है । 

| मोको न a = apm Sa १-्रद्धाविहीन ele की हुई यजादि 
Pet न्भ दे! ऐसा rene : ia गुप्त, किया, | २-उदासीनता। ३-यािक eR अतिरि 

घन TE A Se हिंसा । ४-संन्यासियोंद्वारा चोरोंको छोड़ देना | 

इद सरखती, रामकण्ठने अपनी-अपनी टीका आचार्य रामानुज तथा वेदान्तदेशिकके मते 
राना है | प्रकरणानुसार 'कर्मसे मिन आत्माके यथार्थ ज्ञान'कों अकर्म 

| amë उत्पन्न सभी प्राणी जबतक जीवित रहते दद्धते हे । कुछ लोगोंका मत है कि कुछ कर्म खरूपतः 

ह तबतक उन्हें. सवदा प्रवृत्ति या PANTS ee हेतु हैं, अतः जो कमे सांसारिक जगण 
sam कर्म करना ही पडता है--कोई क्षणभर भी आदि बन्नोंो देता दै, वही कम है; प्रापित 

| क्रिय नहीं रह cat ate कश्मि त्‌ क्षणमपि नह्य कर्म अथवा पणो निमित किए इश 

| ज्ञातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? । यदि केवल प्रवृत्तिको वम फूलाभिसंघिःरहित कम बन्धनका हेतु नहीं a 

mm और निवृत्तिको कर्मामाव तो यह उचित of ही यहाँ अकम पदका वाय है A a 

q क्योंकि = š का है कि यहाँ भकम शब्द 

' नदो है; क्योंकि दोनों ही कर्ताके व्यापाराधीन हैं। ater यद्द मी मत दै ' र) 

| अतः चुपचाप बैठना भी एक प्रकारका क्म है । eq जगतमें सत्‌ और नुतन ही प्रहण है, 

| (तना ही नहीं, श्रास लेना भी एक प्रकारका कम ही afar, A SAR 

` है।इस प्रकारसे जीवनमें कर्मकी शून्यता असम्भव अन्य किसीका “al | 

£ ऐनेपर भें इस समय सब प्रकारके व्यापारेसे रहित ° स्वके मतम अकमे निबरिद्व- लझुन- 

tas हँ “ऐसा अभिमान कला मी मिया आरि है तथा सके M “= 
| है क्योंकि सत, रज, तम--त्रियुणमिका मायासे निर्मित ca । इसी प्रकार तिलककै 

aR इन्द्रिया सदा जाम्रत-अवस्थामे व्यापारशील 

; गावक... हैं, कमी निर्व्यापार नहीं रहती | इसके ate 
à उदासीन हूँ! इत्यादि अभिमान भी कमे है । ऐसी 


९-बद्दी १७| २८ |_ i ees : 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२० 


कहते हैं । ज्ञानेश्वर AR कको अकरम कहते हैं। 
उपर्युक्त कर्म, विकर्म, अक्के पारमार्थिक ज्ञेय रहस्यको 
खयं भगवान्‌ कृष्ण गीता-( ४ | १८ )में इस प्रकार 
बता रहे हैँ 
करमण्यकमं यः पझ्येद्कर्मणि च. कमे यः। 
स बुद्िमात्ुष्येछु स युक्तः इत्स्नकमंत्‌॥ 
“जो व्यक्ति कर्ममें अकर्म तथा ARAN कर्मको देखता 
है बह मानवोमे बुद्विमान्‌, योगयुक्त और सम्पर्ण कोका 
करनेवाला है V 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके पूर्वके इत्रोकमें कर्म, विकर्म 
और अकरम--तीनोंके तत्को ज्ञेय बताकर इस इलोकके 
द्वारा उनके तत्तोंका प्रतिपादन किया है । किंतु यहाँ 
केवळ कर्म और अकर्म--दोका ही प्रण किया, विकर्मका 
नाम नहीं छिया और न तो इस अध्यायके अन्य tat 
तथा अन्य अध्यायोंमें ही उसका उल्लेख किया | इससे 
प्रतीत होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्मकी परिधिमें 
ही विकमका अन्तर्भाव कर विवेचनीय कर्म और अकः 
दोका ही तात्विक विवेचन किया । वक्ताका बिक 
शब्दसे क्या अमिप्राय रहा होगा--यह तो कहना कठिन 


है, किंतु उसका शाब्दिक अर्थ Reged किक पे 
कर्म ) अथवा विविध कम दोनों ही हो सकते 
सामान्यरूपसे कर्मकी कक्षामें at आयेंगे; अन्यत्र 
दुष्कर है | इसके अतिरिक्त यदि बिकमेका केवढ 
कर्म अर्थ लिया जाय और उसपर विचार किया जय र्‌ 
यह निष्कर्ष अवश्य निकलेगा कि निषिद्ध क ay 
निन्दित और समाजगर्हित है । वह प्रागिमात्रके छि 
प्रवृत्तियोग्य नहीं है और न तो व्यावहारिक ea को. 
उपादेय ही है | फिर उसकी पारमार्थिक चर्चा अनुप | 
एवं असंगत है, यह भी विकर्मको न व्याल्येय माने 
कारण हो सकता है । 

यद्यपि इस प्रसङ्गमें सभी टीकाकारोंने कोई सप 
समन्वय नहीं किया है, किंतु कुछ व्याख्याकारोने a. 
पदसे कर्म और विकर्म दोनोंका ग्रहण किया है और 
कुछ लोगोंने कम, विकर्म और अकम तीनोंको का 
मानकर उक्त रछोककी व्याख्या की है और इस लेक 
आये हुए अकर्म शब्दका स्पन्दनशून्य कूटस्य वस्तु अप 
खीकारकर स्लोकार्थका सामज्ञस्य किया है । ( आए 
अङ्के समाप्य) 


i 


‘Wal न लाग करें बारिज बने रहें 
कारन हूँ बन्धनके 


कमं ओः 
mat fel होत, 
गइन प्रसंग संग 
कोसळ-कुसळ लोग 


काम नाहि त्याग करें 


फलसों न लाग करें 


अकम सवै daa 


सिद्धि BY असिद्धि eS निष्काम जोग; 


भूरि भव-फद्नके; 
सने रहें । 
कमे हूँ अकर्मनमें, 
घूसत घने I 


समता गने रहें । 
कामनाहि त्याग 


EERE EAE EE 
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निष्कामता, कमे और योग--एक विवेचन 


( लेखक--भीसीतारामजी नीखरा, एम्‌० Wo, (दिन्दी-संस्कृत-दशन ) 

| जब हम कर्मे किये बिना एक क्षण मी नहीं एइ कर्मके विभिन्न अथे गीताके अध्याय ३ स्क 

aa तो कर्मकी अनिवाय आवश्यकता स्पष्ट दै। ५में तथा dal अध्यायके aei mali 
| aaa विवेक-रहित ame कभी सफळता नहीं जो अर्थ गृहीत है, वह सामान्यकर्मका ही वाचक है, किल्त 
| a हो सकती | विविककी उपलब्धि चित्त-झुद्धिकि बिना गीताकीरचनाकेसमयतकइस कमे शब्दका विशेष अथ यइ? 
| ona ही नहीं । चित्तकी शुद्धिके लिये विधिवत्‌ हो गया या, जो ब्राह्मण-र््यके प्रभावसे गीतामें आया | 
| कर नियत कर्मानुष्ठानकी महती आवश्यकता है । गीताके अध्याय gta १४-१५ मेंतथा १८वें अष्यायके 
| pean कहा a च चित्तशुद्धिविना ata ३में आये कमे शब्दका अथे यइ ही गृहीत । कम 
| कृतात्‌. संन्याखादेव श्ञानशत्यात्‌ सिद्धि मोक्ष शब्दका एक अथ 'कत्तव्य' भी है, जो गीताके रचनाः 
| समधिंगच्छति--प्राभोति' | चित्तकी शुद्विके निमित्त कर्मा- लमे रूढि और परम्परके अनुसार समाजके अल्ग- 
| नुष्ठानकी विधि वेद, उपनिषदू और TAT आदि शाक्षांने अलग ah साथ जुड़ गया था जिसे मथ 
| Regan बतळायी दै, परंतु गीताने वित्तशुद्धिक अथवा सामाजिक क्तेव्य कहा जाता है | कमे शब्दका 

हिये कर्मानुष्ठाकी जो विधि बतलायी, वह अन्य बहू कतव्य अथे गीताके अध्याय ४ | १५९ १८। 
(` रोकी अपेक्षा भिन्न है । इसलिये लोकमान्य 9१ में द्र्य है । इसी प्रकार कम शब्द RT 
| तेने गीताको 'कर्मयोगप्रधान? ग्रन्थ मानते इए अपने आदिमं भी गृहीत R गीताके दी अध्याय १२ se 
| प्रय 'गीतारहस्य'की आधार-सिला "अथातो कमे- इक कर्म शब्दका एक अर्थ (तात) 
' जिज्ञासा” पर रखी है और उन्होने विश्वके समस्त निष्ठावान्‌ प्राथना और भजन बा dar A 
शाम ओझा oe खान धरेश जामिर 
' निर्धारित किया है । उनके अनुसार गीता 'कर्मयोग'का ही है oma [साय ही गीताका RE फलाशा- 
| तम ग्रन्थ है और उसका ममे अजुनकी तरह अन्य ळा ता यह भी सदा ध्येय है। 
| जियोंको भी-जो mifa हो रहें के क्ल ae प्रकार या खरूप-गीतके अध्याय RAT 
| Remy खडा कर देना दै । अनुसार तसा A 
Y कम क्या है १--संस्कृतकी FEAT घातुसे he lie al a 
शब्द निष्पन्न है | इसका अर्थ दै--करना, व्यापार ह - काना चाहिये FA यही योग (समत्व ) क 
चड आहि । मतुष्य जो कुछ करता है अर्थात्‌ उसकी ता यावी 
नो भी Bark हैं-खाना-पीना। उठना-बैठना, a ari eel © दो वर्ग बनते हैं-- 
[St यहाँतक कि मरना-जीनातक सब कर्म ही दै. क्षि समयसे समख केकि 
| (गीता५। CR); \ चाहे वह कायिकहो, वाविकही अ, ` प्रथम agi 
| हो | विचार, माव और परिस्थितिक SE” saan 
|. ४ दी कत्य या बि हो जाते हैं ( गीता फळ नही देते! a j 
[ `।१६)। 
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# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः * 


= 
द्वितीय gemini, जो पुरुषके लिये ळामकारी हैं, COR एखकर उसकी सफलताके लिये aa 


भतः बन्धक हैं | इन्हीं बन्धक कमॉसे मनुष्यको मोक्ष 
या मुक्तिकी प्राप्ति होती है । 

समस्त श्रृति-प्रन्थ यज्ञ-याग आदि कमोंके द्वी 
प्रति्ठापक हैं। उपनिषदोंमें भी ये यज्ञकर्म ग्राह्य माने गये 
हैं; तयापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञानसे कम ठहृरायी गयी 
है; क्योकि यज्ञ-याग आदि कमोसे खरग भले ही प्राप्त हो 
जाय, परन्तु मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती | गीता 
अध्याय ३ । ९ में भी कहा है-- 

'यज्ञाथोत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ॥” 

art किये गये कर्म बन्धक नहीं, शेष सब कर्म 
बन्धक हैं | इन यज्ञ-याग आदि वैदिक श्रौत-कर्मोंके अतिरिक्त 
ओर भी agi भेदालुसार दूसरे आवश्यक क 
मु, याज्ञवल्क्य भादि धम-पन्थोमें बिस्तारसे प्रतिपादित 
हैं | इन वर्णाश्रमधर्मोंका प्रतिपादन पहले-पहल स्मृति- 
यम. किय जानेके कारण ee स्मार्तकर्भ या स्मात-यज्ञ 
भी कहते हैं | इन श्रौत और त्मार्तकर्मोके अतिरिक्त और 
भी धार्मिक कर्म हैं; जैसे--त्रत, उपवास भादि । इस 
प्रकारके धार्मिक कमका विस्तृत प्रतिपादन पहले-पहल 
पुरणोमे किये जानेसे इन्हें पौराणिक कर्म भी कहते हैं | 
ere z इन कर्मोके मुख्यतया तीन भेद और 

tHe २-नैमित्तिक और ३-काम्य | 


e 


नित्य कनान, संध्या आदि जो प्रतिदिन क्रिये बुरे 


करनेसे कुछ विशेष फूल या 
दोष अवश्य 


जब कोई कर्म किया जाता है, तब वह म 


कहलाता है; जेसे--वर्षा होनेके लिये या Tf 


इच्छासे किये गये कम ( पुत्रेष्टि यज्ञ ) आदि | ' 
निषिद्ध कर्म--ये चौथे प्रकारके कर्म हैं | शाह 
समाज और शासन आदिने इन्हें त्याज्य कहा और ह 
फिर भी कुछ बड़े आदमी एवं उनकी देखा-देखी छोटे आर 
भी चोरी-छिपे उन्हें करते रहते हैं---जैसे महिरप, 
जुआ खेलना, आखेट, अगम्यागमनादि | समको 
भाषामें इन्हें आमोद-प्रमोदका साधन कहा जाता है | 
हमारे जीवनमें अधिकतर यह प्रश्‍न आ उपलित 
होता है कि अमुक कम पुण्यप्रद È या पापकारक | इ 
निर्णयसे पूर्व हमें सोचना पड़ेगा कि वह कर्म यचा हैया 
पुरुषार्थ; नित्य है या नैमित्तिक, काम्य दै या निषि । 


दाशनिकपरिचर्चाकी दृष्टिसे इन कर्मोंको तीन मागि : 


विभक्त किया जा सकता है--- 
१-संचित, २-प्रारब्ध और ३-क्रियमाण | 


संचित कर्म--किसी मनुष्यद्वारा इस क्षणतक हिरे 


गये जो कर्म ER वे इस जन्ममें किये गये हों गा. 


वे किसी पूवजन्ममे- सब संचित कर्ममें परिगणित एं 


सम्मिल्ति हैं | दर्शनमें इन्हींको अदृष्ट या अपूर्व कहा जाता. 
है | संचित कमों अथवा उनके परिणामोंको एक स | 


मोगना प्राय: सम्भव नहीं होता; क्योंकि ये कर्म मठे और 


एक करके इन्हें भोगना होता है | 


संचित कमोसे छुटकारा कैसे ! गीतामे संतित 


कमॉसे छुटकारा पाने-हेतु कहां गया द f 
ern: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ FAS 
ज्ञानरूपी MA सब संचित कर्म भस्म हो जाते 
वेदान्तानुसार योगी योग-सामर्थ्यसे सब शरीरोंका a 
कर संचित कर्मोंको भोग लेता है । 
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दोनों प्रकारके फलवाले होते हैं; अतः Ie 


ते हैं। 


catia al ee कर्म--समस्त भूतपूवे संचित-कमोके संग्रह- 
का एक अंश ही प्रारध है | संचितके जितने भागके 
फल (कार्यों ) का भोगना आरम्भ हो गया हो, 
' उतना ही प्रारब्ध है । इसीको आरब्ध भी कहते हैं । 
| एन्धकमोके भोगने-हेतु यह शरीर प्राप्त हुआ है । 


क्रियमाण कर्म--जों वतमानके इस क्षणमें किया जा 
| ह्वा है या सकामभावसे अभी किया जा रहा है वा जिसका 


` गरे किये हुए कम भाग्य, देव आदि नामसे भी जाने 
' जाते हैं । इन्हीं कर्मोंको यदि योग-युक्ति या निष्कामभावसे 


क्या जाय तो मनुष्य कर्मबन्धनसे छूटकर मोक्षका ` 


' क्ञविकारी समझा जाता है | 


, अभीतक हमने कमं शब्दके अथो और उसके खरूपों 
| को विभिन्न RIAN देखा; अब योग शब्दको भी देखिये । 
` A करण और मावमें ey प्रत्यय ACA 
Gt शब्दकी निष्पत्ति होती है | युजका अर्थ है-- 
' जोड़ना या अपनेको लगाना | अमरकोशमें योग शब्दके 
' अनेक पर्याय हैं; जेसे--संहृनन, उपाय, ध्यान, संगति और 
' युक्ति) इनका प्रयोग भी भिन्न ही है; यथा कवच पहन 
` हृपियारोंसे संनद्ध हो युद्धे लिये उद्यत हो जाना 
 हननयोग?, आयुर्वेदमें रोगको दूर करनेके योगको 
| | उपाय कहते हैं; मनको एकाग्र करके समाधिमें बैठ जाना 
| ही ध्यानयोग है । दो बस्तुओंके मिलन या संगमको योग 
(संगति) कहते हैं; युक्तिका अर्थ होता है उपाय या तक। 
गीताका योग, एक विशेष प्रकारकी युक्ति, कुशलताका 
| | भूषक है, जिसमें सिद्वि-असिद्विमें समताका होना 


| है | दृश्व्य--“योगः कमस कौरलम्‌' और 
3 समत्वं योग Sia उच्यते! | __________ 


# निष्कामता कमे और योग--एक विवेचन # 


(शिण आगे संचितके रूपमें भोगना है । यही सकाम- 
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' इसी विशिष्ट अर्थमें कहा जा सकता है कि योग 
शरीर और चित्तकी वह क्रिया या अम्यास है, जिसके 
करनेसे किसी कार्यमें कोई विशेष कौशल यानी A- 
असिद्विमें समता प्राप्त होती है । महर्षि पतञ्जळिके अनुसार 
'योगश्चित्बृत्तिनिरोधःः यानी  चित्तवृत्ति्योका 
निरोध ही योग है । aah aad चित्तवृत्तियोंका 
निरोध करके चित्तको aga करना और उसके 
निरोधके छिये जो भी उपाय किये जायें वे सब योग दी 
हैं | इस प्रकार योगका मुख्य अर्थ साधित कार्यमें सफलता 
प्रात करना और कार्य-पू्िके लिये समस्त साधन- 
प्रणालीको अपनाना दै । भगवान्‌ कृष्णके अनुसार गीतामें 
योगकी परिभाषा समत्वं योग उच्यते कही गयी दै; 
अर्थात्‌-कर्मफलोमें समता प्राप्त कर लेना ही योग 
दै । यह समता निरन्तर अभ्यास और बेरष्यसे 
ही संभव है--“अभ्यासेन तु कौम्तेय वैराग्येण च 
गुह्यते ।? 

अस्याख-_चित्तको स्थिर और भविचळ करनेवाले 
प्रयत्न हैं तथा पेराग्य-पारलेकिक और ऐहिक 
भोगोंसे वियुक्त हो जाना है | गीताके बार-बार 
योग शब्दका तात्पये समत्वबुद्दि अर्थात्‌ मानसिक 
संतुळनमें पर्यवसित एख गया है । यह मानसिक संतुलन 
किसी भी कार्यकी सिद्धि या सफळताके लिये आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य है | मन बड़ा ही चञ्चल दै, उसके 
निग्रहे लिये ही योगशात्रका जन्म हुआ है. । इस 
योगसाधनाके आठ अङ्ग ( सीढ़ियाँ ) निम्नवत्‌ हैं-- 
ब्रह्मचये 


(१) यम--सत्य, अहिंसा, अस्तेय, 
और अपरिमिहका सम्मिलित नाम है | 


( २) नियम--पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
ईश्वर-प्रणिधानमें एकाग्रचित्त रहना है | 


O ३-ोगः संहननोपायथ्यानसंगतियुक्तिषु |? अमरकोष-नानाथ वर्ग २९ Asat संगतिध्यानयुक्तिषु । 
पशे प्रयोगे च विष्कम्भादिधु भेषजे | विभग्षद्यातके द्रव्योपायसंहनेष्वपि 


| कार्मणेऽपि च; इति मेदिनी | 
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( ३) आसन--चौरासी प्रकारकै हैं, (२) आन राती प्रकाके है, परंत विस कित पल यह उसन होता दे कि (5 जिस 
आसनमें Geran अधिक देरतक बैठा जा सके, वही 
रेष्ठ दै । 


( ४ ) प्राणायाम--श्वास-प्रश्वासगतिकी विशिष्ट विधि, 
इसपर हठयोग एवं राजयोग प्रन्थोरमे विस्तृत विवेचन है | 

(५ ) प्रत्याहार-इद्रियोंको अपने बाह्य-विषयोंसे 
खींचकर मनके वशमें करना | 

( ६) धारणा-चित्तको अभीष्ट विषयपर जमाना | 

(७ ) ध्यान--किसी विषयका सम्पूर्ण यथार्थ चित्र 
सामने आना या उजागर द्वोना । 

(८) समाधि-यह मी ध्यान न @ कि वह 
वस्तुके ध्यानमें मगन है. या पर्ण अथवा शून्य समाधि 
(दै) भ'यया सविकल्प समाधि होती है । 


कदापि न करे-जैसा कि आधुनिक कुछ लोग 
करते सुने 
जाते हैं। यह वास्तविक सिद्रिका बाधक हो जाता gI 


“कर्मयोग! शब्द बना है, जि 
अर्थ ह » जिसका सामान्य व्यावहारिक 
अथ ह~ सामाजिक lek पाठने निष्ठा | 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमामोति पूरुषः # 


————— स्व 
किंतु प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार पर 
हम व्यावहारिक या भौतिकदृष्टिसे सम्पन्न भी हो गो 
तया “कर्म कौशलम्‌? भी अजित कर Ba 4 
क्या हमें अपने अन्तिम ळक्ष्य आत्मिक शात्ति य 
मोक्षकी प्राति हो सकेगी 2 उपाय क्या है £ 
आत्माके अन्तिम खरूपको पहचानने तथा पानेके हि 
हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम अपनी बि. 
वृत्तियोपर लगाम छगायें, उन्हें भीतरकी ओर प्रवृत्त 
करें तया उन्हें निष्काम-कर्मकी ओर प्रेरित a. 
क्योंकि इच्छापर्वंक किये हुए सभी कायी एक 
विशेषता यह होती है कि वे किसी-न-किसी पढ. 
्रा्िकी कामनासे किये जाते हैं | जान-बूझकर जब 
हम कोई काम करते हैं, तब किसी-न-किसी वस्तुको 
पा लेना ही हमारा लक्ष्य होता है, तब कर्मने प्रति 
निष्ठा होकर कर्मफलमें निष्ठा होती है; उस समय 
हमें कमंयोगके लिये कर्मको साधनके रूप नहीं, 
बल्कि खयं साध्यके रूपमे देखना होता है | 
और भी, जब हम इच्छा या खार्थके वश होका 
कोई कार्य करते हैं, तब सम्भव है, जो उचित हो 
उसकी उपेक्षा कर बेठ और इस प्रकार एक उपि 
कार्यका चुनाव करनेमें इम असफल हो जाये; यह भी 
सम्भव है कि उस कार्य-फलके प्रति हमारी उत्सुकता 


| किंवा लोम-संभरण हमें सन्मार्गसे भ्रष्ट कर दे! 


समय मानसिकरूपसे संतुलित या स्थितप्रज्ञ AM ` 
हमें फलासक्ति- नहीं व्याप सकेगी; तभी गीताका य „ 
उपदेश 'कर्मेण्येचाधिकारस्ते मा Gey कवाचत ' 
बना सकेगा । | 
श्स .प्रकार फलासक्ति-रहित द्वोकर निरन्तर frit 
तृप्त हो एक व्यवस्थित समाजके सदस्यकी eee" | 
अपने व्यक्तिगत लामोसे परे रहकर पूर्ण निर्हि 
कतेब्योमें लगे रहना और उन्हें करते रहता ही 
'निष्काम-कर्मयोग? या मोक्ष-साधन है | 


a वळ ७... 
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' अकी शक्तिके द्वारा किया जाता हुआ अनुभव करना, 
9 अपनी इच्छा ~ एवं Ag 
= एवं संकल्पशक्तिको भगवदिच्छा , नक 
न ee ट्ट न्य _ or र. saa 

१-गीता ५ । ६ पर आचार्यशंकरके भाष्य एवं नारदपरिंद्राज० २ | ७६के अनुसार यहाँ ब्रह्मका अथ सन्यास RI 


x 


f 
= 


कर्मबन्धनसे मुक्त होकर झुद्ध-चेतन्यखरूप परबह्मको 
i कला प्राणिमात्रको वास्तविक अभिप्रेत है । ma 
हवी प्रातिके लिये दो प्रकारकी निष्ठाओंका निर्देश 
हुआ है । सांख्यनिष्ठाके अनुसार सांख्ययोगी ज्ञानाश्रयण 
तया कर्मयोगी कर्मका आश्रयण करते हैं | कमोका त्याग 
कलेवाळा संन्यासमार्ग सांख्यमाग ही है । भगवद्गीताके 
अनुसार कर्म-संन्याससे कर्मयोग श्रेष्ठ है ( ५। १- 
६ ) । सांख्यनिष्ठा एवं योगनिष्ठामे तात्विकदृष्टिसे कोई 
ipa अन्तर नहीं द्वै। दोनों एक ही लक्ष्यपर 
पहुंचते हैं, किंतु कर्मयोगद्वारा ब्रह्मेकी प्राप्ति अतिशीघ्र 
होती है । निष्काम-कर्मयोगद्वारा मृत्यु-संसारसागरसे 
उद्गार सभी यौगिक सिद्धियोंकी उपलब्धि, शाश्रतपदमें 
Refit सम्भव है । प्रकृति, teh, प्राण-मन, 
बुद्धिसंघातसे नित्य अविनाशी आत्माको प्रथककर 
भावान्‌ हो RET बनकर साक्षिभावमें स्थित होना, अज्ञान 
एवं जडताका त्यागकर विवेक एवं ज्ञानयुक्त at शुद्ध 
चेतनामें निवास करना, आसुरी भावका परित्यागकर देवी 
सम्पत्तिका अजन करना निष्काम-साधनाके मुख्य अङ्ग 
हैं| इसी प्रकार अकार्य एवं विकर्मका त्यागकर शाख- 
विहित सात्विक कर्म करना, इन्द्रियजय, वासना, कर्मफळकी 
तृष्णा एवं अहंकारका त्याग, तितिक्षा, Ream एवं 
err स्थिति, wert हदी अपना एकमात्र 
, भवच, गति, प्रभु, शरण, भर्ता मानकर उन्हींसे 
 अनन्यप्रेम करना, उन्हींकी भक्ति करना, Sela 
अपना सवख सौंप देना तथा उन्दींकी प्रीति तथा 
OBR लिये अपने सभी कमाँको करना, अपने कमोंको 
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संकल्पर्मे निमजित करना आदि भक्तिभाव भी इसमें बड़े 
सहायक हैं । इसके लिये अपने शरीर, इद्धिय, प्राण, 
मन एवं बुद्विको Ya, निर्दोष एवं पर्ण बनाकर अपनेको 
भगवानका यन्त्र या निमित्त बना लेना, कर्म करते इए भी 
सदैव भगवान की स्मृति एवं भावगत उपस्थितिकी अनुभूति 
करते हुए अपनेको सदा ही भगवानसे युक्त समझना परमा- 
वश्यक है | इन साधनोंका दीधकालतक निरन्तर अम्यास 
करनेपर ब्रह्मकम या समाधिकी अवस्था प्राप्त होती है । 
ब्रह्मकी बहुभवन-कामना एवं उनके संकल्पात्मक 
तपने इस जगतको प्रकट किया | आपाततः जड़ एवं 
जङ्गमके wot द्विधा विभक्त होकर दिखायी देनेवाली 
सृष्टि एकमात्र बरहमचेतनाके प्रसार एवं असंख्य रूपमे 
उसकी अमिन्यक्तिके अतिरि अन्य कुछ नहीं दै | 
एक शाश्‍वत, अनन्त शुद्ध, शान्त ब्रहम दी परम सत्य है | 
श्रुतियोमें सृष्टिको 'पुरुषमेधका परिणाम? बताया गया RI 
सृष्टि अह्मकी लीलाका क्षेत्र दै | At यह ढीला जड़ 
एवं चैतन्यके संयोगके रूपमे जीव एवं प्रकृतिके 
असंख्य गुण, कार्य, खभाव, शक्ति एवं रूपकी 
अमिव्यक्तिके रूपमें बराबर ही प्रकट होती रहती है । 
aia सभी प्रतता ब्रह्मे दी प्रसत हुई हैं एवं 
उसीमें Gate दोती हैँ, अतः जीवकी, शरीर, इन्द्रि 
प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धिकी, जाग्रत्‌, खन तथा gsh- 
अवस्थाकी समी चेषटाएं स्वाङ्ग-सम्ंणकी भावनाद्वारा 
पुनः अपने मल AE दी पास पहुँचती & | 
हिष्काम-कर्मयोगकी साधनाका मुझ्य अङ्ग कमे दै. 
तथा इसकी साधना-पद्धतिके निम्नलिखित साधनाओ 
३---निष्काम-करमयोगका साधक न तो. अ्मिण्यता 
और आलस्यसे पूर्ण कमेहीन ( तिकम्मापन, अकम ) 
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साधुजननिन्दित ANPR ही करता है । धर्मके 
तथ्यका साक्षात्कार करनेवाले ऋपियोंद्वारा रचित 
anata प्रतिपादित आचार-बिचारकी मर्यादा एवं FA- 
बिधिको अपने सुविधानुसार आचरणके लिये अस्त- 
व्यस्त करके उसे 'बिकम? बना देना भी ठीक नहीं | 
निष्काम कर्मयोगी प्रबृ्तिमार्गका अनुसरण करके देवस्वको 
प्राप्त होता है एवं ज्ञानपू्वेक निष्काम-कर्मका आचरण 
करके मोक्ष प्राप्त करता है ।' 
अपने जीवनको देवी बनाने या दिव्य तक्तको 
जीवनमें रूपान्तरित करनेका संकल्प और प्रयत्न करने 
एवं कर्मके दाशनिक ऐिद्वान्तका अध्ययन कर अपने 
कमं एवं आचरणको शाक्षमर्यादित कर BAR बाद 
पर्याकाउतक वैदिक प्रबृत्तिकमोका अनुष्ठान कर 
लेनेके अनन्तर तपस्या, दम एवं शम, खाध्याय तथा 
यज्ञ, जप और उपासना, ळोकदितकारक कर्म एवं 
° रीका 
Taa अभ्यास होनेपर साधक निवृत्ति- 
THOT कमयांगका अनुष्ठान आरम्भ करता है । 
इसके आरम्भिक चरणमें वह इन्द्रियविजय, कामना- 
त्या; TARR एवं कमफळकी EET त्याग करता È | 
यह सृष्टि कमबन्थनवाली है | मनुष्यकृत शुभाशुभ कर्मका 
प्रभाव जिस प्राणी, प्राणिसम्ह, समाज, राष्ट्र, स्थान, वाता- 
जरण, AGAR प्राणी एबेळोकपर पड़ता है, वह उन सबसे 
बंध जाता है | मनुष्यकृत कमोंके जो संस्कार चित्तपर 
पड़ते हैं, उनसे भबिष्यकी अन्य r 
सृष्टि होती दै । जिस प्रकारके भावोसे 
वसि युक्त होकर ag 
शरीर, मन या वाणीसे ag, मध्यम या तीत्र कर्म 
anaa Ae होता मे १२ | ८०-९० 
२-( क ) शुभाशुभफलं कमं 
( ख़) यादृशेन ठु भावेन 
३-मत्कमंकृन्मत्परमः? 
४-अनाभितः कर्मफळं कार्य कम 
बदा हि नेन्द्रियार्थेषु न 


पचत्‌ करं निषेब्यते | ता 

( गीता ११ | ५५ ) 

करोति ala 
| 


झवस्थाको पसंद करता दै और न वह अशोभन, 


% असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः + 
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करता है, उसी भङ्गसे उन्हीं भावनाओं मह me 
या तीव्र सुख-दुःख फलभोग करता है | वर्तमान ई i 
कर्म भविष्य-जन्मके हेतु बन जाते है । इन x 
ager तोड़ना आवश्यक है । 'क तो ay हे 
है, वहू घुल-दुःखरूपी फल-प्रात्तिका कारण नही = 
सकता, परंतु मनुष्यके मनमें रहनेवाली किती Bp 
अनुष्टीयमान कमके पूर्ण होनेपर उससे प्रपत होने 
फलकी कामना सुख-दुःख़का हेतु बनती है। ag 
साधकका कत्य है फि वह कर्मफलकी तृप्णाका 
परित्याग कर दे | तब उसके कमोंके संस्कार झुने हू 
या जले हुए धान्य-बीजके दानोंकी भाँति Tagu 
समथ न होंगे । कर्मफलकी तृष्णा छोड़ देनेपर साधक 
अविचलित एवं शान्त रहकर कुरालताूर्षक निदो 
कमंका सम्पादन करता है । बाह्म-विषयोंके समे 
उपलब्ध सुख-तृण्णाकी तरंगे चित्तको बार-बार बिष 
ओर शुन्ध, उत्तेजित और अशान्त करती हैं । कर्मफळवी 
सपृ छोड़ देनेसे चित्त-विक्षेपके जनक आन्तरिक एव 
बाह्य कारणोंके अभावमें खयमेव सुस्थिर एवं शान्त हो 
जाता È । कमफलछका त्याग कर देनेपर समर्पणकी 
साधना भी सहज ही सध जाती है । अब साधकका 
कोई अपना व्यक्तिगत उद्देश्य न दवोनेसे वह भगवान 
लिये कम करने लगता है | अतः साधकका 
योग-पथपर आरोहण कर्मफूळका त्याग करके निष्काम: 
काय कम करनेसे आरम्भ होता है। सामान्य जनके कग | 
झुक्न ( पुण्य ), कृष्ण ( पाप ) या ere ( पाप ` 
मिश्रित ) होते हैं, परंतु ध्यान-योगीके कर्म इन तीगों » 


मनोबागदेहसम्भवम्‌ | कजा 


गा 
तयो नणामुत्तमाधममध्यमा: || 


बेन शरीरेण तत्तत्फल्मुपाइनुते || ( मनु० १२ | २ ८१) 


संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ 


Tieren योगारूढखदोच्यते ॥ (गीता ६ | & ४ ) 
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g तिष्काम दोनेके कारण किसी प्रकारके फलका 
जक नहीं होता ।' कर्मेफलका त्याग कर देनेपर योगी 
AAA मुक्त होकर शाश्वत शान्ति एवं मुक्तिको 
‘ga करता है । 
| निष्क्राम कर्मयोगके लिये केवळ कर्मफल ही नहीं, 
afig कर्मके प्रति आसक्तिका त्याग भी आवश्यक है | 
mam महत्त्व किसी विशिष्ट कर्मके सम्पादनका नहीं 
है, अपितु किस भावनासे किया जाता है--इसका महत्त्व 
है। किसी विशेष कर्मसे लगाव हमारी तृष्णा, आसक्ति एवं 
अंको प्रकट करता है । जीवनको आश्रम, योग्यतादि विभिन्न 
RARI जो भी छोटा या बड़ा कार्य करनेको मिले 
उसे भगवत्काये समझकर पूर्ण प्रसन्नताके साथ भगवानके 
चरणमें समर्पित करनेके लिये करना चाहिये | भगवचित्त 
हे मगवानुका सतत स्मरण करते इए कर्म-सम्पादनके 
fl यह आवश्यक है कि साधकका मन अचञ्चल 
एबं बुद्धि एकाग्र हो | बुद्धि यदि एकाग्र न हो तो उसमें 
शन frend टिक न सकेगा | परंतु इद्धियोका 
क्रियोके प्रति तीव्र आकर्षण मन और बुद्धिको भी अपने 
पथ बलपूर्वक खींचकर ले जाता है । इब्वियोका 
जबतक अपने-अपने विषयोंमें आकर्षण बना हुआ है, 
जबतक चित्तमें प्रबल तृष्णाका निवास भी बना 
हुआ दै तबतक कर्मफलके त्यागा अभ्यास 
भी दृढ़ नहीं हो सकता; अतः विवेक, वैराग्य, अनासक्ति 
छे प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियोंको नियन्त्रित करके ही 
केमयोगकी साधना प्रारम्भ करनेपर सफलता मिलती है. 
जब इन्द्रिया आत्माके बशमें रहकर राग एवं A रित 
होकर निरपेक्षमावसे अपने-अपने विषयोंका अनुगमन 
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करती हैं, तब चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाता दै | 
नि्मलचित्त व्यक्तिकी बुद्धि eta ही स्थिर हो जाती 
है । प्रत्येक परिस्थितिमें बुद्विका शान्त, सम एवं स्थिर 
रहना ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त स्थितग्रज्ञ पुरुषका लक्षण है | 

मनुष्यको कर्मके लिये प्रेरित करनेवाली उसकी 
कामनाएँ होती हैं । कामनाएँ ही मोहित करके अज्ञानके 
आवरणसे आत्माके शुद्ध खरूपको आच्छादित करती 
हैं | कामना न हो तो कम भी नहीं हो सकता | कामना 
ही अहंका बीज दै । काम्य फलोंकी कामनाएँ उत्पन्न 
करके अहंकार हमपर अधिकार जमाये रखता है । 
निष्कामकर्म कर सकनेमें समथ होनेके लिये कामना 
और अद्दंकारकी गॉठोंको ढीला करना होगा | कामनासे 
मुक्ति पानेमें समय लगता दै, इसके लिये दीधेकालतक 
प्रयत्न करना पड़ता है । भोग एवं Fine दोनों द्व 
कामनासे छुटकारा पानेके सुरक्षित उपाय नहीं हैं | 
भोगद्वारा कामनाओंकी पुष्टि होती है. एवं कामनाएं और 
अधिक प्रबळ होती हैं | निग्रहके द्वारा बलात्‌ दबा दिये 
जानेपर वे उत्तेजित अवस्थामें छिपी रहती हैं, पर उनका 
कभी अकस्मात्‌ विस्फोट हो सकता दै ऋषि fena- 
के जीबनमें यौन-कामनाका एवं दुर्वासाके जीवनमें प्रायः 
होनेवाळा क्रोधका विस्फोट Fett असफलताके 
उदाहरण हैं | विवेक, अनासक्ति एवं समताकी सहायतासे 
ही कामनाको अपनी प्रकृतिकी सत्तासे निकाळ दे सकना 
सम्भव दवै | सवैकामनाओंसे निःस्पृह होना योगयुक्त 
पुरुष्का लक्षण दै. । कामना-्यागके लिये निम्नलिखित 
विधियोंकों अपनाया जा सकता दै । 

कुडाळ नाविक समुद्रमें दक्षतापूवक नौकासंचालनके 
साथ-साथ समुद्रमे उठनेवाले तफानो एवं आकारमे 


( योगसूज्ञ ४ | ७ ) 


२-भगबद्गीता २ | ५१, ५। १२ | ३-वही २ | ४७-४८) ६४ | sila सततं भव? तथा गीता १८ | ५७ 
५-( १ ) यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेड्जन | कर्मेन्दरियेः कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ( गीता ३ | ७ ) 


(२) गीता ६ | ४, २ | ६१, ६७-६८ 


_ ६३-निःस्पृह: सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ( बही ९ | १८ ) 
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हैं। इनको झेळना अत्यन्त कठिन है, a a GA Gowda क बचत कवि के ay 
इनके आक्रमणको क्षुब्धवित्त इए बिना सह ` 

वद्दी सचमुच अपनी आत्मचेतनासे युक्त एवं ad होत 
है । काम, क्रोध आदिसे रहित यति ही सच्चे अग | 
जितेद्धिय एवं ome होते हैं । वे सदा ही A 
होते हैँ । सामान्य जीवनमें काम, क्रोध लोम ही क | 
के प्रेरक हेतु होते हैं । परंतु ये तीनों आसुरी प्रवृत्ति 
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उठनेवाळी आँधी तथा झंझाके पूवलक्षणोंको भी 
पहचानता है. एवं उनके आगमनके पूर्व दी अपनी 
नौकाकी घुरक्षाकी व्यवस्था कर लेता है । आँधी- 
तूफानके अकस्मात्‌ आक्रमणमें भी वह नौका-संचालनकी 
कुराळ-कलाके द्वारा नौकाको समुद्रमें gata बचा लेता 
है । इसी प्रकार योगका कुशल साधक उठनेवाली 
कामनाकी आँधीके पूर्ववेगोंको पहचान लेता है. तथा 


आत्म-सत्ताकी चट्टानपर अविचलरूपसे स्थित रहकर 
कामनाके प्रवेगोंके अनुसार कार्य करनेसे इन्कार कर 
देता है | काम, क्रोध, लोभके प्रवेग अत्यन्त प्रबल होते 


के गुण हैं, नरकके प्रत्यक्ष द्वार हैं, अतः निष्काम 


कर्मानुछानमें समर्थ होनेके लिये इनसे मुक्त हना. 


आवश्यक दै | ( क्रमशः ) 


— <--> — 


र 
कमण्येवाधिकारस्ते 
( vai मिश्च हंस, एम्‌० To, पी-एच्‌० डी०, साहित्यमहोपाध्याय, व्या०काव्य-तीथ ) 
आपाततः देखनेसे प्रतीत होता है कि अपने यहाँके गयी है । तन्त्रानुसार भगवान्‌ कामेश्वर पञ्चपरेयुक्त GE: 
T gi सकामकर्मके छिये आदेश देते हैं। पर शक्तिके साथ विराजमान रहते हैं । शिवके ही नो 
nl con यजेत' आदि आदेश ऐसे ही हैं। रूपको कामेश्वर कहते हैं। कामेश्वरका भाव कामविजय 
-मिन्न देवताओंसे भःम Temes छिये भी एवं निष्कामतासे ही है । इधर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
rata विधान है--'सूर्यसे आरोग्य, अन्निसे घन, शिवसे अजुन-सरीखे दार्शनिक योद्धासे कहते हैं कि Gee 
शान, eye मोक्ष, शक्तिसे अनन्त सौभाग्य पानेकी ही तेरा अधिकार है--फ्लोमें नहीं; तू कर्मफल-हेतुत् 


नात चाहिये और कफळके डिये उपासनापरक और अकर्मण्यता दोनोंसे अळग रदद, तब इसपर विशेष- 
पे ee द रूपसे विचारना पड़ता है । वैसे तो लोग मन, वाणी | 
शानं हेच्‌ मोम पात । भर कायसे किये गये पाप-पुण्योंके भगवदर्पणकी 
SN गोशामि । बातें भी कह देते हैं 

TA इत्यादि | ( आनन्द्रामायण ) | 


'नातदीयसूक्तामें कामको मनका प्रथम रेत या सार कायेन वाचा मनसेन्द्रियैचो 


कहा गया है बुद्धथात्मना चा प्रकृतिस्वभावात्‌ | 
‘ S करोमि यद्यत्सकलं परस्मै ” 
मनसो रेतः ean - नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
मनके धर्म-अनुरागका रङ्ग लाळ TAN पर SEAT या कर्तृता यहाँ भी सर्वाशमें मिट्ती नहीं 
लतने वामर हवी हि ! रसी. Seta भगवानके किय समर्पणशीलता और 
| ज्ञा. ¬ कीमानी कर्तुलका अहं दोनोंकी खिचड़ी पकती है और इसील्यि 


RPS RD, 
१-शक्नोतीहैव यः सोढुं माक्शरीरविमोक्षणात्‌ 
२-वही ६। २६, २८ | ३-योगसूत्र २ | ३ 


` एको वेग स युक्त: स सुखी नर: ॥ ( गीता ६ । २३ ) 
l छ-गीता १६ | २१-२२ | 


INO e Oe i, 
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a यह बात ठीक-ठीक गले नहीं उतरती | एक 
वादीको तो यद्य मानसिक गुळलामीकी ही भावना 

| वरठी प्रतीत होगी कि काम तो हम करें, पर फल 
ae अपनी इच्छासे दे। कामपर हमारा अधिकार और 
| र किसी अन्यका | शोषणकी मानसिकताका अजीब 
हत! आस्तिक और नास्तिक दोनोंकी भटकी वेचारिकता 
के खटकेमें डाळ देनेवाळा आचार निष्काम-कर्मयोगकी 

ga पैदा करनेमें बाधा उपस्थित करता है। 


प्राचीन और अर्वाचीन अनेक विद्वानोने अपने- 
आगे ढंगसे इस विषयपर विचार किया है | वाद-बिशेषसे 
तिद्ध होनेके कारण इनमें मतैक्य नहीं है | किंतु गीता 
उफीषद-कामचेलुका दूध दै । इसे अजुन-जेसे बछद़ेके 
AA सुधी भोक्ताओं के लिये नन्द-नन्दन गोपाल श्रीकृष्ण- 
हाया । यह ऐसा बिशुद्ध अध्यात्मामृत है, जो अमर 
| हे कर दे; परंतु एक बूँदसे अधिक पच नहीं सकता। 
Ream wager भी नहीं है, दुष्प्राप्य ही नहीं, 
| म भी है । व्यवद्दार या कर्म जल है | वह यदि 
पप या वासनासे युक्त है तो वह अपेय जळ 2 
और यदि पुण्य मङ्गल-भावसे युक्त है तो वह शुद्धजल 
| थे गज्जाजल है । सामान्य जीवनकी रक्षा और आनन्द- 
| चिन तो on’ हो सकती दै और न केवल 
| रचसे ही। भोग्य पदार्थों दूध ही समग्र पोषणकी 
. तावाळा होता है | गीताने वेदकी अनेक विद्याओंको 
गात्‌ किया है और मानवको पूणतामें प्रतिष्ठित 
WH BY जीवनकी सीधी sat खींच दी हैं । 
प्रसिद्द साहित्यिकके मतसे जीवनकी सीधी 
i S बड़ा मुश्किलका काम है | गणित 
A PATER छिये ही सीधी लकीर खींच पाना कठिन 


न जे लकीरोंके द्वारा समग्रतः सनातन जीवन- 
पर अमिट रेखाडून तो और भी अचरजका काम 
UW हुआ है । ऋग्वेद-( १। १६४।२९ ) 


३२९ 


pon ही उल्लेख गीतामें नहीं हुआ 
भी । अर्थज्ञ और शब्दजञका उसात है. 
दिया ग्या है'जिश्ञासुरपि योगस्य शब्दूत्रह्मातिवर्तते ? 
अन्यान्य विद्याओंका भी इसमें संकेत है । मुण्डक आदि 
उपनिषदो्में भी सकामकर्मकी आलोचना की गयी है-- 
oa होते AEST यश्रूपा 
अष्टादशोक्तमवरं॑ gq कमं। 
एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरास्ृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति॥ 
(२।७) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने फळासक्तिका त्याग कमयोगकी 
साधना आदिका संदेश देकर 'निष्कामता' या 'समत्व'का 
उपदेश दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कते हैं-- 
श्रेयो दि शानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धःयानं विशिष्यते | 
'्यानात्कमंफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १२। १२) 
मनोविज्ञानके अनुसार मनकी पाँच अवस्थाएहैं-सामात्य 
मन, विशिष्ट मन, आलोकित मन, चैतन्यमन और अति- ` 
मन हैं, जो क्रमशः अधिमन ( परमचेतन)मं आरोहण- 
प्रक्रियासे प्रतिष्ठित होती हैं । शरीरके us “te 
बुद्दिकेन्द (मस्तिष्क), मावकेन्द (हृदय ) और प्राग 
( नामिस्थान ) | अविमनर्मे प्रतिके Fà इन तीनोंका 
तमानरूपसे विकसित होना एक अनिवार्य शत @ | आजके 
चिन्तक भी कर्गयोगका सूत्र बतलाते हैं ये क्रमशः 
ज्ञान, कर्मी और भक्तिके प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण भी 
इन l नेमं निष्कामताकी शर्त लगाकर wala समल 
समन्वय-संतुटन स्थापितकर जीवनको समप्रतः पूणता 
प्रतिष्ठित केका संदेश देते हैं। सामान्यतः बिना 
उद्देश्य या कामनाके तो एक वेण भी सक्रिय नहीं 
नहीं बीजा सकती ॥ क्ति श्रीकृष्ण हैं, जो अजुनको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


X असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः + 


३३० 
—~~—~—~— 
gR अनन्तताको नकारा गया है | शे समू 


कामनारहित कर्मके BY प्रेरित कर रहे हैं। यही 
प्रयसे श्रेयसका पथ है | यही गीताकी मान्यता दे | 
खामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे क्रि नाव नदीकी 
धारामें चलती है, पर उसके जलको अंदर नहीं आने 
देती | जलके अंदर आते ही नाव इब जायगी | इसी 
तरह संसारमें रहकर भी महुष्य निष्कामकर्मके द्वारा 
सांसार्कितासे परे रह सकता है । निष्कामकर्म एक 
भद्धुत आनन्दकी वस्तु है । इसके आगे खर्गादिक 
ga भी निःसार हैं--- 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते Alea: षोडशी कलाम्‌ ॥ 
भतृहरिने भी 'तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीणोः 
भादिके द्वारा यही संकेत किया था । फलाकान्ला अन्तर- 
मळ है | इसकी ओप्रषि गोखामी तुळसीदासजी इस 
प्रकार बतळाते हूँ 
प्रेम भगति जळ चिनु रघुराई । अभ्यन्तर मळ कबहुँ न जाई॥ 
गीतामें भी एक भिन प्रक्रियाद्वार आत्माकी नित्यता 
भोर बुद्ध भादिके गुणोंका विवेचन हुआ है | 
सांल्यदशनके अनुसार जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है | 
परिणाम-बेविष्य प्रकृतिका खामाब्रिक धर्म है, जिसका 
प्रतिबिम्ब आत्मापर पड़ता है । प्रकृतिका पृथग्भाव न 
समझना ही बन्धनका और पृथग्मावका विवेक ही 
मुक्तिका कारण है । इस प्रकार प्रकृति ही बन्धन- 
मुफि--दोनोंका कारण है | निरपेक्षता ( अनासक्ति ) 
मुक्त as है तो सापेक्षता बन्धनमें डालती है । 
q तीन प्रमाण और प्रक्षतिके गुणोंके 
अभावसे अनतःकरणका चञ्चल होना, चित्तो 
निरोधद्वारा म-विक्षेपोंका निरास करना आदि अडू 
प्रकिया वर्णित हैं। इनमें भी कर्म अनिवार्य हैओ 
oe या केर्मासक्तिका सर्वथा परित्याग भी | ७ 
'वेदान्त-दशनमे' सांख्योक्त रपा 

जगतूझा उत्पादक मानना और 


AY 
जगत्‌ प्रकृतिका प्रपञ्च है, पर उसकी A 
बल्कि आत्माकी सत्तासे ही वह “सत्‌? कहलाती है | 
आत्मतत्ताका आभास प्रकृति है | अवरोहण-कमसे तरह 
महत्तत्त्व, प्रकृति, अहंतत्त, आकाश, वायु, तेज, E 
gal, भूततत्त और आरोहण क्रमसे इसका =; 
समझना चाहिये | इस प्रकार त्रह्मकी अद्वेतता ही 
सिद्ध होती हैं खल्विदं FAV वेदान्तानुसा 
रका कम-बिंवर्त ही यह सारा कुछ है और ब्रन 
सर्वथा निर्ढित है । पर उसमें कर्तृत्व नकारा गया है | 

विशिष्टाद्वेतमें चित्‌-अचित्‌ और fete 
नामसे जीव, प्रकृति और ब्रह्मका विवेचन है | जीव 
और प्रकृति दोनों ही ब्रह्मके शरीर हैं | इनकी सूक्ष्म 
अवस्था प्रळय है और स्थूल अवस्था जगत्‌-प्रपन्न | 
रकी दो अवस्था हैं--सूक्ष्म और स्थूळ । यही 
निराकार-साकार या निरुंण-सगुण ह्ै---'सगुनहिं भगुनहि 
नहिँकछु भेदा?! यही रहस्य है | जीव अणुरूप है 
और ब्रह्मसे प्रथक्‌ रहता है । ज्ञान और कर्मका 
समुच्चय ही मुक्तिका कारण बनता है । इसमें भक्ति ही 
प्रधान है और भक्तिमें केवळ प्रपन्नता या अनन्या 
भक्ति ( केवला भक्ति ) सर्वोत्तम है। फलासकिके 
त्यागपू्वक कर्म अर्थात्‌ निष्कामकर्म ही केवल प्रपन्नतामे 
प्रधान है | द्वैतवादमें Saxe जीत्र और जगत्‌ मिल हैं । 
RK जगतूका निमित्त कारण है । प्रकृतिसे प्रपत्न 
बनाकर भी वह खुद प्रपश्नरूपसे परिणत नहीं होता, अतः 
वह उपादानकारण भी नहीं है | जीवकी दो अस्य 
हँ---वन्धन और मोक्ष | बन्धनका कारण कर्मासक्त 
और कमेफलासक्ति है तो मोक्षका कारण अनासक्त 
पूवक श्ञान-कर्मसमुच्चय है । यहाँ भी कर्मकी अनिवार्यता 

और भसक्तिके व्यागकी आवश्यकता ew दै | 

Ua AG ही जगतूका मूळ दै. । अदत 
समान यहाँ जगत्‌ मिथ्या या कल्पना नहीं दै | परब 
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al F अपने भीतर विलीन करता रहता है। माया 
e परह्मकी मिन्न-भिन्न शक्तियाँ हुँ तो अणुरूप 
ag समी ब्रह्मसे ही प्रकट होते हैं । मुक्तिका 
तण WLS है जो भक्तिसे सिद्ध होता है । 
(हि दो प्रकारकी है--साधनरूपा और TEST | 
jay प्रबाह और पु्टिः( अनन्यता-)से ये पुर होती 
p फलरूपा भक्ति भी विशुद्ध प्रेमरूपा या पूर्ण 
quem है । कहीं भी कमका त्याग और 
career गुंजाइश नहीं | Borer" BEA पूव 
ह एक ही रहता है; पर सृट्टिके बाद हवेत हो जाता 
१ उससे परस्पर मिन्न अनेक पदार्थ ( पाञ्चभौतिक ) 
उसन होते हैं-विनष्ट होनेके लिये । ब्रह्मका विनाश 
की नहीं होता । सुक्तिके डिये ज्ञान-कमे-समुच्चय और 
रके कायल ये भी हैँ । 
प्रत्यभिज्ञा-दशन!में परशिव ही मूळ है । ये 
गाररूपातीत हैं । अपनी शक्तियों और कलाओंके द्वारा 
पृ्टिप्रप्च करते हैं । योग-( तन्त्र) द्वारा जीव शिव 
लकर परशिव या सदाशिवमें अन्तर्भूत हो जाता है । 
कम, भक्ति, ज्ञान और योगका समुचित उपयोग मुक्तिके 
नि अपेक्षित है, पर 'असाद?का महत्त्व सर्वोपरि है | 
MR दरानोमें भी कर्मकी अनिवार्यता और फला- 
पिका त्याग अत्यावश्यक एवं विस्पष्ट È । 
भाइनिक विज्ञाने भी कर्मकी अनिवार्यता सिद्ध की 
| è । न्यूटनके गति-सिद्धान्त एवं आकर्षण-सिद्रागत 
| भक्षराचायके ।सिद्धान्त-शिरोमणिःके समान हैं । दोनों 
| ` ९ काकी निरन्तरताके समर्थक हैं । आइल्स्टीनके 
` विषादम सापेक्ष-प्रक्रियाके माध्यम त्तत्वोका जिक्र है; 
TOR नियामकके रूपमे किसी अज्ञात सत्ताका 


५ 6 *. 
# कमं ण्येचाधिकारस्त +; 


` भतत oe 
० aad इच्छासे ही जगत्को उल्लेख है। डॉ० नाठिकरने 


३३१ 


व्ह इस अज्ञात सत्ताको 
प बताकर इसकी निरपेक्षताका इशारा किया है तो 


भौतिकीके विद्वान्‌ डॉ कोयरूरने जडवादका प्रामाणिक 
सण्डनकर विरब्रह्माण्डफी तमाम वस्तुओंको चेतन 
सिद्ध किया है । सावभौम चेतनवादके बाद Garay 
अगला कदम महाचेतनकी खोज और प्रामाणिकताका 
ही होगा । सापेक्षवादसे चेतनवादतक सारे fara 
यदि ककी सहजता प्रमागित होती है तो फलकी 
खयं सिद्धता भी और तब आसक्ति व्यथं हो 
जाती है | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि गीतोक्त निष्कामकम या 
फलासक्तिका त्याग एक सावभौम और सनातन नियम है | 
इसीलिये नेयायिकोंने सबनियन्ता होनेके कारण STH ही 
फळदाता माना है---ईइबरः कारणं पुरुषकमसिदधेः 
( न्यायसूत्र ) | पुष्पदन्तने भी शिवमदिम्नःस्तोनरमे 
इश्‍वरको ही कमे-फलदाता माना दै 
क्रतो सुप्ते जाग्रत्तमसि फलयोगे क्रतुमतां 
कच कर्मप्रध्वस्तं॑ फलति पुरुषाराधनस्ते। 
अतस्त्वां Te क्रतुषु फलदा 
at wat बद्वा इढपरिकरः wg जनः N 
धयाशिकोंके यइकम पर्यवसित होनेपर भी कमम 
दानके लिये आप सदा जागरूक रहते हं । फिर आपकी 
aerate ही करव एवंगोक्षसम्पन होता ै। आपकी 
इसी जागरूकताको देखकर ही लोग अबतक वेदोमे श्रद्धा 
जो प्रतित करमा ददप ॥ 
इस प्रकार हम देखते हें कि ईसरापण-बुद्िसे दी 


जिसपर चलनेसे 
ganar प्रतिष्ठित हवते | 


aS Fd 
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k असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमामोति पूरुषः + 


३३२ 
——— 


कम कुशलता 


( छेखक-भीदीनानायजी गुप्ता, बी० Co, एल० Teo वी० ) 


मनुष्य चाहे कही किसी भी समय और कंसी भी 
शवस्थामें हो, कम उसका पिण्ड नहीं छोड़ता | वह 
उसकी छायाके समान पीछे लगा रहता है। दिन-रात कम- 
रत मानव अपने कर्मोंके परिणामखरूप नये-नये संस्कारों 
का निर्माण करता रता है । साथ-द्वी-साय वह पुव 
जन्मके संस्कारोंका भोग भी भोगता रहता है | जहाँ 
वह एक तरफ पूर्वजन्मके संस्कारोंका भोगद्वारा क्षय 
करता रहता है, वहीं दूसरी ओर वह नये-नये कमोंसे 
नये-नये संस्कारोंका संचय भी करता रहता है।इस प्रकार 
प्रारन्धक्षय व नये भाग्य-निर्माणका चक्र चला करता 
है l सभी प्राणियोंके शरीरोंकी सृष्टि और संहार इसी 
कमरूपी चक्रपर अवलम्बित हैं | सभी प्राणी इस अक्षय 
चक्रपर आरूढ़ हो भ्रमित हो रहे हैं। क्या यह 
ore नहीं कि सभी जीव इसीमें परमसुख मानते हैं 
शौर इसी अद्भुत चक्रसे चिपटे रहना चाहते हैं । क॑. 
की इस गद्दनताको बड़ी सुन्द्रतासे महाभारतमें इस 
प्रकार निरूपित किया गया है-_- . 


धनुसहस्रषु 
qed कमं 
( महाभारत, शा० qo १८ | ८-९, ११-१२, 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ei 

 बतळाते हुए कहते है. 


` 33 ) 
| कमकी गतिको गहन 


कर्मणो aft बोखव्यं Rai च fey, 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं TERT कर्मणो गहि 
( गीता ४। १७ ) 


जिस प्रकार मक्‍खी लोभवश शहद ( मधु) प्‌ 
Z पड़ती है और उसके आखादनके साथ-साथ वह 
उसमें अधिकाधिक छिपटती जाती और अन्ततः अनक 
m होती दै, उसी प्रकार मानव भी इस का. 
जंजाळमें अधिकाधिक फॅसता हुआ अवसान प्राप्त काता 
है | ऐसी दुरवस्थासे बचनेका उपाय क्या है ! 


मानव-जीवनका छक्ष्य “खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ, 
न होकर परमानन्दप्रासि या Suen है । af 
चक्रसे छुटकारा पाने तथा ळक्ष्य-प्रापिके BF wre 
आदिकालसे दो माग प्रसिद्ध है--प्रवृत्ति या कर्माचरण 
या कर्मयोग तथा निवृत्ति या कर्मत्याग बा सांल्ययोगका 
भागी | परमेश्वर श्रीकृष्णने इन दोनों मार्गोंकी निष्ठाओंका 
वर्णन गीतामें किया द्वे-- 
लोकेडस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ। 
शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन afar | j 
(३।३ 
संसारमें अधिकतर मनुष्य प्रबृत्तिमागपर चलते हैं जो 
खाभाविक ही हैं, परंतु इस मार्गको किस तरह सफल्ता- 
पूवक तय करना चाहिये, इससे अधिकतर लोग अनभि 
हैं । ऐसे लोग अज्ञानताके कारण बीच मार्गमें ही लब , 
जाते हैं | कई श्रेष्ठ gA इस मार्गका अवलम्बन करके 
अपने मानव-जीवनको सफल बनाया है | प्राचीनकाले 
महाराजा जनक तथा आधुनिक युगमें भी अनेक 
निष्कामी कर्मयोगियोंकी गणना उन कर्मयोगियोंमें होती 
है, जिन्होंने कर्में प्रवृत्त होकर परमानन्द प्राप्त किया 
है । धर्म, कर्म या त्रिवर्ग इहदळौकिक धर्म या कतेव्यक 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


j ह 
j कँ कम-कुशलता # 


| ३३३ 
T= ELLA DDD 
a नीतिक लिये प्रयुक्त होता है और मोक्ष पारलोकिक सिखानेकी आवश्यकता नहीं है | मानवधर्म इन प्रवृत्तियों- 
ज या सुफिके Pà । पर नियन्त्रण एवं मर्यादा लगाता है | इस प्रकार धर्म 


a निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(गीता ३। ३५ ) 
gmat can शब्द इदलोकिक चातुवण्योके 
शके अर्थमे ही प्रयुक्त इआ है । “मे! शब्द 
धर! aga निकला है, जिसका अथे है-- 
' दरण करना । जो प्रजाको धारण करता है, 
द्वी घ है । धर्म मानव-समाजको धारण करनेवाली 
_्षकर्षणशक्ति है, जिसके नष्ट द्वोनेपर मानव-समाजकी 
ही दुर्दशा हो सकती है, जैसे आकारामें wat 
भावर्षण-शक्तिके अभावे अन्य प्रह्दोकी होगी । समाजकी 
ऐसी शोचनीय अवस्था होनेकी सम्भावनाको दूर करनेके 
A धर्मके आधारपर ही सभी कर्मोंको करनेका विधान 
है यदि अर्थ या द्रव्य-सम्पादन करना दै तो धके 
WR अथवा समाजकी स्थितिके भनुकूलरीतिसे या 
' साकी झितिको न fined हुए | यदि कामादि 
बासना तृप्त करना हो या अन्य इच्छाओंकी पूर्ति करना 
हे तो वह भी धर्मके मार्गसे ही कार्य है । 
| प्राचीन ग्रन्थोंमें धर्म शब्दकी व्याख्या “चोद्ना- 
' दक्षणों धमः इस प्रकार की गयी है। “चोदना?का अथ 
| शेत है--प्रेरणा। ऋषि-मुनियाँद्वारा समय-समयपर पुनः- 
पुन; मर्यादाऐ स्थापित की गयी हैं और सबेहितमें उनके 
erent प्रेरणा दी गयी है । ये मर्यादाएँ धर्मे कहलाने 
' भ। कहते हैं कभी विवाह-व्यवस्था विच्छिन्न हो गयी 
| oe इसकी पुनः स्थापना की | झ॒क्राचायने 
AARRE og राया | मनुष्य, पशु एवं अन्य प्राणियोंमे 


| परवान खधर्मों बिशुणः परधमोत्‌ खचुष्ठितात्‌ | 


l Sweet समान हैं; जैंसे--शरीर- 
p RaT, UB निद्रा लेना अन्य जीवों या प्राकृतिक 
से दुःख एवं मृत्युका भय तथा संतान-उत्पतत 


निर्वाहके लिये कको 


a उत्पत्ति दै. Ra 
2 । ये प्रवृत्तियाँ खाभाविक हैं । इनके लिये किंसीको १ 
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मनुष्यको पशुतासे ऊपर उठा देता है और उसे अन्य 
प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठता प्रदान करता है। यही मनुष्य 
और aa अन्तर या मेद है । जिसमें यह धर्म नहीं, 
वह Tat ही समान है--- 
आहारनिद्राभयमेथुन॑ च 
- सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌। 
धमो हि तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण दीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
संक्षेपमें कतेब्यकमे या नीति अथवा आचरण, समाजहित 
एवं सवेच्छाचारपर नियन्त्रणका समावेश मर्यादाओंद्वारा 
धर्मके अन्तत दता है | जिस प्रकार किसी रोगादिके 
लक्षणोंसे ही उस रोगकी पहचान होती है, उसी प्रकार 
धर्मके लक्षणोंसे ही धर्मका बोध होता दै । वे ये दै-- 
aft: क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिप्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 
घृति ( धैय ) क्षमा ( अपराध करनेपर भी बदलेवी 
भावनाका अभाव ), दम (मनका दमन ), अस्तेय ( चोरी 
न करना ) शौचाचार ( आन्तरिक तथा बाहाशुद्रि )| 
fica Fine, (इद्धियोंका तियत ), धी (उत्तम बुद्धि) 
विद्या (अध्यासकया ), सत्य तथा अक्रोध ( ्रोषका न 
होना ) धर्मके ये दस लक्षण जहाँ दृष्टिगोचर हों, वहीं धम 
प्रतिष्ठित है | धर्मशाल्ोमे कोका विश्लेषण किया गया 
हवै । इस विश्लेषणसे गहन कर्मको समझनेमें सहायता 
मिळती है । प्राचीन वैदिक धर्मानुसार यज्ञ ही प्रमुख 
क या | इस यो किस प्रकार कला चाहिये, इसका 
Gand वर्णन वैदिक पयो प्रात होता है. । ऐसे 
ओऔतकर्मती संज्ञा दी गयी है | मनुस्पृति एवं अन्य 
बारिक र्योगं चारों वर्णोके कर्मोंकी विवेचना की गयी 
अध्ययन-अध्यापन, AR युद्ध, 
यका इषि, वाणिज्य, OTH तथा शुद्रोका सबकी 
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सेवा करना आदि | इन्हें त्मातकम कहते हैं | उपयुक्त 
कमॉके अतिरिक्त धार्मिक कर्म--जेसे Aa, उपवास- 
करना आदिका प्रतिपादन पुराणोंमें किया गया है । उन्हें 
पौराणिक कर्म कहा जा सकता है | 

कर्म श्रौत, स्मात एवं पौराणिक नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य तथा निग्रिद्ध हो अथवा राजसी एवं तामसी हो, सभी 
समय आनेपर अपना फळ देते हैं; क्योंकि जसे कर्म 
अनिवार्य हैं वैसे उनके फल भी अनिवार्य हैं | यह 
भी निश्चित ही है कि अच्छे कमका अच्छा फल ओर 
बुरे कमंका बुरा फ़ल होता है | कर्म करनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यकी खामाविक इच्छा उसका फल प्राप्त करनेकी 
होती दै | यदि मनुष्य किसी चीजकी कामना करता है 
तो वह उसकी प्राति-निमित्त कर्मे प्रवृत्त होता दै और 
इसको हासिळ करनेका भरसक प्रयत्न करता है | 


किंतु एक कामनाकी पूर्ति होनेपर अनेक दूसरी 
कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं | यदि उसकी पूर्ति न हो तोभी 
मनुष्य उसके वशीभूत रहता है। मानवकी कामनाएँ इतनी 
बळवती होती हैं कि उनकी पूर्ति न होनेपर भी वह उनका 
त्याग नहीं कर पाता, वरन्‌ पूरा जीवन उनके पीछे समाप्त 
क्र देता है और अन्तमें वह अन्तःकरणमें कामनाओंका 
भंबार fea इस लोकसे त्रिदा छे लेता है | इस प्रकार 
बह कम-बन्धनमें पड़ा बारंबार जन्मता और मरता है। 


यदि किसी मनुष्य या पशुको रस्सी ARA बाँधकर 
उसकी जतन्त्रता समाप्त कर उसे अपनी इच्छाके अनुसार 
काय करनेके छिये बाध्य कर दिया जाय तो वह मतुष्य 
या पञ wat है, ऐसा कहा जाता है | सरकसमें 
St जानवर--जैसे शेर, बाघ आदिको पिजड़ोंमें रखा 
जाता है और उनके ARENT उनसे सिखाये गये 
in FR जनताके सामने कराया जाता है। ऐसे 
R बन्धन और भयके RA किये जाते हैं। जो 
खतत्त्रता उन्हे जंगलोंमें रहती है, वह सरव 


सरकर्मे समार दोषका 


% असक्तो ्ाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


जन ` स्य 
हो जाती है | वहाँ वे अपनी मर्जीसे क्रियाऐ किया = 


थे; परंतु सरकसमें उन्हें प्रशिक्षककी इच्छाके 
करना पड़ता है । यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि कौन 
ब्धनमें है और कोन किसके द्वारा बन्धन छाता है। 
जगतूके सभी व्यवहार प्रकृतिके गुणोंसे चळ रहे है 
प्रकृतिके फलॉमें आसक्त मनुष्य उनकी oT निमित 
कम प्रवृत्त होता है । अपने खार्थकी पूरतिके लिये वह 
उचित या अनुचित कमे करता रहता है । फलासकिसे 
कर्म करता हुआ वह कर्मके शिकंजेमें जकडता जाता 
है । इस प्रकार त्रिगुणमयी प्रकृति जीवात्माको तीनों 

गुणोंके द्वारा बन्धनमें डालती है-- 

सत्त्व रजस्तम इति gu: प्रकृतिसम्भवाः। 

निलध्नस्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ 
( गीता १४ | ९) 
जगतके धारण-पोषण-हेतु सृष्टिकर्ता त्रह्मदेवने ag- 
चक्रंकी स्थापना की | इसछिये जगतूका कल्याण भी यमे 
ही निहित है । इस aed उत्पन्न मानवके द्वारा इस 
यज्ञ-चक्रका परिपालन आवश्यक है, ताकि सृश्चिक्र 
नियमित चलता रहे--जगतके जीवोंकी आवश्यकताओंकी 
प्रति होती रहे तथा सभी प्राणी सुखी रहें | यक्षसहित 
प्रजाकी उत्पत्ति करके ब्रह्माजीने कहा कि- शस 
यज्ञद्दारा मनुष्य बृद्विको प्राप्त होते हैं और वह 
देवताओंको तृप्त करता है । इससे देवता उनकी इच्छित 


'कामनाओंको देनेवाले होते हैं । इस aga मदु 


देवताओंकी उन्नति करे और देवता लोग मलुष्योंकी 
उन्नति करें | इस प्रकार अपने-अपने कर्तेन्यका पालनका 
उन्नति करते हुए परमकल्याणको प्राप्त होंगे । य 
संतुष्ट, देवताळोग मनुष्योंको इच्छित भोग प्रदान करगे । 
जो मनुष्य उनके दिये भोगोंको उनको न देकर खं 
उपभोग करता है, वह चोरी करता है. और इस मकार 
वह ईश्वरकी यज्ञचक्र चळानेकी आज्ञाका Soe" 
भागी बनता है | 
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£ भोगानि Bae aamatuata, LU दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
>. > 3 
तातप्रदायैभ्यो यो JSA स्तेन एच सः॥ 
oo * (गीता ३। १२) 
यदि उपयुक्त यज्ञ न किया जाय या यज्ञके निमित्त 
4 


adi किये जायँ तो ऐसे कम इस लोकमें मनुष्योंको 
रमे डालते हैं 


SSe ~ बन्धनः 
धयज्ञाथीत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोको ष्य कमे \ 


(गीता ३।९) 

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यज्ञमें श्रोत, 

झाई ब चारों व्रणोंके कमोंका समावेश होता है | यदि 

पक्ष न करे--अहंकारवश मानव मनमाने भोग भोगता है 
ते वह इस प्रकार पाप-भक्षण ही करता है-- 

ते त्वघं चन्त्यात्मकारणात्‌ |? 
जते ते त्वघं पापा ये प n mete at À 
ऐसा कर्म उसकी कर्मासक्ति एवं Here भोर 


। afin दृढ करता. है. जो बन्धनकारक दै | 

| ऐसा आचरण करनेसे उसमें दम्म, दर्प, अभिमान) 
ae, निष्ठुरता, अज्ञान आदि दुगुणोंकी वृद्धि होती 2 | 
| गे दुगुण आसुरी सम्पदा कहलाते हैं, जो बन्धनकारक है 


| दैवी संपद्दिमोक्षाय निवन्धायाखुरी मता । 
। (गीता १६ । ५ ) 


भतः जो मनुष्य यज्ञचक्रका अनुसरण Fel करता, 
इस पापआयु पुरुषका जीवन व्यर्थं जाता है | वह 
“RAPT जकड़ा हुआ जन्म-मरणको प्राप्त होता रहता 
है | वह न इहलोकरें सुखी रहता है और न TATÀ | 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नाजुवर्तयतीह यः । 
भधायुरिन्द्रियारासो मोघं पार्थं स जीवति N 
| (गीता ३। १६ ) 
| ला पञ्च मचुष्यकी क्रियाओं-( कमे- )के द्वारा सम्प 
| रता है । कमे त्रिगुणात्मक प्रकृतिद्वारा निर्मित मनुष्यसे 
E है जाता है तथा यह प्रकृति अक्षरह्मसे प्रकट हुई 
| रत चक्रके अनुसार परमेश्वर यज्ञ नित्य प्रतिष्ठित हैं | 


RI 
L biii पर्जेस्यो ag: naga ॥ 


pt 


= 


. कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम्‌। 


तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं ad प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( गीता ३ | १४-१५ ) 
इस यज्ञचक्रका जो मनुष्य अनुसरण करते हैं और 
यज्ञका अवशिष्ट ( बचा हुआ भाग ) ग्रहण करते हैं, 
वे सर्वपापोसे मुक्त हो जाते हैं-- 
“यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ।' 
(गीता ३ | १३ ) 
यदि यज्ञ खग-प्रा्िकी कामना या अन्य किसी 


कामंनासे किये जाते हैं तो पुण्यके प्रभावसे ऐसे सकामी 
मनुष्य खर्गादि लोकोंको प्राप्त करते हैं । परंतु पुर्ण्योंका 
क्षय होनेपर उनका पुनजेन्म निश्चित है । इस प्रकार 
यज्ञ करनेसे जन्म-मरणके चक्रसे छुटकार नहीं मिळता । 
यदि मनुष्य अपने RH ( खाभाविककमे ) काम्यबुद्धिसे 
सम्पन्न करता दै तो वह तदनुसार फळ प्राप्त का 
है । उसका भी आवागमनसे पिण्ड नहीं gem | 
साधारणतः यञ्गका अर्थ किसी देवताके निमित्त अलिम 
तिल, चावल आदिका हवन करना माता जाता 
है । चातुवण्योंके कम SAMA वमु करना 
भी यज्ञ माना जाता है । परंतु ये अथ संकुचित हैँ । 
अभिने आहुति डाळते समय अन्तर्मे इद न मम! R 
मेरा नहीं है!, इन शब्दोंका उच्चारण किया त द्दै जो 
खार्थत्यागका थोतक है। यह जो खा are 
Ginen तत्व है, वही यज्ञा प्रधान शा” है | 
द्रव्यरूप, तपोरूप, योगरूप 
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> असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाम्नोति पूरुषः * 
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समझकर किया जाय | अतः तत्त्वज्ञान द्वोनेके पश्चात 
Haat खरूपसे त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है । 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता È कि यज्ञको ममत्व- 
बुद्धि त्यागकर ज्ञानपूर्वक किया जाय | इस प्रकार यश 
करनेसे मनुष्यको कमे नहीं बॉधते हैं । 
योग्न्यस्तकमौणं शानसंच्छिन्नसंशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय N 
(गीता ४ | ४१ ) 


कर्मकी खाभाविक प्रवृत्ति बन्धनकारक है | यदि 


ऊपर RA अनुसार यज्ञ या कर्म किये जाये तो कर्म-, 


बन्धन क्यों नहीं लगता, इसे समझनेकी आवश्यकता 
है | जहाँ देहधारीसे कर्मका त्याग सम्भव नहीं है, वहाँ 
कर्मफल व उसकी आशाका त्याग हो सकता है | 
न हि देहभ्ृता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
( गीता १८| ११ ) 
एक ओर कमे करना अनिवाय है तो दूसरी तरफ 
कर्मबन्धनसे जो कर्मकी छायाके समान है, इससे बचनेकी 
आवश्यकता है, ताकि मनुष्य अपना कल्याण साध 
सके | इन RERAN यदि मनसे कर्मफलकी आझाका 
त्यागकर दिया जाय, तो त्यागी मनमें नये कर्म संस्कारोंका 
सञ्चय नहीं होने देगा। aah वह भी पूर्वजन्मके 
कमॉका फल भोगता है, परंतु वह फलाशाका .त्यागकर 


— | 
नये प्रारब्धका निर्माण रोक देता है । इस प्रक्रिये 
एक तरफ वह अपने भाग्यका फलभोग कर उसका | 
क्षय करता है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमानमें फलाशाके न 
त्यागसे वह नये कर्मसंस्कारोंका सञ्चय नहीं काता है। ` 
नये कर्मसंस्कारोके न बननेसे अगले जन्मका ope” 
ही नहीं बन पाता, जो नये जन्मका कारण है । इस 
रीतिसे कर्मका आचरण करनेपर वह मनुष्य एक ऐसी 
fur पहुँच जाता है, जहाँ न उसके प्रारब्धका भोग 
ही शेष रहता है और न नये प्रारब्धका अस्तित्व ही 
रहता है । उस स्थितिमें उसका कर्मबन्धन नष्ट हो 
जाता है । कर्मफलत्यागी सवत्र आसक्तिरहित हो एवं 
कर्मफछाशा त्यागकर मनको वरामें करके निष्काम- 
बुद्दिसे व्यवहार करता हुआ परम नेप्कम्येसिद्रिको 
प्राप्त होता है-- | 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। 
मैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ ` 
( गीता १८ | ४९ ) 
अतः ममत्वबुद्विका त्याग कर यानी निष्कामबुद्दिसे 
TEMG जीवनमें सर्वव्यवद्वर करना एक महान्‌ 
यज्ञ है जिसके द्वारा देवताओंके देवता परमेश्वरका 
भजन होता है, जिससे कर्मबन्थन नहीं लगता । पह 


' योग ही कर्म करनेमें चतुराई या वह युक्ति है जिससे 


मोक्ष प्राप्त हो जाता है । इसे ही गीतामें कर्मकुशलता या 
योग कहा है | 


निष्कामतामें गृह ही तपोवन है 


अकुत्सिते कमणि यः प्रवर्तते 


अध्यात्मयोगे गतमानसस्य 


a 'जो सदा शुभ कमें ही प्रवृत्त होता 
TER इता नियमोंका पाचन काता, 
र सबद अहंाजतका पाठन कता है, 


निवृत्तरागस्य गुदं तपोचनम्‌॥ 


शलस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवतंकस्य | 
मोक्षो ध्रुं नित्यमहिंसकस्य ॥ 


( पद्मपुराण, gfo १९ | ३१७) ३२० ) 


है, उस वीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन दै । जो os 
इईन्रियोंकी आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मग" 
उसका मोक्ष निश्चित है p : 


Naess — 
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% निष्काम-कर्मयोग--एक दृष्टि # 


निष्काम-कमेयोग--एक दृष्टि 


३३७ 


sommes saber mass omer ७७०७७७ ७० ST 
nt eg RE RE ८१०१ ४९१९४७ “७४७४७७७ el 


( लेखक--श्रीसुरेन्द्रकुमारजी शर्मा ) 


, (हिष्काम-कर्मयोग! यौगिक-साधन-श्वह्कछकी एक 
मात ष्ठ आध्यात्मिक कड़ी दै । गीताम क्रमशः 
caren I, ज्ञानसे ध्यान और ध्यानसे कमकें फलके 
वाको शरे का गया है। इससे सत्वर शान्ति मिलती है 
पभावत्सांनिष्य एवं मोक्षकी प्राति होती है.। इसी प्रकार 
अतत-प्राणायामादिके दवारा एकाग्रतापूर्वेक भगवत्परा 
pA साधना हे । अन्य मन्त्रयोग, हठयोग, 
ययोग, मक्तियोगादि भी श्रेयस्कर साधन हैं । 
दक्षादि घर्मशाक्षोर्मे जीव और आत्माके संयोगको भी 
पाकहा जाता है । युज धातुसे उत्पन्न योग शब्दके अनेक 
ह युजिर्‌ योगे, व्युज-समाधी 'युज्‌-संयमे' आदि। 
| गोरी परिभाषा करते हुए महर्षि पतज्ञलिने योगसूत्रमें 
--योगर्चित्तबृत्तिनिरोधःः कहकर 
Mel क्रियाको ही मुख्य योगकी संज्ञा दी हवै। ये 
हबया. निद्रा, प्रमाण विपर्यय आदि बहुतेरी हैं । 
Paty या क्रियायोगके लिये उनका दूसरा स्त है--- 
| 'तपःखाघ्यायेदवरप्रणिधानानि pien Y ; 
| गीताके उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने समत्व-बुद्धिको ही 
| पेग कहा है-'समत्बं योग उच्यते” | सभी प्राणियोमे 
, Wee रखता हुआ मानापमान, amaf, इ 
| पजय, सिद्धि-असिद्धिका विचार न करते इए कर्म 
(ना ही 'समत्वबुद्धि! है-- T 
| 'शीतोष्णसुखदुःखेणु तथा मानापमानयोः ॥' 
| feed कर्मफलकी चाइ न करके योग्य केके 
| को ही योगी कहा है--- 
ta: कममफलं कार्यं कमं करोति यः! 
| स संन्यासी च योगी च" कक 
ME OF! > (गीता६।१ 
EF _ सवेथा कर्मत्यागसे निष्क्रियता आती है। 
`` एइज नहीं प्राप्त हो सकती | कर्मकी महत्ता और 


अनिवार्यता बताते हुए उन्होंने कहा है. कि कर्म न करने- 
की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है; क्योंकि कमे न करनेसे 
तो शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, सिद्रिकी तो बात 
ही क्‍या! 


न कर्मणामनारस्मान्नेष्कम्प. पुरुषोऽइचुते। 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 


(गीता ३ | ४ ) 
अन्य wage भी कहा दै कि कमे ही 
देवताओंके प्रति सच्ची पूजा है. । इसीलिये कर्मको 
देवताओंकी पूजाकें अनुरूप समझकर करो । यथा-- 
तथा कर्माणि कुयोम यथा क \ 
कमच परमा पूजा दैदिकी दैवतं प्रति ॥ 
«रीमा ने इसी सत्यको STAT करते इए कहा è- 
‘Indeed the work is the best mode of 
prayer to the D९५१९'-कर्माचुष्ठान भगवान्‌वी 
सरवोपरि उपासना है । . 
T EE मोक्षका 
मार्ग है । इसीलिये यहद उद्घोषणा की गयी दै 
«कणा तमम्यच्ये सिदि विन्द्ति = , एवं 
७: ५ ae ey ) 


ger: कमे दो प्रकारके होते हैं--सकाम और 
निष्काम | सकाम कर्मका अर्थ होता है--कामनासहित 
Ga गये कर्म या प्रतिफल-हेतु किये गये कम \ 
प्रतिफलके रूपें स्पष्ट ATE सभी च्छा ए, केकी 
सकामताको सिद्ध करेंगी । सावजनिक Gan काये 
यदि प्रतिष्ठा-प्रापिकी कामनाके वशीभूत होकर किये 

a सकाम कमे कहलाते हैं. । परंतु 
लोकोत्तर A मोक्षप्रासि, kron आदि 
con किये गये कस सकाम कमे नहीं होते \ 
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सकाम कमोंके अनुष्ठानसे शान्ति नहीं मिळ सकती | 
सकाम कर्मसे कामनाएँ निवृत्त होनेके बजाय उल्टे उसी 
प्रकार बढ़ती जाती हैं, जिस प्रकार Terrell देनेसे अग्नि | 
इंसीलिये कहा गया हैं कि-- : : 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
` छृष्णवत्मंन भूय पवाभिवर्धते ॥ 


योगिराज श्रीकृष्णने गीता-(२।४९)मे सकाम कर्मकी 
चर्चा करते हुए कहा है कि समत्वबुद्वियोगसे सकाम कर्म 
तुच्छ है | सकाम कमके कर्ता अत्यन्त दीन होते हैं; 
क्योंकि ये कर्म निरर्थक . अशात्तिप्रद और जन्मबन्धनमें 
फेसाये रखते हैं-- 
दूरेण ut क्म बुद्वियोगादनंजय | 
बुद्धौ रारणमन्विच्छ. . कपणाः फल्हेतवः ॥ 
फलकी इच्छाका त्यागकर यज्ञादि कर्म करके भी प्राणी 
ठ मोक्षकी परम झान्ति-अवस्थाको 
शाप्त हाता है; क्योंकि यज्ञसे अतिरिक्त कमसे लोक कः. 
LE क कमे 
कर्मज बुद्धियुक्त हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः ।. 


जन्मबन्धबिनिसुक्ताः पदं राच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
यज्ञाथोत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोको यं RAITT: | 


प्राप्त हो सकती है । 
बुद्रिसे सिद्वियोंकी 
होगी; जेसी कठिनतर तपस्याके उच्चस्तरीय 
सिद्वियोंके प्राप्त करनेके पश्चात्‌ भी देत्यो और राक्षसोंकी 
Sail ॥ एकमात्र सात्विक भावसे समदर्शी भगवन्मना 

| तपस्या, सदब्यवहार, त्याग और धा आचरण 
| क a a | 


` बळपर 


आजन्म करता रहे, 
% 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः ॐ 


अच्छा है; परंतु कार्य बिचारोंसे ही बनता है, नि 


मस्तिष्कको उच्च विचारों और उच्चत्तम आदश 


लो । उन्हें रात-दिन अपने सामने रखो, ae न्‌ 
है कि. 


कारयोंका 'जन्म होगा | इस स्थरूपर स्पष्ट 
कर्मयोगके लिये विचारकी आवश्यकता है | 
ज्ञानयोगसे कर्मयोगका सम्बन्ध स्पष्ट होता है। 
श्रीकृष्णने राजयोगको कर्मयोगसे सम्बन्धित 
कर्मयोगके लिये Rae विजय प्रात 
आवश्यक बताया है | वे कहते ह. 
यस्त्विन्दियाणि मनसा नियस्यारभते 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सर a i 
ः ( गीता ३। ७) 
सबको कम करनेकी खतन्त्रता है | अच्छे-बुरे का 
तो मानव अपने मन और बुद्धिपर नियन्त्रणके अनुसार 
करता है; किंतु मनपर जीवात्माके नियन्त्रण-हेतु योगा- 


इससे भी 
योगिरान 
करते हुए 
करना भी 


Í 


भ्यास, शिक्षा और अभ्यासकी आवश्यकता है | wea: 


दृष्टिगोचर होता है---हृठयोग और कर्मयोगका 


सम्बन्ध | श्रीमाँने कार्यके प्रभावी होनेके ञ्यि उसके 


प्रतिपादनमें शान्ति और सौम्यताको प्रमुखता दी है | 
उन्होंने कहा है--- 


‘Do not worry about the work, the — 
more you will work calmly, the more ` 


it will be eflective.’ 


अत्र कर्मयोगकी परिभाषा और महत्त्वपर तनिक इटिः 


पातकर इस लेखको समाप्त किया जाय । श्रीमद्भगवद्गीता 
में योगिराजने कर्मयोगकी महत्ता दशाते हुए कहा है | 


निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका नाश नहीं दै 
अतिरूप-फलका दोष नहीं है । इसीळिये निष्कांमयोगका 
थोड़ा साधन भी मोक्ष प्रदान करनेवाला होता है-- 


ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। . 


खल्पमप्यस्य धमेस्य रायते. महतो भयाव.॥ 
( गीता  । ४ ) 
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N 


Va, Br जन्म-बन्धनसे छुटकारा मिलता है । 


| महाबाहो दुःस्लमाप्तुमयोगतः। 
j सुनित्र नचिरेणाधिगच्छति ॥ 


( गीता ५। ६) 
| क्र्मयोगमें कर्मसे उत्पन्न फलके त्यागके फलखरूप 
| जब जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर अमृतमय परमपदको 
श्र करता है | योगिराजने तो यहाँतक कहा है कि 


'आत्मनात्मानसुद्धरेतःके दष्टान्तसे परिलक्षित 
हाम कर्मयोग मानो विषय-व्यालूका महामन्त्र और गहन 
र्याथकारके लिये ध्वान्तारि (सूर्य) है | इससे भक्तियोग 
(के होकर ज्ञानयोग भी परिपक्व होता है । निष्काम 
|भेगकी परिणति है---परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति | कर्म- 
गति अत्यन्त गहन एवं दुर्बोध है--'गहना कर्मणो 
|? (गीता ४। १७) । इस छोकमें कर्म ही 
| षन है और यह सारा विश्व कर्मका ही परिणाम है । 
| तिन योनियोंमें जन्म-मरणका हेतु, व्यक्ति, समाज 
| "एके सुख-दुःख एवं उत्थान-पतनका, शान्ति-समृद्वि, 
SS य एवं ज्ञान-अज्ञानका, हर्ष-शोकका कारण भी 
रैक ही है। कर्मके कारण ही कोई लता-दुम, 
| पतंग, कोई पञ्च-पक्षी, कोई राज्यपाल, कोई 
(|, १९ बेथ, कोई दाता और कोई भिखारी, कोई 
हि कोई न्यायाधीश बना है | 
| lee इस प्रधानतापर मीमांसकोंने लासे 
क Er । कमके अनेक मेद-प्रमेद हं | कुछ कर्म 
इछ नेमितिक और 
ie MR ओर कुछ विहित तथा कुछ प्रतिषिद्ध 
भो भे किसीके लिये खधर्म और कुछ परम हैं। 


A 


या जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ता है, 


# निष्काम-कर्मयोग--एक संक्षिप्त परिचय x 


| genre कर्मयोगके विना कर्तापनका त्याग हो नहीं मुझमें श्रद्वा-भक्ति 


ही बन्धनमें पड़ जाता है, उसे कर्मका माभ पतक्षलिने 


३३९ 


रखता हुआ निष्कामकर्मयोगी तो 
सम्पूण कमॉको करता हुआ मी मेरी कृपासे मोक्षको 
प्राप्त करता है--- 


सर्बेकमोण्यपि सदा कुर्वाणो मदपाश्रयः | 
मत्मसादाद्वाप्नोति शाइबतं पद्मव्ययम्‌॥ 
( गीता १८। ५६ ) 
IRC Sat भी कहा था--जो भी प्राणी 
सम्यक्‌ कम करेगा, वह मोक्षको प्राप्त होगा,। 


<-> — 


निष्काम कमयोग--एक संक्षिप्त परिचय 


( लेखक--पं० श्रीकृप्णचन्द्रजी मिश्र, बी० To ( आनर्स ), dto एल्‌, डिप्‌-इन-एड्‌० ) 


“कमणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते? 
( महाभारत, शान्तिपव २४१ । ७ ) । साय-ही-साथ यह 
भी सत्य है कि 'कुवन्नेवेह कमोणि जिजीविषेत्‌ शत* 
समाः | ( ईशोपनिषदू २ ) अर्थात्‌ कम करते हुए ही 
सो वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे; क्योंकि कर्मके 
बिना आत्मोद्धारका कोई उपाय भी नहीं है | जनकम्रमृति 
ज्ञानी भी amare ही परमसिद्विको प्राप्त हए-- 
'कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः V 
(गीता ३। २० ) 
कर्मफलासक्तिमें कोई न फंसे, इसलिये आवश्यक है कि 
कर्म सम्यक्‌ रीतिसे किये जाये | इसलिये गीतामें शाइ- 
निर्घोष है--योगस्थः कुरु कमोणि' ( गीता २] ४८ )- 
योगमें स्थित होकर, योग-मागको अपनाकर कमे करो | 
योगस्थ होकर कर्म करते समय व्यक्ति एवं फलमें पक्षपात 
नहीं किया जाना चाहिये । इसी प्रकार जय और 
पराजयको, दुःख और सुखको भी एक-सा समझना चाहिये। 
इस तरह कर्म करते-करते मेद-बुद्धि नष्ट हो जाती है । 
पुनः धीरे-धीरे स्थितप्रज्ञताकी ओर प्रगति होती जाती है। 
चित्त अधिकाधिक पवित्र होता जाता है, मन निर्मल होता 
जाता है, राग-द्रेषका लोप होता जाता दै । महर्षि- 
चित्तवृत्तिके निरोधको योग कहा है । चित्तकी 
प्रमाण, Fea आदि सभी दृत्तियो और संस्कारोंका 
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लय हो जाना ही निरोध दै। R अथे है कायके 
कारण | कमॉसे मलुष्यके चित्तमें संस्कार बनता है 
उससे पुनः अन्यं कार्य करनेकी कामना उत्पन्न होती 
है, एक संस्कार अन्य नये कार्यका कारण बनता a | 
भतएव चित्तवृत्तिके निरोधके फलखरूप संस्कारोंका ळ्य 
हो जानेपर राग-द्वेष मिटते मिटते मिट जाते हैं, चित्त- 
शुद्धि आने लगती है | वास्तवर्मे कर्म करनेकी सर्वोत्तम 
युक्ति यही है कि कमसे चित्तुद्धि हो | 

योगशाक्यानुसार योगका अर्थ वह उपाय या कर्म 


करनेकी वह विधि है, जिससे आत्मा परमात्मासे जुड | 


जाय, दोनोंका योग हो जाय | यम-नियम-आसन- 
प्राणायामसे लेकर समाधितककी सब क्रियाओं और 
अवस्थाओंको अशाङ्गयोग कहा जाता है | समाधिसिद्ध 
होनेपर साधक ब्रह्मपर मन केन्द्रित करनेमें सफल हो 
जाता है | कर्मयोगका साधक कर्मद्वारा ही ब्रह्मपर मन 
केन्द्रित करनेमें धीरे-धीरे सफल होता है, बह जगतको 
ब्रह्ममय देखने लगता है | उसके सब कार्य, सब कर्म 
मानो ब्रह्मके लिये ही होते हैं, ब्रह्मपंणं ब्रह्महचिः' `` |! 
योगस होकर, सम्यक्‌ युक्तिसे कर्म करनेपर कर्म 
भराय -जेसा होने लगता है और राग-द्ेष या संस्कार 
भयवा चित्तवृत्तिके निरोधके कारण क्रम-क्रमसे समत्व सृष्टि 
बिकसित होती जाती है | इससे धीरे-धीरे मन निःसङ्गता 
दै, चित्त पवित्र होता है, Reema दृढ़ होती है और 
शान उद्भासित होता है । देह और आस्माकी मिन्नता भी 
स्पष्ट हो उठती है और जीवमें शिवके दर्शन होने छगते 
है | दूसरोंके कल्याणके लिये कर्म करते-करते देह- 
Gaal डोप हो जाता है । ऐसा होते ही 
कर्म ईश्वरके ळ्यि होने 
करती है | 
'कमेयोगस्तु कामिनाम (भीमद्भागवत १५ [Re 
अर्थात -कामनाभोसे युक्त AGE लिये, प्रवृत्ति 


मारगियोंके ळ्यि कर्मयोग दै; क्योंकि क्म ग 
ऐसी दी युक्तिको, कर्म कानके हे षी 


।६७) 
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विधानको कहा जाता (जाल दै, जिससे क | जिससे कर्म P | 


होकर आत्मविकासक होता है और ahs, 

खार्थसे, शरीरसे दूर हाते हुए आत्मोत्थानकी ओर mall 
ज्ञानकी ओर, अश्योपलब्धिकी ओर उन्मुख करता han 
अन्तमें ईश्वरके साथ योग करता है | कर्मयोग | 


के स है, नोक BA नहीं; उनके हश. 


ज्ञाननोगका विधान है | भावनाप्रधान मनुष्योंके हि थे 
वह नहीं है; उनके लिये भक्तियोग है | इस प्रकार संसाए- ० 
में अधिकतर मनुष्य कर्मयोगके ही अधिकारी ह । | 
कर्मयोगमें “यज्ञाथोत्‌ कमणः’ ( गीता ३| ९ )_ | = 
की इष्टि ही प्रधान है;--“यक्षायाचरतः का | 
समग्रं प्रविछीयते’ ( गीता ४ ।२३ ) Lat तो यसे | 
हवन क्रियात्मक कम विशेष समझा जाता है, लेकिन यहाँ i 
से तात्पर्ये है---शाखबिधिसे की जानेवाढी समूर्ण 
बिहव क्रियाओंसे | नियत कर्म अर्थात्‌ वे सारे कर्म जो i 
जीवनमें सरपर आ पढ़े हैं, चाहे वे वर्णोक्त कमे हों या 
आश्रमोक्त कर्म, व्यापार चाहे नौकरी या अन्य शाक्ोंका | 
या समाज-परिवारद्वारा निर्धारित कम हों | यज्ञ शब्दके |! 
व्यवहारसे यही इङ्गित किया गया है कि जिस पवित्रता, निस || 
श्रद्धा, जेसी कल्याणकारी मावनासे, जिस सावधानीसे ईथर || 
परीत्यथ या देब-प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है, उसी पवित्रता || 
द्धा, भावना, सावधानी या जागरूकतासे परार्थ कर्म किया | 
जाना चाहिये | कर्तब्यकमोसे अपना कुछ भी खार्थ १ || 
रखकर परमात्माकी पूजाकी दृष्टिसे उन्हें करना यज्ञ दै। | 
कर्मयोगका साधक देना-ही-देना जानता है, छेगेबी | 
ओर उसे झुकना नहीं है | उसे खार्थसे सदैव मुक्त ६ 
रहना है | कर्मयोगी तभीतक अपनी racial गादी 
बिचरण करने देता है, जबतक किसी खतरेकी आ | 
या आशाङ्का उसे प्रतीत नहीं होती | आहट fied | 
कूमकी तरह वह इन्द्रियोंको समेटकर “| 


| 
जाता दै | कर्मयोगका साधक खयं इद्धियोंका e | 
| 


$ 


होकर i अपने वशमें रखता है | वह fa 
सदैव नियन्त्रण रखता è | 


sme “>>> 


; जितेन्द्रिय तथा मनोजयी होना चाहिये; 
| ज वश्यात्मा नहीं दै, उसका मन इन्धियोपर 
; नहीं रख सकता है | यतचित्तेद्रियताके 
| geen कर परार्थ या परमार्थ काये समुचित 
| के dae ढंगसे नहीं हो सकता । द्वितीयतः 
| = हि संसारः और “मन एव मलुष्याणां 
|लंवत्थमोक्यो*---मन ही संसार है, अपने मनमें 
pa किये जैसी धारणा बना लेते हैं, वैसा ही 
फे प्रति हमारा व्यवहार होता है; क्योंकि मनके 
हासे ही हम संसारको देखते है | अतएब मन ही 
हरे बचन और मोक्षका कारण है | निर्मल मन ही 
am है । उस निराकार, निर्विकारका SR है और 
लि मन ही सुख-दुःख भोगनेवाळा जीवात्मा È | 
RAG आत्मा, जब शरीर और मनके साथ तादाल्य 
त कर लेता है, तब उसमें कतृत्व-मोक्तृत्वामिमान 
| जाता और यही बन्धन है, जिसमें हम खयं आ 
VRE) कर्म करते हुए भी हम कर्म-बन्धनमें नहीं 
REA लिये आत्माको शरीरसे भिन्न समझना-- 
(Tia आत्मबोध होना आवश्यक है, अर्थात्‌ मनको 
{Rat रखना है, निर्मल रखना है, कतृत्व- 
|ऐवामिमानसे दूर रखना है । 

| RA पथपर चलनेवालेको “परोपकारः पुण्याय 
| पय परपीडनम्‌'के सिद्धान्तको सतत स्मरण रखना है। 
wed उसे अपना समय, अपनी शक्ति या जो कुछ भी 


| है, उन्हें परोपकारमें ही ळगाना है । कर्मयोगीकी 


E 


| | । = निष्फाम-शब्दका अभिप्राय भी जान लेना उचित 
k शका ) भाम शब्दका अर्थ है इच्छा, चाइ कामना | 
| ^ अप है कामनासदित, इच्छायुक्त, चाहते 


S 
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साथ । सकाम कमसे तात्पय है ऐसा कर्म, जो मनुष्य 
अपने इन्द्रिययुखके लिये करता है | ऐसा कर्म बन्धन- 
कारक होता है; क्योंकि ऐसे कमॉके साथ आसक्ति 
जुडी रहती है और इनमें लगी रहती है फलाशा या 
फलाकान्ना भी । ऐसे कर्मोमें दूसरोंके हितका चिन्तन 
नहीं रहता है | अतएव सकाम कर्म कमयोगकी परिधिके 
अन्तगेत नहीं आता | कर्मयोगका सम्बन्ध ऐसे क्मोसे है 
जो समस्त बुद्धिसे, यतचित्तेन्रिय ही फछाकाङ्का तया 
किसी खाथपूर्ण कामनासे रहित होकर दूसरोंके कल्याणके 
लिये किया जाता है | ऐसे कर्मोंको कामनाहीन निष्काम 
होना चाहिये । परार्थं कमं या Sat कर्म, विश्वको 
परमेश्वरका विराटरूप मानकर उसकी प्रसननाके ल्यि होते 
हैं। ऐसे “परस्मै निवेदितम! कमको निष्कामकर्म समझा 
जाता है; क्योंकि ऐसे att लगी व्यवसायात्मिका बुद्धि 
एक ही रहती है, बहुशाखावाढी अनेकानेक नहीं । 
परंतु निष्काम-कर्मयोग सिद्ध होनेपर उसकी प्रापि 
होती है, जिसके बाद और किसी प्राप्तिकी चाह रह ही 
नहीं जाती, कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। इससे 
अह्योपलम्धि किंवा मोकषपराति हो जाती है । कहा भी 
गया e— 
ह्‌ १ 7! 
Mole उ १९ ) 
९ हो कर्भयोगका आचरण करनेसे मनुष्य 
Po कर हेता ऐसे लि 
कर्मयो c क्मेबन्धन \ पस 
` à सः ॥ 
कमणयभिम््तोऽपि नं (गीता ४ | कवी 
र ° i आश्रयसे र 
निष्काम कमंयोगी कट र और 
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वैशेषिक-दशन-( १ | १॥ ७)के अनुसार SAT, 
अवक्षेपण, आकुश्वन, प्रसारण और गमन अर्थात्‌ ऊपर 
फकना, नीचे फेंकना, MASA, फैलाना और चळना--- 
कर्मके पाँच प्रकार माने गये हैं । वैसे सामान्यतया 
प्राणी किसी क्षण भी दैहिक, मानसिक कमसे सवथा 
शन्य नहीं रहता--- | 
नहि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ | 
i ` (गीता ३। ५) 
आचाय शंकर AT वा इद्‌ नाम रूपं कर्म! 
( बृहदा० उ० १ | ६| १ ) इस श्रुतिका भाष्य करते हुए 
छिखते है नाम-रूप और कर्म अनात्मा अर्थात्‌ मायामय या 
मिथ्या हैं | निष्कर्ष यह कि कर्म प्रकृतिका ही आन्तरिक अङ्ग 
है | वस्तुतः इस जगतूकी विषमता कर्मपर ही निर्भर है | 
इसलिये बीज और अडूरकी तरह कर्म और इस जगतूके 
oe कारण-कार्य सम्बन्ध है | पुण्यकर्मसे जीव श्रेष्ठ 
जन्म N 
Tog Ry करता है और पापकमोंसे 
goat चै पुण्येन कमणा भवति पापः पापेनेति ।? 
(Ho उ०३ | २। १३) 
महर्षि व्यासने इस सृष्टिसे पूवे कर्मके अभावकी 
शङ्काका निराकरण करते हुए संसारको अनादि माना है. 


| नाद है | यतः 
और नहुरकी कासे हो सृष्टि होती ERAO ws old लत इस हे] शा wr oe a 


ae 


? गे लारब्धकायें सामिमुक्तफठे 


+ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 


' निष्काम-कर्मयोग--एक अध्ययन 


( लेखक--डॉ० भ्रीविद्याधरजी घस्माना, एम्‌० Lo; एम्‌० alo एल०; पी-एच्‌० डी० ) 


अनादि है |” इस प्रकार जीवात्मा TREY, संचित | 
क्रियमाण A मुक्तिपर्यन्त निबद्ध रहता है । कु 
मुख्य मेद इस प्रकार हैं-... | 

प्रारब्ध-कर्म 

प्रबेजन्ममें कृत भोगोन्सुख कम ही प्रारन्ध कहलाता 
है | इस जन्ममें जीवात्मा पूर्वजन्मके अर्जित क्र 
परिणाममें ही जन्म, आयु और अन्य भोगोंको प्राप्त कत 
है | महर्षि पतञ्जळिने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया [= 

‘aft सूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः । 
( योगदर्शन २ । १३) 

समी जन अपने-अपने प्रारब्धके अनुकूल ही भोग- 
भोग ग्रास करते हैं | दो सहोदर भाई भी serge 
Tamh कर्मोके अनुसार ही फलाफल मोगते हैं। | 
प्रारब्ध-कर्मोका क्षय भोगसे ही होता है । RA 
बड़े संन्यासी ज्ञानसे भी तथा पतितर-से-पवित्र वैष्णव 
परिपिक भक्तिसे भी ' प्रारब्ध-कमॉको बिना भोगे छुटकाए 
प्राप्त नहीं कर सकते | कमका यह सिद्वान्त प्राय! 
सवत्र लागू होता है---'अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं 
कम शुभाशुभम्‌ ।? 

शंकराचायने अपने ब्रह्मसूत्रमाष्यमें इसकी GE स 
प्रकार की है-'प्रवजन्ममें संचित किये गये एवं इस 
जन्मके भी ज्ञानकी उत्पत्तिके gian संचित किये गये ' 
कर्म और जिनका फल प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे a 
सुकृत और दुष्कृत ज्ञानकी प्रातिसे क्षीण हो जाते है। पर 
भारन्धकम जिनका आधा फळ उपसुकत हो गया है, जिन पुण्य 
और पापोंसे इस ब्रह्मज्ञानकी प्रापिका अधिष्ठानभूत यह जस 
निर्मित हुआ है, वे क्षीण नहीं होते |" अतः ata 


असिन्नपि च जन्मनि प्राग ज्ञानोत्पत्तेः संचिते 
TRG शानायतनं जन्म निर्मितम्‌ | 


( ब्रह्मसू० ४। १ | १५ का शांकरभाष्य ) 
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| —<— पतन-पर्यन्त कमका फल भोगते ही 
| ह ति कहती है कि आचार्येके उपदेशपर चलनेबाला 
ही सदको जानता है और मोक्षकी RÄ उसके 
i 4 ack ही विलम्ब रहता है, जबतक उसका देह- 
| (नही होता | 
| त्य तावदेव चिरं? यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य 
| (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ | १४।२) 
संचित-कमे 
अनेक जन्मोसे जीवात्माद्वारा किये गये एकत्र कम- 
हितका फळ नहीं भोगा गया, संचितकर्म कहलाते 
7 किंतु वे प्रारञ्धकमोंकी भाँति बलिष्ठ नहीं होते | 
sae बिना भी ज्ञानसे उनका क्षय हो जाता है | 
HIERT ८२ । रे । ८ )का कथन यह है 
के आत्माके साक्षात्कार होनेपर समी संचित कम खयं 
| | # हो जाते हैं-- | 
| tack चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ।' 
क्रियमाण कमे 
| वतमान शरीरद्वार जो कर्म होते हैं, वे क्रियमाण- 
| का कहलाते हैं ने ही भावी जन्मोंकें लिये कारण 
| अ परार्ध बन जाते हैं । पञ्चद्रशी-( १ । ३० )के 
| सुसार जिस प्रकार नदीमे जलप्रवाह एक कीटको 
| छ आसे दूसरेमें ढकेल्ता है, उसी प्रकार कर्म 
_| भाको एक जनमसे दूसरेमें ढकेलते रहते हैँ 
१) नदया कोटा इवावतोदावतोन्तरमाद्यु ते। 
6 erat जन्मनो जन्म ळभन्ते नेव निदेतिम्‌ ॥ 


| क्ति जब क्रियमाणकर्ममे फलकी आसक्ति नहीं 
ह| ती, GE] 


RI IT IT TS TRL, 


ई निष्काम-कमयोग--एक अध्ययत्त x 


` हहने पाती 


३४३ 


RRO sonnei 


तथा पुनजन्मको प्राप्त होता है । किंतु जिस फलाशासे 
कृतकर्म जीवात्माके लिये पुनजन्मादिके कारण होते हैं; 
उसको फलासंगसे रहित होकर ही करनेका विधान है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मेफलहदेतु्भूमो ते सह्लो$स्त्वकमेणि ॥ 
(गीता २ | ४७ ) 
“तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार हो, फलमें 
नहीं V अर्थात्‌-व्‌ HAA फलकी भावना न बना और 
अकम ( कर्म न करने )में भी तेरी रुचि न हो । परंतु 
आशा जीवनकी Facet है । इसलिये फलकी 
आशासे ही कृषक खेतेमें काम करते हैं, मजदूर दिनभर 
परिश्रम करते हं; छात्र भी अच्छे अङक प्राप्त करनेके लिये 
कठिन परिश्रम करते हैं । यहाँतक कि बड़े-बढ़े तपसी 
भी मोक्ष-प्रातिकि लिये ही घोर तपस्या करते हें; अतः 
प्रायः सभी कर्म फलसे प्रेरित होते हैं; फिर भी फलाशाके 
त्यागसे ही परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है; ws इसलिये 
भगवान्‌. श्रीकृष्ण कर्मकी सफलता और असफलतामे सम 
रहनेका निर्देश देते इए 'योग'का लक्षण बताते ह. 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय | 


{योग उच्यते ॥ 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा = ant २ | ४८ ) 


वस्तुतः जब क्रियमाण कर्म ही भक्तिसे सिक्त और 
ज्ञानसे परिष्कृत हो जाता है,. तब उसमें TRT नहीं 
EEK प्रत्येक कर्म ईस्रपणकी माना 
उदूबुद्ध होती है. और से कत्वा भाव जागरूक 


ami अहंभाव नहीं रह 
| वही निष्कामकर्मयोग कहलाता है | जिस होता दै। ae रूप धारण कर लेता | 
| RR बीजों प्ररोहणकी शक्ति नहीं रह जाती, जाता वही *- ant कर्मकाण्डके अत्तगेत ही हैं । 
| a TRA बिना किये कमेमिं जीवासाको दाशे मर NS भी कर्मयोगमें Fae विशेषतया 
| SH आकृष्ट करनेकी शक्ति नहीं रहती | फलकी कया भावनासे किये जानेपर गृहीत हो जाते हैं । 
| SE कोकि परण जीवाला ल, र किये कमोकि परिणाममें जीवात्मा खगे, नरक eS ee 7 
S ड “पूर्ण मासाभ्या स्वराकामो यजेत्‌ । 


> UR CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३४४ 


$ Doon apria aa 
querer, ranea ren ma 


ज्ञान और कर्म परस्परापेक्षी 
(निर्दृण्णानों शानयोगः कमंयोगस्तु कामिनाम्‌ N 

'मागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है कि विरक्त 
सन्यासियोंके लिये ज्ञानयोग तथा अनुरक्त ग्रहस्थजनोंके 
डिये कर्मयोग सुखावह होता है, पर ज्ञान और कर्म परस्पर 
सापेक्ष & | उनका सम्बन्ध नौका और मल्लाहकी भाँति है। 
ज्ञानसे कर्मकी शुद्धि होती है और झुम ale ज्ञानकी 
बृदि । ज्ञानके बिना कमं अन्धा दै तो इधर कर्मके बिना ज्ञान 
भी पहु है। इसीळिये महान्‌ ज्ञानी भी कमके बिना नहीं टिक 
सकता | यूनान देशके महापण्डित झुकरातने कहा था 
कि जीवनमें व्यावहारिक ज्ञान तथा सत्यका प्रयोग अवश्य 
करना चाहिये | वस्तुतः ज्ञानसे ही कमका विष नष्ट 
होता है | अतः ज्ञान और THA परस्पर सम्मिश्रणसे ही 
कर्मयोगका खरूप खडा होता है । इसीछिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गीता (५ | ५)में कहते F— 

Th सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पझ्यति |? 

: निष्काम-कमंयोगमें भक्तिका आइलेप 

न्द्रियोंका अधिष्ठाता मन है और वह उनसे 
बलवान भी है . 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः ( गीता ३ | ४२) | 

बह कोनेकी ऑलकी तरह दोनों पक्षोमे कार्य करता 
है | शरीर और ata कृत-कार्य मनके सहयोगले ही 
सिद्ध हो सकते हैं | मनके साहा्यके बिना ही पागलके 
किये कर्म विशेष ध्येय नहीं होते । प्रसुप्त बालक दूध 
पीकर जागनेपर भी उसके आखादनका स्मरण नहीं कर 
दि | तातं यह कि कर्म मनके सहयोगसे ही 
सिद्ध होता है | इसीळिये मनुने कहा है- मनःपतं 
समाचरेत्‌ ( ६ | ४६ ) | त 


me VS e 
कच क ES eran ae 


रस परकार प्रतिपादित किया है-.. 


१-भरीमद्भागवत ११। lee le | z 


मनके खरूपको बृह्ददारण्यककी (१५३ ) श्रुतिने 


३-पाश्चात्य आचार-विचारका 


« असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः ॐ 


स्व rs 


जाः 
“कामः संकल्पो विचिकित्सा भ्रद्धाश्रद्धा तिरः 
शरृतिहीर्धीभीरित्येतत्सर्वं मन एव ।! 
मनकी ही एक दशा श्रद्धा उत्कट होकर भक्ति 
कहलाती है | अलौकिक प्रेम और प्रगाढ विश्वास उसी 
श्रद्धाके रूप हैं, उसी श्रद्धासे मनुष्य संयमी बनकर | 
ज्ञानकी प्रापि कर लेता है--भ्रद्वावॉल्लळभते ay 
( गीता ४। ३९ ) | मक्तिमें परिणत श्रद्धासे वेराग्य, उससे 
ज्ञान और उससे भी ब्रह्मका साक्षात्कार होता है-- 
वाखुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यवूत्रह्मदर्शनम्‌ ॥ 
( भीमद्भा० ३ | ३२ | २३) 
जब अन्तःकरण उत्कट श्रद्धा या भक्तिसे शुद्ध हो 
जाता है. तब उसीकी प्रेरणासे इन्द्रियों सत्कमोमें प्रवृत्त 
होती हैं और आत्माका आवरण भी हटता जाता है। | 
बही अन्तःकरण संशयके अवसरपर भी पथ-प्रदशन करता 
है । इसी तथ्यको कबिकुलचूड़ामणि कालिदासने अपने 
अभिज्ञान शाकुन्तल ( १ | २० )में इस प्रकार कहा है-- 
सतां हि संदेदपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रबवत्तयः। 
इस प्रकार यह निष्पन्न होता है कि जब R 
आचरित-क्म भक्तिसे परिपूत और ज्ञानसे संस्कृत हो जाता 
है तब वही गीताका निष्काम-कर्मयोग बन जाता है; क्योंकि 
PRU भावनासे न उसमें फलाशा रह सकती दै 
और न उसमें अहंकार ही टिक पाता है । भगवान्‌ 
श्रीहृष्णने उस कर्मयोगीको संन्यासी भी कहा है, जो _ 
कमफलको आशा किये बिना कतन्य कर्म करता है-- | 
अनाञ्चितः कमफळं कार्य कमं करोति यः। 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥ 
(गीता ६। १) 


श्रुतिका भी कथन है-- 
mA कर्माणि जिजीविषेच्छत< समाः | 


न ~ 
च en छः = A] 


अध्ययन--पृ४ cN y 
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के मत्तकी कारणता # ३४५ 


OSSD neha pot कणर ररक कफ» e ra, 
a ~ nae LO e 5. 
a 


^ a तक जीनेकी COR प्राणी कर्म कहीं भी यह नहीं कहा कि निष्काम-कर्मयोगका कोई 

"T फल नहीं होता । वास्तवर्मे निष्काम-कर्मयोगके भी 
a ्ीमांसकोका अभिमत और उसका निराकरण बिभिन्न फल गीतामें प्रतिपादित हैं; पर वे सभी 
| guigh अनुसार कर्म चार प्रकारके हैं--१. नित्य, ब्रहमदर्रनके थिये हैं, लौकिक खायके लिये नहीं । यया 

तितिक, ३: काम्य और ९. निषिद्ध । उनके लिये १-स्थितधीसुनिरुच्यते ( गीता २ । ५६), २- 
जन मोदी प्रकिया इत पकार निश्चित वी सरगम (वा ६२) आ 
के नित्य और नैमित्तिक दो ही प्रकारके कमे कने «| २५ और ५-ब्रह्ममूतोऽधिगच्छति ( गीता 
at, काम्य और निषिद्ध नहीं | खर्गकी प्राप्तिक लिये ८ । २४) इत्यादिसे निर्दिष्ट फल वैसे ही हैं । 


गे यज्ञ आदि किये जाते हैं, उन्हें ही काम्य-कर्म कहा निष्काम-कर्मयोगी सर्वप्रथम Rak प्राप्त करता 
ता है । जिन कर्मोके परिणाममें नरक जाना पड़ता है, तब उसकी इस बि सबके PÀ समि 2 
है, वे चोरी और हिंसा आदि कर्म ही निषिद्ध माने जाती है, वह समस्त प्राणियोंमे - अपनी ही माति सुख 
à हैं । संघ्योपासन आदि कर्म नित्य तथा जनेऊ, और दुःखका अनुमव कर्ता है) वह m 
Fare, शुद्धि आदिके लिये किये गये कर्म नैमित्तिक हैं। हिताचरणमें जुट जाता दै और अस्तमे खयं ही 
| फिकामकरमयोगीकी इच्द्रियाँ जब वियम प्रदत्त होती तादाल्य प्राप्त कर लेता है) र बि 
ह, तब न उसका उनसे राग होता है, न द्वेष ही। आचाय शंकरने FAIA कत. 
ता और द्वेष ही उसकी साधनाके महावैरी हैं । इसे ही चित्तकी ge होती ine 
गीता (३। ३४ )में कहा गया है--- और झले भसा सुक [द्‌ 
इत्द्रियस्येन्द्रियस्या रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | क ततो बां रति 
a वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य अय ॥ शा ine ajo भाष्यधूत स्मृतिवचन ) 
अतः मावदेहके आश्रयके विना कमव z काथो 
| हूं छोड़ जा सकता और न राग तथा दवेपसे उपर जनके समुच्चयको अमीष्ट माना दै और उसका 
| उग जा सकता है | साध्य निर्माण अथवा 
| रिष्काम-कर्मयोगका साध्य पुराणके अनुसार ३ बरे ठन 
यद्यपि गीताशाक्षमें मगवानश्रीकृष्णने बार-बार m | मोक्षके समय वह प्रकृतिके साथ 
) कह कि किसीकी भी कर्मके फलमें आसक्ति न हो--मा होता a 
| | mpi ( गीता २। ४७), किंतु Wea व्यक्त 


मनकी ACM . (विषय मनः ॥ 


| मन एव. मलुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः eae , पिला करता है वित्रयासक्त मन वन्न देता 2 
हि tented हो गोष (रय मरे घय TAT पि ९ भा शच 
a e मुक्ति दिला देता है | ene 


/७०७ ४73 उक चाह ` ६९ उदः अप क्त र्र फकरा 
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देनिक जीवनमें निष्काम-कर्मयोग 
शा पता “दला तीर एसी) एम्‌ बीची० THe, Ho पी, एम.) 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । संसारमें सुख और दुःख, सफलता 
मा कमफल्हेतुभूमी ते SAN हमारे अधिकारमें नहीं हैं T Ray 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय | र" नही हैं । हम कितना भी R, 
सिद्धयसिद्धथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ COSR मोगप्राति सम्भव नहीं है हि भी जाय 
तो तृषि नहीं हो सकती | मनोवाज्छित भोगोंकी प्रे 


तेरा कम कारनेमात्रमें अधिकार है, फल तेरे हे 
अधिकारमें कसी नहीं; अतः तू फलकी कामना न कर, दंग भ्रशचार, झूठ तथा तरह -तरहके पापोका सह 


पर कको छोड़नेकी भी इच्छा न कर | आसक्तिको तेते है पर परिणाम क्या होता है या तो मनचाही 
यागकर तथा सफा या असफल्तामे समभाव रखकर मिंडती नहीं या मि भी गयी तो उससे अपेक्षित 
योगमें खित होकर कर्मोको कर | यह समल या समताका उसे नहीं मिळता | चिन्ता और विषाद बढ़ते हैं; रोष और 
भाव ही योग कहळाता है? ( गीता २ । ४७४८) | TAR हम जलने लगते हैं बिभिन्न प्रकारके तनाव- 


lo oo जनित रोग जैसे--सिरदर्द, कब्ज, अपच तथा भूख 
्मद्भगनद्वीत न छगना आदि धेर लेते हैं । फिर हम कहते हैं-- 


अनेक भाषाओंमें इसके अस्य टीकाएँ 

at Py ैं। छाखों व्यक्ति प्रेम ae 'जीवन बेकार है, कोई भी अपना नहीं है। सब 

करते हैं। पर दैनिक जीवनमें उपदेशोंका पाळन मतलबी और बेईमान हैं । संसारमें सुख तो है ही नहीं | 
ऐसे संसारमें रहकर या जीकर क्या करिया जा 


री ति यह आदेश केबल A या aaah, पगा दै!” संसार जंजाल है, दुःखका सागर है | 
पाके ये है | साधारण AGRI BY apg तब हम 

जीवनमें इन उपदेशोंका पालन हम कया कर सकते हैं! क्या संसार छोड़े 
सम्भव नहीं है | परंतु बिना सुख और शान्ति नहीं मिल सकती £ क्या घरबार 
छोड़ना ही सचा संन्यास है ? या फिर कोई और भी 
जीवनपर्यन्त रास्ता है _ हॉ, है; और वह है निष्काम कर्मयोगका | 
पूर्वक पाळन करते न - गीतामें भगवानूने स्पष्ट कहा है कि कर्मोका खर्प 
mR आदेशा रेली प्रकार ऊपर छिले त्याग करना आवश्यक नही है, बल्कि कर्म कला ही 
' सम्भव है, 2 आवश्यक है--'मा ते सड्ञो$स्त्वकमेणि? तथा कर्म न 
CT u wu पति एं केसे हमारे शरीरका भी निर्वाह न होगी 
उपयोगिता ण क्सी जीवने उ यहाँ यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येदकर्मणः' | इसळिये dae 
ह CAC करेंगे और देखेंगे कि किस ५ रहकर अपने कतव्य-कमॉका पालन आवश्यक दै | 
'निष्काम और शभ उठा सकता है o RI “मा कमफल्हेतुभूः!-- फल-प्रातिमें आसकि न 
= आर आसक्ति-रहित कर्मका यह हो; क्योंकि ROM इच्छानुसार हो द्वी---यह सम्भव 
SFR आति है न नही है । मनोवाज्छित फल-प्रातिका आग्रह करके हम 
शस खयंको छोड़नेके सिवा कुछ नहीं कर gaat | जीवनमें 
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देनिक जीवलसे z 
% देनिक जीवलसे निष्काम-कर्मयोग # 


; -दुःख तो बह ही हेरे, उन्हें TAAL आना ० ही रहेंगे, उन्हें सहना ही पड़ेगा | 
प यदि इनको शान्तिपूर्वक सममाबसे प्रभुका विधान 
greet खीकार करेंगे तो हमारा अपना ही लाम होगा | 

प्रकार भगवानके आज्ञानुसार कतेब्य-कमोंका 
पढन एवं प्रत्येक परिस्थितिमे संतोष रखना हीसचा रास्ता 
है। पर एक प्रश्‍न यह उठता है कि क्या विना आसक्ति 
और कामनाके सांसारिक काये ठीक प्रकारे हो सकते 
ह! हाँ, थोड़ा विचार करनेसे स्पष्ट हो जायगा कि Te- 
mitt अत्यधिक आसक्ति तथा ध्यान होनेसे सफल्ताकी 
तम्मावना और घट जाती है । हाथमें आये कार्यको हम 
ठीक प्रकारसे करते नहीं, बल्कि किसी भी तरहसे धन, 
मोग तथा मानकी AA ध्यान लगा देते हैं । कायमें 
भूलें अधिक होती हैं, भ्रष्ट और अनुचित साधन अपनाये 
जाते. हैं । परिणामखरूप मनकी सुख-शान्ति नष्ट 
हो जाती है । रातको नींद नहीं आती तथा चिन्ता, ईर्ष्या 
और क्रोधकी आगमें हम खयं जलते रहते हैं । इसके 
विपरीत यदि हमारा ध्यान फल्ग्राप्तिपप न होकर कतेव्य- 
पालन पर होगा तो कार्य-कुशलता बढ़ेगी, बेईमानीका 
प्रन भी नहीं उठेगा, मनको शान्ति मिलेगी; और, विश्वास 
कीजिये, सफलताकी सम्भावना भी अधिक ही होगी | 
बैसे, मनोवाञ्छित फलकी प्रापिका आग्रह तो सदा पूरा 
नहीं होता है । 


दूसरा प्रश्‍न यह किया जाता है कि फलकी इच्छा 


' न होनेपर हमें कर्म करनेकी आवश्यकता ही क्या दै £ 


atk इस प्रकार हम कर्मोंको छोड़कर आळसी बन 
WA । पर यह प्रश्‍न निरर्थक है | कमे करना 
मनुष्यका खभाव है, अपने खभाववश कम तो हम 
के ही । हमारे शरीर और stealer 
क्म तो खतः होते ही रहेंगे, पर आसक्ति न होनेपर 
उनके लिये चिन्ता एवं दुःख न होगा । बाकी दूसरे 
सांसारिक कार्य ब कर्त्तव्य कमॉका पालन भी 

भनी परिस्थिति, खभाव, आन्तरिक प्रेरणा या भगवातूके 


३४७ 


आदेशानुसार करना होगा | भढीमाँति किये हुए कत्तव्य- 
पालनका आनन्द MISA आनन्दसे कहीं अधिक 
होता है । और, यदि इन्हीं कार्योंको हम प्रसुकी सेवा 
समझकर करें तो फिर कहना ही क्या । 

एक और महत्त्वपूर्ण आपत्ति है कि क्या इच्छा या 
आसक्तिको छोड़ना सबके लिये सम्भब है या भगवानके 
उपदेश केबल कुछ बड़ेबड़े महात्माओं और संतोंके लिये 
हैं ? सच है, केवल पुस्तकमें पढ़ने या सुननेसे तो 
इच्छा या आसक्तिका त्याग सम्भव नहीं, केवळ अपने 
बल-बूतेपर भी हम इस कमेयोगकी राहपर प्रगति 
नहीं कर सकेंगे; पग-पगपर राग-हेष, StH और ईर्ष्या 
हमारा रास्ता रोकेगे; पर इस पथपर हमारी सहायता 
खयं भगवान्‌ करेंगे । आवश्यकता दै शरणागति एवं 
सच्चे हृदयसे प्रार्थना करनेकी । 

हमें निरन्तर प्रभुसे श्रद्धा, विश्वास एवं चये लिये प्राथना 
करनी होगी; परंतु बाधा तो यह है. कि हम प्राथना भी 
करते हैं तो केवळ सांसारिक सुखेंकी ग्राप्तिके लिये ही | 
ठीक है, यदि हम कामना या आसक्तिको छोड नहीं पाते 
तो सच्चे हृदयसे इन्हें भगवानके सामने रख द । यह 
आग्रह न हो कि भगवान्‌ हमारी अमुक इच्छा जरूर 
पूरी करें और अमुक ्रकारसे करं । यह तो 
मानो प्रभुको आदेश देना होगा, न कि प्राथना | 
हमारा, यह आग्रह. क्योंकर R होगा १ हमें तो 
अपनी इच्छा, कामना या संकटको पूणरूपे ar 
छोड़कर अपनी शक्तिम FAAS चेश कर 
चाहिये | अपनी जिस मनःकामनाको लेकर हम प्रभुकी 
शरणमें जाये, फिर उसकी पूर्तिके ल्यि किसी प्रकारके 
अन्याय, भनाचार या गळत ास्तेको न अपनाय | 


परमात्माके आगे रख देंगे तो वे खयं उसे पूरा करंगे। 
यदि हमारी किसी मनःकामनाको पूरा करना 
विधानमें नहीं दै. या भगवान्‌ उसे पूरा नहीं करते तो 
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हकिकत 
m 


waren ०० 


फिर हम कितना भी सर पटे वह पूरी होनेवाली लाभ होगा; यह भी परलोकमें नहीं, यहाँ, इसी जमे 
नहीं | अतः पूर्णरूपसे भगवानकी शरणमें जानेंमें ही और निश्चय ही । हमारे जीवनमें सुख और शात्तिका 
हमारा कल्याण है । oy सर्वसमर्थ हैं, परम कृपाळु हैं। प्रवेश होगा, चिन्ताजनित अनेक रोगोंसे मुक्ति मिग 
या तो वे हमारी इच्छाको पूर्ण कर देंगे या फिर वढ और RR निष्काम कमंयोगकी राहमें हम आगे 
कामना ही मिट जायगी । पर हर प्रकारसे हम बढ़ते जायँगे | आवश्यकता है भगवानमें विश्वासकी तया 


eee 


अनासक्ति एवं समभावकी ओर बढ़ते जायेंगे, यह अपनेको भगवानकी शरणमें छोड़कर कत्तव्य कमो 
निश्चित है | गीता कहती है--- पालन करनेकी | यदि हम फलकी इच्छा छोड नहीं 


` (२।५९) GAN छोड़कर अपना काम सचाईपूर्वेक, लगनसे ब 
Gas विषर्योके त्यागसे, आसक्तिसे निवृत्ति नहीं एकनिष्ठ होकर करनेमे हम एक ऐसे आनन्दा 
(रा ava बति या पादी me = करनेपर जेसे-जेसे अभ्यास करेगे आगे 
रे जेप ही सभ है, न कि केवल इतक बढ़ते जायेगे; गीता-( २ । ४० ) का साक्ष्य है-- 
संयम करने मात्रसे । नेहाभिक्रमनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
अत्तिम बात यह है कि निष्काम कर्योगका कर्म खह्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ N 
पूर्णतया पाठन Ae छोग ही कर पाते हैं । इसके (स निष्काम कर्मयोगका थोड़ा भी साधन महान्‌ 
| जन्म-जन्मकी साधनाकी आवश्यकता होती भयसे उद्धार कर देता है । इसमें आरम्भका नाश 
र . T बाना नहीं है | ऐसा नहीं है नहीं है और न कोई बिष्न-बाधा ही होती है । इस 
kit) ae न पहुँच तो हमारी मेहनत प्रकार यह निष्काम कर्मयोग सभीके लिये सम्भव 
ae oe एवं कामनाओंका है और समीके लिये त्वरित लाभप्रद 2 | इसका 
ara ce 7 पर उ अपने RM रखें और थोड़ा-सा पालन भी हमें बहुत कुछ सुख और शाति 
"र काबू पा सके तो हमें बहुत प्रदान कर सकता है । 


शास्त्रानुसार कत्तव्याचरण 
सदाचारविहारचान्‌ । स नियाति जगन्मोहान्सगेन्दः पञ्जराद्वि। 
यान्युपायान्ति यान्त च । यथाशास्त्रं Redet तेषु त्यकत्वा खुखासुखे ॥ 


जो पुर्न उदार-खमाव 
मोह-पाशसे बैसे ही निकल cae a समपादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगदके 


और दूःख-बुद्धिका त्याग कहे पिजरेसे सिह | संसारम आने-जानेवाले Teal व्यवद्वार हँ | उनमें FS 
| शाक्षानुकूळ आचरण 
कूल करना RÀ | ( योगवासिष्ठ मु० प्र ६ | २८) ३० ) 
<B> 
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गमकमयोगका महत्व 


( लेखक---भीखीन्द्रनाथजी alo ए०, एल्‌ -एल्‌० alo ) 


खाबसामग्री सभी जीवधारियोंके लिये प्राथमिक 
gamer वस्तु है । भोजनके सहारे ही समस्त 
aa प्राणी जीवित रहते हैं | इस मुलभूत नियमो 
तमी जानते-मानते हैं । भौतिक प्रगतिका यही केन्द्र 
Ge दै । इसी केनद्रबिन्दुसे भौतिकचिन्तन प्रारम्भ 
at है । ऐतरेय-उपनिषद्‌मं आता है कि लोकों और 
लेकपालोंकी रचना कर लेनेके पश्चात्‌ परमात्माने उनके 
जीवन-निर्वाहके लिये अन्नको उत्पन्न किया ( है । ४ 
१-२ ) प्रश्नोपनिषदू्मे ब्रह्मकी सोलह कलाओर्मे अन्नका 
भी नाम आया है ( ५ । ४ )। यह शरीर रेतसरूपी 
अनसे उत्पन्न होता दै । वह अन्तको प्रहणकर सुरक्षित 
तया क्रियाशील रहता है और मुग्यूपरान्त अन्नखरूप 
ma Geta हो जाता है (Re ३ । २) | 


रहि वरुणने अपने पुत्र A ब्रह्म-प्राप्तिके 
mia गिनाते हुए सर्वप्रथम अन्नका नाम लिया या 
(ARo ३ | १) ।इन औपनिषदिक वचनोसे यह 
स्ष्ट हो जाता दै कि अन्नकी महत्ता बहुत ही भविक 
है | तभी तो कह दिया गया है कि अन्न १ 
प्रज्ञापतिः--'अन्न ही प्रजापति दै? (अर्नोप० १। १४) | 
अनके विषयमे वैदिक area जो मत देखनेको 
fied हैं, उनसे अर्थोपाजनके साधनों और उपासनाके 
सम्बन्धोंकी भी जानकारी मिती दै | यदि अन्न ST 
पति है. तो अन्नोत्पादनकी क्रिया अक्योपासना | Bt 
कार्यको यज्ञके समान सात्विक रीतिसे सम्पादित करनेवाला 
व्यक्ति ऋषि कोटिमे भी गिना जा सकता है | भारतीय 
कृषक भी उक्त नीतिमें आस्था स्वते हैं। ah कला 
कृषक अपना पावन कर्तव्य समझते हैं, किंतु 
वे देवयोगपर आधृत मानते हैं । यह एक ऐसा सिद्धान्त 
है, जो भौतिक Gat भी आध्यामिक चेतना जामत 


करता है । फलके wea किया जानेवाला काये 
निष्काम कर्मयोगकी परिधिसे बाहर हो जाता है | 
जो कार्य ईश्वरको समर्पितकरके कतेन्य पाछनकी 
दष्टिसे किया जाता है, वह छोकिक द्वोनेपर भी निष्काम- 
क्मयोगकी परिधिमें आ जाता है । 


कमका सम्बन्ध शरीरे है | मुमुक्षु व्यक्तिको अनेक 
बार मानवयोनि धारणकर ब्रहमज्ञानके लिये यत्न 
करते रहना पड़ता दै, तब कहीं जाकर उसे परमसिद्धि 
प्राप्त होती है । ज्ञान-प्रासिकी श्वईलामें अवरोध आ 
जानेपर परमसिद्विका मागे SAT दो जाता है थोर 
आत्माको पर्याप्त समयतक भटकना पड़ता है । कमके 


लिये शरीरकी आवश्यकता होनेपर भी पुनजन्मकी कामना 
न वरनेवाळा व्यक्ति शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता È । 
वेदोमे ज्िविधतापोंकी बात उठायी गयी है | इनके 
निवारणके Rà तीन प्रकारके कर्म भी निर्षारित हैं । 
वे निवारण एक साय 
यज्ञानुष्ठानसे इन तीनों प्रकारके RÅA 
हो जाता दै. । हृविष्यके रूपें जो अन्न ye 
डाल जाता दै, यथपि वह प्रत्यक्षरूपसे पर n 
जाता है, किंतु अप्रत्यक्षरूपसे, उसीके T 
है, जो अन्नोत्पादनमें सहायक a । is ee 
प्रहण करनेसे शरीर नीरोग 
भी शुद्ध होती है, ज्सिके at 


बोनेका अर्थ दै-अन्नको पक 
का uae रूपमें आठ या दस गुणा 
शमी देता है । अनके dR बुकी भी डि होती 


“Bat होती है. और ्रह्मफो उसका अंश मि जाता 2 | 


aa यका प्रसार भी होता है \ मासको प्रमुख 
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आहार बनानेवाले देश एवं दाल केक एस सने मका असार मही कल्पना थी कि वयक कुरे हू के यज्ञका प्रसार नहीं 
हो सका और उनका अर्थोपाजेन हिंसक हो गया | 
हिंसक प्रवृत्ति व्यक्तिको मोक्षकी कामना भी नहीं करने 
देती है | क्षुधापर्ति ही उसके लिये सब कुछ होती है | 
महि Gea राजयोगके पाँच यम और पाँच 
नियमके अङ्ग बताये हैं (योग० २ | ३० और ३२ )। 
पाँच यम ये हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और 
अपरिग्रह | पाँच नियम हैं---शोच, संतोष, तप, खाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान | धनोपार्जन करते समय या सर्वत्र 
व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाका पालन करना चाहिये, 
सदा सत्यमागेको ग्रहण करना चाहिये; यतः किसीके 
घनकी चोरी नहीं करनी चाहिये; यत:---'अस्तेयप्रतिष्ठायां 
सर्वेरत्नोपस्थानम्‌' होता है । इसलिये संयमित रहना 
चाहिये अर्थात्‌ अधिक धन कमानेकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये तया धनके संचयकी प्रबृत्ति नहीं रखनी 
चाहिये | धन कमाते समय विचार शुद्ध रहे, खाध्यायके 
दारा सत्य-मागेका अनुशीलन करे, ईश्वरको समर्पित 
करके शारीरिक श्रम करे तया जो कुछ प्राप्त हो उसीमें 
संतोष करे । महर्षि पतज्ञक्द्ारा प्रतिपादित उक्त दसो 
निर्देशोकी आचरितकर जो 


दिशा प्रदान 
भरण उसन होती हैं । इसकिये इसके 


aR यो और निकी 


रचना कर रहे थे, उस समय उनके मत्तिष्कमें यह स्पष्ट 


कल्पना SS eee कि. व्यक्ति के 


i 


; 


STH हिये किन-किन | 


रीतियोंका उपयोग कर सकता हे । साथ 
मानवीय दुबलताओंकी भी कल्पना थी । 
उन्होंने इन बातोंकी ओर साधकोंका ध्यान आकर 


करनेकी आवश्यकता अनुभूत की | वस्तुत: TANE 


क्षेत्रमें जबतक व्यक्ति निष्काम कर्मयोगको Fram 
Hed नहीं करता है, तबतक चित्तकी त्तिक 
निरोध सम्भव ही नहीं है | योग और साधनाका अन 
लक्ष्य केवल्यकी प्रापि है | निष्कामकर्मयोग भी मोक्षकी 
ओर इङ्गित करता है । दोनोंमें अन्तर यह है कि 
कैवल्यकी TR लिये शरीरको योग और साधनाके 
द्वारा उसके योग्य बनाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति 
निष्कामभावसे कार्य करते रहनेपर .बुराइयोंके बशनोे 
मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करता है । 


सकाम और निष्काम भावोंके बारेमें प्राचीनकाल्से 
ही चर्चा होती आयी है। मनुजी कहते हैं कि अत्यधिक 
'कामात्मता? एवं सर्वथा निष्कामता ये--दोनों ही श्रेष्ठ नहीं 
हैं। वैदिक कर्मयोगके यज्ञ, ब्रत; यम, धर्म आदि सभीका 
He संकल्प ही है ( मनु० R | २-३ ) | संकल्पका 


” उद्देश्य कोई-न-कोई कामना होती है । कामनाकी 


उत्पत्ति होनेपर ही उसके सम्पादनके लिये प्रयल 
किया जाता है | जबतक व्यक्ति कामना नहीं करता 
है, तबतक वह कार्यका कारण नहीं बनता है | कारणके 
अभावमें कार्य नहीं होता ( वैशेषिक १ ।२। १) । 
काये मुख्यतया दो प्रकारके होते हैं---नित्य एवं नैमित्तिक! 
जब किसी फल-विरोषकी प्राप्तिके निमित्त यज्ञादि कर्म 
किये जाते हैं, तब वे नैमित्तिक कहे जाते हैं और वे 
सकाम हो जाते हैं। नैमित्तिक कमॉसे फलकी प्राति 

है; किंतु जब यज्ञादि कर्म नित्य किये जाते हैं तब 
उनका कोई निमित्त न होनेसे वे निष्काम हो जाते हैं | 
GT आदि नित्य कृत्योंसे ब्यक्तिको भौतिक आवश्‍यकता? 
री नहीं होती; हाँ, केवल प्रत्यवाय नहीं होता | फिर भी 
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| दि दैनिक आवश्यकताकी वस्तुओंके प्रति 
अर > सचेष्ट रहना पड़ता है । इनके प्रति निष्क्रिय 
oa शारीरिक रक्षा सम्भव नहीं है | मनुका उक्त 
9 भावोंको प्रकट करता है । निष्कामभावका 
T नहीं है कि व्यक्तिको कोई कामना करनी ही 
F चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो कोई 
कर करे, उसके फलको न्यायकारी परमात्माके ऊपर 
de दे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें ऐसे ही भावोंके 
मणका उपदेश देते हैं (वही ९ | २७९८ 
१२। ११-१२) | नित्य किया जानेवाला कम 
| ज्याक हो अथवा शुद्ध भौतिक वह इश्वरको समपित 
| होकर करनेसे मोक्ष-श्रासिका साधन बनता है । भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण इस बातकी पुष्टि करते इए कहते हैं कि अपने- 
अपने खाभाविक कर्ममें लगा हुआ मलुष्य परम fata 
प्राप्त कर लेता है (गीता १८। ४५-४६ )) | 
| ज्वामाविक कर्मोंके अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वरय और 
| | शूद्रके गुण-कर्म आते हैं (गीता १८। ४२-४० )\ 
| wok लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार 
| रयन हैं । इनमें अर्थ, काम-ये सांसारिक 


“मरा 


| कर्मयोगके आकरग्रन्थ 
| लिये यद्यपि कमको आवश्यकता नहीं है, 


ॐ कर्मयोग या भागवत-धर्म $ 


तथापि उसके खाथ-ही-साथ 
य रि समझकर और दूसरे जगतके धारण TITS fer eres 
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De 


तथा धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक तथा व्यापक हैं | महा- 
मारतमें कहा गया है कि “सथप्रथम धमका पालन करना 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ धर्मयुक्त सात्विक धनका उपार्जन एवं 
उपभोग करना चाहिये | ऐसा करनेसे अनुष्टाताको सिद्धि 
me होती है (शान्ति० १६७ । १७ ) | HB 
व्यक्तिको किसी भी वस्तुमें प्रीति अथवा अप्रीति नहीं 
रखनी चाहिये ( महाभा० शान्ति० १६७ | ४६ ) | 

निष्कर्ष यह कि अर्थोपाजेनमें निष्काम कर्मयोगका 
महत्त्व आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यासिक तीनों 
ही इष्टियोसे है । वैदिक संहिताओं तथा अन्य ग्रन्योके ` 
भौतिक पक्षोंका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता दद 
कि निष्काम कर्मयोगका सिद्धान्त आर्थिक विकासमें 
सहायक है | निष्काममावसे खाथ, अनैतिकता, दुष्कृत्य 
और चरित्रहीनतापर AEA STAM सहायता मिलती | 
आर्थिक प्रगतिके नामपर अपनायी जानेवाली भ्रष्ट रीतियोपर 
काबू पानके लिये निष्कामकर्मयोगके दाते AC 
प्रसारकी नितान्त आवश्यकता है । इस सिद्वान्तके साव- 
कल्कि और सार्षदेशिक महत्त्वको देखते हुए इसका 
व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये । 


en FEO | 


| स्मयोग या भागवत-घमे दै । मोक्षे बाधा र वि 
| ode 
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निष्कामकर्मयोग और राष्ट्रियता 
( ढेखक--भी विस्थ्येश्वरीप्रसादी मिभ “विनयः, एमू०- ए० रिसर्चफेलो ( संस्कृत ) 


शरीर-सहजात क्रियात्मकताके प्रतिफलको ही (कमे 
शब्दसे अमिहित क्रिया जाता है । कोई भी व्यक्ति 
यदि वह मृत नहीं हो गया है अथवा aramid 
अर्धचेतनात्मक fered नहीं पड़ा है तो किसी भी 
क्षण बिना कमे किये रह ही नहीं सकता । प्रकृतिकी 
रपरा ही गतिमयी है | उसके सत्त्व रज, तम ये-गुण 
. न्नितय अपने-अपने प्रभावसे प्रत्येक सृष्टिजात चेतनको 
कम ated बाध्य किये रहते हैं | मानवके लिये 
उसकी यह खभावजात क्रियात्मकता ही उसके अपने बन्धन 
भर मोक्षका कारण बनती है | अज्ञानजन्य कतृत्वाभिमान 
एवं कामनाका सुविस्तृत वात्याचक्र (आँधीका बवण्डर ) 
उसके छिये घोर अशात्ति किंवा तमोमय निरयद्वारों (नरक- 
दवारों )को प्रस्तुत कर देता है । और, कामना-विरहित 
भयबा कामनाके व्यापक खरूपमें किये गये कर्म ही उसे 
SPA “भूमा!तक पहुँचाकर उसके अमृतपुत्रत्वको 
सायक कर देते ' हैं | अतएव भारतीय शाखोंने 
igen औचिस्ानौचित्यके बिवेकको देखते हुए 
कमें विधि-निषेधकी वैज्ञानिक व्यवस्था की है | 
कौनसे विकर्--इसका बहुशः विवेचन eat तथा 
गीतादि अध्यारोप होता है । देश, काल, पात्र 
एब भावनादिका बिचार करके कर्म-बिकर्मकी यह्‌ सूची 
पसार परिवर्तित होती रहती है; क्योंकि कके 
SA बननेमे निर्वाध कामना ही कारण है जिसमें 
` उच्चातचता होती रहती है। 


सेवासाहुण्याधान एवं भगवत्पूजाके योग-य न ap 4 
झुभकर्म भी कामनाके आतिशप्यसे दित (abe 
होकर मानवको अनन्त जन्मोंकी RRN बँके A 
AEON कार्य करते हैं। ओर, ade भीषण 
हिंसात्मक कार्य भी कामनाहीन होनेपर ada ' 
ब्रह्मसायुज्य किंवा मुक्तितक पहुँचा देता है । अस्तु | . 


भारतीय-मनीपरियोंने कामना-विह्लीन निष्कामकर्मयोगवो 
ही इस विचिकित्साका उपाय निर्धारित किया है। मानवका 
कोई भी कर्म, यदि वह उसकी व्यश्गित संकुचित भावनासे 
आत्रिळ नहीं है तो निश्चय ही वह भगवत्प्राप्तिका एक 
अन्यतम साधन---“कर्मयोग” बन जाता है । श्रीगीता- 
(३ । ३ )में भगवान्‌ यही बात इस प्रकारसे कहते हैं-- 


“निष्पाप अर्जुन ! भगवत्यातिकी दो निष्ठाएँ मैने 
पहले ही कही हैं-पहली तो सांख्यसिद्धान्तानुसारियोंकी 
ज्ञानयोगात्मिका एवं दूसरी कर्मनिष्टोंकी कर्मयोगामिका V 
स्पष्ट है कि कर्मयोग भगवत्प्रातिकी प्रवृत्तिवादी चरम 
निष्ठा है । ज्ञानयोग-जैसी निवृत्तिपरक निष्ठामें वे ही 
साधक आरूढ़ हो सकते हैं, जिनमें देहाभिमान किंचित 
भी अवशिष्ट न हो और आन्रहमस्तम्बपयन्त सारा संसार 
और उसके कार्यकलाप जिन्हें अशाश्वत दिखलायी पढ़ते 
हों । उनके लिये सवत्र एक आत्मतत्त्व मुखरित रहता 


है | आत्मौपम्येन सर्वत्रःकी दृष्टि रखनेवाले ये मह्यम! , 


प्रायः नैष्वर्म्यसिद्विमे सफल हो जाते हैं एवं कालान्ते 
लयर उत गता उनके बाह्यकम भी निःशेष होने लगते EF उनके बाह्यकर्म भी निःशेष होने लगते हैं कॅ 


* भारतीय इतिहासमे प्रात j 
ड त आत्मनिष्ठ विदेह जनक, महर्षि शुकदेव-प्रति कतिपय मदानुभावोंक्ो आपाततः उपर 


कथनके अपवादरूपमें 


कार्ोको रखा जा 
को क्रमशः उसके समर्धनमें सकता है | जनकके राज्यपालन, शुकदेवजीके श्रीमद्वागवत-अध्ययन-प्रवचन आदि उनके 


Fan, : समथनमें उद्धृत भी 
भावनाओंे बहुत ऊँचे उठे होनेके कार 


जा सकता है। किंतु इन कतिपय अपवादंसि सिद्धान्त-कथनमें 
“पहात्मक तथा परम आध्यात्मिक उपरक्त कर [मक 

क्त कमं भी राष्ट्रियता आदिकी राग 
UM सहजकमं हें, ळी र्य 


साभिनिवेश अनुष्ठित कर्मयोग नहीं | 
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ae योगियोंको राष्ट्रियता-जेसी रागासक 
grata से नहीं किया जा सकता । 


रिय मावनाका उद्रेक ऐसे चित्तमें ही होना सम्भव 
३ निमे राग atc Bx दोनों ही कतेव्य-बुद्दिगे 
इक न होते हो । जिसके लिये सारा विश्व ही एक है, 
a शनयोगीको एकदेशीय राष्ट्रका आकर्षण वॉँधनेमे 
ane नहीं हो सकता । और, जो शुभ और अशुभ, नय 
है अनय--दोनोंको ही प्रकृतिगत कार्योंका समवाय 
GR उदासीनप्राय रहता हो, उसके लिए Ri 
ब्ततायीपर गरजकर शज उठाना 
qa अवश्य है. । अतः ज्ञानयोगी राष्ट्रियतासे ऊपर 
हर ही राष्ट्रहित करते हैं । चे प्राणिमात्रमें ही नहीं, 
i ATH ब्रह्मानुभूति करते हैं | 

| हमारा यहाँ यह आशय नहीं कि ज्ञानयोगी धर्म- 
| ma देशसेवार्मे प्रदत्त ही नहीं हो सकता; क्योंकि 
| ऐसी दशाम श्रीभगवान्‌की उस बाणीसे हमारा विरोध हो 
| जाया, जहाँ वे ज्ञानयोगका आश्रय लेकर अजुनको 

| खके Ba प्रेरित करते हैं ( देखिये, गीता अ० 


| कया भी है mini संशयाद्ध पण्डितंमानी 
१ RGR जब अनुचित ( अनवसर ) घेराग्मामिनिवेश 
Rem, और Bree “न योत्स्वे' ( युद्ध नही 
| Rem) ag मत भी स्थिर कर लिया, तब श्रीकृष्णको 


| अनिका आश्रय लेकर तत्त्वनिरूपण करना अनिवार्य 
| शै गया | बिना ज्ञाननिष्ठाकी व्याल्याके उसकी धर्म्यः 


| PR शङ्काका सम्यक्‌ समाधान सम्भव नहीं था । 


im eae & 
# Repeat आर ule # 


a A NE Se S EEA Vet, 


असम्भव नहीं तो . 


। E = अतः उन्होंने तत्त्वनिरूपण करते हुए मी धतस्माद्‌ 
Pe (गीतार।१८ में ) कहा, किंतु TT 


RaQ 


me 
4 व an wore 
a जि ले जज 
-men 


१ Ss rene eee ae 


सण प्रयत्न अजुनको उसके विहित और अवसर प्राप्त 
कत्तव्यकर्ममें लगानेका है । अतण्व वे येनकेन प्रकारेण 
उसे उसके कतेव्यकमंकी अवश्यकरणीयता दिखलाते इए 
उसके मलमे विभिन्न निष्ठाओ एवं व्यावहारिक सिद्धान्तोके 
औचित्यको सिद्ध करते हैं । आगे २६बं waa तो वे 
देहात्मवादी नास्तिकोंकेमतके अनुसार भी युद्धकी अवझ्य- 
करणीयता सिद्ध कर देते हैं | वे अजुनसे कहते हैं--- 
यदि तू इस नित्य आत्माको (नित्य न मानकर, 
सेच्छासे देहात्मबादी, नास्तिकोंकी तरह ) प्रतिदिन 
जन्मने-मरनेबाला माने तब भी, यतः तु. 'महावाहु? दै--- 
बीर है, अतः तेरे छिए इस ( अपरिहाये ) विरमे 
शोक करना युक्त नहीं है! अतएव हम यह 
नहीं कह सकते कि श्रीमगवात्‌ अजुनको सांख्ययोग 
( निःस्पृह राग द्वेंष-शून्य ) बनाकर द प्रवृत्त करना 
चाहते ये | किसी मी तिद्धान्तसे अजुनको अपने युद्धरूप 
कईब्यकर्सका वोध हो जाय, यही उनका अभीष्ट था | 
श्रीकृष्णने उसके करत्तव्यके छिये बुद्धियोगकी वह पद्धति 
दिखलायी, जो कर्मयोगवी निष्ठा है, किंतु कर्मयोग 
है। सांख्योगवी AR कर्मयोग 
इतना ही 


महिमाशाली वृत्तम gam हो जाती है. । और, 
परित्याग न करके भी 
प्यारे राष्ट्रके लिये 


at परमादरणीय 
T भेदकर आगे पहुँच जाता है 
र ३३ | ९७१ 


महाभार-( विदुर 
See िम्ताङ्कित AA दी बारबार 


उपर्युक्तका समर्थन 
किया गया दैत 


CFs A 
| > 2८4 oa नि ° 9 © lomom : 
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garam खूयमण्डलमेदिनी | 
T योगयुक्तश्च रणे चाभिसुखो हतः ॥# 
3 ( विदुर० प्रजा० १ | ९८ ) 
व्यट्टिगत कामनाको हम बंद कक्षमें जलये जाते 
हुए एक मत्विखण्डसे उपमित (तुलना ) कर सकते हैं | 
सर्वतोरिक बंद प्रकोष्ट-( कमरे-)में जलते मिच 
का पूयधूम कक्षमें स्थित जलानेबालेके प्राणतक ले सकता 
है । किंतु, यदि उसीको सुविस्तृत आकाशके तळे, 
जहाँ व्यापक वायुसश्वार हो रहा हो, जलाया जाय तो वही 
मारक गन्ध अणु-अणुमें बिखर कर निःशेषग्राय हो जाता 
है | उसी प्रकार संकुचित खके बृत्तमें बिरी शरीरसुख- 
कामना मानवको भोगलिप्सु बना देती है | यतः भोग 
प्राणीको प्रारब्धानुसार ही प्राप्त होते हैं, अतः उनकी 
भग्रापिमे ,उसे अशात्ति होती है, जिससे विमिन्न 
दुष्क्तोंके जनक मानसिक रोगॉसे वह भाक्रान्त हो 
जाता है | cea विधि-निषेधकी “Ra बागुरा- 
(अदा... Te )को बलात्‌ तोड़कर पापाचरणके द्वारा 
भपने भात्मनाशकी पृष्ठभूमि उपस्थित कर लेता है। 
यही कामना जब क्रमशः घर-परिवार, जाति 
गोर TER छक्ष्य कर तदपेक्षा व्यापक होने लगती है, तो 


शसका खरूप अधिक निखरने छाता है। यह सबका अनुभव. 


है कि कुछ लोग अपने माता-पिता, पत्नी 

-पिता, या 
णो लिये अपनी Ales 
भी छोड़ देते हैं | व्यापकताका यह प्रथम सोपान है । 
इस थितिमें आकर व्यक्ति अहुंतासे मुक्त होकर 
ममताकी ओर अग्रसर होने ळगता है | 


ÑA इस ममताकी परिधि 
बढ़ती 
व्यक्ति किसी सीमातक अपने क्षुद्र खाथोंके uy 


a रो रेव गात त दभ दै । शो इस माताको deme भावनासे 
: š * Wale ( सिंह 
७ एक योगयुक्त परिव्राजक और 


| क्रक महाकाव्य gene 
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TR 


हित ओर उसी केनत नदी होना चे बा 
निष्काम बनानेके स्थानपर यही ( भावना ) मोहका तत 
पाश उपस्थित कर देती है । ममताके क्षेत्रके साथ TÌ 
दिशा भी व्यापक हो, तमी पूर्वोक्त स्थिति संधि à 
पाती है । और, यह असम्भव या दुष्कर बात नहीं दै । 
भारतीय इतिहासमें इसके प्रभूत उदाहरण प्रपत है। 
मानव जेसे-जेसे स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर अग्रसर होता है, 
उसका हृदय भी वैसे-वैसे अधिक संवेदनशील dk 
विशाल होता जाता है। दूसरे शब्दोंमें कहें ते, 
निष्कामताके अंकुरणके लिये उपयुक्त क्षेत्र बनता जाता 
है, जिसमें पहले भले ही कामनाके लघु पादप उग, प्‌ 
एक-न-एक दिन अखण्डफलदायिनी निष्कामता लहलहाती 
दी है । इस क्रमिक पद्धतिपर चलना चाहिये | 


महाराज दिलीपने पुत्रेकामनासे गोसेवा आर्म की 
थी, किंतु नन्दिनीके सिंहद्वारा अभिभूत होनेवी 
fea गौकी प्राणरक्षाके लिये वे खयंको ही समित 
करनेको उद्यत हो गये । स्थूल्शरीरके प्रति उनका 
सारा मोह उस व्यापक गोरक्षाजन्य यशः-शरीरकै प्रति 
उन्मुख हो गया | उस क्षण उनके मनमें पुत्रकामता 
और उसके साक्षात्‌ उपादान स्थूलरारीरकै प्रति 
कोई आस्था ही शेष नहीं रही । 


सिंहके यह कहनेप कि "राजन्‌! तुम भेली 


वस्तु इस गौके लिये अपने बहुमूल्य चक्रवर्ती शीख 
नाश करके विचार सिद्ध हो रहे हो? दि 
कहा था--“यदि तुम मुझपर कृपा ही करना चाहते 
तो मेरे यशःशरीरकी रक्षा करो; क्योंकि मुझ 
व्यक्तिको इन एकान्त नश्वर भौतिक शरीरोक प्रति आला 
नहीं होती है _नही होती है ।| (कामना और ममतावी संड ___- और ममताकी संकुचित 


TERET लेबकर तपःलोकोरमे प्रविष्ट होनेके अधिकारी से 
सम्भुख मारा गया वीर योद्धा | À 
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| टिठीपकी यद भावना निष्कामताकी दिशाकी e शिण 


| शिका दै । ) के उपासनामे वे अपना तन-मन-धन सहर्ष 
| ret शिवि, दधीचि, ata mah इसी = दते हैं। भारतके प्रायः सभी ऐतिहासिक 
Jam मानसिकताके निदशन हैं, जिनकी संकुचित की उद्ध--चाहे वे प्राचीन रामायण या 
fg अपने यशःशरीरको घुरक्षित AN “eA 4 pe अर्वाचीन खतन््रता-संप्राम--- 
Vga: रिष्कामतामें पर्वितित at गयी । इससे भी उत्कृष्ट रा्रियता भी के आर यही वारण है कि भारतकी 
| हेरा एक अन्य उदाहरण श्रमद्भागवतमें महाभाग ao Te दिखवेकी वस्तु a होकर हमारी 
| (तिदेवका चरित्र दै । अडतालीस दिनोंकी भीषण क्षुधामें अमर oe रही है । हमारी भौतिक राष्ट्रियता- 
| प्र करस्थ मोजनका थाळ और सम्पूर्ण जल आते याचकों- Remake = ea जाने की 
के वदित करके ने भरे कण्ठसे भगवानसे यही पुरोहिताः( कक होती है | eet राष्ट्रे जागयाम 
| जमना करसे हैं कि है ग्रमो | ( यशकी तो बातद्दी _.. र्न बते १) २३ ) हभ अपने att सावधान 
oq) oe "दशक FIAT राष्ट्र भव;पतित न द्वो--. यइ इमारे 
| i a : वैदिक मिकी कामना है । Gel आक्रात्त करे 
) भी महो चाहता । में तो यही ड a at 
| इं छवि सब प्ाणियोके ete सका सौरुय नष्ट करनेकी नीति भारतकी नही रही | 
| इहा हैं कि सब प्राणियोके क्रम डकर धनञ्जय चक्युषा समीक्षा ( age २६ | १८ Vas 
| लप पडनेवाळा दुःख खव भोगू, जिससे वे समी की उदात्तमावनासे भावित भारतीय वीर GRR प्रति. 
| हुत हो जायें । आक्रामकभाव रख ही कैसे सकते हैं ! फिर भी 
| भारतीय-मनीषियोंके छिये राष्ट्र और राष्ट्रियता ऐसे “धमे निधनं श्रेयः-इस गीतो क्त निर्देशके अनुसार 
| ऐ व्यापक भावक्षेत्र हैं, जहाँ पहुँचकर उनको वे अपने उपास्यके प्रतीक अपने cai अपना ही राज्य--- 
| Geren निष्कामतामें परिवर्तित हो जाती है । छोक- खराज्य चाहते हैँ तभी वे निष्कामता आदि सफळ. 
| मय तिलक, महामना मालवीय और महात्मा गाँधी अवान्तर घमोंके Hera सनातनधमेका आचरण करनेमें 
| स पयके पथिक थे । सफ़ल भी होंगे | वेद ( ऋग्वेद ५ | ६६। ६ )--का यह 
| it हिये राष्ट्र शब्दमात्र, नदी-पर्वत और समुद्रसे सुस्पष्ट समुदधोष दैर-यंतेमहि खराज्ये' हम 
Ia किसी सीमित भूमि-विशेषका अभिधायक नहीं है । खराज्य--आत्मराजके fea Saal at | पद 
/ पति एवं sa कुठुम्बकम!की भावनासे भावित पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि यहाँ इस मावनाम 
) य वीर कंकड़-पत्थर एवं जड़ प्रथ्वीके लिये युद्ध भी हमारी दृष्टि निरी भौतिक रहीं है । मनु मदाराजका 
| N Re | उनके लिये राष्ट्रका अर्थ है--व्यापक कयन दै - 


| काण सी परी चमका पालयिता mage । भोर 

| N? i A सर्वभूतानि 

|  एाहियताका भी यही आशय है कि वे सच्चे सर्वभूतेषु चात्मानं ने चात्मनि i 

| भैमेमावनाके पुजारी हैं । उनका राष्ट्र उनके समं पश्यन्नात्मयाजी खाराज्यमधिगच्छति च्छि 

| हि A पमखरूप è ( WAST १२। ९१ ) 
ह गत हो एक प्रयत ES TETRA दी एक प्रत्यक्ष पूर्ति है-- a ET 

: % T PATA - 
| 3 फामयेडई गतिमीशरात्यरामधडियुक्तामपुनरभरवं वा । मि परपदे 

 ' स सब परपर मिजकी इसे देखें । 
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जो सब प्राणियोमे asta आत्मतत्तको देखते 
हैं तथा आत्मतत्तमें सब प्राणियोंको प्रोत देखते हैं, वे 
समदर्शा-आत्मयज्ञके महाभाग ऋतिक खाराज्य-- 
अविनश्वर आत्मराज्यको प्राप्त करते EV टीकाकार 


मेधातिथि इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए 
लिखते हैँ-- 

५ X XE राज्ये भवं स्वाराज्यम्‌, परमात्मचत्‌ 
स्वतन्त्रः सम्पद्यते ।? 


सारांश यही है कि भारतीय खाधीनताकी काममा ' 


इसलिये नहीं करते कि वे किसीसे द्वेष करके झूठे 
अहंकारका पोषण करं या खशासित राज्यम आकण्ठ 
विलासर्मे इवे रहें; अपितु वे इस खराज्य--खशासित 
राज्यके माध्यमसे समष्टिरूपमें खाराज्य--आत्मराज्यका 
परमलाभ प्राप्त करनेमे सक्षम हों--इस भावनासे करते 
है । पाश्चात्य विचारक एडमण्डबक महोदयने भी कुछ 
ऐसी ही बात fet है | वे लिखते F— 


“खाधीनता एक भाव है और दूसरे AER समान यह 
भी प्रत्यक्षगम्य नहीं 2 lx उनका यह भी कथन है 
कि 'प्रत्येक्ष जाति अपनी कतिपय प्रिय धारणाओंको 
लेकर खाधीनताके रूपको गठित करती है, जिसकी 
पूणताके उपर घुखके मानदण्डकी कल्पना की जाती 
है boo और हिन्दूजातिकी प्रिय धारणा रही है--- 
सबके धारपिता--धर्मकी रक्षा करना; क्योंकि उसके 
अनुसार अभ्युदय और निशश्रेयसकी Rat उसीपर 
आधृत है | Ra सम्पूर्ण dhe धमे ही 
अवलम्बित है म्सुखम्‌? | 

TRA आरोप. है कि Rg तथाकथित 
राष्ट्रिया और जातिप्रेम अंग्रेजोंके अभावसे आये हुए हैं, 
किन्तु कोई भी निच Rance ं 


% गलो छालरम कर्म PIMA TIT ४ 


पूर्वोॉल्खित वैदिक-मस्त्रोमे अनुस्यूत गमका प 
करके ऐसा नहीं कह सकता । Prabal. Baga 
इस पवित्र भारतभूमिके आक्रान्त होनेके क्षणसे ही हमारे ` 
राष्ट्रपेमी महाराज विक्रमादित्य, पूरु, चनु, TUR 
प्रभतिने क्रमशः शको, यूनानियों एवं हणों आरिदा 
डटकर सामना किया तथा उन्हें इस आर्यभूपिसे बाहर 
खदेड़ा | और, यह सब केवळ उसी राष्ट्रिय-भावनासे 
जिसमें निर्बाध धर्माचरण हो सके; हम अपनी विरासत 
संस्कृति और सम्यताकी रक्षा कर सके | 

विदेशियोंके ्रमेदाकाङरे Sax महाराज-पृथ्वीराज, 
मेवाडके महाराणा, दक्षिणके मराठा नरेश, बुन्देळलण्ड- 
के युवराज छत्रसाल, सिखगुरु गोविन्दसिह, वन्दावरागी 
आदि कितने ऐसे सच्चे वीरपुरुषोंने भारतको आदर्श 
बनाकर निष्काम-कर्मयोगपूर्वक gall अपना ag 
जीवन व्यय कर दिया । अपने भारत-राष्ट्रकी शान, 
भारतीयता एवं धमकी आनप्र मर-मिटनेवाले कितने 
stearate आात्मदान, वीरबाळाओंका जौहखत एवं 
धमरक्षकोंका स्वेच्छया कष्टवरण--इस निष्काम-कर्म- 
योगकी ही अमिट कथालिपियाँ हैं, जिन्हें आज कोई भी 
विवेकशील अखीकार नहीं कर सकता है | ँ 

महारानी रक्ष्मीबाईसे लेकर आधुनिक बलिदानियों- 
तककी इस पवित्र परम्पराको तुच्छ कामनासे कौन 
कुपित कर सकेगा ! इन सबके लिये तो बस उत्पी- ` 
Ram कष्टनिवारण, दुष्टों एबं आततायियोंसे देश- y 
va आदि काय ही भगवत्पजा बन गये थे, और 4 
धमप्राण भारत ही इनके लिये उन सचिदानन्दघन 
शरीहरिका प्रतीक बन गया था । इन सबकी राष्ट्रसेवा 


भारतीय पगडण्डियाँ 


XX Every nation has for 
crtorion of their happiness, 


[-सतोऽ्युदयनिःमरयससिद्धिः स घम 


med to itself à 
soms favourite point, which by way of eminenco becomes the 


णाद्‌ 
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आजके इस पदलिप्सा, अनय और खाथ-पूरित युगे, 
afi तथाकथित Adda जनताका उत्पीडन । करके 
ट्र्यताका दम भरते हैं, इन निष्काम-कर्मयोगियोके 
बत-चरित्रोका चिन्तन-मनन अवश्य ही हम खार्थान्ध 


कः लिष्काम-कर्म ; ; 
-कर्मयोग-साधन विश्वको बैदिकध्मकी महान्‌ देन # 
-n 


३५७ 


भारतीयोंका नेत्रोन्मीलन करके हममें सच्ची राष्ट्रियता अथ 
च सच्चे निष्काम-कर्मयोगके बीज अंकुरित कर सकते 
हैं; क्योंकि पूरण राष्ट्रियता निष्कामताकी ऊँची श्रेणी है, 
जहाँसे हम लक्षय निष्कामकर्मयोगपर पहुँच सकते हैं । 


योग Re 
निष्कामकमेयोग साधन विश्वको वेदिकमकी महार देन 


( लेखक--भीरामनाथजी खैरा ) 


कर्म जड़ है, उसमें “चेतनःको बाँधनेकी शक्ति 
वहा ! संसारके पदाथ भी जड़ प्रकृतिके बने हैं, उनमें 
भी हमें बन्धनमें रखनेकी सामर्थ्यं नहीं | इनमें जान तो 
हमारी आसक्ति एँकती है । बौद्धदशनके अनुसार 
बासनाएँ ही जन्म-मरणके चक्रमें भ्रमण कराती हैं । 
बासनाओंकी लौ-( ज्योति-) कानिर्वाण ही मोक्ष है | 
वासना” अन्तःकरणमें उगती और पनपती हैं । कर्मफल- 
की oft मन आनन्दित होता है | जिनका फलसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, मन उनमें रस नहीं लेता | मनकी विषय- 
भोगकी ओर प्रवृत्ति तृष्णाओंको उत्पन्न करती है | 
इसे अन्तःकरणमें वासनाओंके agt उत्पन्न होते हैं, 
जो जन्म-परम्पराके कारण बनते हैं । यह अन्तःकरण 
पृथुके बाद भी जीवके साथ लगा चलता है. | इसलिये 
गीतामें श्रीकृष्णने कहीं कर्मोमें अनासक्त रहने और कहीं 
SRE आसक्ति त्यागनेका उपदेश. दिया È | 
'जैनद्शनः कमको gas (जड़ पदार्थ ) मानता है । 
किया सम्पन्न होते ही मनुष्यके चतुर्दिक लोकाकाशमें 
भर हुए परमाणुओंमें हलचल उत्पन्न हो जाती è | 
he देनेवाले इन परमाणुओंको जैनदशनमें “कमाण 
` िणा' कहा जाता है | वह ( हलचल ) पुनः आत्माकी 
Rage होती है | आत्माकी ओर इस 
RRR 'आश्रवः कहा जाता है, किंतु राग-देषवी 
ना न होनेसे वह परमाणुओंका समह (कर्म) आसे 
4 नहीं, निकळ जाता है और शरीरके EE 


मात्रसे कोई कमे बँधता नहीं | जैन-धर्मका कथन है 
कि मनुष्यके कोई बात जानने या अनुभव करने आदिकी 
क्रिया. भी उन कर्माण बगेणामे कर्मफल देनेकी शक्ति 
उत्पन नहीं कर सकतीं; क्योंकि किसी बातका ज्ञान 
होना तो आत्माका खभाव È । उस धर्मने राग द्वेषरूप 
भावनामात्रको ही कर्मफल देनेवाली शक्तिका उत्पादक 
माना है । रागसे ही द्वे उत्पन्न होता है, अतः रागासक्तिके 
कारण ही कम बन्धनकारी हो जाते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि अनासक्तभावसे यदि कर्म किया 
जाय तो वह 'अकमे! रहता है, जो बन्धनकारी नहीं 
मुक्तिका दाता है. । यही वेदों एवं गीताने 
बताया है | सांख्य, योग, वेदान्त-दशनोंकी यह मान्यता 
है कि प्राणी जो कर्म करता È उसके संस्कार पड जाते 
हैं । उसके agen प्राणीको कमफछ मिलता है. ओर 
ates बिना भोगके नष्ट नहीं होता--अवश्यमंत 
भोक्तव्यं इतं कमे TEAL | (गरु० To ey 

इसलिये हमें पुनः-पुनः शरीर धारण करना पडता | 
he संसार केवळ उन कमोंके पडते हैं 
जिनमें हमारी रागासकि जुडी दो | 

ह्म यदि गृहस्थ-आश्रममें š तो उस आश्रमके भी 
कर्त्यकर्म fal जाय, fad उन त o 
न रहे । इसकी युक्ति वैदिक दिंदु-वमने, व्हे छत्र 
हासे प्रस्तुत किया दै. | कुछ उपनिषदोमें भी यह बात 
वी गी दै, fag गिस इंग मी SA 
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समझाया गया है, उससे गीता विरवका प्रसिद्ध प्रन्थ बन 
'गयी दे । गीतामें तो इस कर्मयोग-साधनमें भक्तियोगका 
ऐसा अनूठा मेळ कर दिया कि वह साधन अत्यधिक 
सुगम हो गया । सुगमताके द्वी कारण ze पथ विशिष्ट 
कढ़ा गया है | 
ARa सुक्तिके छिये ज्ञानयोग, omni, 
भक्तियोग और कर्मयोग यह चार प्रमुख साधन बताये 
हैं । ज्ञानमार्गमे पैर रखनेके पूर्व साधनचतुश्य करना 
होगा | नित्य आत्मासे अनित्य नरवर शरीरसे अळग 
समझनेका विवेक इद करना होगा । संसारसे वैराग्यकी 
इति जाम्रत्‌ करनी होगी और पट-सम्पत्ति-शम-दम श्रद्धा 
समाधान उपराम दथा तितिक्षा प्राप्त करनी होगी । इसके 
अतिरिक्त वेदान्तशाक्ञोंका श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
तथा 'तत्त्वमासि' वेदवाक्यका शोधन करना अनिवार्य है। 
इसके पव चित्त-शुद्धिके लिये पू्वमीमांसोक्त अलिहोत्र, 
दान, पुण्य, परोपकार, भक्ति आदि ज्ञानके बहिरड़ साधन 
भी करने होते हैं, जो अन्तःकरणकी gE कारण हैं । 
HERA देहामिमान-रदित होकर कर्मोमे कर्तापनका 
"पाग कर परमात्मामे अभेदरूपसे स्थित होकर सम्पूर्ण दृश्य 
TM मायामय समझना चाहिये। क्रियाओको--गुण 
दी गुणमें बते रहे हैं, द्यां अपने अथो एवं अपने 
Prati at रही हैं--ऐसा मानकर संसारके सम्पर्ण 
पंदायोंकी अनित्य समझना चाहिये । चयानकालमें 
बत्तियोंसक्वित सम्पूर्ण पदाधोका संकल्पोंका त्याग करके 
केवळ एक नित्य विज्ञानघन परमात्मामें दी अभेदरूपसे 
स्थित होना होगा । इस मार्गको अपेक्षाकृत कठिन 
बताया गया है--..'हानक पंध कृपान की धारा |? 
ध्यानयोगका मार्ग पातक्नल्योगदर्शनमें 
दै । इसमें यम-नियम, 
ARIA और समाषि--इन अष्टाझयोगकी साधना 
करनी पडती है किंतु यह प्रसेक मनुष्यके बशकी 
बात - नही । उतरती अवस्थामे तो यह साधन बनना 


5% # असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 
ll AAA AAAA NANT NN 


SS 
अत्यधिक कठिन दै । घ्यान-समावि भी सुगम नहीं है । 
वैसे थोड़े-बहुत ध्यानकी आवश्यकता तो हर साधनमें ही 
रहती दै । जहाँतक भक्तियोगका प्रश्‍न है, ज्ञानमा्गीय 
साधक इसकी उपयोगिता अन्तःकरणकी a बताते 
दै । वे इसे मुक्तिकी निष्ठा नहीं मानते | शाण्डिल्यभक्ति- 
सूत्र, नारद-भक्तिसूत्र, श्रीमद्भागवतपुराण, रामचरितमानस 
आदिमें भक्ति ही सर्वोच्च साधन बताया गया है । उसे 
मुक्तिप्रातिक खतन्त्र साधन खीकार किया गया 
है । भगवान्‌ कृष्ण भी गीता अध्याय १०, sate 
१०में 'ददामि बुद्धियोग॑'से इसे मोक्षका ag हेतु 
संकेतित करते हैं । 


मन, वाणी था शरीरसे निर्मित कर्म ही जन्म- 
मरणादि बन्धनके कारण हैं । झुभकर्म खर्गतकके 
पुख भ्रात करा सकते हैं | अतः कमोंका न होना ही 
af है । पर जब्रतक प्रकृतिसे बना हमारा शरीर इमसे 
बधा दै उसके निर्वाहके छिये ही कर्म छोड़े नहीं जा 
सकते । अन्न-जछ प्रहण करना, WLR त्याग 
करना इत्यादि शारीरिक कर्म अनिवार्य हैं । और, 
खाभाविक कमॉका परित्याग तामसी त्याग है ( गीता 
८ । ७ ) । फिर मोजन, जळ आदिकी ग्राप्तिके डिये, 
शरीराक्षाके ळिये भी कर्म करना पड़ता है । अतः 
जीवन निवहे ` खाभाविक घर्म अथवा जीविका- 
उपाजनके खकमे करना भी. आवश्यक छवो जाता È । 
रन खामाविक 'कर्मोद्वारा परमेश्वरके पूजनकी भावना 
(बकर मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है ( गीता 
१८ | ४६) । जो सृष्टिक अनुसार aR ठ्यि 

नहीं करता वह व्यर्थ जीता है (गीता ३। ६ )। 
जब बिना कर्म किये चळ ही नहीं सकता तो कर्म fe 
PRG किये जायें कि कर्म करते हुए भी वे कर्म बन्धन- 
कारी न हों, अर्थात्‌ अकर्म बने रहें | कर्मका अर्थ काम 
या बज 'योग का अर्थ है-युकि या तरीका | 
भतः ' कर्ष करनेका ऐसा तरीका बताता है 
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व्यक्ति गृहस्थाश्रमके भी रहे या सभी 
gate कार्य करता रहे, किंतु उसको मुक्ति प्राप्त 
à जाये । गीता अध्याय ५, win १ में 'संन्यास! 
व ज्ञतयोगके लिये आया है, उसका आश्रमसे सम्बन्ध 
ही, इसलिये ज्ञानमागमें भी संन्यासी होना आवश्यक 
| दवी-“नदिसँन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति’ 

जो लक्ष्य ज्ञानयोगद्वारा प्राप्त किया जाता है, वही 
| क्षायोगी अपने कर्मयोगसाधनसे प्राप्त करता है. ( गीता 
| „ ५) । कर्मयोग-मागे ज्ञानयोग-मागेसे सुगम और 
प्न ही फलदायक है ( गीता ५ । ६ ) । कर्मयोग- 
धन इसी कारण ज्ञानयोगसाधनसे श्रेष्ठ ठहराया गया 
है (गीता ५। २) । कर्मयोग-साधनमें कर्मफलका 
शवानूके लिये त्याग ध्यानके साधनसे भी श्रेष्ठ बतलाया 
गा है (गीता १२ । १२ ) । वह तपस्यासे भी श्रेष्ठ 
॥ है तथा कर्मयोगका साधक शाखे ज्ञानवालोसे भी श्रेष्ठ 
| है (गीता ६। ४६ ) । ज्ञान मुक्ति देनेवाला होता है, 
| वित वह ज्ञान कर्मेयोग-साधनसे खतः उत्पन्न हो 
cam है ( गीता ४ । ३८) । यदि कर्मयोग-साधन 
| प्रारभ कर दिया जाये तो उसका बीज पड़ जाता 
| है । यह बीज कभी नष्ट नहीं होता | वह साधन 
| छू जाय, योग भ्रष्ट हो जाय तो उसकी iki 
| हों होती, अगले जन्ममें जहाँसे अम्यास छूट है 
| से तः आगे बढ़ने लगता है, जबतक कि. अपने 
५ aR प्रात न करा दे (गीता | ४० 
७ ६।४०) । कर्मयोग-साधकसे कतंव्य-पालनमें यदि 
|| सारि पाप बन जाय तो अनासक्ति निःखार्थमावके 


= = 
Fe 


| a कर्मयोगका साधन अन्तःकरणसे sea व्यक्ति भी 
| a सकता है । मलिन-अन्तःकरण sar 


पा कर्तापनका 


| DN T अभिमान रखनेवाळा व्यक्ति ज्ञानयोगके 


. 


ॐ निष्कामकमंयोग-साधन Beant वैदिकिधर्मकी महान देन # 


३५९ 


SS SCENTS, पर 


कसह. ew ers ce eee 
re 


साधनके लिये अयोग्य है, किंतु कर्मयोगके साधकके लिये 
यह कोई शाते नहीं है; क्योंकि यह साधन यं अन्तःकरण 
पवित्र करता है और कतेब्यका भान उसकी साधनामें 
बाधक नहीं है | वह तो कर्म, कर्मफल, परमात्माको अपने- 
से साधनकालमें मित्र मानता है, वह समझता है कि कर्म 
में कर रहा हँ---जैसा सामान्य व्यक्ति सोचता है; जब 
कि ज्ञानयोगीको समझना होता है कि मायासे उत्पन्न हुए 
सम्पूर्ण गुण गुणोंमें ही बपते हैं | इश्द्रियाँ अपने अर्था अर्थात्‌ 
विषयोमें बरत रही हैं, में कुछ नहीं करता । कर्मयोगी अपने- 
को कमॉका कर्ता मानता है (गीता ५ । १), पर 
ज्ञानयोगी नहीं मानता ( गीता ५ । ७-८ ) | ज्ञानयोगी 
मन और chalet होनेवाली क्रियाओंको कमे ही 
नहीं मानता ( गीता १८। १७ ) | कमयोगी प्रकृतिको, 
उससे बने संसारको तथा उसके पदाथोंकी सत्ताको 
सामान्य जनकी भाति खीकार करता दै. ज्ञानयोगी 
एक ब्रह्मके सिवा किंसीकी सत्ता खीकार नहीं करता 
(गीता १३। २७ ) | 
कर्मयोगकी साधनाके आधार है-िष्ाममाव 
और समबुद्धि । निष्कामभावके कारण कमे और 
फलमें आसक्ति नहीं रहती और अनासक्त क्म बन्धनका 
कारण नहीं है ) निष्काममावसे खाथबुद्धि अख 
होती है। करके परिणामों समत्यबुद्धि भी a 
भाव उत्पन्न करती दै maT, सिद्वि-असिद्ि, 
सुख-दुःख, यश-अपयश आदिमं बुद्धिको एक समान 
बुद्दियोग दै । यदि कमें फळाशा 
रखना दी समत्व बुद्धयो ए 
छोड़ दी जाय तो कोई कम दी क्यों ae , यहद ए 
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बच जाता है तथा कर्मफल्से आसक्ति घट जाती है । 
कर्मयोग-साधनमें जितनी ही भगवानके प्रति भक्ति 
होगी, साधन उतना ही सुगम होगा। इसी कारण 
गीतामें कृष्णने कर्मयोग, साधनके दूधमें भक्तिकी मिश्री 
मित्रित कर दी । इससे प्रेम और सुगमताके साथ 


दुघ-पानकर शक्तिरूपी मुक्ति प्राप्त की जा सकती 
है । कर्गयोगीवी संसारके सम्पूर्ण कमेमिं निष्कामता 


५ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाधोति पूरुषः अ 


TTT 


हो, यही उसकी साधनाका प्राथमिक लक्ष्य है | भगवान 
की भक्ति ही इस साधनकी पुगमताका कारण है; ae] 
भक्तिके कारण उसके प्रत्येक कर्म और चेष्टाएँ अपने 
लिये नहीं मगवानकी प्रसन्नताके लिये हैं । यही कारण | 
है कि गीतामें ज्ञानयोगके साथ भक्तिका मेळ नहीं रखा 
गया, पर कर्मयोगीकी सुगमताके BY ate सा 
भक्ति मिश्रित रखी गयी है । भक्ति कर्मयोगकी सहकारिणी 
साधना है । 


—_— sods 
निष्कामकर्मका सिद्धान्त 


( लेलक--आचार्यं पं० भ्रीबलदेवजी उपाध्याय ) 


नाना-शाखा-प्रशाखाओंसे संवलित विशालकाय विश्व- 
बटवृक्षका म्रल्कारण--( बीज ) कामना ही है । सुटके 
आएम्ममें काम ही प्रथमतः उत्पन्न हुआ । उसके 
उत्पन होनेके अनन्तर ही अन्यान्य पदार्थोंकी सृष्टि हुई | 
अतएव पदाथोके संवर्धन, सापछ्वन तथा संसरणमें 
कामकी क्रियाशीलता Welt स्पष्ट शब्दोंमें निर्दिष्ट की 
RIER १० | १२९के 'नासदीयसूक्त'वी 
a कामको सदसतके निषेधपूवेक इस महनीय 
-__ शात़िमत्ता तया आदि सृष्टिका मूलकारण प्रथित करती 
इई कहती है-. 


जाता है । पित्त एवे कफ तो ag हैं | वायु उन्हें जहाँ 
प्रेरित करती है, वे वहीं जाते हैं । 
भानस'के अन्तम वर्णित मानसरोगोंमें “काम! भी 
अन्यतम है। वहाँ भी यह “वात”का प्रतिनिधि see है-- 
फाम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
गीतामें इन तीनोंको नरकका द्वार भी बतळाया 
गया है 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं दाशनमात्मनः | 


कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्ञयं त्यजेत्‌ ॥ ब 
( १६ | २१ 


कारणमाला-अलंकारद्वारा गीता कामको ही क्रोधादिका ' 
जनक बतळाती है | 'कामात्‌ क्ोधोऽभिजायते' कामसे 
क्रमशः मनुष्य क्रोध, संमोह ( कार्याकायका अविवेक); 
स्मृतिविभ्रम ( स्मृतिका star), बुद्विताश और प्रणाश 
( पुरुषाथकी अयोग्यता )को प्राप्त होता है ( गीता R 
६३ ) | भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके मतमें पुरुष तमीतक 
पुरुषपदवाच्य होता है, जबतक वह कार्य तथा अकार 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है और उस बिविकशकिसे 
विवेचन हीन होनेपर वह सवथा मृततुल्य हीं M 
जाता है-- Ks 

T अन्त/करण त॑ 
cite Wachee aR ग 
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a । अतः यस्य अस्तःकरणस्य ge: 
68 rate पुरुषायौयोग्यो भवति इत्यर्थः V 
ति. ( गीता शांकरभाष्य २। ६३ ) 
जते 'काम'रूप बातका प्रभाव सवथा 

हे झञ्झावात पेड़-पौधोंक 
कहता दै | EE पर को. ब्रि उपाय गीता (३ | ३० )में इस प्रकार बताया 
AE अशान्ति उत्पन्न कर देता है. और वात 


गया है-- 
a Fane पीड़ाओंको उत्पन्न कर शरीरको बेचेन h waite कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
वदता है; उसी प्रकार कामकी प्रक्रिया होती है ॥ निराशीरनिमेंमो भूत्वा युध्यल विगतज्वरः ॥ 
ही समया पूर्ति तो हो नहीं सकती । इसकी पूतिमें द्वशवस्य कमोका ससपेण--कमे कें जीवको 
वहीं अवरोध उत्पन हुआ, वहीं क्रोध उत्पन्न हो विवेक बुद्धिका आश्रय लेना चाहिये | उसे समझना 
तता है और वह मानवकी पुरुषार्थसाधनमें अयोग्य चाहिये कि में सब कर्मे ईश्वरके लिये सेवकशी तरह कर रहा 
जा डाळ्ता है। अतः उसका नियन्त्रण अभीष्ट है । हूँ। इसी Magia काका समर्पण ईश्वरे करना 
an कामका GES नाश कभी सम्भव नहीं, नियन्त्रण चाहिये । आचाय शंकरे an व्यास्यात---/अध्यात्म 
१ साय हो सकता है । यह संक्षेपमें Fen Berar शब्दका यही ताल है-विवेकघुद्धःया-- 


_ z भी ate करोमि! इति अनया 
ही Raf इरे | अन कर्के खरूपका भी ps | के US परमेश्वरे संन्यासः 


| य देखे \ oe RA ( शांकरभाष्य ) | निराशीः--महुल आशा 
ee ee SURE जन्य, कामनारहित होकर संसारे खकमीचरणगा da 
| २८९।७)मे शुकदेवजीको उपदेश देते इए कहा था ad करना चाहिये । जीवन संधर्षमय | a 
E: ते जन्तुर्विद वेसुच्यते । नहीं है, प्रयुत अ 

| ar R द्विम परि e 

| कर्म तथा ज्ञान परस्पर विरोधी तत्व है; क्योंकि नका भाव है । पुत: लिम--ममतारहित होकर दी 
| णी कके द्वारा वद्ध होता है. और ज्ञानके द्वारा की : 
a वनसे सुक्त होता है \. इसल्यि पारदर्शी य्‌ति लोग adi j डालनेवाले हैं तथा "चं मम’ य तीन अक्षर 
| को नहीं करते । वे ज्ञानें उपाजनमें ही अपनेकी ofits साधन 
यस रसते हैं । “ऋते शानाज्ञ छुक्तिः रसे उपतिषदू ae विसुऊ्ये porai भी यही तथ्य इ 


ve 


अनुसार कफल ही वह ब्रियदन्त है 

3 क ही [हू विप्रदन्त है, जिसके तोड 
रने FAS सकी प्राणघातकता सभाप्त हो जाती 
हैं। फलकी कामना 'कामके द्वारा ही होती है । इस 
कामका त्याग किसप्रकाए किया जा सकता है, इसका 


A 


है--.- 
क भयका भी यही बोधगम्य तात्पर्य है | बिशदता और स्प्टतासे प्रतिपादित किया गया ई 
| (5 के होते E pena a S A ठोक i 
कस्‌ छिस TER बन्धनकारक ही ९ i बने (तसू द 
इस क्का विश्वमे अखण्ड साम्राज्य है । श (३।९।६) 
प्रणी क्षणभर भी मानसिक आदि. काम कि a तीतो उपायोका एक साथ आश्रयण 


| गह att नहीं 
| द कि वह कर्म न ल ae उत्पन्न न कर सके! = a एष्य ३ । १ दि ei बाएबार SES किया दे | 


& इस वचनको आचारे शंकरने अपने 3 
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डाळ सकता | गीताके अनुसार--यशज्ञो दानं तपश्चे 
पावनानि मनीषिणाम्‌ ( १८। ५) | फलकामनासे 
रहित पुरुषोंके लिये यज्ञ, दान तथा तप--ये तीनों 
कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं, अतएव ये “त्याज्य? 
नहीं, 'कार्य' हैं । परंतु इन पावन कर्मोका भी 
सम्पादन फलकी आवकाङ्का तथा आसक्तिको छोड़कर 
ही करना चाहिये । आसक्तिके त्यागके Fed फलका 
त्याग अपूर्ण ही रहता है । फल तथा संग दोनोंका 
त्याग ही पूर्ण त्याग È | एकका त्याग--चाहे वह फल 
हो या संग दो--अधूरा ही होता है | गीताका 

उपदेश दै 

एतान्यपि तु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च | 

कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
( १८।६) 
इसीळ्यि गीता फळ तथा सङ्ग ( आसक्ति )के त्यागको 
qian त्याग” कहती है । ( गीता १८। ९ ) 
गीतामें त्यागी शब्दका अर्थ कर्मयोगी है | गीता १८ 
Bo ११ कर्मफलत्यागी स त्यागीत्य- 
भिधीयते--उत्तराधेमे कमफ़लत्यागी शब्दको देखकर 
यह न समझना चाहिये कि यहाँ केवळ फलके त्यागनेका 
ही निर्देश है । शंकर तया रामानुज दोनों आचायोके 
मतसे इस शब्दका अभिप्राय इससे कहीं अधिक है । 
शंकराचार्यने इस शब्दका अर्थ 'कमेफलाभिसंधिमात्र- 
सन्यासी? किया है, जिससे वे त्यागीको कमफलकी 
वासनामात्र छोडनेवाळा मानते हैं, अर्थात्‌ वह कर्मफलको 


क असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः * 


MM MOUTON CN a | 


ही नहीं छोड़ देता, प्रत्युत उसकी वासनाका भी 
परिद्दार करता दै | रामानुजाचाय इस शब्दकी व्याख्याने 
कते हैं--यहाँ 'फलत्यागी कहना उपलक्षणके छिये 


है | इसका भाव फल, कर्तापन तथा संग--इन तीनोंका ` 
त्यागी है; क्योंकि प्रकरणके आरम्भमें ही त्यागके त्रिविध s 


होनेकी प्रतिज्ञा प्रथमतः कर दी गयी है-फलत्यागीति 
प्रदर्शनाथ: | फलकतुत्व-कर्मसछ्ञनां त्यागी इति | 
“त्रिविधः सम्प्रकीतितः' इति प्रक्रमात्‌ । फलतः दोनों 
आचायोंका अभिप्राय एक समान ही है । गीता इस 
तथ्यके ऊपर बारंबार आग्रह करती है | इसीका निर्देश 
गीता इस झ्लोकमें भी करती दै-- 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 
feat न स पापेन पदूमपत्रमिचास्भसा ॥ 
(५।१०) 
फळतः निष्काम कर्मका तात्पर्य यही सिद्ध होता 
है कि कामनासे रहित एवं सिद्वि-असिद्विमें समभाव होकर 
कमाका सम्पादन करना चाहिये | वही साधक सचा 
निष्काम कर्मयोगी है । फलाशाके साथ अपने कर्तृत्वा- 
मिमानका भी त्याग कर देता है, ऐसा साधक निश्चयेन 
मोक्षका अधिकारी होता दै । इसीळिये निवृत्तिमार्गके 
समान ही प्रवृत्तिमाग भी साधकको परमपदतक प्राप्त 
करानेमें समर्थ होता दै, यदि वह ऊपर निर्दिष्ट उपायोंके 
आलम्बन करनेसे अपने शुद्धरूपमें प्रतिष्ठित किया 
जाता है । 'निष्काम-करम’कें विषयमें शाख्नोंका यही मुख्य 
mA हवै | 


HATTA उपाय 


अविद्यया मृत्यु 
“जो मनुष्य विद्या एवं अविद्या इन दोनोंको, अर्थात्‌ ज्ञानके 


यथार्थतः जान लेता है, ( वह ) कमोके अनुष्ठानसे 
अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय Geet पृरुषोत्तमको 


विद्ययाऽसरुतमच्नुते ॥ 
TAR और कर्मके तत्त्वको भी साथ-साथ 


TER पार करके ज्ञानके अनुष्ठाने अमृतको भोगता दै, 
भशक्ष प्रास कर लेता है |! ( इंशावा० उ० ११ ) 
Mn ES दद 
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श्रीमगवङ्गीताके अनुसार श्रीभगवानूका नित्य-निरन्तर 
बर्तन करना संसार-सागरसे शीघ्र उद्धार करनेवाला 
त्म एवं सुगम उपाय है (गीता १२।७, ८।१४) | 
इसी प्रकार निष्काम-कर्म भी शीघ्र उद्धार करनेवाला 
तथा परमात्म-प्रा्िका सुगम उपाय है (गीता ५।६ ) 
रष्कामभावके साथ यदि भगवानका स्मरण होता 
है, तब तो फिर बात ही क्या? वह तो सोनेमें सुगन्धकी 
हाइ अत्यन्त महत्त्वकी चीज दो जाती है | इससे और 
गी शीत्र कल्याण at सकता दै | किंतु भगवानकी 
सृतिके बिना भी यदि कोई मनुष्य फळासक्तिको त्याग कर 
निःखायभावसे चेष्टा करे तो उससे भी उसका कल्याण 
हे सकता है, बल्कि इसे ध्यानसे भी श्रेष्ठ बतळाया गया 
है | श्रीमगवानने गीता ( १२। १२ )में कद्दा दै-- 


भेयो दि घ्ञानमभ्यासाउश्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। 
ष्यानात्कर्मफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
।( परमात्मतत्तको न जानकर किये हुए ) अभ्याससे 
जन श्रेष्ठ दै, ( केवळ्शात्ञ ) ज्ञानसे मुञ्च परमेश्वरके 
पका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कमोंके 
वका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम 
ग्लिकी प्राप्ति होती है |! अतः यह प्रयत्न करना 
TA कि भगवानको याद रखते इए ही समस्त चेष्टा 
Psa हों | यदि काम करते समय भगवानकी 
भति न दो सके तो केवळ निष्कामभावसे A मजुष्यका 
याण हो सकता È | इसलिये निष्कामभावको eat 
A धारण करना चाहिये; क्योंकि निष्कामभावसे की 
हा पोडी-सी भी चेष्टा संसार-सागरसे उद्धार करा देती 
| । गीता (२ | ४० )में भगवान्‌ कहते हैं-- 
| _'भकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
| "न्यस्य wile रायते महतो भयात्‌ ll 


Ll 
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निष्कामभावकी महत्ता 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रोजयदयालजी गोयन्दकाके महत्त्व 


| 885... “ निष्कामभःवकी महत्ता # 
Ea SE SD 
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हतप विचार ) 

इस कमयोगमें आरम्मका अर्थात्‌ बीजका नाझ 
नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है । बल्कि, 
इस कमयोगरूप N थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 
TIN महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है । फिर जो 
नित्य-निरन्तर निष्काममावसे क्रिया करनेके ही परायण 
हो जाय, उसके लिये तो कहना ही क्या ! इसलिये 
मनुष्यको तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना, आसक्ति, ममता 
शौर अहंता आदिका स्था त्याग करके जिससे लोगों- 
का परम हित दो, उसी काममें अपना तन, मन, धन छगा 
देना चाहिये | ( इस त्यागसे परमकल्याण मिलता है। ) 


क्ली, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई आदि अपने 
पास रहते हुए भी उनकी act इच्छा करनेको 
“तृष्णाः कहते हैं | जसे किसीके पास एक लाख रुपये 
हैं. तो वह पाँच ळाख ह्ोनेकी इच्छा करता है और 
पाँच छाख at जानेपर उसे दस ळाखकी इच्छा होती 
है | इस प्रकार उत्तरोत्तर इच्छाकी बृद्धिका नाम तृष्णा 
है । इसी तरह मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, गृह, पुत्र आदि 
अन्य सांसारिक वस्तुओंके विषयमे समझना चाहिये | 
यह तृष्णा बहुत ही बुरी, असत्‌ है, मनुष्यका पतन 
करनेवाली है | इससे बचना चाहिये | 

aft, पुत्र, धन, ऐश्वयकी कमीकी पूर्तिके PA जो 
कामना होती है, उसका नाम (इच्छा है, जेसे किसीके 
पास अन्य सब चीजें तो हैं, पर पुत्र नदी है तो उसके 
अभावकी मनमें जो कामना होती दै, उसे (इच्छा? कहते 
हैं | पदा्ॉकी कमीकी पू्तिकी इच्छा तो नहीं होती, पर 
जो बहुत आवस्यक वस्तुओके ळिये कामनाए होती है, 
जिनके बिना निर्वाद होना कठिन दै, उसका नाम “CHET 
है । जैसे कोई मनुष्य भूलसे पीडित दे अथवा शीते 
ष्ट पा रहा दै तो उसे अन्नकी अथवा TEN जो 
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इच्छा होती है, उसको Ger कहा जा सकता है । 
जिसके मनमें ये तृष्णा, इच्छा, Gel आदि तो 
नहीं हैं, पर यह वात मनमें रहती है कि और तो 
किसी चीजकी आवश्यकता नहीं है, पर जो वस्तुएँ, 
प्राप्त हैं, वे बनी रहें, मेरा शारीर बना रहे, ऐसी 
इच्छाका नाम “वासना? है | 
उपयुक्त कामनाओं में पूर्व-से-पूव उत्तर-से-उत्तरवाली 
कामना सुक्ष्म और हल्की है तथा सूक्ष्म और हल्की कामना- 
का नाश होनेपर स्थूल और मारीका नाश उसके अन्तर्गत 
ही है । जिनमें उपयुक्त तृष्णा, इच्छा, GEL, वासना 
आदि किसी प्रकारकी भी कामना नहीं है, वह 'निष्कामी? 
है । इन सम्पूर्ण कामनाओंकी जड़ आसक्ति है | शरीर, 
विषयभोग, et, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति आदिमें जो 
प्रीति है--लगाव है, उसका नाम 'आसक्ति! है । शरीर 
और संसारके पदाथोमें “यह मेरा है? ऐसा भाव होना ही 
“मता? है | इस आसक्ति और ममताका जिसमें अभाव 
है, वही परम विरक्त वेराग्यवान्‌ पुरुष है। ममता और 
आसक्तिका मळ कारण है--अहंता | स्थूल, सूक्ष्म या 
कारण--किसी भी देहमें, जो कि अनात्मस्तु है, 
उसमें इस प्रकार आत्माभिमान करना कि भें देह ह 
यह अहता? है | इसके नाशे सारे दोषोंका नाश हो 
जाता है, अर्थात्‌ समस्त दोष्रोंकी मूलभूत अइंताका नाश 
होनेपर आसक्ति, ममता आदि समीका विनाशा हो जाता 
है । अहंकारपूळक ये जितने भी दोष हैं, उन सत्रका 
मूळ कारण है--अज्ञान ( अविद्या ) । वह अज्ञान 
हमलोगोंकी प्रत्येक क्रिया और सम्पूर्ण पदाथेमिं पद- 
पद्पर इतना ब्यापक हो गया कि हम उससे भूळे इए 
संसार-चक्रमें ही भटक रहे हैं । उस अज्ञानका नाश 
परमात्माके यथाय ज्ञानसे होता है | परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान होता है--अन्तःकरणके ge होनेसे | हमलोगेंके 
शन्तःकरण रागद्वेष आदि दुर्गुण और 
Renan आदि दुराचारूप गळसे मिन होरे 


$ असक्तो ह्याचरन्‌ कसं परसाभोति पूरुषः 3 


इस मलको दूर करनेका उपाय है--ईश्वरकी उपासना 
९ wa 

या निष्काम-कर्म | इन दोनोंमेंसे एकको अपनाना 

आत्म-कल्याणके लिये आवश्यक है | 


हमलोगेंमें खाथेकी अधिकता होनेके कारण ` 
प्रत्येक काये करते समय पद-पदपर खार्थका भाव : 


जाग्रत्‌ हो जाता है । पर कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको 
इश्वर, देवता, ऋषि, महात्मा, मनुष्य और किसी भी 
जङ्गम या स्थावर प्राणीसे अथवा जड पदाथोसि अपने 
व्यक्तिगत खार्थकी इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिये । 
जब भी चित्तमें सार्थकी भावना. आये तभी उसको 
तुरंत हटाकर उसके बदले हृदयमें इस भावकी जागृति 
पैदा करनी चाहिये कि सबका हित किस प्रकार हो | 
जैसे कोई अर्थका दास--छोमी मनुष्य दूकान खोलनेसे 
लेकर दूकान बंद करनेके समयतक प्रत्येक कामको 
करते हुए यही इच्छा और चेष्टा करता रहता है कि 
पया केसे मिले, धन-संग्रह कैसे हो p परंतु यह ठीक 
नहीं है | कल्याणकामी पुरुषको तो प्रत्येक Grad यह 
भावना रखनी चाहिये कि संसारका हित कैसे हो! जो 
मनुष्य अपने कल्याणकी भी इच्छा न रखकर अपना 
कतव्य समझकर लोकदितके लिये अपना तन, मन, धन 
लगा देता है, वही वास्तविक स्वाथत्यागी, निष्कामी 
और श्रेष्ठ पुरुष है । 

विचारणीय बात है कि खाथके कारण 


f 


हमलोग अज्ञानसे इतने अंधे हो रहे हैं कि निष्कामभावसे | 


दूसरोंका हित करना तो दूर रहा, बल्कि दूसरोंसे अपना 


खाथपरता इस समय देखनेमें आ रही है, उतनी तो 
इससे कुछ काळ पूर्व भी न थी । फिर द्वापर, त्रेता 
और सत्ययुगकी तो बात ही क्या ? इस समय तो खार्य- 
सिद्रिके लिये मनुष्य झूठ-कपट, चोरी-बेईमानी तथा 
विश्वासघात आदि करनेसे भी बाज नहीं आते तथा 
अपने खाथकी faa क्ये ईश्वर और धर्मकों भी 
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# Saeed मदला ॐ 


SS नम — मी की री री 4 n ३३५ 
ह a ह । मळा श्सी परिस्यिः मचुष्यका 

IK Zee eee । जितना माळ ete तते है 
कण कौसे यो सकता ६ ६ 

| a दूसरोंका इक (RT) दै, उसे ममे 
( _ हीम्ळानि दोनी चाहिये; पर इस A ` 

jad: E र ie Sex र आ अपना कल्याण चाइनेवाळे मनुष्यको अपनी समस्त 
$ ळा! ए EE ELS “iy by ध्न्य निष्काम भा ऽर 

| दतो bite भ्या निष्फामभावसे ही करनी चाहिये । ईश्वर-देयता) 
| निकी ही चेष्टा रहती छै | यह मनोड।ति बहुत युरी RAR, साधुमता 

G PENRE es अषि-सुनि, साधु-मशत्माओंकी पूजा-सत्कार तया यइ- 
at ग्रहण करना तो दूर रहा, RA इकको ... . fe gt i 

al दना चाहिये iN) हा Sad, अनु्षान ए पूजनीय पुरुष 
हा त्याज्यबुद्धिसे अ त्त hae ह्‌ उना हि > आर दुःखी, अनाथ, आतुर प्राणियोंकी सेवा आदि कोई 
हु उसके सः क कक. a cat धार्मिक कार्य हो, उसे कव्य समझकर ममता, 
एथ Tet शौर क अप्रण दरे आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर निष्काममाबसे 
झी इच्छा करते है तथा पर-अपवाद करते ६, दूना चाहिये, किसी प्रकारकी कामनाकी सिद्धिके लिये 
t N = उनके नरद 

का कल्याण कैसे हो सकता है; उनके लिये तो नरकर्मे या सडूट-निवारणके लिये कभी नहीं | यदि कहीं 
| भयान नहीं दै | छोक-मर्थीदामें बांधा आती हो तो रागद्धेषसे रहित 
| आजकल व्यापार भी इतना धोखेबाजी बढ़ गयी दै. होर aaah लिये काम्य-कर्म कर लेना सकाम 
५ ym ल्ल्यि 3 K 

| कि हम दूसरेका धन ceria छिये हर र तयार नहीं है; इसमें कोई दोष नहीं है | 

| हते हैं। इसको हम चोरी कहें या डकैती । कोई 


९ ल्क र 
आदिमे उर्पफ धार्मिक कायोँको करनेके पूव ऐसी इच्छा करना 
| आदमी जब अपना भाळ बेचता है तो वजन आ। 3 
|a देना चाहता है | पाठ, सुपारी, रूई, उन आदि 


कि अमुक कामनाकी सिद्धि होनेपर अमुक अनुष्ठानादि 
| 


i MAIR जळते मिगोकर उसे भारी बना दिया M wis ate 
बता है तथा बेचते समय हरेक बस्तुको वजन, नाप जो उन पि रखकर करता है और उससे वह श्रेष्ठ दै 
| और संल्यानें हर प्रकारसे कम देनेकी ही चेष्टा की कामनाका a सम्पादन करनेके बाद FA, देवता, 
| जाती है, और माल खरीदते समय खयं वजन, नाप जो a ना करता है कि मेरा यह काये सिद्ध 
| बेर संल्याने अधिक-से-अधिक लेनेवी चेश रहती है। महाला IRE 


ba की बह श्रेष्ठ है, जो कषिसी कामनाकी 
| चे समय नमना दूसरा ही दिखाया जाता है और a ee ae करता, पर कोई आपत्ति 
iN दूसरी ही दी जाती है । एक चीजमें दूसरी चीज अपिर उसके निवारणार्थ कामना कर लेता है। 


re Pa 


5 उसे बहुत अधिक माळ 
उठा लेते हैं | भइ सशर चोरी है । यह बहुत अन्यायका 
काप है ¦ इस अनयसे सया उचना चाहिये | 


| = दालमें मिट्टी इत्यादि । इस प्रकार हर we 
| "ल देकर खार्थसिद्धि करनेवाले अपता परण लष्कामभावसे AA समझकर करता 
| भाइ हे कोई-कोई व्यापारी तो सरकार, रेते या ओर है pies वे कोई पदार्थ दे तो लेता नहीं 
| के किसी भी माळ उठानेका अबसर पाते हैं. ÈT लि केवल उनकी meh लिये रग देसे 
| पे देनेकी ही चेष्टा वरते हैं । उतसे गाळ दै। स्य लना पढ़ें तो उसमें कोई दोष नहीं दै | 
| पे तो थोडा हैं और उनके कर्मचारियोंसे पिला y 
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इसी प्रकार जड-पदार्थोसे भी कमी कोई खार्थ- 


सिद्रिकी कामना नहीं करनी चाहिये; जैसे-बीमारीकी 
निवृत्तिके लिये शात्रविहित ओषधि, क्षुधाकी निवृत्तिके 
fot अन्न, प्यासकी RA लिये जल और शीतकी 
निशृत्तिके लिये बल आदिका सेवन करेगें अनुकूलता- 
्रतिकूल्ता होनी खाभाविक है; पर उनमें भी राग-देष 
और इष-शोकसे शन्य होकर निष्कामभावसे ही उनका 
सेवन करना चाहिये | यदि कहीं अनुकूलतामे प्रीति 
भीर हर्ष तथा प्रतिकूल्तामें द्रेष और शोक उत्पन हों तो 
समझना चाहिये कि उसके अंदर छिपी हुई कामना है । 
कभी किसी प्रकार भी किसीकी सेवा खीकार नहीं 
करनी चाहिये; अपितु अपनेसे जहाँतक बने, तन, मम, 
धन आदि पदाथोसे दूसरोंकी सेवा करनी चाहिये, किंतु 
किसीसे अपनी सेवा तो कमी नहीं करानी चाहिये | यदि 
रोगग्रस्तावस्था आरि आपत्तिकालके समय क्ली, पुत्र, 
» मित्र, वन्धु-बान्धव आदिसे सेवा न करानेपर 
उनको दुःख हो तो उस RIRN उनके संतोषके लिये 
कम-से-कम सेवा करा छेना कोई सकाम नहीं है । 
लोग दहेज लेनेके समय अधिक-से-अधिक लेनेकी चेष्टा 
करते हैं और यदि देनेवाळे इच्छानुसार दह्देज नहीं देते तो 
उनका सम्बन्ध तक त्याग कर देते हैं। यह ठीक नहीं है; 
क्योंकि एक प्रकारसे देखा जाय तो दहेज एक प्रतिम्रह ही 
है । उसे प्रतिग्रह समझकर 
त्याग ही करना चाहिये | दहेज आदि देनेकी TST 
तो रखनी चाहिये, पर लेनेकी नहीं | जहाँ किसीसे 
RT आदि न लेनेमें यदि वह नाराज हो और दुःख 
मानता हो तो उसके संतोषके लिये करम-से-क्म खीकार 
_ कारनेनें भी कोई सकामता नहीं है | 
इसी प्रकार किसी भी संस्था या व्यक्तिसे कभी 
किसी भी प्रकार कुछ भी नहीं लेना चाहिये | यदि 
लेना ही पड़े तो लेनेसे पूर्व, छेते समय या लेनेके बाद 
उसके बदलेमें जितनी वस्तु उससे ळी दो, उससे 


अधिक-से-अधिक उसका उसे 


अधिक मूल्यकी चीज किसी भी प्रकार देनेकी चेष्टा 
रखनी. चाहिये । ॒ 
TA समयमे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीकी . 
तो बात ही क्या, गृहस्थीको भी किसी चीजके छिये 
किसीसे याचना नहीं करनी पड़ती थी, बिना 
ही मागे विवाइ-खर्च, मृतक ( खर्च ) आद्र-आदिके 
अवसरोपर मित्र, बन्धु-बान्धवसे सम्बन्धित at 
आवश्यकतानुसार चीजे पहुँचा दिया करते थे और इसमें 
वे अपना अहोभाग्य समझते थे | यदि उनके पास कोई 
वस्तु नहीं होती तो वे दूसरे जान-पहचानवालोसे लेकर 
भेज देते थे | इससे किसीको भी याचना नहीं करनी 
पड़ती थी । इसमें खा्थका त्याग ही प्रधान कारण है। 
इसलिये हमलोग भी सबके साथ निःखार्थभावते 
उदारतापूर्वक त्यागका SEN करें सो हमारे छिये 
आज भी सत्ययुग मौजूद है, अर्थात्‌ पूषकालकी माँति 
हमारा भी काम बिना याचनाके चल सकता है | अतः 
इमको किसी चीजकी याचना नहीं करनी चाहिये और 
बिना याचना किये ही यदि कोई दे जाय ऐसी 
इच्छा या आशा भी नहीं रखनी चाहिये । ऐसी 
इच्छा न रहते हुए भी यदि कोई दे जाय तो उसको 
रख छेनेकी इच्छा भी कामना ही है । इस प्रकारकी 
कामना न रहते हुए भी कोई आम्रहपूर्वक दे जाय तो 
खीकार करते समय चित्तमें खार्थको लेकर जो 
प्रसन्नता होती है उसे भी छिपी हुई कामना ही समझना 
TRA इसलिये भारी-से-भारी आपत्ति पडनेपर भी अपने 
व्यक्तिगत खारथकी सिंद्विके लिये दूसरेकी सेवा और | 
सत्व ( माग- ) को खीकार नहीं करना चाहिये | अपने 
डटे रहना चाहिये | घैर्यका कभी त्याग न करे, 
चाहे प्राण भी क्यों न चळे जाये; फिर इज्जत और 
शारीरिक कष्टकी तो बात ही क्या दै १ किंतु इमछोगोंमें 
रतनी कमजोरी झा गयी है कि थोड़ा-सा भी कष्ट प्राप्त 
दोनेपर अपने निश्‍चयसे विचळित हो जाते हैं । किसी 
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हो बात ही अलग है, साभारणसे कायके है। और, यदि कोई थी, दूध, मेवा, fee देता है 
होगी याचना कर बैठते हैं । ऐसी creel निष्काम तो शास और rey अनुकूल होते हुए भी वैशायके 
ia तिंदि मठा कैसे सम्भव है | ae मनके विपरीत लानेवाले इन पदार्ोंका त्याग 

इ स्मरण रखना चाहिये कि अहमचारी और संन्यासी केम भी कोई दोष a चारी ओर संन्यासीको 

हिये भोजनकी याचना करें तो वह याचना विशेष आवश्यकता पडनेपर कौपीन, कमण्डछ और शीत- 
के व्यि सकाम नहीं | ब्रह्मचारी तो शुरके लिये निवारणाये बकी याचना करेगे भी कोई दोष नहीं है! 
Gat माँगता है और गुरु उस लायी हुई मिक्षामेसे वानप्रस्थीके लिये तप, अनुष्ठान आदि, ब्राह्मणक 
qe उसे दे देते हैं, उसे ही वह प्रसाद समझकर जिये यज्ञ कराना, विद्या पदाना आदि, क्त्रियके लिये 
q है संन्यासी गण अपने और गुरुके छ्य प्रजाकी रक्षा और न्यायसे प्राप्त युद्धे आदि, वेश्यके RÀ 
धवा गुरु “laa अपने लिये भी be कृषि, वाणिज्य आदि तथा feat और शुद्रीके लिये 
wag; तसगना Se सेवा-ुश्रूषा आदि कमे जो सभी शाक्षतिहित हैं उनके 
गा है । और, यदि कोई बिना मागे ही ple aa सम्पन्न होने या न होनेमें तथा उनके फलमें रागद्वेष 
t = Cr य मरे और हर्ष-शोकसे रहित होकर उनका अ 
| ल. प्रत हुई भिक्षा भी रागे रहित होकर ही से ही करना चाहिये । यदि कहीं 


| रीति या हर्ष और असिद्धिसे हेष या शोक होते हैं तो 
॥ ऋण करनी चाहिये । वरणे छिपी 

| ae विशेष आदर-सत्कार, पूजाभावसे मिक्षा क इले 

॥ ती दो, वहाँ भिक्षा नहीं लेनी चाहिये; क्योकि sata मनुष्यको सम्पूर्ण कामना, आसक्ति, ममता 
| छो मिक्षा लेनेसे अभिमानके बढ़नेकी गुंजाइश दै तथा छरीर अहंकारको त्यागकर केवळ लोकोपकाएफै Ree 
Fa अनादरसे मिक्षा दी जाती हो वहाँ भी नहीं eari alot शाखविहित समरत कणो 
| भी चाहिये, क्योंकि वहाँ दाता क्लेरापू्ेक देता है, छा आचरण करना चाहिये | इस प्रकार 

|| तः वह छेने योग्य नहीं है । मान-अपमान भौर उसमें दु्गुण-ुराचारोका अत्यन्त अगात होकर 
| गिरा स्तुतिसे युक्त भोजन दूषित है | इसी तरह खादिष्ट- खमावतः विवेक र्य, AERAN, a 
| हारि, अच्छा अर्थात--अचुकूल्में राग और आदि सुकी इदि हो जाती a 2 
a देषसे झून्य होकर प्राप्त की हुई मिक्षा T करण शुद्ध होकर उसमे इतनी 

॥ मन है । इसमें जो पदार्थ शात्र और मनके विपरीत , धीरता, वीरता, 
| S4 उनका हम त्याग कर सकते g जैसे कोई मदिरा, कमी fafa नदी शे ताता ह एवं परम शान्ति 
(N अंडे, लहसुन, प्याज आदि मिक्षामें दे तो se गम्भीरताका 


परमास्माको प्राप्त हो जाता दै. 
। Teh समझकर उनका त्याग करना ही उचित और परम आनन्दखरूप 


= 


=k -भ्रीभगवान्‌ गीतामें कहते हैं नेवे पापमवाप्स्यसि ॥ (२॥ ३८ ) 
| ES समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धा m वाद युदधके लिये तैयार हो जा; इस प्रकार 
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निष्कामसाथनाका श्रीगणेश 
( लेखक--स्वामी थीलनातनदेदजी ) 


भागव एक विविक-प्रवण साधक प्राणी है। उसके 
जीवनका एक लक्ष्य है एवं उसके छिये प्रयत्न करना उसका 
कर्तव्य है | शेष अन्य सब जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके 
बशीभूत हुए केवळ उदर-पूति और क्षीड्ा-कौतुकमें ही 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं | उनकी थोनियाँ भोग- 
योनियाँ हैं और मानवशरीर कर्म-योनि है | गीतामें कर्म 
शब्द योगके साथ प्रयुक्त है | थयोग’ अर्थात्‌ परमार्थ- 
तत्तके साथ अभेद प्राप्त करना । इसीकी प्राप्तिके 
लिये परम उदार प्रमुने उसे विवेक-शक्ति दी है, 
जिससे वह अपने हविताहितिका निर्णय कर सके Ei 
मनुष्य उसका अनुसरण न कर केवळ भोग-संग्रह 
छग हुए हैं; वे पुसे भी गये-गुजरे हैं; re 
अपनी प्रकृतिका उष्लङ्घन नहीं करता और भोग- 
मवण मनुष्य प्रकृतिका भी उल्लङ्घन करके बहुत-से न 
क्रनेयोग्य कार्यं भी कर बेठता है | 

Wat! यह एक विडम्बना ही है, जो मानव- 
समाजका बहुसंल्यक भाग वित्रे 
पीछे पड़ा हुआ है । उसकी nto 


MSE करना है | यदि मानव-देह प्रात करके उस इष्टको है 


प्राप्त नहीं किया तो जीवन व्यश 
el व्यथ ही है। 


सकती । Gary wea बडा से सकामता है 
यह ort बात है क्रि मनुष्य इसीके; र 
होक॑ अनेक अशी ris > Rg 
कर अनेक अयसाध्य आर श्रमसाध्य साधन भी 
मसन्नतापूवेक करता रहता है और परमा्थ-प्रापिके हि 
सत्य-अहिंसा आदि सहज साधन भी उसे UR 
कठिन जान पड़ते हैं | पर निष्काम्ताके बिना qend- 


' पथमे प्रवेश भी नहीं हो सकता | बड़े-बड़े तप र 


त्याग हे करनेपर भी यदि चित्त निष्काम नहीं है तो 
परमाथकी जिज्ञासा नहीं हो सकती और a gai 
भगवश्नेम ही हो सकता है | वास्तवर्मे तो परमार्थकी 
जिज्ञासा ही साधनाका प्रथम सोपान है | इससे पहले 


सकामभावसं जो कुछ किया जाता है, वह atively 


ही है | हम बाजारमें किसी दुकानदारसे पैसा W 
यदि कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हमारी आसि 
उस वस्तुमें ही होती है, दुकानदारमें नहीँ । at 
प्रकार किसी पुण्यकर्म या उपासनाके द्वारा यदि हम 
कोई लौकिक या पारलौकिक भोग प्राप्त करना चाहते 


हैं तो हमारी प्रीति उस भोगमे ही होती है, जिस 


PAR आरा करना चाहते हैं, उसमें नहीं | जिसे 


छोकिक या अलौकिक कोई कामना नहीं रहती, 
उसको सत्यकी जिज्ञासा होती है और उसीको अपने ._ 


Sew आत्मीयता होकर उसकी प्रीति प्राप्त होती 


नहीं होता | ऐसा नहीं हो सकता कि हम विषयोंकी 
भी चाहते रहें और भगवानके प्रेमी भी हो जाये । 
बिना अनन्यभाब हुए प्रमुमे प्रेम नहीं होता | अनय 
भाव तभी आ सकता है, जब हमारा मन कामना शून्य 
बने, अतः इसमें संदेह नहीं कि परमार्थवी वास्तविक 
साधनाका श्रीगणेश निष्कामतासे ही होता है | 
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। जो सभी प्रकारकी ममता और मोह त्याग देता , 
-- है उसीका प्रमुसे सम्बन्ध होता है | प्रेममें विभाजन 


व = य 
यह निष्कामता प्रारम्मिक साधन ही हो--ऐसी 
| तत भी नहीं है । यदि देव-दुर्विपाकसे किसी भक्त 
गा जञानीमें भी किसी कामना या वासनाका उन्मेष 


में साधनका क्रम-निर्देश करते हुए कहा है कि... 
भ्रेयो हि शानमभ्यासाज्क्ानाद्धयानं विशिष्यते । 


A कर्मफळर 
MAL कमफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 


(१२ । १२) 

“अभ्यासवी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है 

और घ्यानसे भी कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके 
अनन्तर शीत्र ही शान्ति प्राप्त होती है |! यहाँ कम- 
फलत्यागको ज्ञान और ध्यानसे भी श्रेष्ठ ze है। 


क कमं और घर्मतीति & 


हो जाय तो वह भी पथभ्नट हो जायगा। श्रीमदूभगवदू- होना 
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» 


यहाँ यह केबल उसकी महिमा या अर्थवाद नहीं है, 
इसमें वास्तविकता भी है । यद्यपि वास्तविक ज्ञानी 
और ध्यानी ( योगी )में कमफलकी कामना या वासना 
हीना असम्भव ही है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यदि 
दववश उनमें कामनाका उन्मेप हो जाय तो उनका भी 
पतन होगा और जीवनमुक्ति या शान्ति बाधित होगी | 
शान्तिकी एकमात्र शर्त दै--बुछ भी न चाइना | वस्तुतः 
चाह ही अशान्ति है | अतः निष्काम होना साधक और 
सिद्ध दोनोंहीके लिये परम हितकर है | एक प्रकार 
यह साधनका आरम्म तथा अन्त भी है | इस प्रकार 
यह साधनाका प्राण है, अन्यथा निष्कामताके बिना तो 
साधन निर्जीव ही दै | 


वया 


( ळेखक-सखामी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


तत्तवजिज्ञासुके EH प्रायः चार प्रश्‍न उभरा करते 
H १) fat ज्ञेय क्या है ?, (२) मैं कौन हूँ, 
अर्थात्‌ जीवका खरूप क्या है तथा मुझ जीता सृष्टि- 
क्सि क्या सम्बन्ध है ? ( ३ ) ज्ञेयवी प्रापिमें कौन-से 
कर्मे सहायक होते हैं. तथा कौन-से कर्म प्रतिबन्ध 
(बाधा ) उत्पन्न करते हैं ! और ( ४ ) इस लक्ष्यकी 

ORG अन्ततः लाभ क्या होगा ! 
इन प्रश्‍नोमेसे पहले और दूसरे प्रश्‍नका सम्बन्ध 
peter एवं तत्त्वमीमांसा दशनोंसे है। तृतीय प्रश्नका 
प्च धमशास्रविहित नीति और आचारसे है और 
इतय प्रश्‍नका सम्बन्ध अनुभवजन्य ज्ञान या परिणामसे 
| इस लेले मुख्यतः तीसरे प्रश्‍नके विषय ही कुछ 
FRR उपस्थित किये जाते हैं । मानव-जीवनके ध्येयकी 
ME जो कर्म सहायक होते हैं, उन्हें पुण्य कहते हँ, 
z 3 प्रतिबन्धक होते हैं, उन्हें पाप कहते हैं | 
कै पाप और पुण्यका फळ कर्मकी परिपाकावस्यामे 


> ही भोगना पड़ता है | इस पुण्प-पाप या धर्मा- 


= नि० Ho अं० २४-- 


HAR मुख्य आधार है मनुष्यकी आन्तरिक भावना तथा 
गौण आधार है शारीरिक कर्म । पुण्य किसे कहते हैं 
तथा पाप क्या वस्तु है और इनसे क्या लाभ-हानि होती 
है ! इन प्रसोंका निर्णय प्रमाणपूर्वक धमशा करते 
हैं । अतएव इनकी व्याख्या नैसर्गिक नियमोंके अनुसार 
धर्गनीतिके आधारपर ही होनी चाहिये | केवळ तकके 
द्वारा ही धर्माधर्मका निर्णय करना ठीक नहीं होता | 


सदाचार-दुराचारका सम्बन्ध जिस प्रकार व्यक्तिसे 
होता दै, उसी प्रकार FEA, भावी संतति, जाति-देश, 
समाज तथा समस्त विश्वके प्राणियोंके साथ भी होता 
है । अतएव ale तथा समष्टि ( समाज )--दोनोंके 
करव्याकतब्यका विचार करना पडता है । इसी 
Gat पुण्यापुण्यकी कल्पनाका बीज निहित रहता है | 
इस विषयकी आलोचना युगारम्मसे अर्थात्‌ ऋग्वेदके 
काळ्से हो रही है। ऋषेदमे पुण्यके लिये ऋत 
-( अन्तःसत्य ) सत्य ( वाचिक सत्य ) तथा ब्रत 
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३७० 
५ सदाचार )के पालनका विधान किया गया है तथा 
इन पुण्यकर्मोके विपरीत चिन्तन, कथन और आचरणको 
पाप बतलाया गया है । 
ऋग्वेदसे ज्ञात होता है कि युगादिमें जन-साधारणका 
आचार उच श्रेणीका था । उस समय चोरी-डाका, 
व्यभिचार, धत, अनीति-अनाचार, दूषित मन्त्र-तन्त्रोंका 
` 
प्रयोग, माता-पिता आदि गुरुजनोंका अपमान, अतिथिका 
अनादर, असत्य, नास्तिकता, दान न देना, मन और 
इन्द्रियोंका संयम न करना आदि कमोंको पाप माना जाता 
या । ऋगवेद ७ | १०४ | १४में नास्तिकताकी 
बड़ी निन्दा की गयी है | कुछ aa बतलाया है कि 
परमेश्वर असत्य बोलनेवालेको दण्ड देता है, आदि-आदि। 
दुबळ मनवाले मनुष्यकी प्रबृत्ति सहज ही पाप-कमोमे हो 
जाती है और पार्पोका संचय होनेपर मनुष्य भगवानसे 
दूर चला जाता है | अतएव ऋग्वेदमें पापके संस्कारोंको 
भारखरूप बतलाया है । इस भारको कम कारनेमें 
परमात्मा ही समय हैं, अतएव अनेक सूक्तोंमें परमात्माकी 
प्राथनाए की गयी हैं | बिना भगवानूकी कृपाके जीव 
यमराज और वरुणके पाशमें बंध जाता है | ऋग्द एवं 
अन्यान्य संहिताओमें यमं, नरके और खर्गका भी वर्णन 
मिलता है । अपने किये हुए शुभाञम कर्मॉके अनुसार 
SUFERA फलकी प्राप्ति होती रहती है | यद्यपि 
विकार आधिभौतिकवादियोंमे हबट-स्पेन्सर-जेसे कुछ उदार 
रवाळे कि 
कल्याणाथं ne ae = ea 
कर देनेपर समाजमें विश्वप्रेम नहीं हो सकता । ere 
वैवखतं सगमनं बाना यसे राजन ear झा 
-TARI | ७ 
DEEN l ema । ५में नरकका 
४- विहितस्याननुष्टानाजिन्दितल्य q 
५-घ्यायतो विषयान्‌ पुसः ङ्ञसतेषूपज्ञायते 


% असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरषः 
IEEE 


लोगोंपर ईश्वका अङ्कुश न होनेसे वे खार्थसिद्धिके 
लिये निम्हुर पशुके समान निर्दय प्रयत्न करने ata, 
जेसी कि आजकल यूरोपमें लीला हो रही है | 
अतः ईश्वरका त्याग करके कपोल्कल्पित नीतिके साथ 


कमका सम्बन्ध रखनेसे न तो न्याय ही हो सकता है 


और न शान्ति ही मिल सकती है।इस TBA मी ईश्वर- 
की मान्यता आवश्यक है । 

मनुष्यके अधःपतनके मुख्य हेतु तीन हैं--बिहित 
कमॉका त्याग, निन्दित कमॉका आचरण और इन्द्रियोंका 
असंयम | विहित कर्मोके त्याग और निन्दित कमॉके आचरणसे 
मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता है | यह बात नैतिक 
मर्यादाके अनुसार आस्तिक और नास्तिकको भी 
खीकार करनी पड़ती है | यद्यपि नास्तिक या मूढ़जन यह 
नहीं मानते कि इन्द्रियोंके असंयमसे मनुष्य अधोगतिको 
प्राप्त होता है और इन्द्रियनिग्रहे उन्नतिको प्राप्त होता 
है । पर शाख्नदष्टिसे विचार करनेपर इसका ज्ञान होता है। 
शाक्षकारोने इन्द्रियनिग्रहको ही मानसिक उन्नति तथा 
समस्त सुखोका मूल कारण माना है | इन्द्रियोंका संयम 
न होनेपर काम, क्रोध, मोह, स्मृतिनाश, बुद्विनाश-ये 
सब दोष एकके बाद एक उत्पन्न होते जाते हैं और 
अन्तमें मनुष्य विनाराको प्राप्त हो जाता है । 

भोजन करना सबके लिये आवश्यक कार्य है 
और समी प्राणी अपने जीवनकी रक्षाके लिये भोजन 
करते हैं | यदि नीतिपूवक धनकी प्राप्तिकर पवितरताके 


साथ भोजन तैयार किया जाय, फिर भी जीमके खादक | 


RA होकर पथ्य-भोजन अत्यधिक परिमाणमें ग्रहण 


किया जाय अथवा अपथ्य-भोजनके अल्प परिमाणमें भी - 
नि य तय जाना अल्प परिसा = 
श्विषा दुवस्य | ( T0 


१० | १४। १ ) 


विस्तारपूवंक वर्णन है । 
सेवनात्‌ | अनिग्रहाच्चेन्द्रयाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 


दवति समोहः मोह स्तिः स्ते ST 


हैः 


बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
(गीता २ | ६२-१३) 
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ऋण किया जाय तो मन्म दूषित वासनाकी उत्पत्ति होती देव-सेवा और ब्रतादिके द्वारा धनियोंसे भी धन प्राप्त 
है। परवात्‌ धीरे-धीरे मन स्वेच्छाचारी बनकर मनुष्यको कर सकते थे, फिर समस्त ब्राह्मण-समाजकों कलक्षित 
पतित बना डालता है । अतएव ऐसे भोजनको करनेवाले तथा अपने पूर्वजोंको नरकमें गिरानेवाले 
meat दूषित--पाप माना है। जिस कार्यसे सुवर्णकी चोरीके समान महापातकके करनेमें कैसे 
प्रका उत्कर्ष हो, वह पुण्यकर्म है तथा जिससे प्रवृत्त हो गये £ तुम दुश्वृत्तियोंका परित्यागकर 
प्तका पतन हो, वह पाप है । यदि शास्रमर्यादाके gagn सेवन करो, धर्मपरायण होकर - भावी 
अनुसार सात्त्विक भोजन किया जाय तो मनकी शुद्धि जीवनको भगवानके चरणोंमें समर्पित कर दो और 
होगी और वृत्तियाँ सात्विक रहेंगी और कर्मके सूक्ष्- अपना तथा अपने पूर्वजोंका उद्धार करो ? इतना 
हस्यका ज्ञान होगा | कहकर उसे भी जानेकी आज्ञा दे दी । वैश्य बालकको 
कभी-कभी सदुद्देश्यसे सत्कर्म BAT भी हानिप्रद उन्होंने मूढ पाखण्डी, TRE आदि कहकर T- 
परिणाम देखनेमें आते हैं तथा दुष्ट उद्देश्यसे दूसरोंको से मुक्त कर दिया | चौथे चोरको कोड़े लगाकर सुद 
हानि पहुँचानेकी इच्छा होनेपर लाम होते देखा जाता काला करके गघेपर चढ़ाकर चाण्डालोंकी बस्तिया तथा 
है। मलुष्य-समाजमें बहुधा बाह्य प्रदृत्तिका ही विचार शहरमें घुमवाकर छोड दिया | 
करके न्याय किया जाता है, परंतु. परमात्माकी ओरसे इस प्रकार एक ही अपराध करनेबालोंको विभिन्न 
ऐसा नहीं होता | कर्मका विधान करनेवाले परमात्मा प्रकारवी दण्ड-विधानप्रकरिया देखकर सभामें उपस्थित 
सर्वाड्वीण विचार करके छुख-दुःखका विधान करते हैं । सदस्योंको बडा आर्च हुआ और वे इसका कुछ EH 
बहते हैं, एक बार विक्रमादित्यके दरबारमें उनका नगर- समझ न सके | इधर महाराज भी सदस्योंकी भावना ताइ 
' कोतवाल चार अपराधियोंको लेकर उपस्थित हुआ और उनसे गये। उन्होंने अपने गुप्तचरोंकी इन ant wag 
निवेदन किया---महाराज! इन चारोंने गत रात्रिमे राजकीय होनेवाले दण्डके परिणामका पता लगाकर राज we 
 क्षेषागारमें चोरी करनेके लिये जैसे ही किलेकी दीवार सूचित करनेकी आज्ञा दी । गुप्तचरोने i- 
| Sax प्रवेश किया, ठीक उसी समय मैंने इन्हें दूसरे दिन राजसभामे a किया ¢ T 
| बदी बना लिया । इनमें एक तो जौहरीका लड़का है, gaa राजदण्डको सुनकर घर लोटत vee x 
: दूसर राजपुरोहितका, तीसरा एक धनिक चेश्यका पुत्र खाकर प्राणत्याग कर दिया He ae 
` शौर चौथा शूद्र है--जो बडा दी दुष्ट है. aà अवन्तिकापुरीमे लोगोंको सुद a 
` फूछनेपर उन चारोंने अपराध भी खीकार कर लिया । समझकर दूसरे दिन R ga = 
| इसपर राजाने जौहरीके पुत्रसे मधुर शब्दोमें त्या a करनेके लिये काशीक = 
'केहा--'तुम-जैसे कुलीनको ऐसे कमेंमें लगना उचित बैश्यका ig 
नही था; जाओ, भविष्यमें ऐसा मत काला 7 फिर सदन करा हुआ पश्चात्ताप करने उगा 


: भय चारों ओरसे जनता 
| = पुत्रको थोडी फटकार बताते इए = pt वत ae स्थानपर उसकी खी भी 
पिके रूक्ष शाब्दोर्मे कहा--राज्य : Goa खीपर दृष्टि 
शी आहाणकी आज्ञा होनेपर ane ण कनी ee ane और घूएना बाकी . 
सकता है और तुम बुद्धिमान 
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'रह गया है । घरपर जाकर जल्दी भोजन तैयार करो V 

बह दुष्ट चाण्डालोंके अपमानजनक झाब्दोंको सुन- 
घुनकर भी मुस्कराता था और कुछ भी दुःख न मानता 
था। इसके बाद उसने फिर उसी रात डाका डाला 
और बादमें पकड़े जानेपर उसके दोनों हाथ कटवा 
दिये गये | 


इस न्यायप्रक्रियाके परिणामोपर परिचार करनेसे सहज 
ही समझा जा सकता है कि अधिक दण्ड किसे दिया 
गया । पाखण्डी germ भयानक झारीरिक दण्डसे 
जितनी आन्तरिक वेदना और छजा होती है, उससे 
अनेक गुना अधिक यन्त्रणा कीतिप्रिय राजा-महाराजा, 
पण्डित और कुलीन पुरुषको सामान्य वाग्दण्डसे ही हो 
जाती है | चारों ओर भटकनेवाले श्वानको ae जितनी 
ही ताइना क्यों न दी जाय, फिर भी बार-बार रोटीके 
टुकड़ेके लालचसे वह पास आ ही जाता है | परंतु 
राजसम्मानित हाथी जरा भी अपमान नहीं सह सकता। 
यही भेद मनुष्य और मनुष्यके बीच भी होता है | 
जिस प्रकार Afia कमोंके करनेसे विभिन्न प्रकृतिके 
o पुरुषोंकों अपने-अपने भावके अनुसार मानसिक व्यथा 
न्यूनाधिक होती है, उसी प्रकार शाख्नत्रिहित कर्मों भी 
लक्ष्य-पद होनेसे विभिन्न पुरुषोंकी मानसिक उन्नति, 
आनन्द तथा व्यावहारिक लाभरूपी परिणामोंमें विभिन्नता 
होती है | यह बात निम्नलिखित उदाहरणके द्वारा 
स्पष्ट हो जाती है | 


एक परोपकारी A बुढ़ापेमें एक चिकित्सागृह 
बनवाया और वे निष्काम-भावसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक रुग्ण 


Seta ञ॒शरूपा करने लगे | एक बार धनी आदमी 


का एक्‌ पुत्र, जिसे mea कुष्ठ हो गया था, उस 
` चिकित्सागृहमें भरती हुआ | उसके माता-पिताने उसके 
पास रहनेके लिये अपने निजी वैधको भी नियुक्त कर 
दिया | वहाँ उसकी चिकित्सा तया सेवा-ुश्रूषा होने 


__ ७ असक्तो TEE फर्म परमामोति पूरुषः ७ 
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c व 
ळगी | उसकी धमपत्नी भी सवेच्छासे उसकी सेवा करने 


ठ 
F 
¥ 


RA वहीं रहने लगी | माता-पिता भी बीच-बीचमें आकर | 


उसे देख जाते थे । परंतु इन सब सेवा करनेवाले लोगोके ; 


अन्तःकरणमें विभिन्न प्रकारके भाव काम करते थे | 


भस्पतालके मालिक विश्व-वात्सल्यके भावसे प्रेरित होकर © 


| 
4 


प्राणिमात्रमें अपनी ही आत्माका दर्शन कर निःखार्थ. | 
भावसे सेवा करते थे | गृह-बेद्य अपने खार ( घन- | 
लोभ ) के कारण सेवा करता था । धर्मपत्नी पति-सेवा- | 


रूप खधर्मका पालन करनेके लिये सेवा करती थी और 
माता-पिता छोक-छ्जाके भयसे देखने आते थे | 


इसी प्रकार भावनामें भेद होनेसे सबके फलोमें भी | 
विभिन्नता आ जाती है । निष्काम-भावनावाला पुरुष | 
सबको नारायण मानकर सेवा करता है | चाहे धनी | 
हो या निर्धन, सजातीय हो या विजातीय, ज्ञानी-अज्ञानी, . 
शान्त-क्रोधी, इात्नु-मित्र, सुशील-दुःशील, स्री-पुरुष, ¦ 


छोटा-बड़ा--कोई भी हो, विसीकें प्रति उसकी 
आन्तरि भावनामें विभिन्नता नहीं आती है | 
अतएव आन्तरिकि भावनाके अनुसार भगवान्‌ उसे 
अन्तःकरणकी Be, Fes मनोबल, बुद्विका विकास, 
सङ्कल्पसिद्वि, दया, शान्ति, आनन्द तथा शुभ संस्कारोवी 
प्रापि आदि फल प्रदान करते हँ | 


सकाम पुरुष जहाँ खाथकी सिंद्वि नहीं होती, वहाँ 


सहायता या सेवाके लिये कदापि तत्पर नहीं होता और - 


जहाँ केवळ खाथकी भावना होती है, वहाँ पर्ण संतोष 
नहीं मिल सकता; क्योंकि प्रसन्नता अन्तःकरणके प्रेमसे 
उत्पन होती है | अतः उपर्युक्त दृष्टान्तमें गृह-बैधको 
केवळ अर्थलाम होता है, अन्तःकरणकी Ba उसे नहीं 
प्राप्त होती । इसी प्रकार छोक-छजाके कारण सेवा 
करनेवालोंको पूर्ण संतोष नहीं मिल सकता | मु 
वाणीसे अपने भावोंको छिपा सकता दै, परंतु ER 
भावको नहीं छिपा सकता | एक मनुष्यके हृदयमें 
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अति DISA या राग-द्वेमका जब जैसा भाव उदय होता 
है, दूसरेके हृदयमें भी उसके प्रति तदनुरूप ही भाव 
उदित होते हैं । जैसे गौ आदि oy मनुष्यके ह्ादिक 
रोको जानकर उसके हाथमें हरित तृण आदि देखकर 
giq आते हैं तथा उसके क्रोध या दुष्टभावको देखकर 
तुरंत दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार सव जीबोंके हृदयमें 
अपने प्रति व्यवहार करनेवालोंके हृदयका भाव प्रति- 
ब्रिम्वित हो जाता है । 
उपर्युक्त zarad वैसे माता-पिताको अपकीतिका 
अमावरूपी फल ही प्राप्त होता है. । ऐसे खार्थलोलुप 
अथवा लोद-छजामात्रफा आश्रय लेनेवाले पुरुषोंसे सवदा 
और सया समस्त दुःखी जीबोंके दुःख दूर करनेकी 
“Ser नहीं हो सकती । इसी प्रकार पति-सेवावी 
 दृष्टिसे पर्चिया करनेवाळी धमपल्नीसे यपि बह रोगी 
प्रसन्न रता है, तथापि उसकी भावना एकदेशीय 
 हृनेके कारण तथा भावनामें व्यापकता न होनेके कारण 
| उससे भी असम्बन्धी एवं अपरिचित 
| हो सकती । भावनाके संकुचित होनेके कारण 


| और उत्साहपूर्वक किया जाता 


) पतने कमसे ही सिद्धि पायी-- 


| ऐसी धारणा मनुष्यको अपवित्रतासे हटाकर ' 
' ओर. असत्यसे हटाकर सत्यकी ओर और TR 


$ ami दै 


mi हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
| क्षें केवल वही कम करूँगा, जिसे मैं परम पिताकी बह अपने प्रे 
| साकषीमे एके अपना सुख उज्ज्वल कर सकता ie 


संकुचित एकदेशीय ही होता है। यही कारण है 
कि शास्रकारोंने कम करनेवालोंको सात्विक, राजस 
तथा तामस इन तीन विभागोंमें विभाजित किया है 
( गीता १८। २६-२८ ) । इसी प्रकार गीताके 
got तथा १८वें अध्यायोंमें शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक झुभाझुभ कतंब्य--यज्ञ, दान, तप, àd, 
श्रद्धा, आहार, सुख, ज्ञानादिमें त्रिविधिता दिखछायी गयी 
है | सबका फलदाता एकमात्र भगवान्‌ ही दै | 

यदि भूगोल या खगोल्में सर्वत्र प्रवर्तित सुदृढ 
नियमोंके अनुसार सृष्टि-व्यापारकी मीमांसा की जाय तो 
यह स्पष्ट हो जायगा कि कर्मब्रिपाकरमें ईश्वरका ही विशेष 
हाथ है । सूर्य-चन्द्र-पृथ्वी एवं समस्त तारागण अपनी- 
अपनी निश्चित सीमाके भीतर ईश्वरके आदेशानुसार 
परिश्रमण करते रहते हैं । इसी प्रकार ब्रह्माण्डके अणु- 
परमाणुकी नैसर्गिक प्रक्रिया तथा जीवोंके समस्त sale 
प्रमुका शासन Rea दै । अतएव शुभाशुभ कमोके 


लोगोंदी सेवा नहीं. फळदाता प्रभु ही हैं. | इन्हीं सब हेतुओसे कमका सम्बन्ध 
फळ भी घर्मशाखोक्त धम-नीति और आचरणके साथ माना गया है। 


ap SE 
Ra 


कमयाग 


गवान्‌ खयं उसी कमसे प्रसन्न होते हैं, जो प्रेम 
SE है । जो मनुष्य प्रेमपूवैक Hats गमय | 


' निरन्तर कर्ममें लगे रहते हैं, उनका कर्म ही उनके 
LA परम कल्याणका द्वार खोल देता है । जनक- 


तमसो मा ज्योतिगमय, असतो मा AAAs 


द्वारा 


हवै | भगवान्‌ 
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चाहे कुछ हो, मैं निश्चय करता हूँ कि मैं कमेयोग- 
पतित्रता प्राप्त करूंगा--ऐसा पावन विचार करने- 
वाला सदैव भगवानकी aù सुरक्षित रहता दै. | 
मास्पदके दर्शन नित्य प्रत्येक स्थानमें करता 
हमसे ज्ञान नहीं चाहते; मान नहीं 
चाहते, धन-धान्य नहीं चाहते; वे केवल हमारा m 

agen रत देखना चाहते दै. | 
हसकर अमृतकी ओर ले जाती है.। अंतः पुरानी द और al अपने बागी: 
Ñ हमारा धम्येकाममें दी सारस्य ७ 


pe च 


पूजा है, अर्चा है, fafa ही सत्कार हे-“खकमंणा 
तमभ्यच्ये सिद्धि चिन्दति मानवः ।' 


भक्तकी प्रार्थना यह होती है कि हे मेरे भगवन्‌ ! 
मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि मैंने तेरी 
प्रजाके साथ किया है | ये शब्द वही उच्चारण कर 
सकता है, जिसके व्यवहारमे कपट, ईर्ष्या, दवे और 
मोहको स्थान नहीं है, जिसके मनमें सरलताका निवास 
है और जो घट-घटमें व्याप्त प्रमुकी अलौकिक झाकी 
छिया करता है | 


RRNA वही कर सकता है, जो अपने बन्धुजनोसे 
प्रेम करना जानता हो और हृदयमें खार्थकी गन्ध न हो; 
जिसके चित्तमें ममत्वका टेढ़ापन नहीं, ऐसा साघु ही प्रेमी 
हो सकता है, अन्य सब मोहको ही प्रेम समझते हैँ | 


fara हित करनेसे प्रेमकी ज्योतिक्रा विकास 
होता है | अतः नित्य निश्चय करो कि आज में अवश्य 
किसीका हित-साधन करूंगा तथा अपना अथवा किसी 
ओरका अहित कदापि नहीं करूँगा | 


भगवानके प्रेम-राज्यमें हम फूलके समान सुगन्धियुक्त, 
अग्निके समान तापयुक्त और सूर्यके समान ज्योतिमय 
बने--जिससे कि जो कोई हमारे सहवासमें आये, उसे 
हमसे और हमें उससे अवश्य प्रेम मिले, आनन्द मिले । 
(प्रेम ही खर्गीय जीवन है | ) 


लाभके लिये सभी लोग कार्य करते हैं, केवल प्रेमी 
ही आनन्दके छिये कार्य करता है | आनन्द-लामसे 
लोकिक उपलब्धि कहीं अधिक स्पृहणीय वस्तु है | 
. M होना और कर्मयोगी होना एक ही है । 
o केपयोगी वही हो सकता है जो सहृदय हो और प्रेमी 
S3 दो और कर्मयोग बिना प्रेमीका जीवन ही प्रेममय नहीं 


oe = oe "> eee नल ee 


हो सकता | ( विस्व-मङ्गलकारी कार्यकर्ता ही विश्वा 
प्रभुका प्रिय एवं कमयोगी होता है | 


प्रेम जीवन है, प्रेम अमृत है, प्रेम आनन्द है 
और तो क्या, प्रेम Bae है; क्योंकि भगवान्‌ खयं 
प्रेममय g ( भरेम हरिको रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप? yi 


प्रेम और सोन्दयकी सच्ची परख जब मनुष्यको हो 
जाती है तो फिर उसे मोह नहीं होता । प्रेमके प्रकाशमें 
मोह-तमका वास हो ही कैसे सकता है ! 


प्रेममय मगवानसे ही प्रेम-घाराका विकास है, वह 
तो अमृतमयी, पावनी और जगत्‌-तारिणी है | वह सुन्दर 
ध्वनि करती हुई, प्रेमियोंको छूती इई निरन्तर बहती ही 
रहती है | उसका अन्त नहीं है । प्रेम-प्रपात प्रभुकी 
ऐसी ही प्रीति-जल्राशि है | 


प्रे-नदीके तीरपर शीतल नीर-समीरका आनन्द RI 
अंदर पेठनेपर मलोंसे निवृत्ति है, जलपान करनेपर 
निरन्तर खस्थता और तृपति है, मानसके शब्दोंमें-- 
A परस सज्जन अरु पाना। हरे पाप कह वेद पुराना? ॥ 


प्रेमनदीके जलसे जो उपवन सींचा जाता दै, 
उसमें अनेक अलौकिक सोन्दय दिखायी देते हैँ | हाके 
नयनोंको GH करनेवाले सुगन्धित सामान्य ae और 
सुन्दर कमळ एक विलक्षण आकर्षणके साथ हमें 
विमुग्ध कर देते हैं | ऐसे उपवनमें ध्यानावस्थित होने- 
पर जब सुन्दर se आँखोंसे गिरती हैं-ग्रमाश्रुवरु 
झरने लगते A सब मोह एवं पाप-सन्तापको हर 
लेती हैं और साधकको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । 
उसी समय भगवानकी लीलाका रहस्य खुलता है | 
कर्मयोगका यह पथ दिव्य प्रेम-नगरसे आरम्भ होकर दिव्य 
्रेम-धाममें समाप्त हो जाता है | भाग्यशाली साधक इस 
कल्याण-पथके पथिक होते हैं | 
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कर्मयोगपर योगिराज अरविन्दके विचार 


( प्रेषक-जगन्नायजी वेदालंकार ) 


कमे आध्यात्मिक नवजन्मका साधन-- 

“जो कर्म तुम्हें यहाँ करना पड़ता है उसे अपने 
आन्तर, आध्यात्मिक नवजम्मका साधन बना लो, अपने 
दिव्य जन्मका साधन बना लो और फिरे दिव्य होकर, 
MTA उपकरण बनकर, छोकसंग्रहके लिये दिव्य 
कमे करो | 

e t A AY 
सावंजनीन कम ओर सामाजिक कतेव्य--- 

“गीता आग्रह करती है कि जिस मनुष्यको 

(y c iN > र 
सावेजनीन कममें भाग लेना È उसे सामाजिक कत्तेन्यका 
अनुष्ठान एवं धमेका अनुसरण करना ही होगा | 

और Q 

आध्यात्मिक जीवन और मानवीय कमं 
जो पूर्ण आध्यात्मिक जीवन अनन्तके सायुख्यमें 
“Baer जाता है और परम आत्माके साथ समखर 


`तथा परिपूर्ण देवाधिदेवका प्रकाशक होता है, उसमे 
' तया सम्पूर्ण मानवीय कमें गीता सामझ्नस्यकी 
| प्रस्यापना करती है. । केका रहस्य वही है, जो 
| सारे जीवन और जगतका रहस्य दै । यही 
| गीताका एवं वक्ता श्रीमगवानकें संदेशका ' सार 
कहा जा सकता है । जगत्‌ प्रकृतिका केवळ 


वही कर्ममात्रका रहस्य है और वही परमात्मतत्त्व ही 
देरा-काळ-पात्रानुसार अपूर्णतया और अज्ञानसे आच्छादित- 
रूपमें मन, बुद्धि और उसके कमॉके बाह्यरूपमें 
प्रकट हुआ करता है | इसल्यि कर्मका प्रमादरहित 
महत्तम परम विधान अपनी ही उच्चतम और अन्तस्तम 
सत्ताका अनुसन्धान करना और उसीमें रहना है, अन्य 
किसी मान या धर्मका अनुसरण करना नहीं दै | जबतक 
ae नहीं होता, जीवन अपूर्ण रहता है और एक संकट; 
एक संग्राम और एक समस्या ही वना रहता है । अपने 
आत्माको $4 पाना और उसकी यथार्थता, उसकी 
बास्तत्रिकताके अनुसार अपने जीवनको बना लेना दी 
बह उपाय है जिससे जीवनकी पहेली सुलझायी जा सकती 
है, संकट और संग्रामको पार किया जा सकता R | 


“अपने कर्मोको साक्षात्‌ आत्माके ही निरापद आश्रये 
पूर्ण करके दिव्य कके रूपमें ढाल जा सकता है. । 
इसलिये अपने-आपको जानो, अपने सदात्माको ईश्वर 
समझो और सबके अन्तरात्माओंके साथ उसे एक जागो- 
अपने आत्माको ईश्रका अंश जानो । जो जानते हो 
उसीमें रहो, अपने आत्मामें स्थित हो, अपनी परा आत्म- 
प्रकृतिम रहो, PRA साथ एक हो और PRA 


| (न नहीं दै, जिसमें जीव क्षणमरके PÀ या झु 

| युग जीने-मरनेके लिये जा पसा हो । यह परमात्माकी i 

4 मिल्तर अभिव्यक्ति है । जीवन केवल जीनेके लिये नहीं, m m Sa a से प 
ल्यि जग अद्र FI 

` बल्कि एरमेञ्चरकी प्रासिके लिये है और मलुष्यका D अपने-आपको जो कुछ तुम दो और जो कुछ करते 


रहीं परमेश्वरका सनातन अंश È । कर्मका प्र 
E. हाथमे जगदाप्मा 
| दे आत्मानुसंघान, आत्मपूरण और आत्मसिदधि । पदार्थ- हो-उन्हींके वर्म निल के तुमसे 


`| Wa भीतर एक ऐसा आन्तरिक कमेविधान और उसकी तुम्हारे द्वारा as अपना संकल्प पूर्ण अ 
' संचाठिका शक्ति है, जो आत्माकी अव्यक्त परमा प्रकतिको अपना TA A 


7 


'ोर साथ ही व्यक्त प्रकृतिको भी आश्रित किये दै। (भीअरविन्दके Essays 0० the Gita दवितोयभागसे) 


बनो । उत्सर्ग कर दो पहले अपने सब कमको उनके 
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% असक्तो UI कम परमामोति पूरुषः हें 


३७६ 
RT SE Sm pene ae x 
ल es 
कर्मयोगका आदश 
(१) 


( खामी ओीवियेकानन्दका कर्मग्रेगरर तात्विक विवेचन ) 


वेदान्तका सबसे उदात्त तत्त्व यह है कि हम एक 
ही लक्ष्यपर भिन्न-भिन्न मागोसे पहुँच सकते हैं | मैंने 
इन्हें साधारणरूपसे चार भागोंमें विभाजित किया है 
और वे हे-यरसमाग, भक्तिमाग, योगमाग और 
ज्ञानमार्ग | परंतु साथ ही हमें यह भी क्षरण रखना 
चाहिये कि ये बिल्कुल पुयक-प्रयक विभाग नहीं हैं | 
प्रत्येक एक दूसरेके अन्तर्गत हैं | कु प्राधान्यके 
अनुसार ही ये विभाग किये गये हैं | ऐसी बात नहीं 
कि तुम्हे कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जिसमें क्म करनेके 
अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो, अथवा जिसमें 
केवळ भक्ति या केवळ ज्ञानके अतिरिक्त और कुछ न 
हो । ये विभाग केवळ मनुष्यकी प्रधान प्रवृत्ति अथवा 
गुण-प्राधान्यके अनुसार किये गये हैं । हमने देखा है 
कि अन्तमें ये सब मार्ग एक ही छक्ष्यमें जाकर एक 
` हो जाते हैं । सारे धर्म और सारी साधन-प्रणाली हमें 
उसी एक चरम ळक्ष्यकी ओर ले जा रही है | 


वह चरम छक्ष्य क्या दै ! मेरे मतानुसार वह है 
मुक्ति | एक छोटे-से परमाणुसे लेकर मनुष्यतक, अचेतन 
प्राणद्दीन जड वस्तुसे लेकर सर्वोच्च मानवात्मातक जो 
डुछ भी हम इस Pat देखते हैं, अनुभव करते या 
श्रवण करते हैं, वे सब-केसब मुक्तिकी ही चेष्टा क्र 
रहे हैं | seed मुक्तिलाभके लिये इस संग्रामका ही 
फळ है--यह जगत्‌ | इस जगतूरूप मिश्रणमें प्रत्येक 
परमाणु दूसरे परमाणुओंसे प्रथक्‌ हो जानेकी चेष्टा 
कर रहा है, पर दूसरे उसे आवद्ध करके रखे हुए 
g । हमारी पृथ्वी सूयसे दूर भागनेकी चेष्टा कर रही 


È तथा चन्रमा . पृथ्वीसे | प्रत्येक वत्तु अनन्त है 


देखते हैं, उसका मूळ प्रेरक मुक्ति-लाभके By यह्‌ 
संग्राम ही है | इसी प्रेरणासे साधु उपासना करता 
है और चोर चोरी | जब कार्यप्रणाली अनुचित होती 
है तो उसे हम बुरी कहते हैं और जब कार्यप्रणाढीका 
प्रकाश उचित तथा उच्च होता है, तो उसे हम अच्छा 
या श्रेष्ठ कहते हैं । परंतु दोनों दशाओंमें प्रणा 
एक ही होती है और वह है मुक्ति-छामके लिये चेश | 
साधु अपनी बद्ध दशाको सोचकर कातर हो उठता 
है, वह उससे छुटकारा पानेकी इच्छा करता है और 
इसलिये ईश्वरोपासना करता है | इधर चोर भी यह 
सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक 
वस्तुएं नहीं हैं | वह उस अभावसे छुटकारा पानेकी, 
मुक्त होनेकी, कामना करता है और इसडिये चोरी 
करता है । चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृतिका 
लक्ष्य यह मुक्ति ही है| जाने या अनजाने सारा 
जगत्‌ इसी लक्ष्यकी ओर पहुँचनेका यत्न कर रहा 
है | पर हाँ, यह अवश्य है क्रि मुक्तिके सम्बन्धमें एक 
साधुकी धारणा एक चोरकी धारणासे नितान्त भिन्न 
होती है, यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पानेकी प्रेरणासे 
कायं कर रहे हैं | साधु मुक्तिके लिये प्रयत्न करके 
अनन्त अनिर्वचनीय आनन्दका अधिकारी हो जाता है, 
परंतु चोरके तो बन्धनपर बन्धन बढ़ते ही जाते हैं। 
(उसे दुःखसे मुक्तिकी जगह दुःखका जंजाल प्राप्त , 
होता रद्दता है । ) 


प्रत्येक TH मुक्ति-लामकी इस प्रकार वेष्टाका 
विकास साया जाता है | यही सारी नीतिकी, सारी 
निःखाथपरताकी नींव है । निःखार्थपरताका अर्थ 
मै यह क्षुद्दशरीर हूँ", इस भावसे परे होना । 
जब इम किसी मनुष्यको कोई सत्कार्य करते, दूसरोंकी 
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ere करते देखते हैं, तो उसका तात्प यह है. वही किसी दूसरी अवस्थामें विल्कुल खायपरक हो जा 
के यह व्यक्ति A और मेरे के क्षुद वृत्तमें आबद्ध होकर सकता है | अतः कर्तब्यकी हम केवळ एक साधारण 
नही रहना चाहता | इस खाथपरताके शृत्तके बाहर eM ही दे सकते हैं ! परंतु काय-विशेषोंकी 
ध्यहींतक' जाया जा सकता है--इस प्रकारकी कतेब्यताकतेव्यता पूर्णतया देश-काल-पात्रपर ही निर्भर 
कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है । सारी श्रेष्ठ नीति-- रहेगी । एक देरामें एक प्रकारका आचरण नीतिसङ्गत 
्रणाछियाँ यही शिक्षा देती हैं कि सम्पूर्ण खार्थत्याग माना जाता है; परंतु सम्भव है, वही किसी दूसरे 
ही चरम लक्ष्य है | देशमें अत्यन्त नीतिविरुद्ध माना जाय; क्योंकि भिन्न- 
भिन्न देशोंमें भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं । समस्त 
अनन्त विकासकी nA ही वास्तवमें समस्त धार्मिक प्रकृतिका अत्तिम ध्येय सुति है और यह सुति केवळ 
हो गया तो हम उसमें तथा अन्य aaa पूर्ण प्रत्येक MANA काय, प्रत्येक निःखाथ बिचार, प्रत्येक 
द्ध व्यक्तियोमें क्या भेद पाते हैं ! वह तो विश्वके निःखार्य वास्य इसी भ्येयकी ओर ले जाता है और 
साय एकरूप हो गया है और इस प्रकार एकरूप हो इसीछिये हम उसे नीतिसङ्गत कहते हैं | तुम देखोगे 
जाना ही तो सभी मनुष्योंका लक्ष्य है | केवल बेचारे कि यह व्याख्या प्रत्येक धम एवं प्रत्येक नीतिप्रणाळीमें 
व्यक्तित्ववादीमे इतना साहस नहीं कि वह अपनी लागू होती है । नीतितल्के ge सम्ब afia 
युक्तियोंका, यथाथ सिद्भान्तपर पहुँचनेतक अनुसरण देशे Raia धारणाएँ हो सकती हैं. । बुछ 
| कर सके | निःखाथ कमंद्वारा मानवजीवनकी चरमा- दशने नीतितत्तका मूळ सम्बन्च परमपुरुष ae 
| वस्था इस _ मुक्तिका लाभ कर लेना ही कमयोग है । TE! यहि तुम उन सुरा ति S 


| पूछो कि हमें असुक काय क्यों करना चाहिये अथवा 
| अतएव हमारा प्रत्येक खाथपूर्ण काय हमारे अपने इस अमुक क्यो नहीं तो वह उत्तर देगा कि Gach 


| meet ओर पहुँचनेमें बाधक होता दै. तथा प्रत्येक ऐसी ही आज्ञा है !! उनके नीतितत्तका मूल चाहे जो 
| तिःखार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्थाकी ओर आगे हो, पर उसका सार seed यही दै कि “लयी 
| बाता हे । इसीठ्यि “नीतिसंगतः और 'नीतिविरछ- चिन्ता न करो, oe त्याग वरो । परंतु फिर भी 
| की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो नीतितत्के सम्बन्धे इस प्रकारकी उच्च धारणा हा 
y पर भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्वके त्यार 
र = है वह 'नीतिविरुढ है और जो निःखाथ ihe हा उन a 
जि ह तगत ह | इस क्षुद्र व्यक्तित्वसे जकडा रहना चाहता है, उससे इम 
परंतु यदि इम कुछ विशिष्ट क्तेव्योंकी मीमांसा करे ढु (चछा, जरा ऐसे पुरुषकी ओर तो देखो, जो नितान्त 


a सरळ और सीधी ब्याख्या दे देनेसे ae ard हो गया हे, जिसकी अपने T E 
FR पवळे ढी पद उश | जो. हिता नदी दो आपे लिये कोई सी करे नं काला 


| 7 यै एक अवस्य निःखार्थ दोता है, हो सकता दै, जो अपने व्यि एकशब्दमी नहीं कहता और पिरबताओ 
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कि उसका 'निजत्व कहाँ है  जबतक वह अपने खयंके 
छिये विचार करता है, कोई कार्य करता दै या कुछ कहता 
है, तभीतक उसे अपने 'निजत्व'का बोध रहता है | 
परंतु यदि उसे केवल दूसरोंके सम्बन्धमें ध्यान है, 
जगतूके सम्बन्धमें ही ध्यान है, तो फिर उसका निजत्व 
भला कहाँ रहा £ उसका तो सदाके लिये लोप हो 
चुका दै | 


अतएव कर्मयोग निःखार्थपरता और सत्कमंद्वारा 


सुक्तिलाम करनेकी एक विशिष्ट प्रणाली है | 
कर्मयोगीको किसी भी प्रकारके धर्ममतका अवलम्बन 
करनेकी आवश्यकता नहीं | वह इश्वरमें भी चाहे 


विश्वास करे अथवा न करे, आस्माके सम्बन्धे भी 


# असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः + 


Rn 
nm 


अनुसन्धान करे या न करे, किसी प्रकारका क 
विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ बनता 


TT TTR आओ 
बिंगड़ता नहीं | उसके सम्मुख उसका बस अपना 


निःखार्यपरता लाभरूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है और 


शार 
अपने प्रयत्नद्वारा ही उसे उसकी प्रापि कर लेनी पड़ती है | 


उसके जीवनका प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अलु 
होना चाहिये; क्योंकि उसे तो अपनी समस्याका 
समाधान किसी भी प्रकारके मतामतकी सहायता न 
लेकर केवल कर्मद्वारा ही करना होता है, जब कि 
ज्ञानी उसी समस्याका समाधान अपने ज्ञान और 
आन्तरिक प्रेरणाद्वारा तथा भक्त अपनी भकिद्वारा 
करता है | ( आगासी अङ्कमे समाप्य ) 

( 'कर्मयोगःसे साभार ) 


निष्कामकर्मके लिये भगवळेमका प्रश्रय आवश्यक 
( सेन्ट लॅरिन्सके विचार ) | 


ध्वायरह्ित हो मैंने भगवत्मेमको ही अपने जीवनका 
घुवतारा बनाया और मैंने निश्चय किया कि waa 
ही मेरे प्रत्येक कका पर्यवसान होगा; अपनी इस साधन- 
पद्धतिसे मुझे यथेष्ट संतोषका अनुभव भी हुआ | 
भगवत्प्रेम एवं भगवश्माप्तिके लिये मैं छोटा-से-छोटा कार्य 
करनेमें प्रसन्न होता और बदलेमें किसी प्रकारके पुरस्कार 
पानेकी मुझे कभी इच्छा नहीं हुई | 
'मगवानूके साथ निरन्तर ( मानसिक ) वार्तालाप एवं 
उनके निमित्त सब कर्म करनेका खभाव बनानेके लिये 
मे आएमकालमें कुछ उद्योग ( साधना ) तो करना 
ही होगा । उसमें जुट जानेपर हमें अनुभव होगा और 
थोड़ी-सी सावधानी रखनेपर हमारे हृदयमें भगवस्येमकी 


पथको प्रशस्त बनाती जायगी x साधनः 


x % प्रस्येक 


धसोईके काममें खभावसे ही अपनी अभिरुचिं न 
होनेपर भी मैंने भगवत्मीत्यथ॑ पाकशालाका प्रत्येक कार्य 
करनेके लिये अपनेको अभ्यस्त बनाया । मेर 
मन प्रार्थनामें इतना रम गया कि कार्यके प्रत्येक 
अवसरपर मैं भगवत्कृपाकी ओर ही निहारता और मेरे 
सब काम सुचारुरूपसे सम्पन्न होते | इस प्रकार पंद्रह 
वर्षोतक मैंने रसोइयेका काम सुगमतापूर्वक किया | 


(पंद्रह वर्षोकी सुदीधे अवधि समाप्तकर मैं फिर 
जिस कामपर लगा, उससे ma संतोष एवं « 
प्रसन्नता रही । आसक्ति न होनेके कारण मैं उस 
कामको वैसे ही सुगमतासे छोड़ सकता था जैसे कि 
मैंने रसोइयेका काम छोड़ा था; क्योंकि छोटा-से-छोटा 
एवं बड़ा-से-बड़ा काम मैं एकमात्र भगवत्मसनताके 
छिये ही करता; इससे मेरा qua ऐसा बन गया कि 
अवस्थामें मुझे भगवस्कृपाकी मन-मोहिनी 
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j भभ भ्र 
इती और मैं आनन्दोल्टासका अनुभव करता रहा | बहुधा हम अपने aria लिये किया करते हैं, 
(यह सब भगवस्मेमके प्रश्रयका फळ था | ) भगवदर्थं करनेपर ही निभर करती है; पर खेदकी बात 
haa ऐसे क्षण भी उपस्थित हुए जब कि मुझे तो यह है .क्रिं अधिकतर छोग साधनको ही साध्य 
मानसिक वेदनाका सामना करना पड़ा, पर उपचारके लिये समझ लेते हैं | इसका फल यह होता है कि उन्‍हें ऐसे 
मुझे कभी किसी मलुष्यसे परामश लेनेकी आवश्यकता काय करनेकी आदत पड़ जाती है, जिन्हें वे खाथपूण 
नहीं हुई; क्योंकि भगवद्विश्वासकी ज्योति मुझे भगवानके भावनाओंके कारण अत्यन्त दोषयुक्त बनाकर बीचमें ही 
सांनिध्यका सदा बोध कराती रहती और मैं उनके छिये छोड़ देते हैं कार्यके समय कार्य करते हुए भी मैंभगवानसे 
प्रत्येक कार्य करता हुआ संतुष्ट रहता । मेरे अमुक निरन्तर सरलतापूर्वक बातचीत करता रहता, उनसे 


कायसे क्या फळ होगा, इसकी चिन्ता न करते इए उनकी कृपाके लिये प्रार्थना करता और उन्दींको अपने 
में सन काम भगवत्प्रीत्यय ही करता | 


समस्त कर्म समर्पित कर देता | ( भगवानके माध्यमसे 
iv संन्यासकी 
'मगवानूरमे कम-संन्यासकी अविरळ साधनासे ही हम हमारे सभी कर्म निष्काम कर्मकी कोटिमें आ जाते 


अति अल्पकालमें भगवानका साक्षात्कार कर सकते है । Gramma! खतः कल्याण-फ शरद Ge |) 
हैं। ( कमेसंन्यासका सुगमरूप भगवदपण है । ) 
` ुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा दोनेवाली Faa 'कर्यकी समात्तिपर मैं खयं ही अपनी जाँच करता 
| हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये । आत्मशक्तिसे कि मुझसे कैसा काये हुआ है ( आलिर, कमका 
gaa होनेवाली क्रियाओंके सामने Gea दोनेवाली अधिकार तो मेरा ही था । ) यदि ga संतोष होता 
fasta कुछ भी महत्व नहीं | हमारे लिये यही क वह सुचारुरूपसे सम्पन्न हुआ दै तो इसके लिये 
| एक कर्तव्य है कि भगवानसे प्रेम करं और Tel मैं भगवानकों ही धन्यवाद देता, अन्यथा मैं उनसे 
| एण करे । क्षमायाचना करता । और, बिना इतोत्साइ इए मै 
| दस काके करलेमे हमे संदेह दो, उसके अपने मनको सीधे पिए काने कता साय ले 
| विषय भगवान्‌की इच्छा जाननेके लिये एवं जिस मगवत्सांनिध्यवी प्रक्रियामे ऐसा संलग्न हो जाता क. 
| जाको हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे मैं कमी उससे विचलित ही = Be pee 
| काना चाहते हैं, उसको समुचित ढंगसे करनेके A असफलतासे ऊपर उठते हुए और बार 


ee समर्पित कर दें तथा गयी दै; जिससे peas. ar aE 
| उसके सम्पन्न हो जानेपर उन्हें. इसके छिये हादिक कठिन Bee के साधना पिद्धिकी दिशाओं 
a धन्यवाद दे | उत्तम तो यहद हो कि प्रत्येक कत्तव्य रखना मेरे लिये था 0 ( ar 
| हु WME काय माने ।? sere कामना ह a निष्कामताकी साधना 
| (हमारी शुद्धि हमारे कार्यपरिवतेनपर कदापि तिमर Re जाती द ee सकती है । ) 

Ml करती, बल्कि aq तो उन्हीं कायको, जिवे सी पडते 


BT 
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अनोखा प्रमुविधास ओर प्रभुश्रीति 


देवासुरसंग्राममें इद्धके साथ महायुद्ध करते हुए 
वृत्रासुरने कहा था---'देवराज ! तुम मुझपर =e 
जारी रक्‍खो | मैं अपने मनको भगवानके चरणोमें विः 
किये देता हूँ जो पुरुष भगवानके हो गये हैं और उनके 
चरणोंके अनन्य प्रेमी हैं, उनको भगवान्‌ खग, पृथ्वी 
अथवा पाताळ्की सम्पत्ति नहीं देते; क्योंकि इनसे 
परम आनन्दकी प्राप्ति न होकर द्वेष, अभिमान, 
उद्वेग, मानस-पीडा, कलह, दुःख ओर परिश्रम ही 
हाथ ळगते हैं| मुझपर Waal अत्यन्त कृपा 
है, इसीसे वे मुझे उपयुक्त सम्पत्तियाँ नहीं दे 
रदे हैं । प्रभुकी कृपाका तो अनुभव उनके अकिश्चन 
भक्तोको ही होता है | प्रमु अपने भक्तके अर्थ; 
धम और कामसम्बन्धी प्रयासांको असफल करके ही 


उनपर कृपा करते हैं | मैं इसी कृपाका अधिकारी 


हैँ ॥ यों कहतेकहते वृत्रासुरने wade प्रार्थना 
की--'प्रभो ! मेरा मन निरन्तर आपके मङ्गलमय 
गुणोंका ही स्मरण करता रहे | मेरी वागी उन गुणोंका 
ही गान करे और शरीर आपकी AN ही लगा 


रहे | सवसोभाग्यनिधे | मैं आपको छोड़कर खरग, 


FETE, भूमण्डल्का साम्राज्य, पाताळका एकचा 
राज्य, योगकी सिद्वियाँ---यहाँतक कि अपुनर्भव (Aa ) 
भी नहीं चाहता । जैसे, जिनके पाँख नहीं उगे है, . 
ऐसे मॉपर निर्भर ERTS पश्षियोंके बच्चे अपनी 
माँकी बाट देखते रहते हैं, जेंसे भूखे बड़े अपनी 
गैया मैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं, 
जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके 
लिये नित्य उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही कमळलोचन | 
मेरा मन आपके लिये छटपटा रहा है । मुझे मुक्ति न 
मिले, मेरे कम सुझे चाहे जहाँ ले जायें, परंतु, नाथ! मैं 
जहाँ-जहाँ जिस-जिस योनिमें जाऊँ वहाँ आपके प्यारे 
भक्तोंसे ही मेरी प्रीति-मैत्री रहे । जो लोग आपकी 
मायासे देह-गेह और A-RA आसक्त हैं, उनके 
साथ मेरा कभी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न हो |! 

वस्तुतः संसारकी कामनासे रहित अ्रभुप्रीतिकी 
कामनारूपी निष्फामताके प्रतीक बृत्रासुरकी याचना 
अद्भुत है । धन्य है प्रभु-बिश्वास, प्रसु-प्रीति और परम 
निष्कामभाव । 


निष्काम Sat कत्तेव्यता 

! वेदोक्तमेव Sant निःसज्ञो$पितमीइवरे | 

5 नेष्कस्यों लभते सिद्धि रोचनाथी फलश्रुतिः ॥ 
वेदोक्त कमॉकी वेदमें जो फलश्रुति कही गयी है, वह रोचनाथ है; अर्थात:--इसीळ्यि 
i दै कि कतौको ये कर्मे अच्छे लगें | अतएव इन कमोंको उस ree छिये न करे, किंठ 
{ Marai अर्थात्‌ फलकी आशा छोड़कर इईश्वरापण-बुद्रिसे करे | जो पुरुष ऐसा करता 
दै, उसे नेप्कम्यसे प्राप्त होनेवाली सिद्धि मिती है-_( भागवत ११॥ ३ | ४६, )। सारांश यह 
5 कि यपि वेदोंमें कहा है कि अमुक-अमुक कारणोंके निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें 
a TOER केवळ इसीलिये यज्ञ करे कि वे यष्टव्य हैं, अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कतव्य दै! 
F काम्युद्धिको तो छोड़ दे, पर यज्ञको न छोड़े (गी० १७। ११) और इसी प्रकार 

O प कम भी किया करे--यही गीताके उपदेशका भी सार है | 


\ 
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% एकमात्र कर्तव्य कया दै? # act 
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एकमात्र कतंव्य क्या है ! 
पुण्डरीक नामके एक बड़े भगवद्भक्त गृहस्थ ब्राह्मण निर्णयमें अत्यन्त विमोहको प्राप्त हो रहा है कि वस्तुतः 

थे | साथ ही वे बड़े धर्मात्मा, सदाचारी, तपखी तथा अनुष्ठेय क्या हव? 
कर्मकाण्डमें निपुण थे | वे माता-पिताके सेवक, बड़े 
कृपाळु और विष्रय-भोगोंसे सवथा निःस्पृह थे। एक 
बार अधिक विरक्तिके कारण वे पवित्र रम्य वन्य तीर्थोझी 
यात्राकी अमिलाषासे निकल पड़े | वे tae कम्द-मूल 
शाकादि खाकर गङ्गा, यमुना, गोमती, गण्डक, सरयू, 
शोशा-सरखती, AAAI, प्रयाग, गया तया विन्ध्य एवं 


ee Sere 0207202772 ४ 
eo ee ४०0 0४५१ €" टी) न 


इसपर नारदजी बड़े प्रस्न हुए | उन्होंने कहा-- 
पुण्डरीक | वस्तुतः शाख्रों तथा कर्म-धर्मके बराहुल्यके 
कारण ही बिश्वका वैचित्र्य और बैलक्षण्य है | देश; 
काल, रुचि, वण, आश्रम तथा प्राणितरिशेषके मेदसे 
ऋषियोंने विभिन्न salar विधान क्या है । साधारण 
मलुण्यकी इटि अनागत, अतीत, विप्रकृष्ट, ( दूरस्थ ) 
हिमाचलके पवित्र dali घूमते हुए शालम्रक्षे्र व्यवहित तथा अलक्षित वस्तुओंतक नहीं Teal | 
( आजके हरिहर-क्षेत्र ) पहुँचे और वहाँ पहुँचकर अतः मोह gale है । इस प्रकारका संशय, जैसा तुम 
प्रभुकी आराधनामें aA हो गये । वे विरक्त तो थे कह रहे हो, एक बार मुझे भी हुआ था | जब मैने 
ही अतएव इस तुच्छ क्षणभङ्गुर यौवन, रूप, आयुष्य उसे ब्रह्माजीफे सामने रखा, तब उन्होंने उसका बड़ा 
आदिसे सवथा उपरत होकर सहज ही भगवद्थ्यानमें सुन्दर समाधान किया था । मैं उस वातश तुम्हें ज्यों- 
. हीन हो गये और संसारको सर्मथा भूल गये । का-त्यो सुना देता हूँ । 


qa कहा था- भगवान 

Saft नारदजीको जव यह समाचार ज्ञात हुआ, ब्रह्माजीने मुझसे कह जन्मा ] भगवान 
तब उन्हें देखनेकी इच्छासे वे भी वहाँ पधारे । नारायण ही परम तत्त्व हैं | वे ही परम ज्ञान, परम | 

| न ज्योति आत्मा परम 3 
| पुण्डरीकने बिना पहचाने ही उनकी षोडशोपचारसे पूजा श! परण जल प आ e भी पर र 
| की और तब फिर उनसे परिचय पूछा | जब नारदजीने परर हैं | उनसे परे कुछ भी नहीं है | 


| उन्हें अपना परिचय तथा वहाँ आनेका कारण बतलाया, a: परं ब्रह्म तत्व नारायणः परः। 


| त्ब पुण्डरीक ae गद्गद हो गये | वे बोले-- m परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः N 
| ढहामुने ! आज मैं धन्य हो गया । मेरा जन्म सफळ परादपि परश्चासौ तस्माज्ञास्ति परं a | र 
ip X ee 
हो गया तथा मेरे पितर कृतार्थ हो गये । RN | ( नरसिंद्पुराण ६४ | ६ 


| मैं एक संदेहमें पड़ा हूँ, उसे आप ही निदत्त वर Wei कुछ भी देखा-सुना हा 
॥ सकेंगे | कुछ लोग सत्यकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ उसके बाहर-भीतर, wa नारायण oy ही व्याप्त है | 
| सदाचारकी । इसी प्रकार कोई सांख्यकी, कोई योगकी जो नित्य-निरन्तर, सदा-सबदां AT ळी 
| तो कोई ज्ञानकी महिमा गाते हैं | कोई क्षमा, दया, ध्यान करता है, उसे यह, तप अथवा कै a 
| अजुता आदि गुणोंकी प्रशंसा करता दीख पड़ता है। आवश्यकता है । वस, नारायण ही z E 
| यों ही कोई दान, कोई वैराग्य, कोई यक्ष, कोई ध्यान योग! सांख्य तथा घम है. । जिस परका हे उ 
| भौर कोई अन्यान्य कर्मकाण्डके अज्लोकी प्रशंसा सडके किसी एक विशाल नरे HE होती ह ms 
|| सता है । ऐसी दामे मेरा चित्त इस कर्तव्याकर्तव्यकें कई aT नह BER प्रवेश कर जाती ह; 
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उसी प्रकार समी मागोंका पर्यवसान उन परमेश्वरमे होता 
है | सुनियोंने यथारुचि, यथामति उनके भिन्न-भिन्न भाम- 
रूपोंकी व्याल्या की है कुछ शात्ष तथा ऋषि-गण 
उन्हें विज्ञानमात्र बतलाते हैं, कुछ पखह्म परमात्मा 
कहते हैं, कोई सनातन जीव कहता है, कोई क्षेत्रज्ञ 
कहता तो कोई षडविशक तत्त्वरूप बतलाता है । कोई 
ags कहता है तो कोई पद्मरजकी उपमा देता 
है | नारद ! यदि शात्र एक ही होता तो ज्ञान भी 
निःसंशय तथा अनाविद्ध ( अविच्छिन्न ) होता, ल 
ama बहुत हैं, अतएव विश्वुद्ध, संशयरहित ज्ञान समथा 
ge है | फिर भी जिन मेधावी महाजुभावोंने दीघे 
अध्यवसायपूवक सभी शाक्षांवा पठन, मनन तथा 
समन्वयात्मक ढंगसे विचार प्रिया है, वे सदा इसी 
निष्कषपर पहुँचे हैं कि सदा-सर्वत्र,  नित्य-निरन्तर 
सर्वात्मना एकमात्र नारायणका ही ध्यान करना सर्वोपरि 
परमात्म क्तेव्य है-- 
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचायं च पुनः पुनः | 
इद्मेकं खुनिष्पन्लं ध्येयो नारायणः सदा# ॥ 
(६४ | ७८ ) 
वेद, रामायण, महाभारत तया सभी पुराणोके 
eo ही a 


ak रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। 


मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
( महाभारत० भा० सा० ) 

अतएव शीघ्र कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको 
व्यामोहक जगज्जालसे सर्वया बचकर सर्वदा निरालस्य 


री ९ 
होकर प्रयत्नपूवक अनन्यभावसे उन परमात्मा नारायणका 


ही ध्यान करना चाहिये | 
+ D rana IOO यह शोक नरसिंहपुराण 


TRAE, अध्याय २२२, इलोक १ 


अध्याब है) तथा बद्यप्राण, उत्तरलण्ड, अध्याय ८१, 


अतः इसका महत्त्व निर्विवाद एवं अत्यधिक ca 


# अलो MT TH परमामोलि पूरषः * 
RS य्य Se 


“पुण्डरीक | इस प्रकार ब्रह्माजीने जब मेरा संशय 
दूर कर दिया, तब मैं सर्वथा नारायणपरायण हो गया | 
वास्तवमें भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य अनन्त है | 
कोई नृशंस, दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, भगवान्‌ 
नारायणका आश्रय लेनेसे वह भी मुक्त हो जाता है। 
यदि हजारों wath साधनसे भी A देवाधिदेव 
वासुदेवका दास हुँ?-ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गयी 
तो उसका काम बन गया और उसे विष्णुसालोक्यकी 
प्राप्ति हो जाती है-- 

अन्मान्तरसहस्रेषु यस्य UME बुद्धिरोडशी । 
दासोऽहं चाखुदेवल्य देवदेवस्य mT: N 


प्रयाति विष्णुसालोक्यं ga नात्र संशयः। 
( ९४-९५) 


भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे अम्बरीष, प्रह्वाद, 
राजर्षि भरत, Be, मित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रहि, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी तथा बैष्णव-गण 
परम सिद्विको प्राप्त हुए हैं | अतः तुम भी निःसंशय 
होकर उनकी ही आराधना करो | 


इतना कहकर देवर्षि अन्तर्हित हो गये और भक्त 
पुण्डरीक अपने इृत्पुण्डरीकके मध्यमे गोविन्दको प्रतिष्ठितकर 
भगवद्ष्यानमें परायण हो गये | उनके सारे कल्मष 
समाप्त हो गये और उन्हें तत्काल ही वैष्णवी सिद्दि प्राप्त 
हो गयी | उनके सामने सिंह-व्याघ्रादि fea जन्तुओंकी 
भी क्रूरता नष्ट हो गयी | पुण्डरीककी दृढ़ भक्ति-निष्ठाको 
देखकर पुण्डरीकनेत्र श्रीनिवास भगवान्‌ शीघ्र ही ्रवीभूत 
हुए और उनके सामने प्रकट हो गये | Tee 
पुण्डरीकसे वर माँगनेका दृढ़ आग्रह किया; पर निष्काम 
भक्त आत्मकल्याणको छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता | 


तः पुण्डरीकने प्रभुसे गङ्गद्खरसे यही माँगा कि 
OSL aoe 

१८ | ३४ तथा ६४ | ७८, छिज्नपुराण, उत्तराघ अध्याय ७, BHR गरुडपुराण! 
( जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, वेक्षरेश्वर प्रेससे प्रकाशित पुस्तकर्म यह ae 
इळोक २६ आदि स्थानोपर कई जगह उपलब्ध होता ० 
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ः ना | जिससे मेरा कल्याण हो, आप मुझे वही द | 
ga बुद्रिहदीनर्मे इतनी योग्यता कहाँ, जो आत्महितका 
निणय कर सके I 


| # कप्नेयोगके परम आदर्श तथा प्रतिष्ठापक ७ 
TTT 


३८३ 


रुक्माङ्गदाजुनवसिष्ठविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 
अतः निष्काम होकर केवळ आत्मकल्याणकी साधना 


भगवान्‌ उनके इस उत्तरसे बड़े प्रसन्न हुए और करनी चाहिये | पुण्डरीकने भक्तिका पल्ला पकडा और 
gaia पुण्डरीकको अपना पार्षद बनाकर प्रह्मादादिके सांसारिक इच्छाओंकी Fiera देकर प्रमु-प्रीति-रूप 
पर्य रख लिया | इसीप्रकार ये चतुर्दश महाभागवतोमे आत्मकल्याण माँगा | उन्हें सुझमाँगा वर मिल गया | इससे 
हैं | उनके नाम लेनेसे बड़ा पुण्य होता है | चतुदश पुण्डरीक साक्षात्‌ श्रीमगवानूके पाषद हो गये । अत 


परमभागवत ये है-- निष्कामभावसे प्रमुप्रीतिके लिये उद्योगरूपी कमयोगमें 
_ भ्रह्मादनारद्पराशरपुण्डरीक- जुट जाना ही मानव-लक्ष्यकी प्रापिका सुगम साधन है | 
व्यासास्वरीषशुकशोनकभीष्मद्रुभ्यान्‌ । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्डः अ०८१, नरसिंहपुराण अ०६४ ) 
ex ७ Q प्रति 
कमेयोगके परम आदश तथा प्रतिकषपक 
| मयोदा-पुरुषोत्तम श्रीराम 
] ( लेखिका--भीमती शशिप्रभा, Wo To, एम्‌० Wo ) _ 


कहा है-'शास्ताभिगोप्ता ale: प्रजानां स किकरो 
चै न पिनष्टि पिएम ॥' (५। १० । २३) पालकका 
अभिगोप्ता अर्थ स्पष्ट है । इस प्रकार लोककल्याणमें ही 
उसका अपना कल्याण दीखता है | 
राजाके त्यागपर्ण एवं परोपकारी जीवनसे धीरे-धीरे 
उसे उज्ज्वल यश भी उपलब्ध हो जाता है और कुछ 
समयके पश्चात्‌ उसका सुयश समाजमें सत्कम करनेकी 
प्रेरणा देने लगता है । राज्यसंचालकका नाम उससे 
भी कहीं बढ़कर प्रभावोत्पादक हो जाता R | 
सामान्यतः कहा जाता है कि नेता या प्रशासकको 
प्रताप राज्यें न्याय, नीति और मान-मर्यादाकी सुरक्षा 
करता है | और, दण्डकी अपेक्षा कही अधिक प्रमाव- 
जाळी राजाका धमे एबं प्रतापका होता हवै | रामराज्यके 
सफल प्रणेता एवं संचालक रामका यशोगान युग- 


Stare अवतरित होकर आदश स्थापित क्या अतः 

| ३ मर्यादा-पुरुषोत्तम थे | उनका जन्म त्रेतायुगके AD 

| चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ था । 
एकी शासन-सत्ता राजामें केन्दीभूत होती दै । राजाके 
| आचरणोंका प्रभाव जन-मानसपर भी अवश्य पडता है-- 
| प्यथा राजा तथा प्रजा? ( योगवा० ५ )---की प्रसिद्दि 
| है ही । गीता ( ३ । २१) भी कहती है-- 

| यद्यदाचरति  श्रेष्ठस्त्तदेवेतरो 

| स aq प्रमाणं ङुरुते खोकस्तद्नुचतेते ॥ 
| नेता अथवा प्रशासकजन श्रेष्ठ पुरुषोंकी श्रेणीमे 
{ परिगणित होते हैं । श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार जो भी कमे 
| काते हैं, साधारणजन उन्हें प्रमाणित या अनुकरणीय 
| समझ लेते. हैं, तथा उसका अनुसरण भी करने ळग 
` | जाते हैं | अतएव उच्च पदपर आसीन प्रशासकका यह 
| Sir कर्तव्य होता है कि वह समाजके Fett श्रेष्ठ 


| रहेगा । राम एक निरडुश शासक 
| काय करे, कर्मठ बनकर सत्पथपर अमर दो | द, अपितु नत तपोमूति, वागति : 


सच्चे दितेषी है. । Tn प्रशासनका अथ 
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सेवा एवं तुख-सुविधाओका एकमात्र घ्यान रखना है । 
श्रीरामकी दिनचर्या एदं कर्मका आधार परोपकार है, सेवा 
है, तपस्या है । कर्मयोगके आदश प्रतिष्ठापक रामका 
खरूप है कल्याणकारी एवं रक्षक राम, जनत्राता राम, 
जनसेवक राम, आतंजनदी पीड़ा हरनेवाले दीनबन्धु राम। 
धामकी जय'का अर्थ है, प्रजावी जय, पुण्यकी जय, 
सत्कर्मकी जय, न्यायकी जय और सत्यकी जय । श्रीराम 
अपने भ्रेष्टतम चरित्र, कर्मयोगोचित त्याग एवं तपस्यासे 
परिपुर्ण जीवनके द्वारा पवित्रता, त्याग एवं तपके अमर 
प्रतीक बन गये हूँ । | 
राज्यके उत्तराधिकारी राम अपने अधिकारके लिये 
GET तो क्या; कोई सामान्य प्रयासतक नहीं करते; 
अपितु, माता-पिताकी आज्ञा मानकर वे वन-बनमें भटकते 
हुए अपने कतेव्यका पालन करते हैं | एक तरुण 
प्रशासक जिसका राज्याभिषेक होनेवाला है, समस्त वेभव 
एवं सत्ताके प्रलोभनसे ऊपर उठकर कानन-निवासको 
सहष अङ्गीकृत कर लेता है और एक पथिक (यात्री ) 
की भाँति राज्य छोड़कर वनवासी उदासी बन जाते हैं । 

राजीवलोचन राम चले afm 
बाप को राज बटाउ की नाई॥ 

( कवितावली, अयोध्याकाण्ड ) 
पर वे अपने MAR सदा अटल इहते हैं | 
सीताकी प्रसनताके लिये राम अपनी कोई इच्छा न 
होते हुए भी खर्णमृगको मारनेके BA उसका पीछा 
करते हैं । परिणामखरूप वनमें उन्हें भीषण कष्ट एवं 
` नियोगका सामना करना पड़ता है | अत्यन्त कठिनाइयोंके 
बावजूद भी वानरसेना लेकर समुद्रप सेतु बधते हैं 
atk अपने असीम बल-पौर्षके द्वारा रावगका विनाश 
कर देते हैं। विजय तो तपत्यापर्ण सत्याचएणबी होती 
È और समल भौतिक शक्यो समुच्चय भी परात 
हो oe है । रामकी विजय सत्यकी विजय है, क. 
उपासनाकी विजय है | राम तो सते प्रतीक हैं । 
` “सत्यमेव जयते' सत्यकी जीत होती है, असत्यकी नहीं | 


# नसो छझाचरन करम एपमामोति पूरवः * 
a << 


ee 

श्रीरामके जीवनमें अतिशय सद्धणे है, कितु व्ह 
खार्थतिद्रिके लिये नहीं है; अपितु परोपकारके लिये 
है, कर्तव्यपालनके ळिये है । रामका व्यक्तित्व एवं ate 
विश्वके समस्त वाड्ययमें अप्रतिम है । ऐसे प्रेरणाम्रद 
चरित्रका दर्शन अन्यत्र नहीं मिलता । राम समस्त सङ्घे - 
खरे उतरते हैं | AHN उनके व्यक्तित्वमें बल एवं दीति 
आते हैं । कहीं भी किंचित्‌ Racer महत्तस नहीं होती | 
रामकी चारित्रिक उपलब्धि एवं उत्कटता यह है कि 
रामके लिये संघर्ष कोई संघर्ष नहीं | राम परिस्थतियोंके 
अनुसार सहजभावसे तथा प्रसन्नताप्रवेक कर्म करते 
हैं, अपने सम्पूर्ण जीवन-कालमें कर्मसे पीछे नहीं हटे | 

रामका शौय सात्विक एवं सहज है । राम धर्म- 
कमके विम्रहवान्‌ मूर्ति हैं । रामकी कर्म-उपासना एवं 
रामके गुणोंकी परिचर्या मानवमात्रके लिये युग-युगान्तरतक 
प्रेणाका स्रोत बनी रहेगी | श्रीराम ईश्वरत्वका उपयोग 
कहीं नहीं करते। अन्यथा जब शुक-सारण उनकी 
सेनाके भीतर घुस जाते हैं तो वे अपनी ईश्वरताके 
बळपर बता देते कि देखो दो गुप्तचर अपनी सेनामें आ 
गये हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। SS अपने अतुलनीय 
बल और HAN इढ़ विश्वास È कि मेरी प्रत्येक स्थानपर 
विजय होगी | सीता-हरणके बाद भी वे अपने ईश्वरत्वका 
प्रयोग नहीं करते तथा मानवमात्रके समक्ष उन्हीं 
भावनाओंका और क्रिया-कलापोंका प्रदर्शन करते हैं, जो 
कि एक मानवको करना चाहिये | उनकी RAAT 
सेनाने भी नहीं कहा कि भगवन्‌ | आप तो अन्तर्यामी 
हैं, सव कुछ समझ सकते हैं कि माँ कहाँ हो सकती 
है, फिर मुझे अकारण परेशान क्यों किया जा रहा दै । 
राम बड़ी ही मुझ-बूझ और विवेकसे काम लेते हैं तथा 
एक कर्मठ व्यक्तिकी तरह कर्मक्षेत्रमें आकर 
मर्यादित होकर मानवीय कर्म करते हैं | 

रामका समस्त जीवन कठोर संयम, कष्टसदिष्णुता 
तथा मूक वेदनापरण त्रिपत्ति सहन करनेकी अदूभुत 
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TAR । राम अपने सम्पूर्ण जीवनकालमें कर्तव्यको बळ तथा साहससे किया | रामचरितमानसमें--“निसिचर- 
ऊँचा समझते हैं तया मानवमात्रके हृदय-पटलपर होन करडे महि'की दृढ़ प्रतिज्ञा उनके असीम बळ: 
सत्कर्मोंकी छाप छोड़ जाते हैं, मानो वही कर्म पोरुषका प्रतीक g तथा मानवमात्रको कम करनेकी सीख 
हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि रामकी भाँति देती है । सचमुच रामका जीवन त्याग, aa me 
ay तपस्या तथा कर्ममें इढ़ निष्ठाबान्‌ बनकर सदेव सेवाकी होमाग्नि है | वे अपने समसत घुरका काते 
SS देकर तथा दूसरोंको प्रकाश देकर पथ RA कर 
-पथपर अग्रसर बने रहिये । ह । मोमबत्ती अपनी देह ईँककर ही अन्धकारको चीरती 
श्रीराम सदैव, सर्वत्र, कर्मकी ओर तो अप्रसर ३ तया भटके हुए छोगोंकी राह प्रस्त करती दै | 
है हैं, परंतु कहीं मी अधिकारोंकी माँग नहीं करते। इसी प्रकार रामके जीवनने अनेकका सत्‌-माग प्रशस्त 
व्य-पथके राही रामके लिये कर्तव्य ही पुनीत मागे किया और अनेकानेक कर्मयोगी बने तथा aR 
तथा कर्तव्य ही लक्ष्य है | कर्मयोगी श्रीरामने डोक- भी बनते रहेंगे । त्याग एवं जनसेवा ही उनके जीवनका 
णके छिये बड़ी-से-बड़ी सुसीमतोका सामना णसीम प्रमुख अङ्ग बन गया । 


कर्मयोगके कतिपय आदश प्रतिष्ठापक 
'मानस!में कर्मयोगी भरतके चरित्रकी विलक्षणता 
( लेलक--शभ्रीरामानन्दली दुवे, साहित्याचाये ) 


J -बन्धुत्वका नारा ata करिया गया है; ऐसे 
युवराज श्रीरामके अभिषेकी घोषणासे होनेवाला इषे- शज विश्व-बन्घुत्वका नारा 

शुनत राम अभिषेक सुद्दावा | बाज गद्दागह अवध बघावा ॥' सा आतमावके आदरशेको से भर B 

| ` र राम-वन-गमनसे सम्बद्ध जन-मनका विषाद-- RET अत्यविक है । प्राचीन eae ait 

| ए चलत अति भयउ चिषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥' जहाँ सही पितृ-भाव रखकर uae ane 

| जन विपरीत भावोंका समीकरणकर एक अलौकिक व त है। लमा 

| E, उनको य “a जो क्षमता भरत- a ताया मि गे 

isa aes Race अरतु पयोधि Hate) म्रा होता ह one ae 

मथि प्रगटेड सुर साधु दित कृपासिंधु रहुनौर ह्ये il e ig नहिं भरत समाना॥ 

| भरत-चरितकी यह तरिलक्षणता मानव-हृदयके लिये wea तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबशु 

हनी मार्मिक है कि वह रामचरितमानसमें उसे प्रिय सामाजिक जीवनमें मरके त्यागका महल अतुलनीय 

प्रसंग बना देनेके लिये आधार बन जाती È | सुख-दुःख एक AREA रूपमे अपने देश, अपने 

परीत भाका समीकरण और एक लोकोत्तर एके छि अपने निजी खार्थका एक सीमातक त्याग 

| भदे Berta साहित्यकी यह विशेषता ५ ` मानवका मानवरूप निखरता 

`| एणी रहत्तपूर्ण है कि यही विश्वे अन्य साहित्यिक करता है। oN होती दै. 

| पक्ष उसे अपनी मौलिकता सिद्ध करनेके बिये पर्या क a 

; | मेल तुळसीदासने भारतीयहा- और vga किये वास्तविक सामाजिकता नहीं आ सकती 

T OLLE याह! cs 

7 fe a नि० Ro ao २९५--- 
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इस स्तरपर भी हम भरतजीके त्यागके महत्वका 
अनुभव करते हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने खयं इस 
बातपर मुहर लगायी है--- 
“कहें सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी॥ 
भरतजी निष्काम और अनासक्त थे, अतः उन्होंने 
इन्ध-कुबेर आदि जोकपालोंके लिये भी अत्यन्त दुरम 
महान्‌ सुखप्रद साम्राज्यसे मुख मोड़ लिया | अध्यात्म- 
रामायणका साक्ष्य है-- 
अभिषेको भवत्वद्य सुनिभिमनत्रपूर्वेकम्‌। 
तच्छुत्वा भरतोऽप्या मम राज्येन किं सुने ॥ 
“मुनिजनोंद्रारा मन्त्रोचारपूवक आज तुम्हारा अभिषेक 
होना चाहियेश-वसिष्ठ सुनिसे यह सुनकर भरतजी बोले-- 
“हे मुनिनाय | राज्यसे मेरा क्या प्रयोजन है ? त्यागका 
यह कितना उज्ज्वल. उदात्त निद्शन है | भरतजी 
निष्कपट भक्तिभावके अधीन होकर प्रिय भाई श्रीरामके 
fey चित्रकूट पर्वेतपर पैदल गये | इस महान्‌ त्यागके 
साथ प्रेमका अनुपम आदरा है | 
लक्ष्मणने भरतको प्रणाम करते देखा और श्रीरामसे 
निवेदन किया । सुनते ही श्रीराम प्रेममें अधीर होकर 
उठ | कहीं बन्न गिरा, कहीं तरकस; कहीं धनुष और 
कहीं बाण | भरत और श्रीरामके मिलनेकी रीतिको 
देखकर सबको अपनी सुधि भूल गयी | उनके मिळनकी 
प्रीति वणनातीत है | दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और 
भइंकारको भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो RI 
गोखामीजी कहते ह 
मिलन प्रीति क्रिमि जाइ बखानी | 
कबिकु भराम करम मन बानी ॥ 
परम भेम पूरन दोड भाई | 
मन चुधि चित अहमिति बिसराई ॥ 
À ऐसी तन्मयता और कहाँ मिल सकती 2 | कितु 
व त्याग भी भरतजीको स्थूळ लगा | बे इसके 
भी uy | गुरु वसिष्ठने भरतसे पूछा-- 


* असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामोति पूरुषः * 
S छऋऋऋऋऋषएणएिए थे 
ate बिधि अवध ask रघुराई | 


weg g सोइ करिअ उपाई ॥ 
weal प्रन विचारणीय है | अतः भरतजीने 
कद्दा---'मैं जन्मभर वनमें वास करूँगा, मेरे छिये 
बढ़कर और कोई पुख नहीं है!-- 


कानन करडे जनम भरि बासू | 
qf? ते अधिक न मोर सुपासू ॥ 


सुतरां समस्या सुलझ जाती है । परंतु श्रीरामका 


भअध्यात्मरामायणधृत यह वचन भी सुना कि-- 


amt राज्ञा हि केकेय्या मया तद्वचनं कृतम्‌। 
अनुतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम ॥ 


'केकेयीने राजासे वर माँगा, मैंने उनकी आज्ञाको 
खीकार कर छिया । इसलिये भाई भरत | अब तुम 
मानकर उन पृथ्वीपति राजाधिराज . 
पिताजीको असत्यके बन्धनसे मुक्त करो | भरतजीने 
देखा कि पूर्वोक्त त्यागमें इस खार्थका संस्कार / 
शेष है कि मैं भाका हक saat अपकीतिसे 
बचूँ | विचारनेपर ऐसा त्याग तो अन्ततः अपने | 
अंहका--प्रेरित aaa लिये ही हुआ। अतः इस _ 
त्यागकी पूर्ण उपलब्धि हो जानेके बाद उन्होंने इस 
त्यागके अन्तस्तळमें स्थित खार्थका त्याग किया अर्थात्‌ 
इस त्यागके त्यागत्वका भी त्याग कर त्यागकी वास्तविक 
परिपूर्णता स्थापित कर दी; 'येन त्यजसि तत्‌ त्यज' 


मेरा कहना 


इससे 


4 


का कैसा उदाहरण है । श्रीरामचन्द्रजी तैयार at गये d 


भरतका कहना करनेके लिये-- 
“मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहदु करउ सोइ आज ॥ 


उस त्यागकी पराकाष्ठापर पहुँचकर भरतजी पर्द | 


उठते हैँ 
जो सेवकु साहिबहि सँकोची। 
. निज हित ag तासु मति पोची॥ 
any नाथ फिरे सबही का। 
किए रज़ाइ कोटि विधि नीका॥ 
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हि श्रीरमचन्द्रजीसे अयोध्या लौटनेका आग्रह 
दिया | अध्यात्मरामायणके शाब्द-चित्रमें भरतजी 


पाढुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब पूजिते । 
ar सेवां करोम्येच यावदागमनं तब ॥ 
: राजेन्द्र ! आप मुझे राज्यशासनके ल्यि अपनी 
ज्य चरणपादुकाएँ दीजिये । जबतक आप 
गे, तबतक मैं उन्हींकी सेवा करूँगा |! भरतजी 
पादुकारूपी राजाके मन्त्री बनकर 
का पालन करते रहे | 

धृथ्वीके जितने राज्यकाय होते, उन सबको was 
जी पादुकाओंके सम्मुख निवेदन कर दिया 
गते थे। इस प्रकार श्रीरामचन्रजीके आगमनकी 
Mant अवधिके दिन गिनते इए वे wa ही मन 
आकर साक्षात्‌ ब्रह्मर्षिके समान रहने लगे--अनासक्त 
R प्रभुसमर्पित कर्म करते रहे 0 


| समाजके लिये वे सब लोग उपयोगी सदस्य हैं, जो 
R सदूगुण-सम्पन्न बनानेमें ळगे रहते हैं | किंतु 
| आगे वे हैं, जो अपनेको सद्गुणी बनानेकें साथ 
WR भी सदगुणसम्पन्न करते चलते हैं | जो 
|स साद्गुण्य जीवनरत्न होते हैं, उन्हें हीरा कहें 
भी उनके पूर्ण महत्त्व नहीं प्रकट होते | किंतु उन्हीं 
RO कारण भरतका स्मरणकर दूसरे छोग 
) व होते हैं । भरत पुण्यस्लोक हैं; क्योंकि वे निष्काम 
रि है | अपने खार्थकी बलि देकर परमाथ-साधन 
| शकामताकी कसौटी होती दै। इस कसोटीपर भरत 
RREI 

| में दो प्रकारके व्यक्ति होते दै 
| y गी एवं निवृत्तिमार्गी । मेद प्रस्थानमात्रका है | 
|. भस्के भागी हैं. । भरत “नानवासमवातव्यं 
| खच कणि? (गीता ३ । २२) के बहुत 


U 


* कर्मयोगके आदी 
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निकट होते हुए कर्मयोगी हैं; इसीसे भरतके ae 
हमें दोनों मार्गवालोके लिये एक हवी स्थानपर संकेत 
मिळ जाता है। नारद, सनकादिक निवृत्तिमागके 
उदाहरण हैं | प्रह्माद एवं अम्बरीष आदि प्रवृत्तिमार्गके 
आदरणीय उदाहरण हँ, 

भरतजीका यशरूपी चन्द्र दोनोंके लिये मार्गप्रदर्शक 
है । तमी तो भरद्वाज मुनि भरतजीसे कहते हैं. 
नव बिषु बिमळ तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुसुद चोरा ॥ 

“तात! आपका यश नवीन निर्मल चन्द्ररूप है और 
रघुनाथके भक्त उसके लिये कुमुद और चकोररूप हैं ॥ 
कुमुद निवृत्तिमार्गी भक्तोंका प्रतिनिधित्व करता है 
और चकोर प्रवृत्तिमार्गी भक्तोंका | निवृत्तिमार्गी भक्तोंका 
प्रतिनिधि कुसुदका जीवन जलपर निर्भर होते हुए भी 
जलसे निर्लिप्त अनासक्त रहता है, एकमात्र चन्द्रकी ओर 
आसक्त रहकर उसके TATA प्रफुल्लित होता है; इसी 
प्रकार विरक्त पुरुषोंकी शरीररक्षा संसारसे होती है, किंतु 
वे निलिप्त रहकर भगवानके अनन्य प्रेममें आसक्त रहते 
हैं । भगवत्मेमासक्ति कामीकी आसक्तिकी सीमामें नहीं 
आती । श्रीमद्वगवद्वीतामें जलमें रहकर जळसे अछग 
रहनेवाले कमळ-पत्रके समान संसारमें रहनेकी प्रक्रिया 
बतलायी गयी है---'पक्मपत्रमिवास्भसा ।' 

प्रवृत्तिमार्गका प्रतिनिधि चकोर दाम्पत्य-जीवनर्मे 
रहते हुए मी चन्द्रमें ही Free प्रेम रखता है । इसी 
प्रकार प्रमागी पुरुष R सम्वन्थ रखते हुए भी 
भगवते अचळ एवं दृढ़ रहकर जीवन व्यतीत करते 
हैं । इस प्रकार मरतजीका त्यागपूर्ण जीवन संसारके 
किसी एक वर्गके लिये नहीं, अपितु समस्त वर्गोके छिये 
आदर है | तमी तो तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
होत न भूतळ भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को ॥ ` 

तीसरी बात समाजमें गुणी बनकर रहनेका महत्व 
है, कित अपने सदूगुगोंका अहंकार छोड़ना उससे भी 
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TANT RIAN HEE | HTT HSN सुदा बसुधाहू ॥ 
यह 'समाज इमारा' झो उक्ति सिद्ध हुई । पर वात 
यहीं नहीं रुकती, मरतजोके त्यागके यशमें 'इम समाज 
कै यह भी अनुभव करना है। ES यह कडा है-- 
कीरति बिछु तुम्ह कोन्हि अनूपा | तहँ वस राम पेम arent 
भरतजीने जो यराक्चन्द्र प्रकट किया उसमें 
श्रीरामचन्द्रजीद्वरा किया गया प्रेम मुगरूपर्मे जा बसा | 
श्रीमद्भगवद्गीता्में कहा है--- 
"ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यददम्‌ ॥' 
श्रीरामचन्द्रजी खयं भरतजीको भजते हैं-- 
नग जए राम राम जपु जेही । 
यह प्रपत्तिका रद्दत्य है -। प्रपत्तिके सहायक 
माव हँ 
( १ ) आजुकूल्यस्य संकल्पः--अनुकूळ वनानेका 
संकल्प | 
अभाव । 
( ३) रक्षिष्यतीति विश्वास 
“शक्षा-प्राप्तिमें 
ere | 
( ४ ) गोप्द्त्ववरणं तथा--रक्षकके रूपों 


| ररा 
का वरण करना | 


ee कषे परसाधोति पुरषः अ 


te nnn 
ce 


( ५) आत्मनिक्षेपकापण्ये --'विराट!के प्रति 
\ X AAT और दा 
( ६) दैन्य-मर्यादा | 
( अहिदु्नयसंहिता ) ` 


} भगवद्थ काय-सम्पादनाथ-- 

पसिहासम प्रभु-पादुका बेठारे निरुपाधि p 

भरतजीने सिंहासनपर प्रभु श्रीरामकी पाढुकाओंको 
ए दिया ओर उनसे आज्ञा ले-लेकर कार्य करने RÌ | 
भगवद राजकाय संचाळित होने छग गया | 
भरतजी अपना सब कुछ और भपनेको भी Repay 
श्रीरामकी सेवामें अर्पित कर देते हैं, उसपर 
अपना कोई GWA नहीं मानते | फिर उनके पदकी 
पाढुकाकी आज्ञा समझते हुए उनके होकर संसारयात्रा 
सम्वन्धी विहित कर्म-विधिका पालन करते हैं | 'नियत 
कर्म'की सम्पन्नता होने लगती है | 

भरतजीके मनमें किसी प्रकारकी सांसारिक कामना | 
नहीं है; उनके कार्योमें एक ही हेतु है--भगवान्‌ 
श्रीरामको हृदयमें बनाये रखनेकी स्थितिमें निर्बाधता | 
उनका लक्ष्य परमोच्च है, अतः HAA सांसारिक फळका कोई 
SNS नहीं TE जाता | भरतजीकी आसक्तिकी एक ही 
वस्तु है--हृदयमें श्रीरामकी अबाध स्थितिं | यतः जगत्‌- 
के! समस्त पदायोकी आसक्ति छूटकर उनमें सँद्वात्िक | 
अनासक्ति हो गयी ह्वै; अतः काम्य कमॉकी | 
आवश्यकता नहीं है । मगवानूके आझावाले काये 
ही भरत करते हैं | भगवदर्थ कर्म किसी दूसरेके 
लिये किसी प्रकारसे भी अनिष्टकारक नहीं भो 
अत; भरतसे निषिद्ध कमे तो हो ही नहीं सकते थे | 
भरत साधारण जनकी भाँति राजकाज करते दिखायी 
पड़ते हैं; किंतु उनके कार्य फळ और आसक्तिका त्याग 
कर हृष-शोक-इन्द्से रहित होकर भगवानके आक्ञाचुसा( 
केवळ भगवानके लिये किये जानेसे और विधानोक्त gre 
वे कर्मयोगके घुन्दर उदाहरण हो जाते हैं । इस री 
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श्रेष्ठ भक्तिमिश्रित कमयोगके आदशेका दर्शन 
है । ( भक्तिमिश्रित कर्मयोग कमेयोगका सुपरिष्कृत 
gd । इसे भागवत-घर्मे भी कहते हैं । ) 

१ भरत आदर्श निष्कामकर्मयोगके आदश हे 


| दराज सुर राज fang | दसरथ ay सुनि धनदु Bas ॥ 
ye पुर बलत अरत Fg रागा चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ 


वेदन्यासका महाभारतमें कथन है कि यह संसार क्शिष- 
ह भारतवर्ष एक कर्मभूमि दै---कर्मभूमिरियं ब्रद्यन। 
वेदका उपदेश दै कि कमोंमें रत 
एक ही हम सौ वर्ष जीनेकी कामना a 
| नेवे कमोणि जिजीविषेच्छतश्खमाः । 
ia बिगुल बजाकर पुकारता है और कहता है-- 
Aart बढ़, आगे बढ़ । ऐ मनुष्य | जो माग्यके भरोसे बेठा 
Wer है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो कमरत 
Wart बढ़ता है, उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है V 
| कर्मयोगी लक्ष्मणकी यही मान्यता है | वाल्मीकि- 
HRT (२ । २२ । २२ )में वनगमनके अवसरपर 
Rend श्रीराम राज्यतिळकके स्थानपर वनवासकी 


[RG भय, क्रोध, छाम-दानि, उत्पतति-विनाराकी 
| भायानुसार ही होती है--- | 
JRA भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ। 


| | समझकर ही ऐसा कहा करे हैं कि 


| डिक भामे 
प 


दैवमशक्तमभिशंससि ॥! 


ज्य (me रा०२। ३२। ७ ) 


# aT कतिपय आदश प्रतिष्ठापक +; 


३८९ 


en oe AN 


भरतजीने कमोके फळ एवं आसिका त्याग कर उन 
श्रीरामको हृदयमें रखा 'जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर 
दें Ade सुपासी हैं | उन्होंने भरत-चरितकी इस 
बिलक्षणताकी ओर संकेत करनेके छिये ही श्रीरामचरित- 
मानसमें लिखा है कि 


बिस्व मरन पोषन फर जोह। ताफर नाम भरत अस होई ॥ 


Me Aare np 
Oe ene Sen 


ATT 


Nsg कर्मयोगी लक्ष्मण 
( ठेखक--डॉ० भरीगोपीनाथजी तिवारी ) 


वे पुनः कहते हैं कि घबड़ाये हुए पराक्रम- 
रहित पुरुष ही भाग्यके भरोसे रहते हैं; वीर और 
खामिमानी देवकी उपासना नहीं करते-- 
Rd वीयद्दीनो यः स देवमनुवतंते । 

वीराः सस्भाविज्ात्मानो न दैवं पर्युपासते ॥ 
( वा० To २ ३२। १६) 

रामचरितमानसके लक्ष्मण भी ऐसा ही कथन 
करते हैं, जब श्रीराम सिंधु-तटपर कुशासनपर बैठकर 
प्राथना करनेका उपक्रम करते हैं-- 
नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ 
फादर सन कहुँ एफ अधारा । देव देव आरसी पुकारा 

तीन दिन पश्चात्‌ रामको वही करना पड़ा, जिसके 
Bl लक्ष्मणका अनुरोध था कि AE सागरको 
दण्डित किया जाय | कहदीं-कहीं कत्तव्य कठोरतासे 
होकर पूर्णता प्राप्त करता है । मनुष्य ही नहीं, सारा 
प्राणि-जगत्‌ कर्म करता है । कर्मे न है तो वह 
जीवित ही न GM | TAR दो प्रकार है कुकम- 
(बुरे कर्म) और gam, जिने असक और सत्कमेवी 
संज्ञा दी गयी है | डाकू और Fa 

डाकूका कमं Send था 

री ही अवध भताव 
कर्म सुकम दै | ३ 
कारणता दै । कर्मका RENA मावनासे होता दै 


खरूपसे नहीं । शिक 
F कर्मोंका शेत्र अत्यन्त विस्तृत है, जिसमे H 
aa धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक) एजति 
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शैक्षिक, साहित्यिक, पारिवारिक प्रभृति कर्म संनिविष्ट 
हैं।इन सभी कर्मोंकी दो सीमाएँ हैं, “की सीमा और 
“परकी सीमा | खकी सीमाको लॉँधकर मनुष्य जितना ही 
परकी सीमामें प्रवेशकर कमरत होता है, वह उतना ही ऊँचा, 
उदात्त और महान्‌ बनता है | खटमल, जूँ और sith 
केवल दूसरोंके THR अपना उदर भरती हैं, अजगर 
थोड़ा-बहुत इधर-उधर चलकर मुँहमें आये जीवोंसे 
अपना पेट भरता है, चिड़िया इधर-उधर उड़कर अपना 
पेट भरती है तथा अपने बच्चोंके लिये भी खाद्यान्नके 
कण लाती है; बंदरी अपने बच्चेको छातीसे चिपटाकर 
तथा बिल्ली बच्चेको मुँहमें दबाकर कुछ समयतक 
खाना-पानीका कार्य अपने लिये तथा अपने बच्चोंके 
लिये करती है | अपने शरीर, अपनी संतति तथा 
अपनोंके लिये कार्यत रहना ‘eat सीमा है । 
मनुष्य ही ऐसा बौद्धिक जीव है, जो 'खःकी सीमा 
AN पराथ कर्म करता है । परार्थ कार्य करनेवाला 
कुछन-कुछ त्याग तो करता ही है | जो जितना 
अधिक पराथ काम करता है, वह उतना अधिक त्यागमय 
जीवन बिताता है | यही परहित जीवन कर्मयोगीका साध्य- 
जीवन होता है । ( त्यागकी महिमासे कर्म 'योग? हो 
जाता है, जिसका फळ निःश्रेयस È | ) 


भाव और कर्म पद्धतिकी इश्सि कार्य 
करनेवालोंकी कई कोट्या हैं--( १ ) कर्मी, 
(R) कर्मकार, ( ३ ) कर्मशील, ( ४ ) कर्मनिष्ठ, 
( ५ ) कर्मवीर और ( ६ ) कर्मयोगी | कर्मी वह है 
जो अपने ही लिये कार्य करता 2 | अपनेसे अधिककी 
ओर पैर बढ़ाकर दूसरोंके छिये भी पदाथॉका निर्माण 


-m Ss 


करनेवाला 'कर्मकार' है | कर्मके साथ जो शालीनता- हैं 


१-यथा-ज्ञानयोग ( ३ | ३, 
संयमयोग ( ४। २७ ), आत्मयोग (१० | १८; 
(८। c) बुद्धियोग (१० | १०, 


( १८। ५२ ) भक्तियोग ( १३ | १० )] 


अ असक्तो MACH कर्म परमाझोति पूरुषः # 


१ । २८, १६ | १ ), कर्मयोग ( ३ । ३, 


११ | ४७), ब्रह्मयोग (४ | २५, 
१८ | ५७, २। ४९ 


न 
सम्यता और सजनताको प्रश्नय देता है, कार्यमें अनवरत 
लगा रहता है वह कर्मशील है | छोटा हो या बड़ा, 
कर्मके प्रति जिसकी गहरी हार्दिक निष्ठा है, कर्म हो 
मेरे भगवान्‌ हैं--यह समझकर जो कार्यरत है, वह, | 
'कर्मनिष्ठ” है । हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक जीवन- | 
संघर्षमें जो देश, जाति या कुलहिताय कदाचारियों 
और कुमार्गियोंका सोत्साह डटकर विरोध करता है, ag 
कर्मवीर है | अनासक्त होकर धृति, श्रद्धा, उत्साह 
पूरी निष्ठासे जो परहितायमें दृष्टि रखकर जीवन-द्षेत्रके 
कर्म सम्पादित करता है, वही कर्मयोगी है | हमारी 
पावनभूमिमें क्मयोगियोंकी संख्या बहुत बडी है, जिनमें . 
लक्ष्मणका नाम पंक्तिके आगे है | 

कर्मयोगकी सबसे ऊँची उद्घोषणा करनेवाला । 
my है भगवद्रीता | गीतामें आरम्भसे अन्ततक योग 
( कर्मयोग )की चर्चा है । अठारहों अध्यायोंको भी योगकी 
संज्ञा दी गयी है, जेसे कि अजुन-विषाद-योग, ater 
योग, कमयोग, ज्ञानकर्म-संन्यासयोग आदि-आदि । 
अनेक योगोंका उल्लेख आरम्मसे अन्ततक प्राप्त होता है' 

किंतु सभी योग कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोगमें 
समाहित हो जाते हैं | गीतोपदेशद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कर्मविमुख हो संन्यासकी ओर कदम बढ़ानेवाले अर्डुन- 
को कर्मकी ओर उन्मुख करते हैं । इससे कर्मयोगकी 
प्रधानता प्राप्त होती है। साथ ही 'भक्तियोग? भी समन्वित 
है | कर्मयोगके मळमें ज्ञान है और समापनमें भक्ति है। _ 
ईश्वरको जानकर कर्मयोगी अपने सब कम धर्म भगवानको,# 
अरपितिकर अनासक्त हो कर्मरत रहता है तथा उसके | 
हृदयमें जगतूके चराचामें व्याप्त भगवान्‌ प्रतिष्ठित रहते 
। लक्मणसे बढ़कर ऐसा कर्मयोगी भारतीय साहित्यमें 
५।२१) अम्यासयोग - 
) अनन्ययोग ( १२। ६, १३। १० ) ध्यान-योग 
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í =e होता है, जिनका सारा जीवन खकी सीमा लॉघकर 
cog हो गया था । लक्ष्मणके सम्पूर्णे कम श्रीरामको 
रखकर सम्पन होते थे | उनके हृदयमें राजा राम 
| . राम थे और चारों ओर सवत्र राम ही राम 
थे जिनके लिये वे अधिक-से-अधिक त्याग कर 
थे | जब श्रीराम राजकीय सुख-सुविधाओंको छोड़कर 

के साथ चले तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो 
मे और त्राता राम तया गुरु विश्वामित्रकी सेवामें 
[त;कालसे शयन-समयतक रत रहने लगे । भगवान्‌ 
एको चौद वर्षांका वनवास मिला था, लक्ष्मणको नहीं; 
तु लक्ष्मण श्रीरामके समझानेपर भी अयोध्यामें न रहे 


Vat न उत्पन्न करे | चौदह वर्ष रात्रिम T 
Jem पहरा दिया । वर्षाकालमें वे gem EON 
yt रामकुटीपर निगाह रखते थे । बन-मार्गमें वे आगे- 

एस्ता साफ करते चलते थे । जहाँ रात्रिमें टिकाव होता 
W, उस स्थानको as कर वे घास-फूसकी राण्या 

जाते थे | जंगळोमिसे लकड़ियाँ काटकर कंचेपर छते थे! 
WAR एकत्र करते थे और area ais बजे 
रैक सरिता-सरोवरपर पहुँच जाते थे; TE THM 
` | हो रही है, 


| RR परु क्मणकों क्या t वे तो 


क कर्मेयोगके कतिपय आदश प्रतिष्ठापक % 


जायेगे ही । शिशिर शीत हाड़को Sor रहा है, भूमि 
ओस-तुषारसे आच्छादित है, पृथिवीपर पेर रखनेमें जी 
घबराता है, पर लक्ष्मणजी मिट्टीका घड़ा लिये नदीकी 
ओर जाते मिलंगे । भारतीय क्षितिजपर लक्ष्मणसे अधिक 
निद्राजयी नक्षत्र नहीं मिलता है | चौदह वर्ष बराबर 
रात्रिम जगे, दिनमें थोड़ा-ब्रहुत सो लेते थे | पर उनकी 
निष्काम रामभक्ति निरन्तर चलती रहती थी सेवा रूपे, 


सुखके चिन्तनमें सुत्रिधाके विधातमें । ऐसे थे निष्काम- 
कर्मी भक्त लक्ष्मण । 


रामकी प्रतिष्ठापर जरा-सी आँच आनेपर धीर-वीर 
लक्ष्मण तप्त हो जाते थे। तीन बार ऐसा हुआ) 
( १ )जनकने खंवर-समामें रामकी उपशथितिमे यपि 
यह एक सामान्य बात ही कहदी थी कि-- 
अब जनि कोउ मखे भट मानी। बीर बिहीन मही मैं जानी॥ 
जों जनतेउँ fag भट भुबि भाई। तौ पु करि होतेउे न हँसाई॥ 
परंतु अनन्य सेवक लक्ष्मणके नेत्र लाळ हो गये, 
होंठ फड़कने लगे | रामके पदकमलमें सिर नवाकार 
उन्होंने गर्जना की-- 
कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघुकुछ मनि जानी॥ 


प्रमो | आप आज्ञा दें, यह धनुष wa 
है, सैं ब्रह्माण्डको उठा सकता हूँ आप आयु द) 
इस धनुषको AAR रखकर सौ योजन दौड़ जाउंगा 
भाँति इसे तोड़ डाळेंगा | यहु मैं 
ह रामका प्रताप 
विवाह-हेतु नहीं करूंगा, वरन भगवान्‌ 
दिखाऊँगा और बताऊँगा कि वीमे वीर पुरुष अब भी 
| मेरे लिये 
ae प्रापिकी कोई कामना नहीं 2\ 
कमळ नाळ जिमि चाप चढवा | जोजन सत प्रमान छे ce \ 
era घट जिमि डारों फोरी | सकडे मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 
( २) षतु हट चुका है. सताने TF mA 
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भगवान्‌ परशुराम प्रविष्ट होकर घोपणा करते हैं कि 
धनुष तोडनेवालेको मैं सहस्तवाहके समान RIA काट 
sam | वह मुझसे युद्ध करे। फिर क्या हुआ ! 
लक्ष्मण खड़े हो गये निर्भीक, Rag और निर्भय तथा 
उन्होंने परञुरामसे वह वाग्युद्ध किया कि सारे सभासदू 
अवाक्‌ रह गये | भळा, रामका कोई अपमान करे, उन्हें 
दण्ड देनेकी धमकी दे और लक्ष्मण झान्त तथा मौन 
aS रहें ! निष्कामकमी भक्तका भी कुछ काम होता है; 
पर वह अपने आराध्यकी महिमाके सिवाय अन्य कुछ नहीं 
जानता । ( उसकी यही अनन्यता निष्कामता होती है । 
“निष्कामता? पारिभाषिक है, योगिक नहीं । ) 


(३) भरत चतुरंगिणी-सजित सेनाके साथ 
चित्रकूट पधारे | ळक्ष्मणको शंका होती है कि भरत 
रामको मारकर निष्कण्टक होनेके fer आये हैं | 
छक्ष्मणजीने धनुष उठाया और रामसे बोले-- 
भरतु नीति रत साधु सुजाना । Ry पद प्रेमु सकळ जगु जाना॥ 
तेऊ आजु राज पढु पाईं। चळे धरम मरजाद मेटाई ॥ 
कुटिल कुषंडु कुअवसरु ताफी। जानि राम बनवास पुकाकी॥ 
करि कुमंत्र मन साजि समाजू। आए करै अकंटक राजू॥ 

किंतु, भरतको आज प्रमाणित हो जायगा कि राम 
अकेले या असहाय नहीं हैं | माई होते हुए भी मैं 
भरतको पाठ पढ़ाऊंगा | भाई आज्ञा दे तो मैं युद्ध कर 
भरतको सेनासहित गाजर-मूलीके समान काट डाहूँगा | 
चे रामकी sitter, उसकी किसी प्रकारकी क्षतिमें अपनी 
वीरताकी आहुति दे सकते हैं--अपने छिये नहीं 
अपने आराध्य श्रीरामके लिये । इसीलिये गोखामीजी 
लक्ष्मणकी वन्दना करते हुए कहते हैं. 


| बंदुड लछिमन पद जलजाता | सीतळ सुभग भगत 
सुख दाता॥ 
रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका॥ 
ETA प्राण तीन बार संकटमें पड़े; अपने छि नहीं, 
जग तथा जगहितकारी रामके BY । ( १ ) राक्षसराज 


+ असक्तो ह्याचरन्‌ Ta परमाप्रोति पूदयः क 
TTT 


देता था, आश्रमों और आध्यात्मिक केन्द्ोंको नष्ट करता / | 


या और सुन्दर क्षियोंको बलात्‌ पकड़कर अपने रनिवासमें 


ले जाता था | इसी काम-लिप्सासे उसने = 


सीताका अपहरण किया । श्रीरामपर वज्राघात टूट पड़ा | 
वे बहुत मर्माइत इए; कई बार मरच्छित हो गये | वाल्मीकि. 
के अनुसार यदि लक्ष्मण रामके साय न होते तो 
उनका जीवित रहना कठिन वोता | लक्ष्मणने रामको 
बहुत समझाया । रामने संसारके लाखों नर-नारियों, शात्र- 
ब्राह्मणों, गौओंके रक्षाथ और सीताको अभिमानी-कामी 
राक्षसराज रावणके बन्धनसे छुड़ानेके Ba लंकापर 
आक्रमण किया | (२) SAM हुए भीषण युद्धमें लक्ष्मण सदा 
Wah आगे रहते थे और युद्ध करते थे | रावणकी 
शक्तिसे लक्ष्मण मरणासन्न हो गये (वा० To ६।९९ )| 
मेघनादने भी युद्धमें ब्रह्मात्न-प्रहारसे se मृत्युद्दार- 


तक पहुँचा दिया था ( वा० रा० ६ | ७३ ) | दोनों 


बार हनुमानद्वारा ठायी ओषधिसे ळक्ष्मणके प्राण बचे | 
तीसरी बार (३) अयोध्याको विनाशसे बचानेके लिये खयं 
ळक्ष्मणने मृत्युका वरण किया | एक बार एकान्त कक्षमें 
महाराज राम तथा यम गुप्तवार्ता कर रहे थे | द्वारपर 
ळक्ष्मण प्रहरी थे | श्रीरामका निर्देश या कि कोई भीतर न 
आये | जो आयेगा उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । ऐसे समय 
अनीतिपर क्रोधका प्रतीक बननेवाले दुर्वासाकी उपस्थित 
असमझसमें डाल देनेवाळी होती है । पर कर्मनिष्ठ 
अपने ऊपर उनकी विपदू मोल लेकर भी कर्तंध्यका 
Pater करनेमें नहीं हिचकते । महर्षि दुर्वासाने रामसे 


तुरंत मेंट करनेकी इच्छा व्यक्त की | लक्ष्मणने प्रणामकर 6 


निवेदन किया कि महाराज गुप्त वार्तामें रत हैं । ऋषि दुर्वासा 
शापद्वारा समस्त अयोध्याके विनाशपर उतारू हो गये ! 
ळक्ष्मणने सोचा--एक ओर मेरे प्राणकी बात है, दूसरी 
ओर सारी अयोध्याके विनाशका भय । वे भीतर 
गये और श्रीरामको सूचना दी कि दुर्वासा आये 


रावण जगतूको à 
ae ie ; j टार का i मा होने हैं । श्रीरामपर मानो aw गिर पड़ा | वे अत्य 
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== 
-द्वत दो गये। लक्ष्मणको प्राणदण्ड कसे दे सकते 
ह , रक्ष्मणने स्पष्टतया उनसे कहा---आपको नियमकी 
का करनी है.। कानूनकी eA सब समान हैं । 
कानूनोरमे बडे-छोटे, मित्र-शत्रुकी विभाजक रेखाएँ मान्य 
नही हैं | और, राजतन्त्रमें देवखरूप राजाकी आज्ञा 
ही पाढनीय कानून है. | मुझे प्राणदण्ड दिया जाय । 
fag तथा मन्नियोने महाराज श्रीरामको अपनी 
aa दी कि ळद्मणको बहिष्क्ृत कर दिया जाय। 
काण निर्जन स्थानपर गये | आसन मारकर खास 
तेकर बैठ गये । उनकी प्राणवायु FECA RFM 
AH चळी गयी (वा० रा० ७।१०५तथा १०६)! 
gt तथा ब्राह्मण अवध्य थे । किंतु यदि वे दुराचारी, 
कुमागी, आततायी और हत्यारे बन जाये तो क्या उन्हें 
दण्डित न किया जाय १ नहीं, वे भी दण्डित होंगे; 
तम-ळक्ष्मगका मत था । तभी तो णवणका वध हुआ 
और ताइका मारी गयी । ( १ ) ताइकाने गाँव-के-गाँव 
उजाड दिये थे । लक्ष्मणने पहले उसके नाक-कान 
काटे (alo रा० १। २६ १८) | इतनेपर भी 
बह न मानी तो विश्वामित्रद्वारा व्यवस्था देनेपर च 
o उसका वघ किया । (२) Hel व्यमिचारिणी थी, 
| मानवधातिनी थी । उसने पहले रामसे काम-वुप्तिकी 
याचना की, फिर wee | दोनोसे निराश हो उसने 
| सीताको खाना चाहा | A लक्ष्मणने उसके TAI 
काट डाले । (३ ) एक कुरूपा ; 
` नाम था gA । सीताकी खोजमें लगे कं 
rset ओर जा रहे थे । आगे ळ्दमण i 
| पछे राम । सहसा लक्ष्मणकों पकईकर उसने ue 
॥ बद कर लिया तथा कामतृत्तिकी याचना की । 
| x दुःसाहस, उसकी यह असम्यता | 
नाक और कान क्राट डाले (WT 4 
. डोक्‍संप्रहार्थ अनीतिकी इति wet उ. योगी 
| ॥ें इतिहास बन चुकी दै । से लोकम कण 


ती यी जिसका ए 


Foo 
द पट पापा 


= = 


श्रीकृष्णने कैसी-कैसी अनीतियोको समाप्त किंया--इसे 
भागवतके साक्ष्यससे समझा जा सकता दै. | 

लक्ष्मणके लिये रामकी आज्ञा सर्वोपरि यी | उन्होंने 
एक बारको छोड़कर सदा आज्ञाका पालन किया | 
(2) खर-दूषण-युद्धमें लक्ष्मण भी रामका साथ देना 
चाहते थे, किंतु रामकी आज्ञा यी कि दूर ले जाकर 
TEM सीताकी रक्षा करों SHOR आज्ञा माननी 
पडी | (२) एक बड़ा भयंकर कष्टदायक समय लक्ष्मणपर 
टूटा--जब रामने आज्ञा दी कि ATT प्रजाके सामने 
चज्िका उदाहरण रखना BY जेसा आचरण बडे, उच्चस्थ 
व्यक्ति करते हैं, वैसा ही नीचेवाले मी-*यद्यदाचरति 
श्रेषठत्तत्देवेत mO अतः प्रजाके हितको 
ea मेरी आजा है. कि सीताको निर्जन वनमे 
सरिता-सरके निकट छोड आओ। ळद्मणको आज्ञा 
माननी पड़ी (ato रा० ७ | ४५) | किंतु रामकी 
एक आज्ञाका पाठन उन्होंने नहीं किया । राजा a 
बाद. श्रीरामने SET बुलाकर aaa | 

चाहता हूँ | लक्ष्मणको राज्य प्रा 

तुम्हें युवराज बनाना नरके 
हो रहा या ठ ea ae 
छूकर कहा--भाई | भाई | मै आएन 


| 
| 
| 


वे राज्य तो 


सदाचार तथा कर्तव्य-परायणताकी TH 
संगम करती दै. । BEM pee = कर 
gama हैं. तया सदा उदात्त करे | 
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वे काम-हित कर्मके प्रतीक हैं । वे त्याग और 
तपस्याकी प्रतिमूर्तिके रूपमें वनस्थलीमें श्रीरामकी निःसार्य 
सेवामें लगे रदे और श्रीरामके आग्रहपर भी युवराजपद 


* असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमामरोति पूरुषः # 


ee me aes 
~n 


os ०के ee and 
= remem, 


a जय oe 
ae >. 
जज 
७ ~ 
=~ 


खीकार नहीं किया । निष्कामता और कमंण्यताका ऐसा 
उदाहरण ही कर्मयोगका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता 
है | वस्तुतः लक्ष्मण शीर्षस्थ कमयोगी थे | 


— ATH 


निष्काम भक्त श्रीहनुमान्‌ 
( लेखक-श्रीरामपदारथसिंहजी ) 


जो कुछ किया जाय, उस व्यापारमात्रका नाम कर्म 
है-क्रियते इति कमं? व्यापारमात्रम--(कर्म ) 
8 | १८ का शां० mo ) | ऐसे तो कर्मको 
संसारमें सब करते ही रहते हैं, 
होते । कतेव्य कमॉका योग भगवान्‌के साथ करके 
F करनेवाले कर्मयोगी कहलाते हैं । कर्मयोगियोंके 
कर्म भगवदपित या भगवदय होते हैं | वे ory कुछ 
नहीं करते | महावीर हनुमात्‌ भी इस कोटिके एक 
आदश कमयोगी हैं; क्योकि इनके aah भगवदर्थ 
कमके अतिरिक्त कोई निजी कार्य देखनेमें नहीं आता | 


: a tat ( १८। ५० )में उपदेश 
मुझमें अपण करके, मुझमें परायण होकर 
बुद्रियोगका ( कर्मयोगका ) अवलम्बन कर निरन्तर 
मुझमें चित्तवाला होओ । ये चार सूत्र-( १ ) मनसे 
सब कर्म भगनदर्पित करना, ( २ ) भगवत्परायण होना 
( ३ ) बुद्रियोगका अवल्म्बन करना और (9) 
भगवानूर्मे चित्तको ढीन करके रहना-प्रतिपादित हैं | ये 
वस्तुतः कर्मयोगियोंके जीवन-जीनेके चार सूत्र हैं। 
श्रीहतुमान्‌जीका जीवन इन चार सूत्रोंमें अनुस्यूत है-- 
(१) मनसे सब कर्म भगवदर्पित 
PRU बुद्विके बिना ts करनेसे = a 
( ३ | २१ )का कथन a 
_ राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि 
विद्या rg बिवेक उपजाएँ। श्रम लत 
ie कमॉको खयंसे नहीं 
चाहिये । जैसे जड़ी देखकर साप सहम जाता है और 


पर सब कर्मयोगी नहीं ईश्वरापणताके प्रतीक 


जोड़कर भगवानूसे जोड़ना हैं | धमंसंस्थापन, 


इंसनेमें समय नहीं हो पाता, वैसे ही कर्म भगवानके 
अभिमुख होनेपर बन्धनसे रहित हो जाता 2 | वह्‌ 
जीवको जन्म-मरणमें नहीं बाँधता | नित्यमुक्त महावीरजी 
हैं | इनका जीवन ही भगवदर्थ है | 
भगवान्‌की सेवाके छिये ही ये हरसे हनुमान्‌ बनकर 
अवतरित हुए 

जानि राम सेवा सरस समुझि करय अनुमान । 


पुरुषा ते सेवक भए हर ते से हनुमान ॥ 
( दोहा० १४३ ) 


हनुमान्‌जीके जीवनोदे३यकी एक झाँकी दर्शनीय है | 
सीताजीके अन्वेषणके लिये जब इन्होंने लकाकी यात्रा की, 
तब सर्पोंकी माता सुरसा परीक्षा लेने आयी और उसने 
इनको अपना देवताओंद्रारा दिया हुआ आहार कहा--- 
“आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा।? उस समय इन्हें 
प्राणोंकी तनिक भी चिन्ता न हुई । ये सुरसाका 
भोजन बननेको राजी हो गये, पर प्रभुका कार्य परा 
करनेके, लिये थोड़ा समय माँगा | ये बिनयपूवक aa 
है माता | रामकार्य करके लौटकर सीताजीकी सुषि 
a A तुम्हारे Hel प्रवेश कर 
की नह देख रामचरितमानस (५।२।२) 


राम काजु करि फिरि सैं आवो । सीता कह सुधि प्रभुहि सुनावों 
का सुनावों॥ 

तब यर > क आहे । सत्य कहे मोहि जान दे माई ॥ 

g c 

3 हनुमानजी भगवत्काय करनेमें जीवनकी 
उतायता माननेवाले देहासक्ति-विरहित भक्तयोगी महात्मा 
साधुसंरक्षण, असुर-विनाशादिके लिये 
"नला अबतार होता है | यही सब भगवानके कार्य 
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हैं। उनके ( भगवानके ) सब कार्योको उन्होंने किया । परमप्रिय मानते हैं | इस तथ्यका सबसे सबल प्रमाण 
Ra काज सकल GE साजा । तो यही है कि भगवान्‌ भी & यथा मां प्रपद्यन्ते 
° A 
तांस्तथेव भजास्यहम्‌! इन्हें परमप्रिय मानते 
मनसे सब कर्म इश्वरको अर्पित करनेपर खधर्मरूप की agar re 


कर्म छोटा नहीं माळूम पड़ता है | कर्मयोगी खधमरूप हैं (रा० च० Ho ७ | ३२ )। 
कर्मको भगवानूके लिये करके भगवान्‌की अचना करते श्रातन्ह सहित रासु एक बारा | संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ | 
gem a तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः  कतृत्वामिमान हनुमानजीको हूतक नहीं सका है। | 
हनुमानजी रोके लिये अवतरित इए थे । सेवा इनका इन्होंने इतने वीरोचित कर्म किये कि महावीर शब्द इनका 
खधर्म है । इसलिये इन्होंने सेवाको कभी हीन नहीं ( विशेषणसे der वाचक बन गया इने मनसे अगम | 
समझा | प्रमुकी जब जेसी सेवाकी आवश्यकता हुई, तब अनेक कार्योंको तनसे सुगम किया | इनकी महावीरताकी 
देसी सेवा इन्होंने प्री की । ये आवश्यकतानुसार कभी गाथा पुराणेतिहासोंमें अमिटरूपसे अङ्कित है; far | 
खामीकी सबारी बने तो कमी सचिव, कमी महावीरताका श्रेय खयं कमी नहीं छिया; सम्पूण श्रेय i 
संवादवाइक बने, तो कमी सैन्य-संचाळक । इने किसी भगवान्‌को दिया | अशोकबन-िध्वंसकें बाद जब ये i 
भी सेवामें कोई हिचक नहीं । ऐसी मगबदर्पणताके रावणके दरबारमें लाये गये, तब रावणने इनसे पूछा-- | 
कारण ही हनुमानजी कर्मको मयकर अशक्त कर; कीश | दू कौन दै! और दने किसकेबलसे अशोकः 
देनेवालेके रूपमें स्मरण किये जा रहे हैं । महात्मा बन नष्ट कर दिया ? हनुमानजीने बड़ा ही मार्मिक उत्तर 
तुलसीदासका साक्ष्य है-- दिया । इन्होंने अपने परिचियमें अपने प्रभुका बल-प्रभुत् 
“ज्यति काळ-गुन-कम-माया-मथन'  ( विनय० २६ ) विस्तारसे कहकर अन्तर्मे कहा--सुनो रावण | re 
२-भगवत्परायण होना--भगवत्परायणताके बिना बल-लवलेशसे तुमने चर-अचर सबको जीत छिया [ 
लोग अर्पणके बाद भी कर्मका कर्ता बनकर आनन्द लेते और अब जिसकी प्रिय नारीको हर ळे आये हो, मैं उस 
हैं । कोई अच्छा काम बननेपर सोचते हैं कि मैंने बड़ा सबंसमथका दूतमात्र हूँ 
अच्छा काम किया | दूसरोंके सामने अपने अच्छे कामका जाके बळ ळवळेस तें जितेहु m = i 
वर्णन करके और दूसरेसे वर्णन सुनकर आनन्दित होते TE TT मैंजा करि हरे ae = 
हैं । इस प्रकार कर्तापनका आनन्द लेते रहनेसे बंधन wa हिदि हता ह कि ही a 
बना रहता है । कर्मयोगकी साधना कर्तापनके हक कार्य emanate दी सतते | 
अभिमानको मिटानेके लिये है । भगवदपणताके साथ सतही बत त R तापने अधिगारसे .. 
` भगवत्परायणताके मिलनेसे यह कारय सिद्ध होता है ९ बचे रहे । acai mig खर्णमें घुगख | 
इस भावनाका उदय होनेपर सब कर्म भगवानको अर्पण ह्य नऽइ तो भो दिस्य न लप्यते? 
करनेमें परम आनन्द आता दै, बिना अपण किये कळ हनुमानजी ऐसे ही ये । Eo 
' _ नहीं पड़ती और भगबानको ही RR हिया हनुमानजीकी कर्तत्वामिमानरदितताकों दर्शनिवाल 
` परमाधार समझते रहनेके कारण कर्तापनका अमिमान भी बहा ही प्रेएक रङग TARE आया हेत. 
नीं होता है । यद्यपि यह मगवत्परायणता दुलम है, पर १ त 
हनुमानजीमें ated है | इलुमानजी भगवात्‌को हदी जन मे कै 


= 


Stet nia ee 
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हाय GREAT अपने समीप बैठाया और AE TST 
कि जिस ळङ्काकी रक्षा खयं रावण कर रहा या और 
परम दुर्गम ओर विकट दै, उसे तुमने किस प्रकार जला 
दिया ! श्रीहतुमानूजीने सविनय उत्तर दिया-- 


सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि ATE ॥ 
( qo Fo मा० ५ | ३३ ) 


इनुमानूजीके उत्तरमें तीन तत्त्व ऐसे हैं जो इनमें 
कर्तापनके अमिमानका अभाव दर्शाते हैं | पहला है कि 
इनुमात्‌जीने अपने कृत्यकी सब बातें एक ही पंफिमे 
ae दी । उन्हें अपने विशिष्ट कार्योका विस्तार 
वाभ्छनीय नहीं था; देखिये-- 
नाघि सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचर गन बघि बिपिन उजारा॥ 

इन्हें अपने कायोंको त्रिस्तारसे कहनेमें कोई आनन्द 
नहीं है.। यह उनकी अभिमान-शन्यताका प्रमाण 
है । उनकी निरमिमानताका निदर्शक दूसरा तत्त्व है 
कि इन्होंने अपने कृत्यकी बातोंके कथनमें प्रसङ्कक्रमका 
कोई विचार नहीं रखा; ( star कि शीध्रतामें खभावतः 
हो जाता दै ) । इन्होंने समुद्र ठाँधनेके बाद लक्का 
जळानेकी बात कही, फिर निझाचरोंके मारनेकी 
आर अन्तमें बाटिका उजाइनेकी | कारयोके सम्पादनका 
यह यथाक्रम ठीक नहीं था | मन्दोदरीके कथनमें क्रम 
है; यया--सागर-ळंधन, रक्षकमदंन, बन-बिध्वंसन, 
अक्षय-विनारान और अन्तमें लक्कादहन है । मन्दोदरीने 
इनुमानजीके प्रभावको दर्शानेके छिये कायोको सिल 
सिलेसे सवारकर कहा | हनुमानजीको अपने द्वारा किये 
गये कायोमें अपनी कोई प्रमुता ही नहीं दिखायी पडती 
इसञ्यि इन्होंने इस सामान्यतासे कह दिया कि sag- 


Seta Spal अपने 
. ARN समुद्रि कर दिया जाना । 

+ पंक्ति दै--'बोडा बचन बिगत अभिमाना i Pi 
पक्ति है--नाथ न कळू मोरि प्रभुताई । 


कृत्य-कथनको निरभिमानताकी 


इनुमानजी 


# अतस ह्याचरन्‌ कमं परमाशेति पूठयः # 


बहुत बड़ी बहादुरी करके भी निरभिमान वने रहे; 


जो क्योंकि इन्होंने निरमिमानताका सम्पुट लगाकर सेवामूलक 


कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया । इस प्रसङ्गमें इनकी 
जो कर्तृत्वामिमानरहितता दिखायी पड़ती है, वह इनके 
कर्मयोगी होनेके साथ भगवत्परायण AA प्रमाण है । 

कर्ममें ईश्वरापण-बुद्धि रखकर आनन्दानुभव करनेमें 
विपमबुद्धिसि बाधा उत्पन्न होती रहती हे. । कमकी 
सिद्वि-असिद्विमें सुख-दुःख या कमके साधक-बाधक 
तत्त्वोंके प्रति राग-देपसे चित्त उद्ेलित होता रहता है | 
ag संकट बुद्धियोग अर्थात्‌ समचित्ततासे दूर होता है | 
समबुद्रिके अवल्म्बनसे निर्विकारता आती है, परमात्म- 
दृष्टि विकसित होती है, जिससे सृष्टिके साथ समताका 
व्यवहार होता है | व्यवहारमें आवश्यकतानुसार 
समचित्तता रखते हुए भी कोमलता या कठोरता 
लायी जाती है । यह समचित्तता हनुमानजीमें जेसी 
है, वह Gra उल्लिखितं है । सुरसा Fe खानेको 
उत्सुक थी | उस RAN भी इन्होंने उसे माता कहकर 
सम्बोधित किया---'सत्य see मोहि जान दे साई V 
घुरसाके मुँहमें प्रवेश करके पुनः बाहर निकल ered 
सफळ होनेपर भी ये इतराये नहीं, पूवेवत्‌ नम्नता धारण 
किये रहे और प्रणाम करके विदा aa बिदा 
ताहि सिर नावा ॥ 

उपयुक्त fama विदित होता है. कि कमयोगियोके 
जीवन जीनेकें चारों सूत्रोके अनुसार ही हचुमावजीका 
चरित्र है | अतः ये निःसंदेह एक आदश भक्त 
कर्मयोगी हैं | कर्मयोगका यथोचित पालन करनेसे ज्ञान 
अथवा भक्तिकी भी सिद्दि हो जाती है । श्रीमद्भागवतं 
( ११।२०। ११ )का स्पष्ट उद्घोष है किं 

अस्मिल्लोके वतमानः खधर्मस्थोऽनघः शुचिः | 
शानं चिशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं चा यडच्छया ॥ 

अर्थात--खधमेमें स्थित पुरुष इस देहरे रते रते 

ही अनघ और झुचि होकर Aga ज्ञान अथवा 
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भक्तिं पा जाता है । हनुमानजी इस तथ्यकें प्रत्यक्ष 'ग्यानघन' अर्थात्‌ ज्ञानी और अन्तमें अपने हृदयागारमें 
प्रमाण हैं । सुग्रीबके संकटके समय भी उनके सेवारूप श्रीरामको बसानेवाले अर्थात्‌ भक्त हैं | यया-- 
ख़धर्ममें स्थित रहनेके कारण हृनुमानजीको अखण्ड प्रनवडे पवनकुमार खळ बन पावक ग्यानघन। 
ज्ञानखरूप श्रीराम और भक्तिखरूपा सीताजी fie mg हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ 

गयीं । फिर भगवानकी सेवा करते-करते ही ये (tone कक ) 
्ञानिनामग्रगण्यः और 'रछुपतिके भियभक्त' बन गये। हनुमानजीने 'खळबन-पावक! होकर भगवदथ a i 
तुल्सीदासजीने इनकी गुणनिर्देशात्मक वन्दनामे किया और ज्ञान-भक्तिकी भी सिद्दि कत Do 
mA साधना और सिद्विके क्रमका संकेत करते हुए . चरितिके अनुकरणसे कम, ज्ञान और भ 
कहा है कि ये पहले 'स्ललबनपावक' भर्थात्‌ कर्मी, फिर सिद्धि सुनिश्चित है । - 


ER घुरीकी gt डर दिया और 
कैकेयी कैकयकी थजीकी सुने तुरंत घुरीकी जगह अपना दवाय 
केकेयी महाराज कैकयकी पुत्री और दशर प व “ 
छोटी रानी थीं। ये केवळ अप्रतिम gat दी नहीं त wae गे वा 
थीं, प्रथम श्रेणीकी पतित्रता और वीराङ्गना भी थीं । कैकेयीकी आँखोंके aia a a seis 
l बुद्धिमत्ता, सरता, निर्भयता, दयाङुता आदि सदूगुणोंका अपना हाथ नहीं क 
aah जीवनम पूर्ण नोने अपने प्रेम कैसेयीने बुदा a र 
आकती अधिकार होता तो महाराजके प्राणका बचना कठिन था । इस 
मोर मे मे ह रे घ भ हती " 
Ee A उल्लेख खयं 
सबसे अधिक मानते थे | कँकेयी पति-सेवाके लिये ही इस सेवामे ल्गी थी। 
सभी कुछ कर सकती थीं । एक समय महाराज tay den करनेके बाद जब महाराजको 
दशरथ देवताओंकी सहायताके ल्यि शम्बराघुर नामक इस घटनाका पता लगा, तब उनके ok mS 
THR युद्ध करने गये । उस समय केकेयी भी नही रहा । उनका हृदय कृतज्ञता j Ei 
पतिके साथ रणाङ्गणमें गयी थीं--आरम या भोग गया । ऐसी वीरता और Ne KS = 
|  ज्ोगनेके लिये नहीं, सेवा और झूरतासे पतिदेवको घुल इनके मनमें कोई अभिमान र 
J पुँचानेके लिये । कैकेंयीका पातित्रत और वीरतर अहसान नहीं करती | pi T 
€ इसीसे प्रकट होता है कि इन्हीने एक समय महाराज हैं. तो ये कह sy z ये प्रेम Ree 
`) जकर सारथिके मर जानेपर खयं बडी ही कुशलतासे सिवा श ह यी बरी 
| सारिका काये करे महाराजको ER A a कः दा आवश्यक दोनेपर माँग देगी क 
| कह दे दूसरी बार एक घटना यह इर के हि ना a लेती है. । शतकी यद 
| aka कर रे थे, इतनेमें उनके रथके अपना पा मतय | 
| पदियेकी धुरी गिर पडी | राजाको इस ‘= ji areata care गिदा चे गये हैं \ 
। _ तेही ळा | केकेयीने इस घटनाको देख Sane A qR 
| Wey विजय-कामनासे मद्दाराजसे बिना ge कदे मवाएजने 


~ a 
RISO Se ET ant 


ms ae eee ss ome we 7... 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


E 


करे १ यपि भरतको राज्य देनेकी बात हुई थी, 
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x 
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की | किसी भी कारणसे हो, उस समय महाराज 
caret इस मदान उत्सवमें भरत और शरुन्नको 
बुळ्वानेकी भी आवश्यकता नहीं समझी और न 
केकयराजको ही निमन्त्रण दिया गया | कहा जाता है 
कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज दशरथने इन्हींके 
द्वारा उत्पन्न होनेवाळे पुत्रको राज्यका अधिकारी मान 
* किया था; परंतु रघुबंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति 
अधिक अनुराग दोनेके कारण चुपचाप युवराजपद 
प्रदान करनेकी तैयारी कर ळी गयी। यही कारण 
था कि रानी कैंकेयीके महलमें भी इस उत्सवके 
समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे । रानी केकेयी अपना 
qa जानती थीं | इन्हें पता था कि भरतको मेरे 
gah नाते राज्याधिकार मिलना चाहिये; परंतु केकेयी 
इस बातकी कुछ भी परवा न करके रामराज्यामिषेककी 
बात सुनते ही प्रसन्न दो गयीं | देवप्रेरित कुबडी 
मन्थराने आकर जब उन्‍हें यह समाचार सुनाया, तब वे 
आनन्दमें इब गयीं | वे मन्थराको पुरस्कारमें एक 
दिव्य उत्तम गहना देती हैं | 
।दिब्याभरणं तस्यै कुब्जाये प्रददौ शुभम! 
और फिर कहती हैं-- 
इदं तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌। 
एतन्मे ग्रियमाख्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ 
रामे चा भरते चाहं विशेष नोपलक्षये | 
तस्माततुष्टास्मि यद्राजा राम राज्ये ५भिषेक्ष्यति N 
न मे प्रं किचिदितो at पुनः 
प्रियं प्रियां सुवचं घचोऽस्रुतम्‌। 
तथा ह्यचोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं 
षरं परं ते प्रददामि तं वृणु ॥ 
( वा० To २ | ७ | ३४-३६ ) 


rest 


र ` फिर भी राम और मरतमें कोई भेद नहीं देखती | 


> प्र 
कं 


# अखक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः # 


o a 


मैं इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कल रामका 
राज्याभिषेक करेंगे | È प्रियवादिनि | रामके राज्या- 
मिषेकका संवाद सुननेसे बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी 
प्रिय नहीं है । ऐसा अग्रुतके समान सुखप्रद वचन 
सब नहीं सुना सकते । तूने यहद वचन सुनाया है, 
इसके लिये तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, मैं 
तुझे देती हूँ |? 

इसपर मन्थरा गद्दनेको फेंककर केकेयीको बहुत 
कुछ उलटा-सीधा समझाती है; परंतु फिर भी केकेयी 
तो श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करती हुईं यही कहती हैं 
कि 'श्रीरामचन्द्र धर्मज्ञ, गुणवान्‌, संयतेन्द्रिय, सत्यत्रती 
और पवित्र हैं | वे राजाके ज्येष्ठ पुत्र हैँ, अतएव 
हमारी कुलप्रथाके अनुसार उन्हें युवराजपदका अधिकार 
है | दीर्घायु राम अपने भाइयों और सेवकोंको पिताकी 
तरह पालन करेंगे। मन्थरे ! तू ऐसे रामचन्द्रके 
अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुःखी हो रही है ! यद 
तो अभ्युदयका समय है | ऐसे समयमें तू जळ क्यों रद्द 
है ! इस भावी कल्याणमें तू क्यों दुःख कर रही है ! 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः | 
कोसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु ॥ 
राज्यं af हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। 


मन्यते हवि यथाऽऽत्मानं तथा ajeg राघवः ॥ 
(ato To २।८। १८-१९ ) 


“मुझे भरत जितना प्यारा है, उससे कहीं अधिक 
प्यारे राम हैं; क्योंकि राम कोसल्यासे भी अधिक मेरी 
सेवा करते हैं | रामको यदि राज्य मिळता है तो वढ 
भरतको ही मिलता है--ऐसा समझना चाहिये; क्योंकि 
राम सब भाइयोंको अपने ही समान समझते दै I 
इसपर जब मन्यरा मद्दाराज दशर॒थकी निन्दा करके 
कैकेयीको फिर उभाडूने लगी, तब तो केकेयीने बडी 
बुरी तरह उसे फटकार दिया--- 


teat यदि रामे च बुद्धिस्तव aan! . 
जिहायाइछेदन॑सैच कर्तव्यं तव पापिनि॥ 
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न तुल्सीके शब्दोंमें कैंकेयीकी भाव-रक्षा देखिये- हेतुकी आवश्यकता यी | बिना अपराध पा 
ति अस कव कदसि घरफोरी। तौ धरि जीभ कढावर्ड तोरी। श्रीराम किसीपर आक्रमण करने क्यों जाते | आजकल 
- लगता है कि केकेयी श्रीरामको राज्यलोमी लोगोंकी भाँति वे जबरदस्ती परखारण 
7 करती थीं और इन्हें शरीरामके करना तो चाहते ही नहीं थे, उन्हें मर्यादाकी रक्षा क्रे 
ee था | इसके बाद दी सारा काम करना था । रावणको मारनेका काय भी 
मन्थराके पुनः राप aaa हारा जो ge कार्य दयाको लिये हुए या, मारकर ही उसका बक 
४ + छिखनेकी आवश्यकता नहीं | उसी दुष्ट्काय करनेवालोंका वध करके दी साधु और दु 
i T कैंकेयी आजतक पापिनी और अनर्थकी दोनोंका पत्निण करना था a दसि 
Be wen कहलाती है, परंतु विचार करनेकी बात जा = Pr ee 
है कि औरमको S4 p कार्यके लिये भी कारण चाये, वदद कारण था सीताइरण | 
कुलकी रक्षाका सवदा ध्यान र y ? किया ! जो इसके सिवा अनेक शाप-बरदानोंको भी सच्चा करना था। 
SR राज्यलोमसे ऐसा अनथ न cee पहलेके देतुओंकी मर्यादा रखनी थी, परंतु वन ण 
थोड़ी देर पहले रामको भरतसे eee त सीताहरण होता कैसे ! राज्याभिषेक हो जाता 
उनके राज्याभिषेकके सुसंवाद पर न्दा केप, वन जानेका कोई कारण नद्दी रह जाता । “a 
| देती थीं और राम तथा कक शी मन्यराको दशरयकी मृत्युका समः समीप आ पहुंचा था, 
— ये जती बार इतनी कैसे बदल जाही है ओ es मृत्यु शण a 
के ये रामको चोदह THR छ्य बनके SS इन दोनों काये लिये A दार रामवनवासकी 
करनेंके लिये मेज देती हैं. और मतके शील-लमाबको 7 


' व्यवस्था करायी गयी । 
| जानती हुई भी उनके लिये राज्यका वरदान चाहती हैं ! sree ्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके 


इसमें रहस्य दै । वह EAE है कि कै वारा प्रेरित होकर जब m E a 
F । | भगवान्‌ श्रीरामकी Eh प्रधान को फेर गयीं और जब Re 


| बरतनेवाली भगवानकी लीलाकी 
aa BA इन्होंने feet रुचि as a aa, जो अस EE था । इससे AAAA 
| जहखी ge पी ली थी । यदि aa सम्पूताके लिये अत्यन्त कक \ 
' वाने कारण न बनती तो a HT ht अन्यथा गही TS 
a ए्पन ay ने सीताका इरण होता और TE हैँ अब प्र यद दै. कि जब केरी भगवान "१ 
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at परिवारमे उनकी बड़ी gee थी, सारा कुटुम्ब 
केकेयीसे प्रस था, तब भगवानने इन्दींके द्वारा यह 
भीषण कार्य कराकर इन्हें कुटुम्बियो और अवधवासियोंके 
द्वारा तिरस्कृत, पु्रद्वारा अपमानित और इतिहासमें सदाके 
लिये छोकनिन्दित क्यों बनाया £ जब भगवान्‌ ही सबके 
प्रेरक हैं, तब साध्वी सरा कैंकेयीके मनमें सरखतीके 
द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवायी, जिससे इनका जीवन 
aah डिये दुःखी और नाम सदाके लिये बदनाम हो 
गया ? इसीमें तो रहस्य है । भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ 
सचिदानन्द परमात्मा हैं । केकेयी उनकी परम अनुंरागिणी 
सेविका हैं | जो सबसे ge भौर कठिन कार्य होता है, 
उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा 
सकता है और न हर कोई उसे करनेमें ही समथ होता 
है । यह कार्य तो किसी अत्यन्त कठोरकर्मी, घनिष्ठ 
ओऔर परम प्रेमीके द्वारा ही करवाया जाता है--विशेष 
करके जिस कार्यमें कर्ताकी बदनामी हो, ऐसे कार्यके 
fez तो उसीको चुना जाता है, जो अत्यन्त ही अन्तरंग 
हो । रामका लोकापवाद मिटानेके लिये श्रीसीताजी 
वनवास खीकार करती हुई संदेशा कहलाती हैं कि 
A जानती हूँ मेरी झुद्धतामें आपको संदेह नहीं है, केवळ 
आप लोकापवादके भयसे मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे 
तो आप ही परम गति हैँ | आपका लोकापवाद दूर हो, 
मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है । यहाँ 
सीताजी 'रामकाज!के लिये कष्ट सहती हैं | परंतु उनकी 
बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके पातित्रतकी 
आजतक पूजा होती दै । परंतु कैकेयीका कार्य इससे 
अत्यन्त महान्‌ है । इन्दे तो 'रामकाज!के लिये 
रामबिरोधी प्रख्यात होना पडेगा | “याघच्चन्द्रदिवाकरो” 
गाळियाँ सहनी पड़ेगी | पापिनी, कलंकिनी, कुलघातिनीकी 
उपाधियाँ प्रण करनी पड़ंगी, वैधव्यका दुःख खीकार कर 
ga भौर नगरवासियोके द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा | 
हिर भी धामकाज’के ळ्यि श्रीरामने कैकेयीको दवी 


ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूदघः * 
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प्रधान पात्र चुना दै | इसीसे यह कलक्कूका चिर टीका 
उन्हींके सिर पाया गया है । यह इसील्यि कि वे 
परज्रह्म श्रीरामकी परम अन्तरङ्ग प्रेमपात्रा हैं | वे श्रीरामकी 
लीलाओंमें सहायिका हैं; उन्हें बदनामी-खुशनामीसे कोई 
काम नहीं; उन्हें तो सव कुछ सकर भी 'रामकाज! 
करना है । रामरूपी सूत्रधार जो कुछ पाट दे, उनके 
नाटककी साङ्गताके लिये उनके आज्ञानुसार इन्हें तो 
वही खेल खेलना है--चाहे वद कितना ही क्रूर क्यों न 
हो। कैकेयी अपना पार्ट बड़ा अच्छा खेळती है | राम भपने 
'काजके! लिये सीता और लक्ष्मणको लेकर खुझी- 
खुशी वनके ळिये विदा होते हैं. केकेयी इस समय 
पार्ट खेळ रही थीं, इसीलिये इनको उस सूत्रधारसे, 
नाटकके खामीसे, जिसके इङ्गितसे जगन्नाठकका 
प्रत्येक परदा पड़ रहा है ओर उसमें प्रत्येक क्रिया 
सुचारुरूपसे हो रही दै, एकान्तमें मिलनेका अवसर 
नहीं मिळता | इसीलिये ये भरतके साथ वन जाती हैं 
और वहाँ श्रीरामसे--नाटकके खामीसे cared 
मिलकर अपने पाटके लिये पूछती हैं और साधारण 
An भाँति लीलासे ही लीलामयसे उनको दुःख 
पंहुँचानेके लिये क्षमा चाहती हैं, परंतु लीलामय भेद 
खोलकर साफ कर देते हैं कि यह तो मेरा कार्य था, 
मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे हुआ था। तुम तो 
निमित्तमात्र थी, सुखसे भजन करो और मुक्त हो जाओ |? 

बहाँका प्रसङ्ग इस प्रकार है | जब भरत श्रीरामको 
लौटा ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं, और वे किंसी 
प्रकार नहीं मानते, तव भगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जानने- 
वाळे मुनि बसिष्ठ श्रीरामके संकेतसे भएतको अलग ले 
जाकर एकान्तमें समझाते है---पुत्र ! आज मैं तुझे एक 
गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ । श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं 
पूवकालमें त्रह्माजीने इनसे रावण-वघके लिये प्राथना की 
थी, इसीसे इन्होंने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे अवतीर 
रिया है | श्रीसीताजी साक्षात्‌ योगमाया हैं | श्रीलक्ष्मण 
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A अवतार हैं, जो सदा श्रीरामके साथ उनकी वैसे ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया तुम्हारे a 


सेवामें लगे रहते हैं | श्रीरामको रावणका वध करना 
है, इससे वे जरूर वनमें रहेंगे, तेरी माताका कोई 
दोष नहीं है-- 
कैकेय्या वरदानादि यन्नि ॥ 
सर्व देवकृतं नो चेदेवं सा भाषयेत्‌ कथम्‌ । 
` तस्मात्‌ त्यजाय्रह तात रामस्य चिनिवतेने ॥ 
( अ० To २। ९ | ४९-४६ ) 
. कैकेयीने जो वरदान माँगे और निष्ठुर वचन कहे 
धे, सो सब देवका कार्य था--रामकाज था | नहीं तो 
भढा, कैकेयी कभी ऐसा कह सकतीं ! अतएव तुम 
एमके अयोध्या छोटा ले चलनेका आग्रह छोड़ दो p 
एस्तेमें भरद्वाज मुनिने भी संकेतसे कहा a 
भरतजी | आप माता कैंकेयीपर दोषारोपण. न करें | 
रका वनवास समस्त देव-दानव और ऋषियोंके 
पम हित और परम सुखका कारण होगा | अब 
रीवसिष्ठजीसे स्पष्ट परिचय प्राप्तकर भरत समझ जाते 
हैं और श्रीरामकी चरणपादुका सादर लेकर अयोध्या 
गैटनेकी तैयारी करते हैं | इधर कैकेयीजी एकान्तम 
श्रीरमके समीप जाकर आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहाती 
इई व्याकुल-हृदयसे हाथ जोड़कर कहती हैँ--“श्रीराम | 
तुम्हारे राज्याभिषेकमें मैने Het किया था | उस समय 
भेरी बुद्धि- देबताओंने बिगाड़ दी थी और मेरा चित्त 
तुम्हारी मायासे मोहित हो गया थां | अतएव मेरी 
रेस दुष्टताको तुम क्षमा करो; क्योंकि साधु क्षमाशील 
इशा करते हैं | फिर तुम तो साक्षात बिष्णु हो, 
[PGR अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे 
|| शुष्धरूपधारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे 
ia तुम्हींसे प्रेरित होकर लोग साधु-असाधु क्म 
|| झे है । यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अखतन््र 
॥ अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता; जैसे 
x RRRA नच्चानेवालेके इच्छानुसार ही नाचती हे 
| Fe क० अं० २६-- 
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अधीन है । तुम्हें देवताओका कार्य करना था, अतएव 
तुमने ही ऐसा करनेके लिये मुझे प्रेरणा दी । हे 
Petar | हे अनन्त | हे जगनाथ | मेरी रक्षा. करो | 
मै तुम्हें नमस्कार करती हूँ | तुम अपनी तत्तवज्ञानरूपी 
निमेळ तीक्ष्णधारवाठी तळवारसे मेरी पुत्र-वित्तादि 
Prat ( मोह-) स्नेहरूपी फासी काट दो। मैं तुम्हारे 


शरण हूँ ।? ( अध्यात्मरामायण ) 


कैकेयीके स्पष्ट और सरळ वचन सुनकर भगवानने 
हसते हुए कह्य--'हे मह्दभागे | तुम जो कुछ कहती 
हो-सत्य कहती हो, इसमें किञ्चित्‌ भी मिथ्या नहीं है | 
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी ही प्रेरणासे 
उस समय तुम्हारे मुखसे वैसे वचन निकले थे | इसमें 
तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है । तुमने तो मेरा ही काम 
किया है । अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेरा ध्यान 
करती रहो । तुम्हारा स्नेहपाश सब ओरसे टूट जायगा 
और मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो 
जाओगी । मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ | मेरे न तो कोई 
द्वेष्य है और न प्रिय । मुझे जो भजता है, मैं भी उसीको 
भजता हूँ, परंतु हे मातः | जिनकी बुद्धि मेरी मायासे 
मोहित है, वे मुझको तत्तसे न जानकर सुख-दुःखोंका 
भोक्ता साधारण मनुष्य मानते हैं | यह बढ़े सौभाग्यका 
विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भवनाशक तत्त्वज्ञान 
हो गया है | अपने घरमें मेरा स्मरण करती रहो । तुम 
कमी कर्मोसे लित नहीं होओगी |? ( अध्यात्मरामायण ) 


भगवानके इन वचनोंसे केकेयीकी स्थितिका पता 
लगता है | भगवानके कथनका सार यही है कि "तुम 


महाभाग्यवती हो--छोग चाहे. तुम्हें अभागिनी मानते | 


रहें । तुम निद्र हो-लोग चाहे तुम्हें दोषी समझ | 
तुम्हारे द्वारा तो यह काये मैंने ही करवाया था । 
जिन छोगोंकी बुद्धि मायामोहित है, वे ही तुमको मामूली 
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' दी समझते हैं । तुम्हारे हृदयमें तो मेरा तत्त्वज्ञान है | 
तुम धन्य हो ।? 
भगवान्‌ श्रीरामके इन वचनोंको सुनकर कैकेयी 
आनन्द और आश्चयपू्णे हृदयसे सैकड़ों बार साङ्ग 
' प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या 
लोट गयीं। 
उपर्युक्त वर्णनसे यहःभलीभाति स्पष्ट सिद्ध हो जाता 
है कि कैंकेयीने जान-बूझकर खार्थ-बुद्धिसि कोई अनर्थ 
नहीं किया था । उन्होंने जो कुछ किया सो श्रीरामकी 
प्रेरणासे 'रामकाज!के छिये | इस विवेचनसे यह 


| # असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुषः + 


प्रमाणित हो जाता है कि केकेयी बहुत उत्तमकोटिकी 

भक्तह्ृदया देवी थीं । ये सरल,. खाथहीन, प्रेममय, 

स्नेहवात्सल्ययुक्त, धर्मपरायणा, बुद्विमती, आदश-पतित्रता, 

निर्भय वीराङ्गना होनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीरामकी 
अनन्यभक्ता थीं | इनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो 

रही है, सो सब श्रीरामकी अन्तरंग प्रीतिका निदशनरूप 
ही है | जिस देवीने जगतके आधार, प्रेमके समुद्र, 
अनन्यरामभक्त भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि 
तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती | ऐसी प्रातःस्मरणीया 
देवीके चरणोंमें बार-बार अनन्त प्रणाम हैं | 


RDS 
निष्काम भक्त माता कुन्ती 


विपद्‌ः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो | 
भवतो aad यत्स्यादपुनर्भवद्शेनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १ | ८। २५ ) 
“जगद्ुरो | हमारे जीवनमें सवदा पद-पदपर 
विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि बिपत्तियोंमें ही निश्चित- 
रूपसे आपके दशन हुआ करते हैं और दरशन हो 
जानेपर फिर जीव जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं पड़ता |? 

' उपयुक्त उक्ति पाण्डब-जननी देवी कुन्तीकी है, 
जिन्होंने अपने जीवनमें भगवान्‌से न कभी कुछ चाहा 
भोर न कभी कुछ माँगा ही । यदि उनकी कोई 
अभिलाघा थी तो वह मात्र प्रभुके नित्य दशनोंकी | 
वे श्रीकृष्णकी बुआ थीं और उनका सांनिध्य उन्हे 
सदा सुलभ था, पर उन्होंने अपने सुखके लिये कमी 
कोई याचना नहीं की । विपत्तिको मात्र उन्होंने 
इसलिये चाहा कि विषमतामें भगवानका निरन्तर 
स्मरण बना रहता है | 
© पाण्ड्बोकी माता कुन्ती वसुदेवजीकी सगी बहन 
“at तथा राजा कुन्तिभोजकी गोद ली गयी थीं | 
जन्मसे उन्हें लोग प्रथाके नामसे पुकारते थे, परंतु 
राजा कुन्तिमोजके यहाँ इनका लाळन-पालन होनेसे 


ये कुन्ती. नामसे Rea a गयीं | ये आएम्मसे 


ही बड़ी संयमशीला सुशीला एवं भक्तिमती थीं | 
एक वार कुन्तिभोजके यहाँ तेजखी ऋषि दुर्वासा 
अतिथिरूपमें पधारे | उनकी सेवाका कार्य बालिका 
कुन्तीको सौपा गया | कुन्तीकी ब्राह्मणोंमें बड़ी भक्ति 
थी और अतिथि-सेवामें बड़ी रुचि थी | राजपुत्री प्रथा 
आलस्य और अभिमानको त्यागकर ब्राह्मण देवताकी सेवामें 
मनसा, वाचा, कर्मणा संलग्न हो गयी | उसने शुद्ध मनसे 
सेवा करके ब्राह्मण देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर छिया | 
ब्राह्मण देवताका ब्यवहार बड़ा अव्यवस्थित था । वे 
कभी अनियत समयपर आते, कभी आते ही नहीं और 
कभी ऐसी बस्तु खानेको मागते, जिसका A 
अत्यन्त कठिन होता | किंतु प्रथा उनके सारे काम 
इस प्रकार कर देती, मानो उसने उनके लिये पहलेसे 
ही तैयारी कर रखी हो । उसके शीलखमाव और 
संयमसे ब्राह्मगको बड़ा संतोष हुआ | कुन्तोके बचपतकी ८ 
यह ब्राह्मग-पेत्रा san fey बड़ी कल्याणप्रद 
सिद्ध हुई; इससे उसके जीवनमें संयम, सदाचार, 
त्याग एवं सेवाभावकी नींव पडी | आगे जाकर इन 
गुणोंका उसके अंदर अद्भुत विकास हुआ | 

कुन्तीमें निष्कामभावका विकास भी बचपनसे ही 
हो गया था । उन्हें बड़ी तत्परता एवं लगनके सांग 
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>> नाना O O OOO 


(वा ब्राह्मणकी सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया | 
उनके सेवात्रतका अनुष्ठान पूरा हुआ | महर्षि दुर्वासाको 
gan भी इनकी सेवामें कोई त्रुटि नहीं दिखायी 
दी। वे इनपर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा-- 

बेटी | मैं तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई 
बरदान माँग छे |! कुन्तीने ब्राह्मण देवताको बड़ा ही 
दर उत्तर दिया | श्रीकृष्णकी बूआ और पाण्डवोंकी 
भावी माताका वह उत्तर सवथा अनुरूप था | कुन्तीने 
कहॉ--“भगवन्‌ | आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, 
मेरे सब कार्य तो इसीसे सफल हो गयें | अब मुझे वर 
माँगनेवी कोई आवश्यकता नहीं है ।! एक अल्पवयस्क 
बालिकाके अंदर विलक्षण सेवाभावके साथ-साथ ऐसी 
निष्कामताका संयोग मणि-काञ्चन-संयोगके समान था | 

| हमारे देशकी बालिकाओंको कुन्तीके इस आदश 

' निष्कामसेवाभावसे शिक्षा प्रहण करनी चाहिये । 

अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही दै 

और उसकी शिक्षा भारतवासियोंको बचपनसे ही मिं 
जाया करती थी । सच्ची एवं सात्विक सेवा वही है, जो 
प्रसनतापूर्वक की जाय, जिसमें भार अथवा उकताहठ 

न प्रतीत हो और जिसके बदलेमें कुछ न चाहा जाय | 

आजकलकी सेवामें प्रायः इन दोनों बातोंका अभाव 

देखा जाता है | प्रसन्नतापूवेक निष्कामभावसे की हुई 
सेवा कल्याणका परम साधन बन जाती है । अस्तु ! 

ह] | जब कुन्तीने महर्षिसे कोई वर नहीं माँगा, तब 

` इन्होंने कुन्तीके भविष्यपर गम्मीरतासे विचार किया | 

| ७ उन्होंने समाघिसे देख लिया कि इसका विवाह पासे 
| होगा और संतानोत्पत्तिमें बाधा पड़ेगी | अतः उन्होंने 
|| mich शिरोमागमें आये इए Ra ata 

| उपदेश दिया और कहा कि डन pie a 

SE िसःजिस देवताका आवाहन करेगी, वदी तेर 

` | हो जायगा | यह कददकर वे ब्राह्मण वहीं अ व 

| गये | आगे चळकर उनके दिये इए मोक 


कुन्तीने धमे, वायु, इन्द्रका आवाहन करके उनसे 
क्रमशः युधिष्टिर, भीम और aga पुत्ररूपमें प्राप्त 
किया । इनकी सपनी माद्रीको अश्विनीकुमारसे दो 

पुत्र प्राप्त हुए--नकुल और सहदेव | 
कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था | 
महाराज पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा थे | उनके द्वारा एक 
बार भूलसे मृगरूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो 
गयी | इस घटनासे इनके मनमें बड़ी ग्लानि और 
निर्वेद हुआ तथा उन्होंने सब्र कुछ त्यागकर वनमें रहने- 
का निश्चय कर लिया | देवी कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं । 
ये भी इन्द्रियोंको वशमें करके तथा कामजन्य सुखको 
तिलाझ्ललि देकर अपने पतिके साथ वनमें रहनेके 
लिये तैयार हो गयीं | तबसे उन्होंने जीवनपर्यन्त 
नियमपूर्वक बरह्मचयंत्रतका पालन किया और संयमपूवक 
रहीं । पतिका खगेवास होनेपर इन्होंने अपने बर्चोकी 
रक्षाका भार अपनी छोटी सौत माद्रीको सौंपकर अपने 
पतिका अनुगमन करनेका बिचार किया । परतु 
माद्रीने इसका विरोध किया | उसने कहा--बहन | 
मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिदेवका g 
करूँगी | तुम मेरे बच्चोंकी सँमाल रखना | grate 
माद्रीकी बात मान ळी और अन्ततक उसके को 
र एवं उसके पुत्रके 

अपने पुत्रोसे बढ़कर समझा | सप 
करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी 

साथ कैसा बर्ताव कर चाहिये 

कुन्तीके जीवनसे लेती चाहिये | 
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और अन्ततक धर्मपर आरूढ़ रहीं । दुर्योधनके अल्मा- 
चारोंको भी ये चुपचाप सहती रहीं । इनका खभाव बडा 
ही कोमल और दयाळु था । इन्हें अपने Teal कोई 
परवा नहीं रहती थी, परंतु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख 
सकती थीं | लाक्षाभवनसे निकलकर जब ये अपने 
पुत्रोंके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने लगी al, उन 
दिनों वहाँकी प्रजाप एक बड़ा भारी सङ्कट या । 
उस नगरीके पास ही एक बकासुर नामका राक्षस रहता 
था | उस राक्षसके लिये नगरवासियोंको प्रतिदिन एक 
गाडी अन्न तथा दो aa पहुँचाने पड़ते थे | जो मनुष्य 
इन्हें लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस खा जाता था | 
वहाँके निवासिर्योको बारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था| 

एक दिन जिस ब्राह्मणके घरमें पाण्डवलोग 
मिक्षुकोंके रूपमें रहते थे, उसके घरसे राक्षसके 
लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी । ब्राह्मण-परिवारमें 
` कुहराम मच गया | कुन्तीको जब इस बातका 
पता ळगा तो उनका हृदय दयासे भर आया | इन्होंने 
सोचा--'हमलोगोंके रहते त्राह्मण-परिवारको कष्ट भोगना 
पड़े, यह हमारे लिये बड़ी लजाकी बात होगी | फिर 
हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें 
किसी-न-किंसी रूपमें करना ही चाहिये | अवसर 
पाकर उपकारीका प्रत्युपकार न करना धर्मसे च्युत होना 
है । जब इनके घरमें हमलोग रह रहे हैं तो इनका 
दुःख बॅटाना हमारा कतेब्य हो जाता है । ऐसा 
विचारकर डुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं | इन्होंने देखा कि 
ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बेठे अपनी पत्नीसे 
कह रहे थे--'तुम कुलीन, शीलवती और बच्चोंकी माँ 
हो । मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हें 


उसके पास नहीं भेज सकता |” पतिकी बात सुनकर 


O A कदा नही, खामी ! मैं खयं उसके पास 
= जागी । पलीके ज्यि सबसे बढ़कर सनातन कर्तव्य 
o यही दै कि वह अपने प्राणोंको निछावर करके पतिकी 


# अखक्ो CATH कर्म परमामीति पूरुषः + 


मलाई करे | ख्योंके लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है 
कि वे अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जाय | 
यह भी सम्भव दै कि fet अवध्य समझकर वह राक्षस 
मुझे न मारे | पुरुषका वध निर्विवाद है और खीका ` 
संदेहप्रस्त | इसल्यि मुझे ही उसके पास भेजिये p 


' माता-पिताकी दुःखभरी बातें सुनकर उनकी कन्या 


बोली--'आप दोनों क्यो दुःखी हो रहे हैं देखिये, 
धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ 
देंगे | इसल्यि आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों 
नहीं कर लेते ? लोग संतान इसळिये चाहते हैं कि 
वह हमें दुःखसे बचाये |” यह सुनकर माँ-बाप दोनों 
रोने लगे, कन्या भी रोये बिना न रद्द सकी । सबको रोते 
देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण बाळक कहने लगा--“पिताजी | 
माताजी | बहन ! आप न रोएँ। उसने एक तिनका 
उठाकर हँसते हुए कहा-मैं इसीसे राक्षसको मार 
Sram |' उस अबोधकी भोळी बातपर सब लोग हँस पढ़े। 

कुन्ती यह सब देख-सुन रही थीं । ये आगे 
बढ़कर बोलीं--'महाराज | आपके तो एक पुत्र 
और एक ही कन्या है | मेरे आपकी दयासे पाँच 
पुत्र हैँ । राक्षसको भोजन पहुँचानेके लिये मैं उनमेंसे 
किसी एकको भेज दूँगी, आप चिन्ता न करे ।! 
त्राह्मणदेवताने बुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको सुनते ही 
अखीकार कर दिया | उन्होंने कहा---देवि | आपका 
इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो 
अपने लिये अपने अतिथिंकी हत्याका पाप नहीं छे 
सकता | 'कुन्तीने उन्हें बतलाया कि अपने जिस 
पुत्रको राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा बलवान्‌, मन्त्र- | 
सिद्ध और तेजखी है, उसका कोई बाल भी बाँका 
नहीं कर सकता |” इसपर ब्राह्मण राजी हो गये । 
तब कुन्तीने भीमसेनको ब्राह्मणके काय-हेतु राक्षसके पास 
भेज दिया । भीमने उस राक्षसका अन्त कर देशको 
निष्कण्टक कर दिया | क्या, दूसरोंकी प्राणरकषाके लिये 
अपने हृदयके टुकड़ेका जान-बूझकर भला कोई सामान्य 
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ता इ प्रकार बलिदान T सकती है ! कहना न 
am कि कुन्तीके इस आदश त्याग और निःखार्थ 
बैक ) परहितकी भावनाका संसारपर 

बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा | 
दुन्तीदैवीका जीवन आरम्मसे अन्ततक बड़ा ही 
लागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था । पाण्डवोंके 
rae एवं अज्ञातवासके समय ये उनसे अलग 
हलिनापुरमें ही रहीं और वहाँसे उन्होंने अपने पुत्रेकि 
ह्ये कषत्रियधर्मपर डटे रहनेका अपना विशेष संदेश 
अपने भतीजे श्रीकृष्णके द्वारा भेजा | उन्होने get 
और संजयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक राब्दोंमें 
उदे कला भेजा---'पुत्रो | जिस कायके लिये क्षत्राणी 
प्र उतपनन करती है, वह काये समपन्न करनेका समय 
आ गया है । इस समय तुमछोग मेरे दूधको न 
बजाना | 'महाभारत-युद्धके समय भी ये वहीं रहीं 
और युद्ध-समाप्तेके बाद जब धमराज TAA पदपर 
अमिषिक्त हुए और उन्हें राजमाता बनेका सौभाग्य 
प्रात हुआ, तब कुन्तीने इसपर कोई विशेष उत्साहका 


धमो विवर्धति युधिष्टिरकीतेनेन 
पापं प्रणझ्यति बुकोद्रकीतेनेन | 
शत्रुविनश्यति ster 
माद्रीखुतो [नभ ३. 
कथयतां न गा 
| धमराज युधिष्ठिर पाण्डव भाइयमें सबसे बड़े g \ 
ये सत्यवादी, vat, सरल, विनयी, cartes 
| ऐम्म-काम-क्रोधरहिंत, दयाछु, | गोज 
| न्‌ विद्वान्‌, ज्ञानी, धैयेसम्पनन, क्षमाशील) TS 
RR, मातृ-पितृ-गुरु-भक्त और भगवान्‌ 
| न्य भक्त थे | धर्मके अंशसे उत्पन होनेके कारा 


॥ पे धके थे । धमं और 
: यकी गूढ़ तत्तको खूब 
RR ena भावनाओंका यदि किसके भीतर 
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भाव न दिखाकर तटस्थ और संयत रहकर, ( निर्लेप 
भावसे ) पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानी धृतराष्् 
और गान्धारीकी सेवाका भार अपने उपर ले लिया 
और द्वेष एवं अभिमानरहित होकर उनकी A 
अपना समय बिताने लगीं; यहाँतक कि जब वे दोनों 
GEER अनुमति लेकर a जाने लगे तो उस 
समय कुन्तीने मौनभावसे उनका अनुगमन किया । 
जीवनभर दुःख और क्लेश भोगनेके बाद जब सुखके 
दिन आये, उस समय भी aoe सांसारिक ge 
भोगको ठुकराकर ' त्याग, तपस्या एवं सेवामय जीवन 
स्वीकार करना बुन्तीदेवी-जेसी पवित्र आत्माका ही 
काम था | जिन जेठजेठानीसे se तथा उनके पुत्रों 
एवं पुत्रवधुओंको कष्ट, अपमान एवं अत्याचारके अतिरिक्त 
कुछ नहीं मिला, उन्हीं पूज्य खजनों (जेठजेठनी )के 
प्रति सम्मान तथा सेवात्यागका ऐसा उदाहरण संसारम 
अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता | हमारी माताओं एवंबहनोंको 
कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा लेनी चाहिये । 
निष्कामताकी दिशामें त्यागका महत्वपूर्ण स्थान है | 


[CALR — 


धर्मराज युधिष्टिर 


पूर्ण विकास था तो वह पाण्डवोमें धमराज ARA ही 
था, सत्य और क्षमा तो इनके सहजात सद्गुण थे । 
बढ़े-से-बढ़े विकट प्रसगे भी उन्होंने सत्य और क्षमाका 
रा नहीं किया | जब द्रोपदीका FI उतर रहा 
भीम-अर्जुन-जैसे योद्धा भाई इस अपमानका 


लिये दवेत वतमं गया 
कर पाण्डवोंको तीचा Ac 
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बुरी नीयत जानकर उन सबको जीतकर उन्हें यं 
सहित कैद कर लिया था; तन युद्धसे भागे इए 
वौरवोंके सैनिक तथा मन्त्रिगण युधिष्ठिरकी शरण गये | 
उन्होंने दुर्योधन तथा कुरु-छुल-कामिनियोंको छुड़ानेके 
लिये धर्मराजसे अनुरोध किया | उस समय भीमने तो 
प्रसन्न होकर कह्ा--'अच्छा हुआ, हमारे करनेका काम 
दूसरोंने ही कर डाला । परंतु धर्मराजको यह बुरा 
लगा | उन्हें भीमके वचन नहीं GEM | उन्होंने तुरंत 
कहा--भाई | ऐसा न कहो, यहद समय कठोर वचन 
कहनेका नहीं है; अपितु कुछ करनेका है | प्रथम तो 
ये लोग हमारी शरण आये हैं; अतः भयभीत आश्रितोंकी 
रक्षा करना हम क्षत्रियोंका कतव्य है । दूसरे अपने 
खजाति-बान्धवोंमें परस्परमें चाहे जितना कलह हो, पर 
जब कोई बाहरी शत्रु आकर सताये या अपमान करे तो 
हम सबको मिलकर उसका प्रतिकार अवश्य करना 
चाहिये | हमारे भाइयों और पवित्र कुरुकुलकी RAR 
गन्धवे कैद करें और हम aS रहें, यह सवथा 
अनुचित है |! 


JARA पुनः कहा---'भाइ्यो, पुरुषसिंहो | उठो 
और जाओ | शरणागतकी रक्षा और कुलके उद्वारके 
लिये तुम चारों भाई जाकर शीघ्र ही कुल-बधुओंसहित 
दुर्योधनको छुडाकर ले आओ ।' युषिष्टिरकी यह कैसी 
अजातशत्रुता, धर्मप्रियता और नीतिज्ञता तथा अपने शत्रुके 
भी प्रति यह कैसा निःखाथ हितकारी भाव है | 


अजातशा्नु धमराजके इन द्वेषहीन नीतियुक्त वचनों- 
को सुनकर अर्जुनने प्रभावित हो, यह प्रतिज्ञा की कि 
“यदि उन गन्धर्वोने दुर्योधन आदिको प्रेम तथा शान्ति- 
पूवेक नहीं छोड़ा तो आज गन्धवराजको पराजयका 
.. मुंह देखना पड़ेगा |! 

बनमें जब द्रौपदी और भीम धर्मराजको युद्धके लिये 
उत्तेजित करते हैं और उन्हें मुँह आयी ( अनर्गळ ) 


बातें छुनाते हैं, तब भी धमराज सत्य तथा धर्मकी 
अपनी नीतिपर अटल बने रहते हैं । वे कह जाते हैं कि 
बारह वर्ष वनवास और एक वषके अज्ञातव्रासकी जो 
शर्त मैंने खीकार की है, उसका पालन करना आवश्यक 
है। दिये इए अपने उस वचनको मैं तोड़ नहीं सकता-_ 
मम प्रतिज्ञां च विवोध सत्यां 
चणे धमंमख्ृताञ्जीचिताद्च । 
राज्यं च पुत्रांश्च यशो धनं च 
सर्व न सत्यस्य कलासुपेति ॥ 
“में अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करूँगा, मेरी समझें 
सत्यके सामने अमरत्व, जीवन, राज्य, पुत्र, यश और धन 
आदिका कोई मल्य नहीं है । 


एक बार RARA युद्रके समय रणभूमिमें 
द्रोणाचार्यके वधके प्रसङ्गमें असत्य बोलनेका काम पड़ा, 
पर धर्मराज अन्ततक पूरा असत्य न रख सके, सत्य 
शब्द ‘FAVA उच्चारण उन्होंने कर ही दिया | कठिन 
समयमें भी सत्य, धर्म, न्याय तथा दूसरोंके हितपरक 
नीतिकी रक्षा तथा खयं अपने खार्थ-त्यागकी भावना 
युधिष्ठिरके चरित्रकी विशेषता है | 


महाराज युधिष्ठिर निष्काम तथा धर्मात्मा थे | एक 
बार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदीसे कहा--'सुनो, 
मैं धर्मका पालन इसलिये नहीं करता कि मुझे उसका फल 
मिले | धर्माचरण तो झाक्नोंकी आज्ञा है, इसलिये उसका 
पालन करना अनिवाय है; अतएव मैं तदनुसार आचरण 
करता हूँ। धर्माचरण भी पूर्णतः निष्काम तथा किसी 
प्रकारकी फलेच्छासे सवथा रहित होना चाहिये | ऐसे 
धर्मानुष्ठानका ही विशेष मूल्य है । 


बनमें यक्षरूप धर्मके प्ररनोंका यथार्थ उत्तर देनेपर 
जब धमेने युधिष्ठिससे कहा कि तुम जिसे कहो तुम्हारे 
इन we किसी एकको जीवित कर हँ. | तब 
युधिष्ठिने कहा--'नकुल्को जीवित कर दीजिये ।' 
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युधिष्ठिरको अपूव पूवं निविण्णता Seam te 


<3: परे बीज ee 
षने पूडा--'ऐसा क्यों: तुम्हें कौरवोसे छड़ना है तो 


भीम और अजुन-जेंसे अत्यन्त बलवान्‌ भाइयों किसी 
एकको जीवनदान न दिलाकर तुम नकुलके लिये हे 
gaat क्यों miss हो ? 'युधिठ्ठिरका उत्तर था-- 
भेरी दो माताऐ थीं कुन्ती और माद्री । कुन्तीका तो मैं 
एक पुत्र जीवित हूँ, मेरी दिवंगत माता माद्रीका भी तो 
एक पुत्र रहना चाहिये; धर्म यही कहता है | राज्य 
जाये या रहे मुझे इसकी कोई कामना नहीं है p 
युविष्ठिरकी धर्ममय ऐसी समबुद्धि देखकर धर्म बढ़े 
age हुए | उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकटकर, 
प्रसन्न हो, युधिष्ठिरके सव भाइयोंको जीवित कर दिया | 
जिस समय बनमें भगवान्‌ कृष्णने queda 
उपदेश दिया, उस समय हाथ जोड़कर gh कहा 
4 प--किशव | निःसंदेह पाण्डबोंकी आप ही गति 
५ हैं | हम सब आपकी ही शरण हैं | हमारे . जीवनका 
एकमात्र अवलम्बन आप ही हैं | हमें आपके सिवा और 
बुछ नहीं चाहिये ।! अनन्यता, निष्कामता तथा भगवान्‌ 
बासुदेवके प्रति युधिष्ठिरकी नेष्ठिक-भक्तिका यह 
उदाहरण है । निष्कामताके उद्भावक भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
पह निष्काम-निष्ठा कितनी अनूठी है ? 
दरौपदीसहित पाँचों पाण्डवोंने जब हिमालयमें गळ जानेके 


लिये प्रस्थान किया तो उनके साथ एक कुत्ता भी था | 
आगे जाकर द्रौपदी और चारों भाई तो एक-एक करके 
गिर पढ़े, पर युधिष्ठिरके साथमें कुत्ता चलता रहा | 
पश्चात्‌ युधिष्ठिरके लिये खयं देवराज इन्द्र रथ लेकर 
आये और उन्होंने कहा---महाराज | रथपर सवार 
होकर सदेह खगे पधारिये p इसपर धर्मराजने उत्तर 
दिया--यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी 
साथ ले चळनेकी आज्ञा दें तो मैं आपके साथ चळ 
सकता हूँ | देवराज इन्द्रने कहा---धर्मराज | यह 
आपका कैसा मोह है | आप सिद्धि और अमरत्वको 
प्राप्त हो चुके हैं, पर यह कुत्ता खर्गको कैसे जा सकता 
है ? युपिष्ठिरने कह्य--देवराज | ऐसा सोचना-कहना 
आयोंका धर्म नहीं 2 | जिस ऐशवयके लिये अपने 
सहगामीका त्याग करना पडे, वह मुझे नहीं चाहिये, 
चाहे खरग न मिले, परंतु इस कुत्तेका त्याग मैं नहीं कर 
सकता ।' इतनेमें ही कुत्ता अद्य हो गया और उसके 
स्थानपर साक्षात्‌ धर्मराज प्रकट होकर बोळे--'राजन्‌ | 
मैंने तुम्हारे सत्य और कतंव्यवी निष्ठा देखनेके लिये दी 
ऐसा किया था । तुम परीक्षामें उत्ती् हुए ॥ वस्तुतः 
महाराज युविष्िकककी नैष्कम्पेभावना और उनकी 
धर्मनिष्ठा हमारे लिये परम आदश और प्रेरणादायी हैं । 


महाराज युधिष्ठिकी अपूव परव निर्विण्णता 


| साधुगम्यमहं मार्ग न जातु त्वत्कृते पुनः । गच्छेयं तद्‌ गमिष्यामि हित्वा 
।  क्षेस्यइचेकाकिना गम्यः पन्थाः कोऽस्तीति एच्छ माम्‌ | अथवा नेच्छसि 
` हित्वा प्रास्यसुखाचार॑ तप्यमानो महत्‌. तपः। अरण्ये फलमूला 
कालावुपस्पृदान (SA तहा 
: चले हुए मार्गपर तो चल सकता G KS तुम्हारे आग्रहके कारण . 


| asii यथाकालमुभौ 
| कै ग्राम्य सुखोंका परित्याग करके साधु पुरुषोके 


j ae पूछना नहीं चाहते हो तो बिना पूछे भी मुझसे 


९ 


| होत्र करूँगा और परिमित आहार करके शरीरको दुबे 


कदापि राज्य नहीं स्वीकार करूँगा | एकाकी पुरुषके चलनेयोग्य कल्याणकारी माग 
कि ज्य नहीं खीकार करूँगा | एकाकी पु ea मैं आण दुल 


| कर अत्यन्त कठोर तपस्या करूँगा, TEAS खाक ह 
| भन ल कर दूंगा 


रखेगा | ( महाभा० शान्तिपर्व ९ | २:7५) ee 


ग्राम्यसुखान्युत ॥ 
मे ATI 


शी आर सगे! सह॥ 
परिमिताहारश्र॒मंचीरजटाधरः ॥ . 


कौन-सा दै! यह मुझसे पूछो अथवा 
और आचारपर लात मारकर वनमें 


के साथ विचरूंगा । दोनों समय स्नान का 
[quad तथा वल्कल-वल्ल धारण करके सिरपर 
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` * श्रीकृष्ण योगेश्वर तथा पूर्ण मुक्त लीला-पुरुषोत्तम 
थे | वे सांसारिक कामनाओंसे सदा निःस्पृह तथा 
अहता-ममतासे सर्वथा रहित थे | उन्होने अपना समस्त 
जीवन अपने निजी खायके साधनमें नहीं, अपितु 
` मानवजातिकें परम कल्याण-साधनमें ही व्यतीत किया | 
उनके लिये कोई ऐसी प्राप्तत्य वस्तु न थी, जिसको 
पानेकी वे इच्छा करते | उनका कहीं भी कोई निजी 
खार्थ नहीं था, जिसे सिद्ध करनेकी वे चेष्टा करते | 
उन्हें नित्य समाधि सदा प्राप्त थी, जिसके पा लेनेपर 
कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता-- 

"यं लब्घ्वया चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः | 
गड ( गीता ६ | २२) 
*.. युधिष्ठिके राजसूययज्ञमें भीष्म-जेसे. महान्‌ पुरुषने 
सुवप्रथम उनकी ईश्वरवत्‌ पूजा की और उनके इस 
प्रस्तावका अकेले चेदिराज Reagent छोड़कर सारी 
समाने एक खरसे अनुमोदन क्रिया था । श्रीकृष्णने 
सांदीप्रनि-ऋषिके यहाँ रहकर ace विद्याओ तथा 


चौसठ, कुलाओंका ज्ञान प्राप्त किया था | यही नहीं, 


पाण्डवोंके . वनवासके समय उन्होंने बारह वर्षोंतक 
अङ्गिरा नामक ऋषिसे घोर योगबी क्रियाएँ सीखी थीं और 
योगाम्यास तथा आध्यात्मिक-चिन्तनमें समय ब्रिताया 
था । इस प्रकार वे पूर्ण योगेश्वर बन गये थे | श्री: 
FATA उन्होंने खयं अपनेको ईश्वर बतलाया है, 
इसमें कोई संदेह भी नहीं है; क्योंकि ईश्वरभावको 
' आप्त प्रत्येक पुरुष अपनेको ईश्वर कह सकता है | 
` इसभॉतितो श्रीकृष्ण सबके स्रधा, सबकी आत्मा, qoa, 
` पूर्णम और साक्षात्‌ भगवान्‌ थे । लोककल्याणदी 
आपनी इच्छासे ही वे इस धराधामप्र अवतरित. हुए थे | 
 गीताक़े ग्यारहवें अध्यायमें श्रीकृष्णने अजुनको .अपने 
विश्‍वरूपका दशन कराया था । महाभारतके उद्योगपर्व- 

. में कथा आती है कि जब वे दूत बनकर कौरबोंकी 


सभामें गये थे, तब जन्मान्ध राजा धृतराष्ट्रको भी उन्होंने 
अपना वही विश्वरूप दिखलाया था | अश्वत्थामाके द्वारा 
छोड़े हुए ब्रह्मा्रकी ज्वालासे, जब SATA गर्भ जलने 
लगा, उस समय श्रीकृष्णने कहा था-- . 

cafe मैं कभी झूठ न बोला होऊं, यदि मैंने क्रिसीके 
प्रति भी द्वेष न रखा हो, यदि मेरा धर्म एवं ब्राह्मणोंमें 
सदा प्रेम रहा हो तो पाण्डवोंका एकमात्र आधार 
यह बालक जी उठे ।? श्रीकृष्णके इस कथनके अनुसार 
अभिमन्युपुत्र परीक्षित॒की रक्षा हुईं थी। श्रीकृष्णमें गम्मीर 
ज्ञान, दूरदरिता, प्रेम, निःखार्थता तथा लोक-कल्याण- 
निष्ठा आदि ऐसे अनेक गुण-गण-सम्ह हैं, जिनका 
यथार्थतः वर्णन किया जाना सम्भव नहीं है | इससे 


यह स्पष्ट सिद्ध है कि वे इस धराधामपर एकमात्र 


पूर्णतम आदश पुरुष थे । जो पूर्णावस्थाको प्राप्त होकर 
सदा आत्मामें स्थित होते हैं, वे लोगोंको अपने-अपने 
विभिन्न दृष्टि-बिन्दुओंसे अच्छे-बुरे कर्म करते हुए केवळ 
प्रतीत मात्र होते हैं | 

` वास्तवमें वे कमॉसे परे होते हैं | खयं उन्हींके वचन 
हैं---'जिसके अंदर अहंकार नहीं है तथा जिसकी बुद्धि 
सांसारिक कार्योमें लिप्त नहीं होती, वह लोकोंक्ा संहार 
करता हुआ भी वास्तवमें न तो हिंसा करता है और 
न वह उस कमसे बँधता ही दै? (गी० १८। १७) 
यद्यपि श्रीकृष्णके कुछ बाळचरित्रोंके विषयमें बहुत 
लोगोंने आक्षेप किये हैं, परंतु आक्षेप करनेवाले इस 


बातको भू गये हैं कि जिस समय श्रीकृष्णने गोपिकाओंके .. 


साथ रास-लीला की थी, उस समय वे निरे बालक थे | 
इसके अतिरिक्त उन लीलाओंमें भी आध्यात्मिकरहस्य, 
उनका ARRIR उद्देश्य तथा विश्व-कल्याणका भाव 
ही निहित था | विशेष ध्यान देनेथोग्य बात जो हमारे 
लक्यमें आती है, वह यह है किं श्रीकृष्णने सदा 
साधुओंका साथ दिया और दुषटोंका संहार क्रिया | 
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See फसल anal dene वाहा Lee eee जीवन बाल्यकालसे लेकर 
am एक-दो नहीं, किंतु अनन्त अठौकिक 
gaat तथा घटनाओंसे भरपूर है | यही कारण है कि 
TEA जाननेवाले भक्तों तथा आये महर्षियोंने-- 
A चांशकला: प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌? 
an अत्य अबतारी-पुरु्ोंको तो अंशावतार ही, पर 
तान्‌ श्रीकृष्णको पूर्णावतार माना है | युगवादके 
अतुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म द्वापरयुगमें माना 
जता है | जिस समय अन्यायी राजा कंसके अत्याचारोंसे 
जामे हाहाकार मचा हुआ था, गो-आह्मण सताये जा 
हे ये, धर्म-कर्म नष्टप्राय हो चुके थे एवं पवित्र 
प्रतभूमि पापके भारसे दवी जा रही थी, ऐसे समयमे 
इसके कारागारमें पड़ी हुईं माता देवकीकी परमपावन 
इसे भाद्रपद-मासकी कृष्णाष्टमीकी ठीक अधेरात्रिके 
उसी कारागारमें भगवान्‌ कृष्णका जन्म हुआ । . 


भ्रीकृष्णकी दैवी-शक्ति--श्रीकृष्णके वाल्य तथा 
उत्त जीवनकी प्रत्येक घटना आश्चर्य और चमत्कारोंसे 
भी हुई हैं | छोटी-अवस्थामें ही कितने ही छद्म-वेषधारी 
SHA मारना, गोवधेन-गिरिका धारण एवं काछियनागका 
दान आदि घटनाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी किसी महान 
Geta परिचायिका हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
We सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि किसी भी 
AU उनमें मानव-सुलभ विकारोंके दशन नहीं होते । 
Misa कालमें भी उनकी वंशीका वही देव- 
` भिहित निनाद अव्याहत रहता है । वंशीका जो मधुर, 
॥ छा खर गोपियोंको कदम्बके-इक्षके one निनादित 
|| सुनायी पडता है, वही मधुर ध्वनि काछियनागके 
|| शके ऊपर वजनेवाली बंशीमें भी aia होती है | इन 
|| अवस्थाओमें कितना भी अन्तर क्यों न हो, किंत 
शाके, संकल्पे और तदनुरूप वंशीके निनाद 
भी अन्तर नहीं पाया जाता | 


í CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४०९ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जितेन्द्रियता-साधारणतया 
लोकमें त श्रीकृण्के ae सम्बन्धमे कुछ 
ART फला हुआ है। इसका मुख्य कारण है-- 
श्रीकृष्ण-चरित्रिका तत्ततः विचार करनेकी पात्रताकी 
कमी है । धृतराष्ट्र संजयसे पूछते हैं कि जब माधव--- 
रीण समस्त लोकोंके महान्‌ ईश्‍वर हैं, इस बातो 
तुम कसे जानते हो और मैं उन्हे क्यों नहीं जानता | 
संजय कहते हैँ कि 'हे राजन्‌ | जिनका ज्ञान अज्ञान- 
के द्वारा ढका हुआ है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं 
जान सकते | भगवान्‌ केशव अपनी योगमायासे 
मनुष्योंको ठते हैं । जो केवल उन्हींकी शरणमें चले 
जाते हैं, वे ही मायासे मोहित नहीं होते | वस्तुतः 
श्रीकृष्ण-जेंसे महायोगेश्वरपर किसी प्रकार किंचित्‌ भी 
विळासिताका आरोप नहीं क्रिया जा सकता। 
श्रीमद्भागवतकी जिस रासपंचाध्यायीके आधारपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी रासलीलाका अनुकरण क्रिया 
जाता है, वहाँ भी उनके लिये “साक्षान्मन्मथमत्मथः 
तथा “आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌? इत्यादि वाक्योंका ही 
प्रयोग क्रिया गया है | श्रीमद्वागवतमे विभिन्न-नमोसे 
जिन गोपिकाओंका वर्णन प्राप्त है, वे सब तत्ततः 
योगिराजभगवान्‌ श्रीकृण्गकी चिरसहचरी aca 
कही गयी हैं । अपनी अलौकिक आत्म 
शक्तिके परीक्षणार्थं उन दिव्य सिद्नियोके die 

न .होकर यथासमय उनका आवाहून 

a करना भगवान श्रीकषण-जैसे योगिशजके 
pA ही सम्भव हो सकता है | जिन मी, 
द्याने भगवान, णके हिये--गों गोष गोपी 

पति/ इस सुन्दर विशेषणका प्रयोग frat है, वे ही 
5 महत्ताका वर्णन करनेमें 
af हैं, अन्य सब अस्थ हैं । 
हि act और पाण्डवे युद्ध कराया ओर 
उस A आमे जीको ga कर ऐवा है 


X 
3 
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# weal झावरन कर्म परमाप्नोति पूरुषः * 
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योगकी अलौकिक शक्तिका महत्त्व घुनाया । उन्दी 
उपदेशोंका जो अठारह अध्यायोंमें निबद्ध संग्रह गीताके 
नामसे सत्र प्रसिद्ध È गीता-ज्ञानके सदश पूर्ण ज्ञानका 
उपदेश केवळ श्रीकृष्णके समान कोई पूर्ण पुरुष ही कर 
सकता है | महाभारत-युद्धके परिणामको देखकर तथा 
विभिन्न संग्रामोंमें जो अनेक घटनाएँ हुईं, उनका निरीक्षण 
करके हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि श्रीकृष्णने 
अपने अवतारके उद्देश्य अर्थात्‌ धर्म-संस्थाओंको पूर्ण 
करनेके हेतुसे ही पाण्डवोंका पक्ष छिया था | उनका 
AGT मन, प्रगल्मबुद्धि, साधुओंके प्रति अहैतुम प्रेम, 
भ्रमात्मक विचारों या भावोंका पूर्ण अभाव उनके 
ऐशतर्यके परिचायक हैं | यद्यपि वे अपूर्ण मनुष्योके 
बीचमें रहते हुए उन मनुष्योंके समान ही व्यवहार 
करते, बोलते-चलते और विचार करते हुए हमें 
दीख पड़ते & ) 

संसारको लोक-संग्रहका सच्चा मागे और महत्त्व 
बतलानेवाले श्रीकृष्ण धम और नियमोंके प्रवर्तक थे | 
श्रीकृष्णका यथार्थ रूप जाननेका सर्वोत्तम उपाय उनसे 


ग्रेम करना तथा उनकी भक्ति करना है | श्रीकृष्ण 
अपने श्रीमुखसे कहते हैं कि 'मेरे आचरणोंका अनुकरण 
न करो, यदि तुम मोक्ष चाहते हो और मुझसे प्रेम 
करते हो तो मेरी आज्ञाका पालन करो--- 

जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 


त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति asaya N 
( गीता ४ | ९) 


“जो कोई मेरे दिव्य जन्म-कर्मेको तत्त्वसे जान लेगा, 
वह ( सब पापोंसे ) मुक्त होकर पुनजन्मको प्राप्त 
नहीं होगा, वह मुझे पा लेगा |! योगेश्वर श्रीकृष्णके 
श्रीमुखके ये दिव्य वचन सबंथा धारण करने योग्य 
एवं सहज कल्याण-प्रदायक हैं | निःसंदेह श्रीकृष्ण 
खयं भगवान्‌ थे और योगेश्वरोंके ईश्वर थे । उन्होंने 
जिस प्रकारका कर्म करनेको और जिस प्रकारसे करने- 
को कहा है--उसका अनुसरण जो कोई करता है, 
वह धन्य है । भगवानूके वचनोंके अनुसार खकम 
या झुम कतव्यकर्म करनेवालेकी कभी दुर्गति नहीं 
हो सकती-- 

“नि हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ।? 


SSS 


सकाम ऐश्वय स्थायी नहीं होता 


जब भगवान्‌ विष्णुने वामनरूपसे बलिसे पृथ्वी तथा 
aint राज्य छीनकर इन्द्रको दे दिया, तब कुछ ही 
दिनोंमें राज्यलक्ष्मीके खाभाविक दुगुण--गवसे इन्द्र पुनः 
उन्मत्त हो उठे | एक दिन वे ब्रह्माजीके पास पहुँचे और 
हाथ जोड़कर बोले---'पितामह | अब अपार दानी राजा 
बलिका कुछ पता नहीं लग रहा है | मैं संत्र खोजता 
हूँ, पर उनका पता नहीं मिलता | आप कृपाकर मुझे 
उनका पता बताइये |? ब्रह्माजीने कहा---'तुम्हारा यह 
कार्य उचित नहीं; तथापिं किसीके पूछनेपर झूठा उत्तर 
नहीं देना चाहिये, अतएव मैं तुम्हें बलिका पता बतला 
देता हूँ । राजा बलि इस समय ऊंट, बैल, गधा या 
घोड़ा बनकर किसी खाली घरमें रहते हैं | इन्द्रने इसपर 


PAR मैं किसी स्थानपर बळिको पाउँ तो उन्हें 
अपने A मार डाळूं या नहीं ? भ्रह्माजीने कंहा-- 
राजा वलि--'अरे | वे कदापि मारने योग्य नहीं हैं । तुम्हे 
उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये |! 


इसके बाद देवराज इन्द्र दिव्य आमषण धारणकर, 
ऐरावतपर चढ़कर बलिकी खोजमें निकल पड़े । 
अन्तमें एक खाली घरमें उन्होंने एक गदहा देखा । कई 
लक्षणोसे उन्होंने अनुमान किया कि ये ही राजा बलि 
हो सकते हैं | इन्द्रने कहा---'दानवराज | इस समय 
तुमने बड़ा विचित्र वेष बना रक्खा है । क्या तुम्हे 
अपनी इस दुदेशापर कोई दुःख नहीं होता ! 
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न्न तुम्हारे छत्र, चामर कहाँ हैं अब तुम्हारी 
माळा कहाँ गयी १ कहाँ गया वह तुम्हारा 
दानका महात्रत और कहाँ गया तुम्हारा सूर्य, 
ण, कुबेर, अग्निं और जलका रूप १ 


बळिने कहा--देवेन्द्र |! इस समय तुम मेरे छत्र, 
am, सिंहासनादि उपकरणोंको नहीं देख सकोगे | 
{T फिर कभी मेरे दिन लौटेंगे और तब तुम उन्हें देख 
[रोगे । तुम जो इस समय अपने ऐश्वर्यके मदमें आकर 
पा उपहास कर रहे हो, यह केवल तुम्हारी तुच्छ 
द्रिका ही परिचायक है | माळूम होता है, तुम अपने 
बके दिनोंको सर्वथा ही मळ गये | पर सुरेश ! तुम्हें 
gag लेना चाहिये कि तुम्हारे वे दिन पुनः HEA | 
देवराज | इस विश्वमें कोई वस्तु सुनिश्चित और सुस्थिर 
। बही है | काळ सबको नष्ट कर डाळता दै । इस कालके 
| रहस्यको जानकर मैं किसीके लिये भी शोक नहीं 
करता | यह काळ धनी, निर्धन, बली, निबेळ, पण्डित, 
एख, रूपवान्‌, कुरूप, भाग्यवात्‌+ भाग्यहीन, बालक, 
युवा, वृद्ध, योगी, तपखी, धर्मात्मा, शर, RAR 
भहंकारियोमेसे किसीको भी नहीं छोड़ता और समीको 
एक समान प्रस्त कर लेता है--सबका कलेत क्र 
जाता है । ऐसी दरशामें महेन्द्र मै क्यो सोचूँ £ कालके 
ही कारण मनुष्योंको लाभ-हानि और सुख-दुःखवी m 
होती है | काल ही सबको देता और पुनः छीन भी 
Pore | कालके ही प्रभावसे सभी काये सिद्ध होते हैं । 
श इसलिये वासव ! तुम्हारा अहंकार, मद तथा geal 
| गये केवळ मोहमात्र है | 
| edit प्राप्ति या विनाश किसी मुय 
| अधीन नहीं है । मलुष्यकी कभी उन्नति होती दै 
| सौर कमी अवनति | यह संसारका नियम है, इसमें 
| | न तो सदा 


# सकाम ऐश्डर्य स्थायी नहीं होता # 
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गिरा देता है । इसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक 
दिन देवता, पितर, गन्धव, मनुष्य, नाग, राक्षस--सब 
मेरे अधीन थे | अधिक क्या-- 
“नमस्तस्ये दिशिऽप्यस्तु यस्यां पेरोचनिबंलिः . 
“जिस दिशामें राजा बळि हो, उस दिशाको भी 
नमस्कारः--यह कहकर मैं जिस दिशामें रहता 
था, उस दिशाको भी लोग नमस्कार करते ये! 
पर जब मुझपर भी कालका आक्रमण हुआ, मेरा 
भी दिन पलटा खा गया और मैं इस दशामें पहुँच गया, 
तब किस गरजते और तपते इएपर कालका चक्र न 
फिरेगा ! मैं अके बारह qatar तेज रखता था, मै 
ही पानीका आकर्षण करता और बरसाता था । मैं दी 
तीनों ळोकोमो प्रकाशित करता और तपाता था | सब 
Rater पालन, संहार, दान, प्रइण, बन्धन और मोचन 
तें ही करता था । मैं तीनों लोकोंका खामी या, कितु 
कालके फेरसे इस समय मेरा वह प्रभुत्व समाप्त हो गया। 
Raat काळको दुरतिक्रम और परमेश्वर कदा दै । 
बढ़े वेगसे दौड़नेपर भी कोई मनुष्य कालको लॉघ नही 
सकता । उसी काळके अधीन इम, तुम- सब कोर हैं | 
am | तुम्हारी बुद्धि सचमुच वालको जेसी है। शायद 
तुम्हें पता नहीं कि अबतक तुम्हारे-जेसे हजारों इन्द्र 
हुए और नष्ट हो चुके । यह राज्यनद्ष्मी, सौमाय्यश्री, 
जो आज तुम्हारे पास है, तुम्हारी बपौती या खरीदी 
हुई दासी नहीं है; वह तो तुमसे हजारो इन्देकि 
पास रह चुकी है । वह इसके पव मेरे पास थी | अब 
मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गयी है और शीघ्र ही तुमको 
भी छोड़कर दूसरेके पास चली जायगी | मैं इस रहस्यको 
जानकर रत्तीमर भी दुःखी नहीं होता | 
बहुत से हसीन धर्मा गुणवान्‌ राजा he 
मत्रियोंके साथ भी घोर क्लेश पाते हुए देखे जाते ६; साथ 
ही इतके Pad मं चह उन ह लु 
दीदी सहायताके राजा बनते देखता है 
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% असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाभोति पूरुषः + 
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लक्षणोंवाली परम सुन्दरी अभागिनी और दुःखसागरमें 
इबती दीख पड़ती है. और कुलश्षणा, कुरूपा भाग्यवती 
देखी जाती है । मैं पूछता हूँ, इन्द्र ! इसमें भवितब्यता- 
काल यदि कारण नहीं है तो और क्या है ! काळके 
दवारा होनेवाले अनथ बुद्धि या बलसे हृटाये नहीं जा 
सकते | विद्या, तपस्या, दान और बर्धु-त्रा्वव--कोई 
भी कालम्रस्त मनुष्यकी रक्षा नहीं कर सकता | आज तुम 
मेरे सामने वज्र उठाये खड़े हो, पर में यदि अभी चाहूँ तो 
एक घूसा मारकर बत्रसमेत तुमको गिरा दूँ | चाहूँ तो इसी 
समय ऐसे अनेक भयंकर रूप धारण कर ढँ, जिनको देखते 
ही. तुम डरकर भाग जाओगे | परंतु करूँ क्या £ 
यह समय सह लेनेका है--पराक्रम दिखलानेका 
नहीं | नीति कहती है--'बुद्धिमन्तः सहन्ते।' इसळियै 
यथेच्छ गद॒हेका ही रूप बनाकर मैं अध्यात्म- 
निरत हो रहा हूँ | शोक करनेसे दुःख मिटता नहीं, 


वह तो और बढ़ता है । इसीसे मैं बेखटके हूँ, बहुत 
निश्चिन्त, इस दुरवस्थामें भी |! 

बलिके इतने विशाल Saat देखकर इन्द्रने उनकी 
बड़ी प्रशंसा की और कहा--निःसंदेह तुम बड़े घैयवान्‌ 
हो जो इस अवस्थामें भी मुझ वज्र्धरको देखकर तनिक 
भी विचलित नहीं होते | निश्चय हौ तुम राग-द्रेषसे 
शुन्य और जितेन््रिय हो । तुम्हारी शाग्तचित्तता, ahg- 
सुहृदूता तथा निर्वेरता देखकर मैं तुमपर प्रसन्न हूँ | 
तुम महापुरुष हो | अब मेरा तुमसे als द्वेष नहीं रहा। 
तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम मेरी ale बेखटके रहो 
एवं निश्चिन्त और निरोग होकर समयकी प्रतीक्षा करो |! 

यों कहकर देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर चळे 
गये और बलि पुनः अपने खरूपचिन्तनमें स्थिर हो गये | 

( महाभारत, शान्तिपर्व, MATH, अध्याय २२३-२२७ ) 


poot 


राजा रत्नग्रीव 


यो नरो जन्मपर्य्तं खोद्रस्य प्रपूरकः | 

न करोति हरेः पूजां स नरो Mae: स्सृत:॥ 

“जो मनुष्य जीवनभर अपना पेट भरनेमें ही लगा 
रहता है और श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, वह 
मनुण्यरूपमें बेलके समान है | 

त्रेतायुगकी वात है | काशञ्चीनगरमें vals नामके 
एक भगवद्भक्त प्रजावत्स आदश राजा राज्य करते 
थे | उनमें अहंकारका नामतक नहीं था | राज्यकोषको 
वे अपने व्रिलासका साधन नहीं मानते थे | उनका 
मत at कि कोष तो प्रजाका है और प्रजा साक्षात्‌ 
जनादनका खरूप है । राजाकी धर्मनिष्ठाके कारण 
पूरा राज्य आदर्श हो गया था | सब लोग वर्णाश्रमधर्मके 
अपने कतेन्योंका यथोचित पालन करते थे | ब्राह्मण 
वेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन तथा खीकार, किये 
हुए दानको दान कर देनेमें तत्पर रहते थे । क्षत्रिय 


सदा धमयुद्धके लिये प्रस्तुत, प्राणियोंकी रक्षामें उद्यत 
meat थे और वैश्य न्यायसंगत रीतिसे कृषि या 
वाणिज्यके द्वारा उपाजन करते थे | BR समाजकी सेवाको 
अपना कर्तव्य समझकर उसे तन्मयतासे करते थे | rat 
पतिव्रता, गृहकायमें कुशल, मधुरभाषिणी तथा gaa थीं 
और पुरुष उद्योगी, धीर, परख्रीको माता समझनेवाले तथा 
सदाचारी थे | सब लोग सदा भगवन्नामके जपमें लगे 
रहते थे | सब MART थे | दया, सत्य, शम, दम, 
दान आदि पूरे राजं व्यापक थे | कहीं कोई असत्य , 
बोडनेबाला, चोर, आचारहीन, कटुभाषी नहीं था | i 
राजा प्रजासे उत्पादनका केवल छठा भाग ही लेते थे । 
दूसरा कोई भी “कर? प्रजापर नहीं था । यह “कर! भी 
प्राय; प्रजाके हितमें ही लगाया जाता था | 


राजाकी आयुका बड़ा भाग कर्तव्यपालन करते हुए 
व्यतीत हो गया । अब राजाने अपना aa समय 
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c 
तीथवास और भगवानके भजनमें लगानेका निश्चय 


क्रिया । उन्होंने रानीसे सम्मति ली। पतित्रता पत्नीने हो 


पतिका समर्थन किया । राजाने राज्यका भार पुत्रको 
aint तीर्थयात्राकी तैयारी की । उस दिन aba 
उन्होंने खप्नमें एक तेजखी ब्राह्मणको देखा । दूसरे 
टिन राजाकें पास एक जटा-वल्कळधारी तपखी ब्राह्मण 
आये | विप्रदेवका यथाविधि सत्कार-पूजन करके राजाने 
पूढा---मैं किस तीर्थमें जाकर निवास करू ! कहाँ 


ER Wa भजन करूँ कि जिससे मैं जना- 
प्रणके चक्रसे छूट जाऊं १ 


ब्राह्मणने अयोध्या, ER, अवन्तिका, काञ्ची, 
काशी आदि तीर्थोका माह्दात्म्य बतलाते हुए बताया कि 
/ एजाको श्रीपुरुषोत्तमपुरीमें जाकर निवास करना चाहिये। 
| तीथयात्राकी विधि पूछनेपर उन्होंने कह्दा-तीर्थयात्राके 
हिये श्रद्धापूवक निश्चय करके भगवानूमें ही मन लगाना 
चाहिये | AJ, घर-सम्पत्तिको अनित्य समझकर 
इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिये | तीर्थयात्री 
उच्चारण करता हुआ घरसे निकले और 
एक कोस जाकर किसी जलाशयपर क्षौर कराकर स्नान 
करे | तीथोमिं मनुष्योंके पाप उनके केशोंके आश्रयसे ही 
एइ जाते हैं, इसीसे मुण्डन करानेकी विधि है | लोम 
छोड़कर दण्ड, कमण्डळु और आसन लेकर तीथयात्रीके 
Fat चळे | श्रीहरिके क्षेत्रकी ओर जिसके चरण जा 
ऐ हैं, भगवानकी सेवामें जिसके हाथ लगे हैं, 
| श्रीनारायणके चिन्तनमें जिसका चित्त लगा है, जिसकी 


% राजा रल़ग्रीच + 
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कोई भी सवारी काममें लेनेसे तीर्थयात्राका फळ कम 
जाता है ।! 


राजाने विधिपूवेक तीर्थयात्राका निश्चय किया । 
उन्होंने राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त 
होकर भगवानको पानेकी इच्छासे जो भी मेरे साथ 
चलना चाहें, चलें | इस राजाज्ञाकी घोषणा होनेपर 
बहुतसे नर-नारी उत्साहपूर्वक राजाके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्र 
जानेको उद्यत हो गये | मनको कामादि दोषोंसे अलग 
करके भगवानमें लगाकर भगवन्नामका कीतन करते 
हुए वे सब लोग एक कोस गये और वहाँ क्षौर कराकर 
स्नान किया । मार्गमें भगवान्‌की कथा कहते-सुनते, 
भगवान्‌की लीला एवं गुणोंके ललित पदोंका गान 
करते, दीन-दुखियोंको दान देते, सत्र लोग गण्डकीके 
किनारे पहुँचे | ब्राह्मणने राजासे कहा-राजन्‌ | 
जिसके मस्तकपर तुलसीदल हो, हृदयपर सुन्दर 
शालग्राम-शिला हो, HEA राम-नामका उच्चारण या 
कानसे उसका श्रवण होता हो, वह संसारसे निश्चय 
मुक्त हो जाता है । राजाने सबके साथ वहाँ गण्डकी- 
तीथमें स्नान-तपेण आदि करके भगवान्‌ शालग्रामका 
पूजन किया । 


वहाँसे चलकर जब सब लोग गङ्गा सागर-सङ्गमपर 
पहुँचे, तब राजाकी भगवददशेन-लालसा बहुत तीव्र हो 
गयी | जब ब्रह्मने बताया कि हम नीलपमेतकी सीमामें आ 
गये हैं, जहाँ मगवानूकी महिमाका प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब 
तो राजा और भी उत्सुक हो उठे | उनकी उत्कण्डा 
देखकर ब्राह्मणने आदेश दिया-“जबतक भगवानके 
दर्शन न हो जाये, तवतक सब लोग यहीं बैठकर 


` | भीमपर अखण्ड भगवन्नाम विराजमान हैं, जो भगवानके 
TA ही विद्या, भगवत्माप्तिके साधनको ही तप और 
॥ गाण्यणकी सेवाको ही अपनी कीर्ति मानता है, उसीकी 


B. 

men} S 
es 
fet ty 


om सफल है. | भगवन्नामोंका उच्च खसे 


भगवानका नामकीतन करे | वे मक्ततत्सल प्रभु कभी 
भक्तकी उपेक्षा नहीं करते |! 

सब लोग निर्जल उपवास कर रहें थे । सबके 
nat भगवानके दशेनोंकी तीब्र लालसा थी | बडे 


v 
z F) 
=, 


` | तिन करते हुए तीर्थयात्रीको पैदळ ही चलना चाहिये | 
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* असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः ॐ 


o > >>> “म्य 


प्रेमसे, एकाम्रचित्तसे सव मिलकर भगवन्नामोंका कीतन 
कर रहे थे । अनेक प्रकारसे सब भगवानकी स्तुति कर 
'रहे थे | इस प्रकार जब उपवासत्रती राजाको पाँच दिन 
कीतन तथा स्तवन करते बीत गये, तब उन निष्पाप 
महाभागके सम्मुख वे छीलामय एक संन्यासीके वेशमें 
प्रकट हुए | राजाने “डं” विष्णवे नमः” कहकर उन्हें 
नमस्कार किया । पाद्य-अध्ये आदिसे पूजन किया | 
राजाने कहा---'प्रभो | जब मुझे आपने दशन दिया है, 
तब अब अवस्य श्रीगोविन्द भी मुझे दशन देंगे |? . 

संन्यासीने कहा--“राजन्‌ ! मैं अपने ज्ञानबल्से तीनों 
कालकी बातें जानता हूँ | मुझे इसीसे पता है कि कल 
मध्याहके समय आपको भगवानके परम दुर्लभ दर्शन 
होंगे | केवळ दशन ही नहीं होंगे, बल्कि आप, आपके 
मन्त्री, आपकी रानी, ये तपखी ब्राहमण, और आपके 
नगरका करम्ब नामक साधुचरित जुछाह्म--ये सभी परम 
पद प्राप्त करगे |! इतना कहकर वे संन्यासी वहीं 
अदृश्य हो गये | राजाने बहुत खोज करायी, पर 
उनका कहीं पता न चला | ब्राह्मणदेवताने बताया कि 
“इस Aad भक्तवत्सल दयामय se स्वयं कृपा करके 
पधारे थे | अब कल मध्याहको वे अपने दिव्य रूपका 
दर्शन देंगे |? 

राजाको उस समय बड़ा ही आनन्द हुआ | 'कल 
प्रभुके दर्शन होंगे, यह स्मरण करके उनके आनन्दका पार 
नहीं रहा | वे कभी भगवन्नाम एवं भगवानके गुणोंका 
गान करते हुए नाचने लगते, कभी हँसने लगते, कभी 
भूमिपर लोटते, कभी स्तुति करते और कभी पद 
गाते | इस प्रकार दिन बीत गया । रातमें राजाको 
खप्नमें ऐसा दिखायी पड़ा कि शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी 
चतुर्भुज भगवान्‌ नारायण अपने पार्षदों तथा शङ्करजी 


आदिके साथ चृत्य कर रहे हैं । जागनेपर उन्होंने 
अपना खप्न ब्राह्मणदेवताको सुनाया तो बे बहुत 
हर्षित हुए । उन्होंने कहा--“भगवान्‌ आपको अपना 
सारूप्य देना चाहते हैं, ऐसा लगता है | 


सब लोग भगवन्नाम-कीतेनमें लग गये । दोपहर 
होते ही आकारासे फूळोंकी वर्षा होने लगी | देवताओंकी 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं | इसी समय करोड़ों सूयोंके तेजको 
अपनी ज्योतिसे मलिन करनेवाले तेजोमय नीलाचलके 


इसी समय भगवान्‌ प्रकट हुए | राजाने पत्नी तथा 
सेवकोंके साथ भगवानूका पूजन करके स्तुति 
की | भगवानूने राजाको अपना नेवेद्य-प्रसाद देकर 
शीब्र प्रण करनेका आदेश दिया | भगवानका 
नेवेद्य पाकर राजा कृताथ हो गये | उस | 
दिव्य प्रसादको पाते ही उनका शरीर तुरंत दिव्य” 
| 


दर्शन हुए । उसके शिखर स्वर्ण एवं चाँदीके थे | | 


UM, चतुर्भुज हो गया | उसी समय एक दिव्य 
बिमान उतरा | भगवानूकी आज्ञासे राजा रत्षप्रीव, 
उनकी पतनी, सत्यनामका उनका मन्त्री, तापस ब्राह्मण, 
करम्ब जुलाहा-ये सभी उसमें बैठकर भगवानके 
चिन्मय धामको चले गये | प्रजाके लोग भगवानका 
दशन पाकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थस्नान करके 
घर लोटे | 


निष्कामभक्ति और शास्रविधि-विहित अपने कत्तेब्यको 
करता हुआ मनुष्य मनुष्य-जीवनका चरमलक्ष्य मोक्ष ९ 
( सालोक्य ) प्राप्त कर लेता है | उसके कर्मनिष्ठ eA 
पर भी उसे कम नहीं बाँधते; क्योंकि उसकी भक्ति 
प्रसुसमर्पित कमेमें फलीम्त होती रहती है । निष्काम- 
भक्ति निष्कामकमयोगका अन्यतम अङ्ग है | रलग्रीव 
ऐसे ही भक्तयोगी निष्काम राजा थे | 


ins. 
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ॐ निःस्पृष्द ब्राह्मण सुदामा # 


४१५ 


eres ooo 


निःसृह ब्राह्मण सुदामा 


दक्षिणके विदर्भ राज्यके किसी ABQ प्राममें 
सुदामा नामके एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे । वे 
सम्पूण शात्रोंके ज्ञाता, कर्मनिष्ठ, कुलीन एवं साधु 
प्रकृतिके मनुष्य थे | उनके कुटुम्वमें उनकी खी और 
चार पुत्र थे (किसी-किसीका मत है कि उनके कोई पुत्र 
नहीं था ) । सदाचारी और सद्गुणी ata हुए भी 
भाग्यवश वे ऐसे दरिद्र थे कि कभी-कभी लगातार उन्हे 
दो-दो mer हो जाते थे, किंतु वे इतने संतोषी भी 
थे कि किसीके यहाँ कभी कुछ मॉगने न जाते थे, 
बिना मागे जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना और 
अपने कुटुम्बका पालन करते थे | उनके यहाँ दूसरे 
दिनके लिये कभी अन्नका दाना नहीं बचता था | जैसा 
हाल अन्ना था, वैसा ही वल्लोंका भी था।वर्षोंके फटे- 
पुराने वखोंसे ही दम्पति और बालकोंका कार्य चलता 
था | कभी-कभी तो वल्लोंको सीते-सीते ब्राह्मणी हैरान 
हो जाती थी, किंतु पुराने ae इनका पीछा नहीं छोड़ते 
2 । सुदामा सुख-दुःखंको समान मानकर अपने qå- 
कमें लगे रहते थे । aa वे ईश्वरभक्त और साधु 
पुरुष थे, सौभाग्यसे वैसी ही साध्वी खी उन्हें मिली थी। 
उनकी ख्रीका नाम था सुशीला | सुशीला वास्तवरमें 
“सुशीला? ही थी | तीन-तीन दीनोंतक भूखी रहकर भी 

: चे श्रद्धा-प्रेमसे अपने पतिकी सेवा और बच्चोंका लालन- 
पालन किया करती थी । वह कमी भी पातिवरत-धमसे 
विमुख नहीं हुई और न भोजन-वल्ल और आमभूषणोंका 
तकाजा करके उन्होंने कभी निर्धन पति- ( सुदामाजी- ) 
| का चित्त ही दुखाया | मिल गया तो खा लिया, नहीं 
तो यों ही रह गयी; और, उसपर भी सदा प्रसन मुख | 


% कई लोगोंने इनका स्थान 
॥ किंतु मदनकोशकारने गुजरातअदेदमें 


| AW न होकर गुर्जर-्राहमण होना 


दोनों सदाचारवी मूर्ति थे | तण गे ee स 
— = (जो ae उन जन बगर (जो See दक्षिण-पूर्वीय सागरके किनारेसे रामेश्वरतक 2 ay 
सागरके किनारे पोरबन्दर ( सुदामापुरी ) इनका स्थान बताया 
|| ठीक भी Saar है; क्योंकि पोखन्दरमें इनकी और इनकी SA मूर्ति अबतक 
i ठीक भी Seren है; क्‍योंकि ,पोरबन्द्रम ma Sa a 


एक बार ऐसा प्रसंग आया कि इस दरिद्र कुटुम्बको 
दो उपवास हो गये और कहीं कुछ न मिला | तीसरे 
दिन भूखसे व्याकुल होकर छोटे-छोटे बच्चे रोने लगे, 
तो सुशीलाका धैय जाता रहा और वे हाथ जोड़कर 
डरती हुईं सुदामाजीसे बोलीं--'नाथ ! बच्चे भूखके 
मारे व्याकुल हो रहे हैं, किंतु आप उदासीन बेंठे हैं, 
कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं | यदि मिक्षासे काय नहीं 
चलता तो किसी कुटुम्वी या पड़ोसीके यहाँसे अनका 
प्रबन्ध कीजिये अथवा किसी मित्रकी शरण लीजिये | क्या 
आपके कोई मित्र नहीं है १ अब तो उदरकी ज्याला 
सही नहीं जाती । मैं अकेली होती तो चाहे जेसे भी 
दिन काट डालती, किंतु इन छोटे-छोटे बच्चोंका रोना- 
कलपना तो मुझसे नहीं देखा जाता | हाय ! हमछोग 
बड़े अभागी हैं । पूर्ब-जन्ममें न जाने कौन-से पाप किये 
हैं, जिससे ऐसा कष्ट भोग रहे हैं ।' y 
पुदामाने हँसते हुए उत्तर दिया- सुशीले | आज 
तुमने अपना घैये क्यों छोड़ दिया R तुम्हारा वह 
संतोष कहाँ गया १ क्या भूखकी ज्वालाको तुम दबा 
नहीं सकती बालक रो-घोकर खयं चुप हो जायेंगे | 
देखती ही हो, मैं लगातार भिक्षाको जाता हूँ, कित 
कहींसे कुछ नहीं मिलता । फिर में क्या करू १ 
पड़ोसियोंसे मैं कई बार मिक्षा माँगकर ले आया हूँ और 
कुटुम्बियोंके पास इस अवस्थामें माँगने जाना मैं उचित 
नहीं समझता | रह गये मित्र, सो इस संसारम मेरे वे दो 
हैं--एक नारायण ( श्रीकृष्ण ) और दूसरे AAT | 
दखिनारायण तो सदा मेरे यहाँ डटे ही रहते हैं. और 
नारायण यहाँसे बहुत दूर द्वारिकामे निवास करते हैँ | 


विराजमान दै । अतः इनका द्रविड 
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मेरी-उनकी साधारण मित्रता नहीं; बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। 
मैं और वे दोनों महर्षि सान्दीपनिके यहाँ साथ-ही-साथ 
पढ़े और खेले थे । मित्रताकी clea तो इतना 
भाग्यवान्‌ हूँ कि संसारमें शायद ही कोई ऐसा मनुष्य 
हो | किंतु मैंने उनसे माँगनेके लिये मित्रता नहीं की 
है । कुछ लेनेके विचारसे मित्रता करना मित्रता नहीं, 
वंचकता है | 

सुशीला बोली--'प्राणनाथ | श्रीकृष्ण जिसके मित्र 
हों, उसकी यह दशा | यह आश्चर्य नहीं तो क्या दै £ 
जब वे आपके परम मित्र sity गुरुभाई हैं तो फिर उनके 
पास जानेमें क्या आपत्ति है 2 उन्होंने तो गो-ब्राह्मणोंकी 


रक्षा करनेके लिये ही अवतार लिया है । आप निःसंकोच . 


उनके पास 'जाइये; वहाँ जानेसे हमलोंगोंका दारिद्रय 
सदाके लिये दूर हो जायगा | निर्धन, गृहस्थ-ब्राह्मण 
और फिर मित्र समझकर वे आपको अवश्य सद्दायता 
करेंगे | उनकी कृपासे नित्यप्रतिकी भीखका झमेला भी 
मिंट जायगा | हम शान्तिसे भजन कर सकेंगे | 


AA सुदामाने उत्तर दिया--'प्रिये | आज 
तुम्हारे मनमें यह तृष्णा कहाँसे उत्पन्न हो गयी, जो 
बार-बार हमें द्वारका जानेके लिये कह रही हो ! क्‍या 
तुम इस बातको भळ गयी कि धनके लोभमें पड़ने और 
'माँगनेसे ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है ? इतने दिन जैसे 
व्यतीत हुए हैं, aa हीं ईश्वरक्ृपासे शेष दिन भी बीत 
जायँगे | निर्धन-अवस्थामें जैसा भगवद्भजन होता है, 
वैस्ता धनी होनेपर कदापि नहीं होता । तुच्छ धनके 
छिये मैं उनके पास जाऊ, यह महती विडम्बना है | 
पूबजन्ममें यदि मैने दिया होता तो मुझे इस जन्ममें मिलता, 


जब दिया ही नहीं तो पानेकी आशा करना व्यर्थ है |! 


सुदामाजीके उत्तरसे सुशीला बहुत दुखी हुईं और 


हर सकुचाती हुईं पुनः बोलीं---'नाथ | दासीका अपराध 
क्षामा कीजिये | मैं अपने जयि आपसे द्वारका जानेका 


x असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॐ 


C= | 
हूँ 


इतना आग्रह नहीं कर रही हूँ, किंतु इन नन्हे-नन्हे 


बालकोंका CS करके कह रही हूँ, कुछ विचार | 


कीजिये | इनका पालन करना भी तो हमारा आपका 


कतव्य है ? यदि ये भूखके कारण मर गये तो क्‍या ५ 


आपको इसका प्रायश्चित्त नहीं करना होगा ? आखिर में 
केवळ धनके छोभसे ही आपको वहाँ भेज रही हूँ, ऐसी 
बात नहीं है | द्वारिकाधीशके पास जाने और उनके 
दर्शन करनेसे पारलौकिक एवं लौकिक दोनों कल्याण 
होंगे | एक तो द्वारकानाथ आपके परम मित्र हें और 

दसरे वे दीनानाथ हैं | उनके पास जानेमें क्या 
लज है ? लोभसे नहीं तो प्रेमसे ही जाइये |? 


गृहिणीके विशेष आग्रहके कारण विवश हो 
सुदामाजी द्वारका जानेके लिय़े तैयार तो हो गये, पर अब 
उन्हें यह चिन्ता हुई कि सालों बाद मैं मित्रके यहाँ जा 
रहा हूँ; यदि उनके लिये कुछ भेंट न ले जाऊंगा तो 
वे क्या कहेंगे ! यह सोचकर गृहिणीसे बोळे--'प्रिये | 
झाख्नोंकी आज्ञा है कि जब किसी गुरुजन या प्रियजनके 
यहाँ जाय तो कुछ भेंट अवश्य ले जाय । पर मेरे पास 
तो कुछ भी नहीं है । मैं उनके लिये क्या ले जाउँ ! 
वहाँ खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता । सुशीला 
कुछ देरतक सोचती रही, फिर बोळीं--'अच्छा, 
अपनी पड़ोसिनोंसे कुछ माँग कर छाती हूँ । ऐसा 
कहकर वह चार घरोंसे चार मुट्ठी चावल माँग लायी 


और एक पुराने चिथड़ेके सात परतमें बाँधकर उन्हें . 


पतिको देकर बोली--'ळीजिये, अपने मित्र श्रीकृष्णके 
छिये यह भेंट, अब तो आप जायेंगे ? 


सुदामाने चावळकी पोटटी बड़ी सावधानीसे रख 
टी और फटे-पुराने वल्नोंको किसी प्रकार पहनकर खरी 
पुत्रोसे विदा हो एक फटे बाँसकी लकुठिया लेकर नंगे 
पर द्वारकाको चल दिये | पर आश्वयकी बात यह हुई 
कि जो द्वारका सुदामाजीकी कुटियासे कोसो दूर थी, वह 
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| सामने दीखने लगी--उसके खर्णेजरित प्रासाद आँखोंको 
SRT करने लगे | द्वारका पहुँचनेपर पूछते-पूछते 
| शुदामाजी द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारपर पहुँच 
गये । उन्होंने द्वारपालको अपना परिचय दिया | सुदामाके 
FECA प्रभावित हो द्वारपालने सादर उठकर उन्हे 
प्रणाम किया और तुरंत भगवानकें पास जाकर उनका 
संदेश सुनाया | सुदामाका नाम सुनते ही प्रभु प्रेम- 
ब्रिभोर हो उठे | वे प्रेमके आँसू वहाते हुए ड्योदीपर 
पहुँचे, श्रीकृष्णने अपने मित्रको पहचानकर उन्हें 
हृदयसे लगा लिया । वे बडे प्रेमे उनका हाथ पकड़कर 
अपने प्रासादर्मे ळे गये और रत्नजटित सिंहासनपर 
उन्हें बेठाकर अपने पीताम्बरसे उनके पैरोंकी धूलि पोछने 
छगे। पश्चात्‌ खर्णिम थालमें उनके दोनों चरणोंको 
. रखकर श्रीकृष्णने खयं धोया और चरण-जलको अपने 
तिरपर सींचकर उसे सर्वत्र छिड़कनेकी रानियोंको आज्ञा 
दी | रुक्मिणी आदिने बहुत चाहा कि वे उन 
| विप्रवरके चरणोंको घोयें, पर आदश मित्र श्रीकृष्णने उन्हे 
अवसर ही न दिया | 


अपने प्यारे सखाके इतने दिनों बाद मिलनेसे 

श्रीकृष्ण अत्यन्त आह्वादित हुए । सुदामाजीके अङ्ग- 
RRR भगवान्‌ आनन्द-मग्न हो गये | उनकी आँखोंसे 
SHY झरने लगे । जिस प्रकार भगवानूको पाकर 
' भक्तजन परम निवृत्तिको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार 
| भक्तके GR उस आनन्दमय जगदीशके हृदयमें भी 
` शञनन्दकी लहरें उठने लाती हैं । 


| सुदामाजीसे श्रीकृष्णने पूछा--मित्र | कुछ उपायन 

(a) लाये हो £? ( जीव जब जगदीशसे मिलनेके ल्यि 
जाता है, तब उसे चाहिये उपायन | उपायन भी किसका ! 
| पुकमॉंका--पुण्यका ।? gad ही सुदामाके तण्डुल 
है | ( चावल सफेद हुआ करते हैं, पुण्यका संचय भी 
 सालिकी बुद्धि किया करती है । ) सुदामाजी संकुचित 
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हो गये कि श्रीपतिको भला इन चावलोंको क्या दूँ ! 
परंतु भगवान्‌ Salat पड़े सुदामाकी ated पोटळी 
निकाळ चावळ खाने छगते हैं | (जीव भी बड़ा लजित 
होता है कि उस जगदीशके सामने अपने सुकमोंको 
क्या दिखलांऊ ? परंतु भगबच्चरणोंमें अर्पित थोड़ा भी 
सत्कमं बड़ा महत््वं रखता है । ) भगवानूने मित्र-पत्नी 
ब्राह्मणीद्वारा अपित चावलोंको एक करके दो मुद्ठियाँ 

अपने मुँहमें डालीं, किंतु तीसरी पर रुक्मिणीजीने उन्हें 

रोक दिया | अब तीसरी मुट्टी उन्हें असद्य हो गयी | 


सुदामाजी भगवानके दिव्य प्रासादमें कई दिनोंतक 
TEAR रहे, पश्चात्‌ श्रीकृष्णने बड़े प्रेम और सम्मानके 
साथ उन्हें विदा किया | 
सुदामा श्रीकृष्णसे मिलकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा 
और स्मरण करते हुए अपने गृह-प्रामक्ी ओर चळ 
पड़े । वे सोच रहे थे कि द्वारकाधीशने मुझ-जैसे 
निधनकी इष्टदेवके समान पूजा की और अपार स्नेह 
दिखाया | इसका बदला मैं तीन जन्मोर्मे भी नहीं चुका 
सकता; किंतु जिसके लिये मेरी धमपत्नीने मुझे भेजा 
था वह कुछ न हुआ । श्रीकृष्णने द्रव्यके नामपर तो एक 
यौड़ी भी न दी, यह अच्छा ही किया; मुझे अनर्थकारी 
धनके सङ्गे बचाकर उन्होंने मेण बड़ा उपकार किया 
है । धनसे नाना प्रकारके कुकाय होते हैं | निधन 
मनुष्य हरिभक्त और सुशील होता है, उसे अभिमान 
नहीं होता | उन्होंने सुझपर बड़ी कृपा की है, जो मुझे 
घन नहीं दिया, नहीं तो मैं भी संसारके wet फेस 
जाता । मित्रकां धर्म है कि मित्रको विपत्तिसे बचावे | 
श्रीकृष्णने वही किया है | 
सुदामा जब अपने घर पहुँचे तो se अपनी zâ 
मैया नहीं दीख पडी, उन्हें बडा आश्चर्य इुआ । 
झोपडीके स्थानपर भव्य प्रासाद तथा साधारण JEEN 
स्थानपर सुन्दर नगरकी रचना देखकर सुदामा अवाक 
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रह गये, किंतु पत्नीद्वारा पतिको पहचानकर उनका 
खागत-सत्कार करने तथा महलके भीतर ले जाकर पूरी 
बात समश्लानेपर सुदामाजीके आरेसे रहस्यका पर्दा 
हटा | चे भगवानूकी दानशीलता और भक्तवत्सलताका 
अनुभव करके कृतज्ञतापूर्वक भाव-विभोर हो गये | पर 
इतना अधिक ऐश्वर्य और धन पाकर भी सुदामाका 
अन्तर्मन प्रसन्न न हुआ | उनको चिन्तित देखकर एक 
दिन सुशीलाने उनसे हाथ जोड़कर पूछा--नाथ ! 
श्रीकूष्णका दिया हुआ यह धनेश्वर्य पाकर भी आप 
उदासीन दिखायी देते हैं, इसका क्या कारण है ? 
सुदामाने उत्तर दिया--'सुशीळे | यह धन नहीं, बन्धन 
है | इसके चक्करमें जो मनुष्य पड़ जाता है, उसका 
संसारके जालसे छूट पाना अत्यन्त कठिन हो जाता 
है | भिक्षा माँगकर मैं इश्वरका स्मरण कर सकता था, 
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किंतु अब कर सकूँगा या नहीं, इसमें मुझे सन्देह हे । 
इसीलिये मैं उदासीन हूँ। मनुष्यका जन्म केवल सांसारिक 
सुखभोगके लिये नहीं है, अपितु ईश्वरभक्ति और उसके 
स्मरण-उपासनाद्वारा इसी जन्मर्मे भगवानको प्राप्त करनेके 
लिये है । बड़ी कठिन तपस्याके द्वारा यह मानव-जन्म 
प्राप्त होता है | मेरा तो तुमसे यही कहना है कि तुम 
इस धनको अपना न समझकर श्रीकृष्णका ही समझो 
और Te नामपर दान-धर्मादिमें इसे खर्च करती 
रहो और एकमात्र कृष्णका भजन करो p 
श्रीकृष्णकी कृपासे सुदामा और उनकी पतित्रता 
पत्नीको कभी धनपर ममत्व नहीं हुआ और उन्होंने 
अपना समस्त जीवन निष्काम व्यवहार करते हुए 
seat भक्तिमें ही बिताया । अन्तमें दोनों श्रीकृष्ण- 
कृपासे गोलोकधामको प्राप्त हुए । 


राजा पुण्यनिधि 


दक्षिण देराके पाण्ड्य और चोळवंशियोंके राज्य 
चिरकालसे प्रसिद्ध हैं | दोनों ही वंशोंमें बड़े-बड़े धर्मात्मा, 
न्यायशीळ, भगवद्धक्त राजा हो गये हैं । जिन दिनोंकी 
बात कही जा रही है, उन दिनों पाण्ड्यवंशकी राजधानी 
( दक्षिण ) मधुरा थी--जिसे आजकल मदुरा कहते हैं | 
राजा पुण्यनिधि उसके एकच्छत्र अधिपति थे । पुण्यनिधिका 
नाम यथागुण साथक था । वास्तवमें वे पुण्योंके खजाने 
ही थे | उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था 
कि जो भी उन्हें देखता, प्रभावित हुए बिना न 
रहता । उनके जीवनमें शान्ति थी । उनके 
परिवारमें शान्ति थी और उनके राज्यमें शात्ति थी | 
उनके पुण्य-प्रतापसे, उनके शुद्ध AANA सम्पूर्ण प्रजा 
पुण्यात्मा हो रही थी । शासनकी तो आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती थी। सव लोग बड़े प्रेमसे अपने-अपने कतेन्य- 


कै 


लिये ही थी। उनका सारा व्यवहार प्रेम और आत्मबल्से 
ही चलता था | वे समय-समयपर तीर्थयात्रा करते, यज्ञ 
करते, दान करते और दिल खोलकर दीन-दुखियोंकी 
सहायता करते | उनमें सबसे बड़ा गुण यह था कि 
वे जो कुछ भी करते, सब भगवानूके लिये, भगवान्‌की 
प्रसनताके लिये और भवानी प्रेम-प्रातिके लिये FA | 
उनके चित्तमें लोक-परलोककी कोई भी कामना न थी । वे 
एक निष्काम कतेव्य-परायण प्रजा-सेवी राजा थे । 

एकः बार अपने परिवार और सेनाके 'साथ राजा : 
पुण्यनिधिने सेतुबन्ध रामेश्वरकी यात्रा की | इस बार , 
इनकी यह्‌ इच्छा हुईं कि समुद्रके पवित्र तटपर, गन्ध- 
मादन पवतकी उत्तम भूमिमें अधिक दिनोंतक निवास 
किया जाय। इसलिये उन्होंने राज्यका सारा भार पुत्रको 
सोप दिया और वे आवश्यक सामग्री .एवं सेवकोंको 


लेकर वहीं जाकर निवास करने लगे | राजा पुण्यनिधिका SAN वहीँ जाकर निवास करने लगे | राजा पुण्यनिधिका 
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मन वहाँ रम गया | वे बहुत दिनोंतक वहीं रह गये | 
उनके हृदयमें भगवान्‌क्की भक्ति थी । वे जहाँ जाते, 
जहाँ रहते, वहीं भगवानूका स्मरण-चिन्तन किया 

` करते | मनमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिये उनका 

अन्तःकरण और झुद्र हो गया | JE अन्तःकरणमें जो भी 
संकल्प उठता है, वह भगवानकी प्रसन्नताके लिये होता 
है और उस संयल्पके अनुसार जो क्रिया होती है, वह 
भी भगवानूके लिये ही होती है । राजाके चित्तमें 
विष्णु ओर शिवके प्रति कोई भेद-भाव न था | वे जानते 
थे कि शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च इद्यं शिवः ।? 
mya walt प्रत्ययभेदाद्बिभि्यद्भाति ।? 
वे कभी भगवान्‌ शंकरकी पूजा वरते-करते मस्त हो 
जाते तो कमी जंगलोंमें धूम-घूमकर भगवान्‌ श्रीरमकी 

AMAA अनुसंधान करते | एक वार वे धनुष्कोटि- 

तीर्थमें गये । उस dea स्नान करके राजाको बड़ा 

आनन्द हुआ | भगवानूकी स्मृतिके साथ जो भी काम 
किया जाता है, वह आनन्ददायक होता है । उसमें 
उत्साह होता है | उत्साहसे अधिक आनन्दका अनुभव 
होता रहता है । 

राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकर्म और 
भगवान्‌की पूजा करके बहाँसे लौटने लगे, तब se 
रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली | वह कन्या क्या 

' थी, सौन्दर्यकी प्रत्यक्ष प्रतिमा थी । वास्तवे वह 

| भगवानूकी प्रसन्नता ही थी। न जाननेपर भी राजाका 

चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानो वह उनकी अपनी 
` ही लड़की हो | उन्होंने वात्सल्य-स्नेहसे भरकर पू 

॥ भेटी | तुम कौन हो, किसकी कत्या हो, यहाँ किस 

|| ळिये आयी हो ? कल्याने wR मॉ-बाप नहीं 
| हैं, भईन्छ भी नही हैं, मैं अनाथा हूँ । मैं आपकी 

|| पुत्री बननेके लिये आयी हूँ । मैं आपके मह दग, 
| आपको देखा करूँगी, लेकिन एक शते है, यदि कोर 
| A बळ्पूवेक eet करेगा अथवा मेरा हाय पकड 


| 
| 


a 


~n 


वामाय 


लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा | यदि आप 
ऐसा करेंगे तो बहुत दिनोंतक मैं आपके पास रहूँगी t 
राजाने कहा--'बेटी ! तुम जो कह रही हो, वह सत्र 
मैं करूँगा । मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का 
है । तुम अन्तःपुरमें मेरी धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके रूपमें 
निवास करो | जव तुम्हारी अवस्था विवाहके योग्य 
होगी, तब तुम जैसा चाहोगी, वैसा कर दूँगा ॥ 
कन्याने राजाकी वात खीकार की और उनके साथ 
राजधानीमें चढी गयी। राजा पुण्यनिधिकी 
धर्मपत्नी विन्ध्यावळी अपने पतिके समान ही शुद्ध 
हृदयकी थीं | अपने पतिको ही भगवान्‌क्ी मति समझ- 
कर उनकी पूजा करती थीं | उनकी प्रसन्नताके लिये 
ही प्रत्येक चेश करती थीं | उनका मन राजाका मन 
था, उनका जीवन राजाका जीवन था । इस कन्याको 
पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | राजाने कहा--यह्‌ 
हमलोगोंकी लडकी है, इसके साथ परायेका-सा व्यवहार 
कभी नहीं होना चाहिये ।? विर्यावलीने प्रेमसे उस 
कन्याका हाथ पकड़ लिया और अपनी गभजात पुत्रीके 
समान ही उसका पाळन-पोषण करने लगीं । इस 
प्रकार कुछ दिन वीते । 
भावानी लीला बड़ी विचित्र है | वे कब किस 
बहाने किसपर कृपा करते-हैं, यह उनके अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता | राजा पुण्यनिधिपर कृपा करनेके 
लिये ही तो यह लीला रची गयी थी | अब वह 
अवसर आ पहुँचा | एक दिन वह कत्या सखियोके 
साथ महतूवके Gea छ चुन रही थी । एक ही 
उम्रकी सब लड़कियों थीं । दस-खेलकर आपसे 
मनोरक्षन कर रही थीं । उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण 
आया | उसके AAN एक घडा था, जिसमें जळ भरा 
हुआ या | एक हायसे वह उत्त RA पकडे इए या 
और दसरे हाथमें छाता लिये हुए या, मानो अभी HE 


हान करके लौट रहा हो | उसके ANA भस्म लगा 
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हुआ या और मस्तकपर त्रिपुण्डू, हाथमें रुद्राक्षकी माल 
और मुखमें भगवान्‌ शंकरका नाम विराजमान था | इस 
ब्राह्मणको देखकर वह कन्या स्तन्ध-सी हो गयी, वह मन-दी- 
मन जान गयी कि ब्राह्मणके वेरामें यह कौन दै | यह 
छद्मवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो ee रह्मा था | 
कन्याकी ओर इष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान ल्या 
और जाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया | कन्या 
Feet उठी | उसकी सखियोंने भी साथ दिया | 
उनकी आवाज सुनते ही कई सेनिकोंके साथ राजा 
पुण्यनिधि वहाँ पहुँच गये ओर उन्होंने पूछा--'बेटी | 
तुम्हारे चिल्लानेका क्या कारण है, किसने तुम्हारा 
अपमान किया है £ कन्याकी आँखेंमें आँसू थे | वह 


खेद और रोषसे कातर हो रही थी | उसने कहा--. 


“पाण्ड्यनाथ | इस ब्राह्मणने बलात्‌ मेरा हाथ पकड़ 


` लिया, अब भी यह निडर होकर पेड़के नीचे 


खड़ा है ।॥ राजा पुण्यनिविको अपनी प्रतिज्ञा 
याद हो आयी । वे सोचने लगे कि मैंने इस 
कन्याको वचन दिया है फि यदि कोई तुम्हारी इच्छाके 
विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दण्ड 
दूँगा । इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे 
अवश्य ही इस ब्राह्मणको दण्ड देना चाहिये ।! उनके 
चित्तमें इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि 
मेरे भगवान्‌ इस रूपमें मुझपर कपा करने आये होंगे | 
उन्होंने सैनिकोंको आज्ञा दी और ब्राह्मणदेवता पकड 
लिये गये | हाथोंमें इथकड़ी और पैरोमें बेडी डालकर 
उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल दिया गया | कन्या 
प्रसन्न होकर अन्तःपुरमें गयी और राजा अपनी 
बैठकमें गये | 


रात हुईं | राजाने Gerd देखा कि जिस ब्राह्मणको 


' कैद किया गया है, ae जाह्मण नहीं है; ने तो साक्षात्‌ 


re 


आवस हे कीन मे स साफ क 


\ 


चारों करकमलेंमें AE AAT, शरीरपर Hepa 
एवं बक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि और वनमाला धारण किये 
इए हैं | मन्द-मन्द सुसकराते इंए मुखमेंसे दाँतोंकी 
किरण निकल्कर दिशाओंको उज्ज्वल कर रही हूँ | 
मकराकृति कुण्डलोंकी छटा निराली ही है | गरुडके ऊपर 
शेषशय्यापर विराजमान हैं । साथ ही राजाकी ag 


` कन्या लक्ष्मीके रूपमें खिळे हुए कमळपर बैठी है | 


काले-काले घुँधराले बाल हैं, हाथमें कमळ है, aad 
दिग्गज खर्ण-कलशोंमें अशत भरकर अभिषेक कर रहे 
हैं | अमूल्य रत्न और मणियोंकी माला पहने हुए है | 
विष्वक्सेन आदि पार्षद, नारदादि मुनिगण sat सेवा 
कर रहे हैं । महाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणको और 
महाळदमीके रूपमें अपनी पुत्रीको देखकर राजा पुण्यनिधि 
चकित हो गये | खप्न zed at वे अपनी कन्याके पास 
गये, परंतु यह क्या £ अब कन्या कन्याके रूपमें नहीं है l 
खप्नमें जो रूप देखा था, वही रूप सामने है। 
महालक्ष्मीको TET प्रणाम करके वे उनके साथ ही 
रामनाथ-मन्दिरमें गये | वहाँ ब्राह्मणको भी उसी रूपमे 
देखा, जिस रूपमें खप्नके समय देखा था । अपने 
अपराधका स्मरण करके राजा मूच्छित-से हो गये | 
हाय | ब्रिलोकीके नाथको मैंने कैदमें डाल दिया | 
जिसकी पूजा करनी चाहिये, उसको बेड़ीसे जकड़ 
दिया; धिक्कार है, मुझे सौ-सौ बार Ga है | 
भगवानके gall मैंने हयकड़ी डाळ दी ! मुझसे बड़ा 
अपराधी भला और कौन हो सकता है । राजा 
पुण्यनिधिका हृदय फटने लगा, शरीर शिथिळ हो गया, , 
उनकी मृत्युमें अब आघे क्षणका मी विलम्ब नहीं | 
तनमे ही उन्हें भावानूकी कृपाका स्मरण हो आया | 
'ऐसी अद्भुत लीला | मत्र, उन्हें कौन बाँध सकता है | 
यशोदाने बाधा या प्रेमसे और मैंने बाँधा अपनी शक्तिके 
घमंडसे, रोषसे | पर मुझसे भी बंध गये ! प्रमो ! यह 
म्हारी इपापरवराता नहीं तो और क्या है ।! 
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राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध हृदयसे, गद्गद कण्ठसे, A हूँ | जो मेरी प्रसनताके लिये कर्म करते हैं, वे 


आँसूभरी आँखोंसे, सिर झुकाकर रोमाञ्चित शरीरसे, हाथ 
जोड़कर स्तुति की--'प्रभो | मैं आपके चरणोंमें कोटि- 
कोटि प्रणाम करता हूँ | आप मुझपर कृपा करें, प्रसन्न 
हों, मैंने अनजानमें यह अपराध किया है | आपकी 
पूर्ति ऋपामयी है । आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो 
संसारी लोग भला आपको कैसे पहचान सकते हैं १ 


मेरे भक्त हैं, तुम्हारी सेवासे मैं तुम्हारे अधीन a गया 
हूँ | इसीसे चाहे .तुम हृथकडी-बेडी पहनाओ या मत 
पहनाओ, मैं तुम्हारे प्रेमकी बेड़ीमें सदा बेंधा हूँ । मैं 
अपने भक्तोंके अपराधको अपराध ही नहीं गिनता | 
इसलिये डरनेकी कोई बात नहीं है | ये महालक्ष्मी मेरी 
अर्द्धज्लिनी शक्ति हैं । तुम्हारी भक्तिकी परीश्चाके छिये 


cage | मैंने आपको हृथकडी-वेडीसे जकड़कर मदान्‌ दी मेरी सम्मतिसे ये तुम्हारे पास आयी थीं । तुमने 


अन्याय और अपराध किया है | यदि आप मुझपर कृपा 
न करेगे तो मेरे निस्तारका कोई साधन नहीं है। मैं 
आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हूँ |! 


राजा पुण्यनिधिने महाळब्ष्मीकी ओर इष्टि करके 
कहा--हे देवि | हे जगद्धात्रि | में आपको बार-बार 
नमस्कार करता हूँ | आपका निवास भगवानका 
वक्षःस्थल है | मैंने साधारण कन्या समझकर आपको 
कष्ट दिया है | आपकी महिमाका भला, कौन वर्णन कर 
` सकता है | सिद्धि, संध्या, प्रभा, श्रद्धा, मेघा तथा आत्मविद्या 
आदिके रूपमे आप ही प्रकट हो रही हैं । माँ 
' संसारवी रक्षाके लिये आप ही श्रुतियोंके रूपमे प्रकट हुई 
हैं । दे ब्रह्मलरूपिणि | अपनी कुपादृष्टिसे मुझे जीवत्तदान 
Ap इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवानसे 
प्राथना की--'प्रभो | मैने अनजानमें जो अपराध किया 
है, उसे आप क्षमा कर दीजिये | मधुसूदन | शिशुओं- 
का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आये हैं । प्रमो ! 


o जिन दैत्योंने अपराध किया था, उनको तो आपने 
| k अपने खरूपका दान किया | भगवत्‌! आप मेरे इस 
| अपराधको भी क्षमा करे | दे कृपानिचे | हे लक्ष्मीकान्त ! 


. आप अपनी कृपाकोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी डाले ॥! 


पुण्यनिधिकी प्रार्थना सुनकर भगवानले कहा 


इनकी रक्षा करके, अनाथ बालिकाके BI होनेपर भी 
इन्हें अपने घरमें रखकर और सेवा करके मुझे संतुष्ट 
किया È | इनके साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी 
रक्षाके लिये मुझे at डालना किसी प्रकार अनुचित 
नहीं है | तुमने इनकी रक्षा की है | अनाथकी रक्षा 
किस प्रकार करनी चाहिये, यह तुमने दिखा दिया | 
इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूँ । ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री 
हैं, ऐसा ही समझो | यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं | 
राजाने न्याय और कत्तव्यका पालन किया था, अतः 
प्रभु प्रसन्न थे | न्याय और कत्तव्य प्रमुकी व्यवस्था होते 
हैं । उनसे प्रमुकी प्रसन्नता खाभाविक दै। महालक्मीने 
कद्दा--“राजन्‌ | तुमने बहुत दिर्नोतक मेरी रक्षा की है, 
इसलिये मैं तुमपर बहुत ही प्रसन्न हँ | भगवानले और 
मैंने तुम्हारी भक्तिको शुद्ध करनेके लिये ही प्रेमकलहका 
बहाना बनाया और इस प्रकार हम दोनों ही तुम्हारे 
सामने प्रकट हुए । तुमने कोई अपराध नहीं क्ष्या | 
हम तुमपर प्रसन हैं | हमारी कृपासे तुम सवदा सुखी 
रोगे । सारे मूमण्डळ्का Weer तुम्हें प्राप्त होगा । 
जबतक जीवित रहोंगे, हमारे ATT तुम्हारी अविचल 
भक्ति बनी रहेगी | तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जायगी 
सदा धर्ममें ही लगी रहेगी | तुम्हारा दय निरन्तर 
भक्ति ससमें इरा रहेगा | इस जीवनके अनते तुम इसार 


सायुज्य प्राप्त करोगे ॥ इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान 


a होना 
| राजन्‌ | मुझे केद करनेके कारण तुम्हारा भयभीत हो के वक्षः समा गयी । भगवातूने कद्दा--/राजन्‌ \ 


ean’ तो aed ही परेनियेंका AE HM 
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यह जो तुमने मुझे बाँधा है, यह बड़ा मधुर बन्धन है। राजा पुण्यनिप्रिे भगवानूकी इस अर्चाूर्तिकी 
मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसकी स्मृति पूजा की और रामनाथ-लि्गकी सेवा करके अपने घर 
यहीं Ga हो जाय | इसलिये अव मैं यहाँ इसी रूपमे गये । जीवनपर्यन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवानका 
निवास करूंगा और मेरा नाम 'सेतुमाधव' होगा।' स्मरण-त्रिन्तन करते रहे । अन्तमें दोनों भगवान्‌की 


इतना कहकर श्रीभगबात्‌ चुप हो गये | 


सायुञ्य-मुक्ति प्राप्तकर भगवान्‌से एक हो गये | 


' एक निष्काम परोपकारी भक्त राजा 


एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था । वह भगवानका 
बड़ा भक्त था | धर्मपूवेक राज्य करते रहनेवाळे उस राजाकी 
मृत्यु यथाकाल हो गयी । पुण्यात्मा होनेपर भी किसी एक 
पापका फल भुगतानेके लिये यमदूत उसे सम्मानपूर्वक 
' नखमार्गसे ळे गये | नरकोंका दृश्य देखकर राजाका 
हृदय दहल गया | Fein पीड़ित प्राणियोंका चीत्कार 
उससे सुना नहीं जाता था | वहाँका दृश्य देखकर 
wil ही वह यमसेवकोंके साथ नरक छोड़कर जाने ळगा 
त्यो ही नरककी असह्य पीड़ा भोगनेवाले सब-के-सब 
नरकवासी बड़े जोरोंसे चिल्ला उठे और करूण विलाप 
करते हुए पुकारकर राजासे कहने लरे--९ाजन्‌ | 
आप कृपा कीजिये | घड़ीमर तो आप यहाँ और ठहर 
जाइये | आपके अङ्गका स्पर्श करके आनेवाली ह्रासे 
हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है, इस सुखद-शीतल 
वायुके स्पशमात्रसे हमारी सारी नारकी पीड़ा और जलन 
एकदम चली गयी है और ange मानो आनन्दकी 
वर्षा हो रही है, दया वीजिये |? राजाने यह सुनकर 
यमदूतोसे पूछा--मेरे यहाँ wa इन लोगोंको सुख 
मिलनेका कया कारण है ! मैंने ऐसा कौन-सा कार्य 
` किया है, जिसके कारण इनपर आनन्दवी agi at 
= ही है? यादूतोंने कहा--भह्दाराज | आपने देवता, 
पितर, अतिथि और आश्रितोंका पूजन-सत्कार पहले 
Ae मरके a बचे हुए द्रब्यसे अपना भरण-पोषण 
ह ह तथा औहरिका सरण किया है, इतीलिये 
` आपने शरीरसे स्पर्श की हुई हवासे इन पापियोंकी 


4 


नरक-पातना सहज ही नष्ट हो रही है | आपके 
तेज और आपके दर्शनसे पापियोंको पीड़ा पहुँचानेवाले 
यमराजके अख्न-राख्न, तीक्ण ATS पक्षी, नरकानि 
आदि समी तेजोहत होकर मृदु हो गये हैं; इसीळिये 
नरकवासी पापियोंको इतना सुख मिल रहा है | यह 
STR राजाने कढा--“इनके Fee मुझे बड़ा सुख 
मिळ रहा है, मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियोंकी 
रक्षा करनेमें जो सुख होता है, खर्गे या ब्रह्मलोके 
भी वैसा सुख नहीं होता । यदि मेरे यहाँ रहनेसे 
इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतो ! मैं तो पत्थरकी 
तरह अचल होकर यहीं रहूँगा। राजाकी यह बात 
सुनकर दूतोंने कहा---“चळ्यि, यह तो पापियोंके नरक 
मोगका स्थान है | आप यहाँ क्यों रहेंगे आप दिव्य- 
लोकोंमें अपने पुण्योंका फळ मोगिये |? पापका फळ आप 
भोग चुके, अब पुण्यके फल-भोग करनेकी बारी है। 


राजाने कहा--'जबतक इनका दुःखोंसे छुटकारा 
नहीं होगा, तबतक मैं यहाँसे .नहीं ह॒दूँगा; क्योंकि मेरे 
यहाँ रहनेसे इन्हें सुख मिल रहा है | आत और आतुर 
होकर शरण चाहनेवाले इत्रुपर भी जो मनुष्य दया 
नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार है । दुखियोंके 
दुःख दूर करनेमें जिसका मन नहीं है, उसके यश, 
दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोकमें 
सुखके कारण नहीं होते | विकल, आतुर, दुःखी और 
Tali प्रति जिसका चित्त कटोर है, मेरी समझमें वह 
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मनुष्य नहीं, राक्षस है | इन लोगोंके पास रहनेसे मुझे- नरकवासियोंपर दया करनेसे आपका पुण्य लाखों गुना 
नारकीय अन्तिके तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण और भी बढ़ गया है | अतएव इस पुण्यफलके भोगके 
| SST कर देनेवाला महान्‌ दुःख क्यों न भोगना पड़े, BY आप अवश्य खग चळिये । राजाने कहा- 
इनको सुखी करनेसे मिले हुए उस दुःखको मैं अपने मेरे पुण्यसे इनको सुख मिलता है, तब मैं अपना सब 
लिये खग्सुखसे भी बढ़कर समझूगा | मुझ एकके पुण्य इनको देता हूँ । इस पुण्यसे ये सारे यातना-भोगी 
दुःख पानेसे यदि इतने आत जीवोंको सुख होता है, पापी नरकसे छूट जाये । मैं यहीं रहूँगा p न्ने कडा- 
तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा | “महाराज | आपके पुण्यदानसे देखिये, सारे पापी नरकसे 
यमदूतोंने कहा--महाराज | देखिये, ये साक्षात्‌ छूटकर विमानोंपर सवार होकर जा रहे हैं | पर इस 


Somme me ee eee ere 
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धम और देवराज इन्द्र आपको ले जानेके लिये यहाँ पुण्यदानसे आपका पुण्य इतना बढ़ गया है क्रि अब 
आये हैं, अब आपको जाना ही पढ़ेगा, अतएव आप और भी ऊँची गतिमें जायँगे । ( पुण्यका त्याग 
पघारिये ॥ धमने कहा--राजन्‌ | आपने सम्यक्‌ पूर्णतः निष्कामताकी ऊँची स्थिति है । राजाने अर्जित 
प्रकारसे मेरी उपासना की है, इसीळिये मैं खयं आपको पुण्यका त्यागकर निष्कामताकी सीमा कर दी । ऐसे 
SM ले जाऊँगा; आप डंर न करें, विमानपर जल्दी कमेयोगी राजाओंकी एक परम्परा रही है जो हमारे 


नरकमें दुःख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहनेसे इनका 


महातपस्वी ब्राह्मण जाजळिने दीघंकालतक श्रद्धा 


अब वे केवळ वायु पी-पीकर निश्चल खड़े हो गये थे 
). और कठोर तपस्या कर रहे थे । उन्हें गतिहीन देखकर 
| पक्षियोंने कोई वृक्ष समझ लिया और उनकी जठाओंमें 
das बनाकर वहीं अंडे दे दिये । वे दयाळु महर्षि 
| चुपचाप खड़े रहे । RAR अंडे बढ़े ओर छूटे, 
उनसे बच्चे निकले। वे बच्चे भी बड़े हुए, उड़ने लगे | 
' जब पक्षियोंके बच्चे उडनेमें पूरे समयं हो गये और 
एक बार उड़कर पूरे एक महीनेतक अपने धोसलेमें 


एवं नियमपूर्वक वानप्रस्थाश्रम-धमका पालन किया था | 


सवार हों ।! राजाने कहा--“धमराज | हजारों जीव शाखो-पुराणोंमें भरी पडी है । ) 


राजापर पुष्पदृष्टि होने लगी और इन्दर उन्हें विमान- 


दुःख दूर होता है, ऐसी हाळतमें मैं यहाँसे नहीं जा पर चढ़ाकर खरगमें ले गये | नरकके सारे प्रागियोंका 
सकता ।! इन्द्र बोळे--'राजन्‌ | अपने-अपने कमफल्से उद्धार हो गया । 'कामये दु*खतप्तालां 
ये पापीलोग नरक भोग रहे हैं | आपको भी अपने नामातनाशनम” का प्राचीन उदाहरण इस कथामें 
कर्मोंका फल भोगनेके लिये खगेमें चलना चाहिये | इन भी प्रतिफलित है । 


— SEE 


प्राणि- 


इमानदार ब्यापारी . 


नहीँ लौटे, तब जाजलि BS । वे खयं अपनी तपस्यापर 
आश्चयं करने लगे और अपनेको सिद्ध समझने ळे । 
उसी समय आकाशवाणी हुई--“जाजलि | तुम गवे ~ 
मत करो । काशीमें AAS तुलाधार व्श्यके सपान 
तुम धार्मिक नहीं हो 0 

आकाशवाणी सुनकर जाजलिको बड़ा आश्चय 
हुआ | वे उसी समथ काशीको चल पडे । वहाँ पहुंचका 
उन्होंने देखा कि तुलाधार एक साधारण दूकानदार है 
और अपनी टूकानपर बैठकर ग्राहकोंको तोल-तोलक्र्‌ 
सौदा दे रहा है। परंतु जाजलिको उस समय at 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


BRe 


भी आश्चर्य हुआ, जब तुलाधारने बिना कुछ पूछे Te 


उठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन करके 
` उनके गवे तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी | 
जाजछिने पूछा---तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें 
इस प्रकारका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ? | 
तुलाधारने नम्रतापूवक कहा--'्रह्मन्‌ | मैं अपने 
वर्णोचित धमका सावधानीसे पालन करता हूँ । मैं न 
मध बेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ वेचता हूँ । 
अपने MERR मैं कभी तौलमें कम नहीं देता | ग्राहक 
बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, 
मैं उसे उचित wad उचित वस्तु ही देता हुँ । किसी 
पदाथमें दूसरा कोई दूषित पदार्थ नहीं मिलाता | 
ग्राइककी कठिनाईका लाभ उठाकर मैं अनुचित लाभ 
भी उससे नहीं लेता हूँ | प्राहककी सेवा करना मेरा 
कतव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ | ग्राहकोंके 
छाम और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही 
मेरा धर्म है | वाणिज्यका यह सिद्धान्त अपने-आपमें 
घम है और धर्मनिष्ठ किसी भी गर्वले तपखीसे श्रेष्ठ 
है । तुलाधार धर्मके उन तत्त्वोको आत्मसात्‌ कर चुके 
थे, जो साधकोंके लिये अत्यन्त उपादेय ही नहीं, 
पालनीय भी होते हैं । अस्तु | 
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तुलाघारने आगे बताया--भैं राग-द्वेष ओर 
लोभसे दूर रहता हूँ । यथाशक्ति दान करता हूँ और 
अतिथियोंकी सेवा करता हूँ | हिंसारहित कर्म ही ga 
प्रिय हैं | कामनाका त्याग करके सब प्राणियोंको समान 
इश्सि देखता हूँ और सबके द्वितकी चेष्टं करता हैँ । 
( कामना-त्याग निष्काम दिशाकी अन्यतम सिद्धि है ¦ ) 
जाजलिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनको PAA 
धर्मका उपदेश किया | उन्हें समझाया कि हिंसायुक् 
यज्ञ परिणाममें अनर्थकारी ही हैं । वैसे भी ऐसे यज्ञोमे 
बहुत अधिक भूलोंके होनेकी सम्भावना रहती है और 
थोड़ी-सी भी भूल विपरीत परिणाम देती है | प्रागियोंको 
कष्ट. देनेवाला मनुष्य कभी सुख तथा TEN भङ्ग 
नहीं प्राप्त कर सकता ।! अहिंसा ही उत्तम धर्म है-- 

“अहिसा एरमो धर्मः ।! 
अब जो पक्षी जाजल्सि उत्पन्न हुए थे, वे बुलानेपर ~ 
जाजलिके पास आ गये | उन्होंने भी तुलाधारके द्वारा 
बताये धर्मका ही अनुमोदन किया | तुळाधारके उपदेशसे 
जाजलिका गवे नष्ट हो गया | इस कथनसे सिद्ध होता है 
कि तप ही सर्वोपरि साधन नहीं है, प्रत्युत धर्मपूर्वक 
वर्णाश्रम कतव्योंका यथावतू पालन और निष्कामतापूर्वक 
जीवन-यापनका कर्मयोगी जीवन आदरणीय है | 
( महाभारत, शान्ति० २६१ | २६४ ) 


— “BE 


निष्कामकमय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र 
देन्य-भूति संत फ्रान्सिस 


' संत प्रास्सिस मध्यकालीन यूरोपमें सत्यनिष्ठा, 
.देन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके मतिमान्‌ 

' सजीव उदाहरण थे | उन्होंने इटळीके असिसाई नगरमे 
स ११८२ oH जन्म लिया था | उनका परिवार 
Gel समृद्ध या, पर उन्हें इस बातावरणमें वास्तविक 
'दशन नहीं हुआ | दीनताका जीवन 


SAR सत्यपयपर चळना उन्होंने अपना कर्तव्य 


समझा | उन्हें असिसाई नगरमें भिक्षा माँगते देखकर लोग 
उनको अपमानित करते थे, कुत्तेकी तरह दुरदुराते थे, 
कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बड़े घरके होकर 
मिक्षा माँगते हो ! पर फ्रान्सिसने किसी भी कीमतपर 
अपनी जीवनसब्लिनी-दीनताका परित्याग नहीं किया | 
दीनता प्रभुकी दिशाकी साधना बन जाती है--यदि 
उसकी वास्तविक चरितार्थता की जाय } 
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# लिष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेजाके प्रेरक चरित्र & 


TTT ITT PER टा क जाचक 


४२९५ 


De 


निःसंदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी। पड़ता था, जिससे ळोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर 
अपने लिये कुछ भी शेष न रखंकर परमात्मापर पूर्ण दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे | संत फ्रान्सिसने घोड़ेको 
| निभर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है | ate मोड़ना चाहा, परउनका दयापूर्ण कोमळ हृदय IRER 
नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट होता है । कर उठा; ऐसा करना पाप है | RA भी परमपिता 
meas Rew जीवनके पहलेकी एक घटना है। ईश्वरकी संतान है, अपना ही भाई है । भाई तो भाई 
उस समय भी बे उदारता और दानशील्तामें सबसे ही है, फिर उससे घणा करना, उसकी सेवासे figa 
आगे थे । कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली हाथ होना अधर्म है । फ्रान्सिस चळ पड़े कोढ़ीकी ओर । 
'नहीं जाता था। एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी निकट जानेका साहस नहीं होता था; कोडीका चेहरा 
दुकानपर बैठे हुए थे | उनके पिता दुकानके भीतर थे । विकृत था; अड्ठ-अत्यज्ञ गळ गये थे; कहींसे सडा रक्त 
फ्रान्सिस एक धनी ग्राइकसे बाते कर रहे थे कि अचानक निकल रहा था तो ase पीव चू रहा था | मवादसे 
दुकानके सामने एक भिखारी दीख पड़ा | वातेंमें sek उद्देजक gre आ रही थी। संत फ्रान्सित्त उसके 
EAH कारण फ्रान्सिसको उसका ख्याल नहीं रह गया, सामने खड़े देख रहे थे | मनने समझाया कि इसे सहायता 
| चह गया | चाहिये | संतने अपने पासके सारे पैसे कोढ़ीके सामने 
O कितना भयानक पाप हो गया मुझसे ए वे दुकान 5” दिये । वे वहाँसे चल्नेवाळे ही थे, घोड़ा मुड़ भी 
छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पड़े । दुकानपर चुका था, पर. हृदयने उन; धिक्कारा-भाईके रति ऐसा 
लाखोंकी सम्पत्ति थी, खुळी पड़ी रह गयी | चिंता थी * टर उचित नहीं, इसे पैसेकी आवश्यकता नहीं; अपितु . 
तो मिखारीकी । यह सेवाका आकाजङ्की है--इसके अज्ज-अत्यड्रमें भयानक 
पीड़ा है । इसे स्नेहशील हृदय तथा कोमल जेंगुल्यांके 
आखिर भिखारीको ढूँढ़कर विनम्र वाणीमें उन्होंने स्पशकी आवश्यकता है। | 
RNS | मुझसे बड़ी भूल हो गयी | रुपये-पैसेका E 
सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उल्झकर भंवाहो _ "१ की न रोक सके ने घोडेसे उतर 
ववा अमर पड़े । 'भाई | आपने मुझे अपने सेवात्रतका ज्ञान करा 
जाता है । आपने मुझे सेवाका अवसर दिया और मैं 
चूक गया | फ्राम्सिसने अपने पासके सारे रुपये उसे दे दिया | il यह भूल गया था | आपने कितना बड़ा 
` दिये और कोट पहना दिया | उपकार किया है मुझपर ॥ रासने कोदीका हाथ 
खन्तितने संतोषी सॉस ली, दखिलारायणकी पकईकर चुप छ्या उसके see Kee 
` निष्काम सेवासे वे धन्य हो उठे । गीतामें मगवानले ऐसे ही अपनी अश्लुलियोंकों पित्र का लिमा र en 
| दालको सात्त्विक दान कहा है-दीयतेऽलुपकारिगे”। उनकी सेवासे ऐसे दील पढ, मन वे अदत सचे गे 
| संत फ्रच्सिसकी एक उपाधि ASAT भाई! । हों। संत फ्रासिसकी renee कितनी 
| एक समय वे घोडेपर सवार होकर अपनी गुफामें जा पवित्र थी । हिसके भाई'-नाम उनके लिये कितना 
हि घोड़ी os सड़कपर उन्हें एक कोढ़ी दिखायी सार्थक हो गया | सेवासे निष्कामता अधिक प्रबल होकर 
पा | उन दिनों कोढियोंको विशिष्ट कपड़ा पहनना साधन बन जाती है। 
NN T 
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४२६ # असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति TET *- ` 
अअ 


संत देवजान सकलवी 


सिकन्दरके समयमें यूनान देशमें देवजान सकळवी 
नामक एक हकीम इए हैं। वे बड़े विरक्त और 
बैराग्यवान्‌ थे । वे जम्मभर ब्रह्मचारी रहे । उन्होंने अपने 
रहनेके लिये कोई मकानतक नहीं बनवाया | वे 
कभी एक स्थानपर भी न रहे । कभी जंगलमें, कभी 
मैदानमें, कभी नदीके किनारे और कभी बृक्षके नीचे रह 
लेते। बिना अपने मतलबके वे किंसीसे वोळते-चाळते भी न 
थे | जब उनको भूख लगती, तब किंसी-न-किसीसे 
माँगकर खा लेते थे | अमीरकें उत्तम भोजन और 
गरीबकी सूखी रोटीको बराबर ही समझते थे, सिफ 
पेट भरनेसे उनका मतलव रहता था | हमेशा नग्न 
ted थे, ळंगोटीतक नहीं बाँधते थे | 

एकबार किसीने उनसे कहा --'तुम AIST पहनकर 
अपने शरीरको क्यों नहीं ढाँपते ? उन्होंने उत्तर दिया-- 
“जिसमें कोई ऐव होता है, वही अपने ऐबको छिपाता है, 
जिसमें ऐब न हो, वह क्या छिपाये ? वह व्यक्ति 
इस जवाबको सुनकर चला गया । वे नित्यप्रति एक 
नानबाई ( तंदूरवाळे )की दूकानपर रोटी माँगकर 
खाते थे, उस नानवाईक्रे यहाँ. रोटी खाते हुए जब कई 
दिन गुजर गये, तब एक दिन नानबाईने उनसे कहा--- 


‘an रोज ही रोटी खानेको आ जाते हो £ फकीरने 


कहा--'तू रोज ही रोटी पकाता है और हमको रोज 
ही भूख लगती है, तब खायें नहीं तो क्या करें ? 
“नानवाई हँस पड़ा; परंतु उसी दिनसे उन्होंने उसकी 
दूकानपर जाना छोड़ दिया | इधर-उधरसे माँगकर जो 
मिल जाता, उसीसे पेट भर छेते | नानबाईने उनकी बहुत 


eee की, पर वे पुनः उसकी दूकानपर नहीं गये | 


एक दिन एक आदमीने उनसे कहा- लुम 


अपना घर क्यों नहीं बनाते ? उन्होंने कहार तो 
बह बनाये जिसका घर गिरा हो या जिसका अपना 


घर न हो | जिन लोगोंके परलोक सम्बन्धी सच्चे घर गिरे 
हुए हैं, वे ही वे इन झूठे घरोंको बनाते हैं | हमारा घर 
ऐसा है जो कभी गिरनेवाला नहीं है, फिर हम बने 
हुएको क्या बनावें ? दूसरे हमारा घर तमाम दुनिया है, 
जिसमें आकर करोड़ों आदमी आराम पाते हैं | जब 
SANT इतना बड़ा घर है तब हम और धर क्या बनाये | 
हमारा घर इतना बड़ा है फि तमाम जमीन इसका 
आँगन, सहन दै, आसमान जिसकी छत है, ऐसा घर 
तो किसी भी आदमीसे बन ही नहीं सकता |! 

एक दिन वे एक जंगळमें लम्बे पड़े थे | इतनेमें 
ही सिंकन्दरने आकर इनको लात मारकर कहा---'उठो 
जल्दी ( रास्ता छोड़ो ) | हमने एक मुल्क फतह कर छिया 


` है । इसपर लम्वे पड़े-पड़े ही उन्होंने कहा--मुल्कका 


फतह करना तो बादशाहोंका एक शरूर ( नशा ) 
है, इसमें नयी बात क्या है ! पर इससे मुझे क्‍या लेना- 
देना है ? यह सुनकर सिकन्दर हतप्रभ रह गया और 
उसने पूछा--'इतनी वेपरवाही तुमको कहाँसे मिली ? | 
संतने कहा--'सत्र ( संतोष ) करने और ख्वाहिशों , 
( कामनाओं )के छोड़नेसे । 

एक दिन किसी आदमीने उनसे पूछा कि “दुनियामें 
कोई तुम्हारा सम्बन्धी भी है या नहीं ? उन्होंने कहा-- 
“तमाम दुनियाके लोग अपने ही सम्बन्धी हैं | इसलिये मैं 
किसीको अपना ( दूसरी बार ) सम्बन्धी नहीं बनाता |! 
इसपर उसने कहा-_“जब तुम मरोगे, तब तुमको दफन 
कौन करेगा ? “उन्होंने तुरंत कहा-*जिसको हमारे “ 
Peat Gel गन्ध आयेगी, वही दफन करेगा | इसका 
तुमको क्या गम और हमको क्या फिकर है ? निष्काम | 
संतकी आसक्ति झन्य तथा निळेप अटपठी वाणीमें जीवन 
और जगतका मर्म सुनकर वह व्यक्ति श्रद्वावनत 
हो गया | 


SE YY 
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# कर्मयोगकी विशेषता--सामान्य समीक्षा # 
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कमयोगकी विशेषता--सामान्य समीक्षा 


[ कमंयोगो विशिष्यते-गीता ५ | २ | 
(RE) 


( लेखक--आचायं पं० भ्रीराजबलिजी त्रिपाठी, Goto, साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, व्याकरणशासत्राचाय ) 


मनुष्य सवश्रेष्ठ प्राणी है । यह सृश्टिका श्ङ्गार है 
क्योंकि यह अपने “ep को सँवारता है | इसका सँवारा 
हुआ 'खरूप! ही परमेश्वर है, परात्पर THT है--जो 
हमारे भीतर है । बह 'सत्‌-चित्‌ आनन्दरूपः है और 
मानवका वही चरम प्राप्तव्य भी है | भगवानूने निज- 
शक्तिसे वृक्ष, सरीसप, पशु, खग, दंश, मम्स्यादिकी 
सृष्टिकर जब संतोष-लाभ नहीं किया, तब उन्होंने 
खात्मखरूपको पहचाननेत्राले. मनुष्यदी सृष्टि की; इससे 
उन्हें प्रसन्नता हुई---छुद्माप देवः | निदान, मनुष्य- 
जीवनका चरम उद्देश्य “स्वात्मबोध? हुआ । यही कारण 
है कि मननशीले मानव खभावतः और विचारतः 
शाश्वत जीवनके म्लभूत---सत्‌ ( सत्ता ), सर्वाधिक 
समझदारीका चित! ( चेतनता) और नित्य-सुख "आनन्द! 
( आनन्दताकी पराकाष्टा )के रूपका घनीभूत 
खरूप 'सच्चिदानन्दघन' चाहता है. | यह इसलिये 
भी चाहता है कि अन्य योनियोंकी भाँति इसके 
जीवनका लक्ष्य या फळ विषय-भोग अथवा अस्थायी 
खल्प सुखदायक खगे भी नहीं है-- 
एहि तन कर फळ बिषय ATs | स्वर्गंड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
मनुष्य “जन्म दुलभ है-'मानुष जनम दुरलभ 
अहै, बहुरि न दूजी बार; क्योंकि यह मलुष्य-जन्म बड़े 
| भागसे कभी प्राप्त हो जाता aS भाग माजुष तन पाचा 
| अथवा 'कदाचिळभते जन्तुमोल॒ष्य॑ पुण्यसंचयात्‌।' 
अतः मनुष्य-जीवनका लक्ष्य उच्च है, जो मोक्ष है; विंतु वह 
| सलूप-बोधके सिवा और go नहीं है। उसे ही 


इसी आशयका देवीभागवतका यह श्लोक 


आत्मदशन, RIM, ब्रह्मात्मैक्य, खरूपमें अवस्थिति, 
मुक्ति अथवा चरम और परमसिंद्रि कहा गया È | 
पुरुषा्थचतुष्टयकी सफलताकी चरम निष्पत्ति उसीमें हो 
जाती है । वही मनुष्य-जीवनकी सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है । 

उस सिद्दिकी प्रापतिके लिये हमारे तत्त्वदर्शी प्राच्य 
ऋषि-मनीषियोंने तत्त्वान्वेषण कर जो तीन साधन-पद्धतियाँ 
निर्धारित की हैं, वे हैं--( १) कमपद्गति, ( २) 
उपासना-पद्धति और ( ३ ) ज्ञान-पद्धति । ये लक्ष्य- 
साधनाकी परम्परामें चरम स्थिति होकर निष्ठाएँ बन 
जाती हैं | मूलतः ( १ ) कर्मेनिष्ठा, ( २ ) भक्तिनिष्ठ 
या उपासना-निष्ठा और ( ३ ) mAs 
प्रतिष्ठा हो गयी है । भारतीय मोक्षधरमकी ये निष्ठाएँ 
शाख्नोमें और साधकोंमें अत्यन्त Tle हैं | श्रीमद्भागवत- 
(१० | २० | ६ में श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा है 

aman मया प्रोक्ता sot श्रेयो विधित्सया | 
वानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ 

“प्रिय उद्धव | मैंने ही वेदोमें एवं अन्यत्र 
भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारि-भेदसे 
तीन प्रकारके योगोंका (साधनाका ) उपदेश किया है वे 
हे--( १) ज्ञानयोग, ( २) कर्मयोग और ( ३ ) 
भक्तियोग | मतुणयके परमकल्याणके लिये इनके अतिरि 
और कोई उपाय कहीं नहीं है | 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने तीनोका सामान्य 
विवेचन इस प्रकार क्या है-- 


ee) ४-डीक 
१--श्रीमद्धागवत ११ । ९। २८। २-मननान्मयुण्ण ( निरुक्त यास्कः ) । रे” विष्णुपुराण] ४--ठीक 


mid मे विख्याता मोश्षप्राती नगाधिप। कर्सयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ 
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Saat | जो लोग कर्मों तथा उनके फळोसे 
विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे 
ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | इसके विपरीत जिनके चित्तमें 
कर्मों और उनके फळोंसे वैराग्य नहीं हुआ है---उनमें 
दुःख-बुद्धि नहीं इई--वे सकाम-व्यक्ति कर्मयोगके 
अधिकारी हैं --'कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ |” विंतु जो 
पुरुष न तो अत्यन्त fen है और न अत्यन्त आसक्त 
ही है तथा किसी पूर्वजन्मके झुभकर्मसे सौभाग्यवश 
मेरी लीला-कथा आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह 
भक्तियोगका अधिकारी है। उसे भक्तियोगके द्वारा ही 
fila मिल सकती है । कमके सम्बन्धमें जितने भी 
विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार ( साधकको ) तभीतक 
कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे 
m होनेवाळे खर्गादि झुखोंसे वैराग्य न हो जाय 
अथवा जबतक मेरी लीळा-कथाके श्रवण-कीतन आदिमे 
श्रद्धा न हो जाय ।' उद्धव | इस प्रकार अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुकूल धममें स्थित रहकर योगोंके ( भक्तियोग- 
कर्मयोगोंके- ) द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके 
( आसक्तिरदित होकर ) मेरी आराधना करता @ और 
ARR कमॉसे दूर रहकर केवळ विहित aa ही 


Samen SH 
. 


वेदिकः ( २ । २) और भागवत ( ११ २० 


कर्म होते हुए भी बन्धनक्रारक नहीं माने जाते थे” | गीता- 


कर्मबन्धनः से किया गया है; अर्थातू--यशके ल्यि जो कमं 


निश्चितरूपसे निष्काम ही दै, जो चरमसाधना या निष्ठा है। 


% अखक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाशोति पूछणः म 


अअ >= 


TSS 
( अनासक्तभावसे ) आचरण करे तो उसे खरग या 
नरकमें नहीं जाना पड़ता--उसके लिये कर्म बन्धन- 
कारक नहीं होता । अपने धर्मभे निष्ठा रखनेवाला 
ऐसा पुरुष इस शरीरमें रददतेरहते ही निषिद्ध-कर्मका ` 
परित्याग कर देता है और रागादि मळोंसे भी सुक्त. 
पवित्र हो जाता है | इसीसे अनायास ही उसे आत्म- 
साक्षात्काररूप विशुद्र तत्वज्ञान अथवा द्रुतचित्त होनेपर 
मेरी भक्ति प्राप्त होती है-ज्ञान-निष्ठा अथवा भक्ति-निष्ठा 
प्राप्त हो जाती है । 


निश्‍चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ मुख्यतः ज्ञान- 
निष्ठा तथा भक्तिनिष्ठाको प्रतिपादितं करते हुए ( सकाम ) 
कर्मयोगको गौणरूपमें रखा है एवं उनकी प्रक्ृत व्याख्या- 
में भक्ति-निष्ठाः अत्यन्त उत्कृष्ट रूपमें--्रभुप्रीतिमें 
पर्यवसित होकर अद्वितीय बन गयी है; उदाहरणार्थ यथा-- 
'प्रीयतेउमछया भषत्या इरिरन्यद्‌ erma 
और 'नेष्कम्येमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते श्ञान- 
मळं निरञ्जनम्‌? जैसे वाक्‍य उद्‌घरणीय हैं, फिर भी 
श्रीमद्भगवद्गीता- ३ । ३ ))में श्रीकृष्ण भगवानूने 
ही खयं पहले अपने द्वारा जिन दो ही प्रकारकी 
निष्ठाओकी. बात दुहरायी है उनमें ज्ञानयोग और 
कर्मयोगकी ही चर्चा की है, भक्तिकी नहीं; देखिये-- 


Ee 020 
— यह कि ¢ र -कर्ससे TTT 
५-यह ध्यातव्य है कि “कर्मयोगः पहले सकाम सम्बद्ध था, जैसा कि मनुके -कांम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश् 
| ७ )के 'कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌! वाक्याँसे स्पष्ट है; परन्तु यज्ञादि सकाम- 
( ४। ९ )में इसका उल्लेख “यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं 


ae किये जाते हैं, उनके अन्य कमसे यह लोक बॅ 
a eE ae | a ₹ उनके अतिरिक्त अन्य कमसे यह लोक बँधा हुआ 
-कमको बन्धनकारक नहीं मानती और 


गीताका कर्मयोग 


६-संत्यास-मार्गकी ओर संकेत है | ७-भक्ति-निष्ठाकी अवतारणाते तात्पर्य है | 


. eae freee भक्तिसे प्रसन्न होते हैं, 


अन्य सभी. साधन विडम्बना हैं ( भीमद्भधा०ण ७ | ७ । ५२ )। 


९-निष्कामता-पूणं ज्ञान भी भगवदूभक्ति-भावसे रहित होनेपर पूर्णतः सुशोभित नहीं होता (१।५।१२ 


सथा १२। RVG?) ! 
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# कर्मयोगः Aiea 


———— 
छोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा ओक्ता मयानघ | 
grat सांख्यानां agate योगिनाम्‌ ॥ 

(ठे निष्पाप अजुन । मैंने इस लोकसे श्रेय:-सिद्रिके 
ढिये दो saat निष्ठा कही है, viet लिये 
ज्ञानयोग और योगियोंके लिये कर्मयोग |! ; 

आगे चलकर वहीं उन्होंने मुक्ति-साधनके रूपमे 
ज्ञानयोगके साथ कर्मयोगकी तुल्ययोग्यता ( Bete: 
सफराइुभो ) बताते हुए विश्व-व्यवस्थिति अथवा 
लोकसंग्रहके मङ्गलमय इछि-प्राधान्यसे उन दोनों 
निष्ठाओंमें कमयोगकी विशिष्टता भी निरूपित कर दी 
है--“तयोस्तु कर्मसंन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते? 
भर्यात्‌--“खरूपतः कमसंन्यासकी अपेक्षा कर्मपोग--- 
निष्काममावसे अनासक्त रहकर जीवनपयन्त कतव्य 
कर्म करते रहना--विशिष्ट है, श्रेष्ठ है |! कल्याणकारी 
तो समानरूपसे दोनों ही हैं, किंतु लोकसंग्रह अथवा 
विश्व-व्यवस्थाके सावेजनीन ( सर्वेकल्याणकारी ) 
पक्षके इस ओर होनेसे एवं सुगमताकी EA यह ' 
कर्मयोग विशिष्ट और श्रेष्ठ हो गया है । यही श्रीकृष्ण 
भगवानूका “निजी मत? है और इसे ही उन्होंने 'उत्तम- 
रहस्य, 'सबंगुह्मतम” अथवा 'मे परमं वचः’ 'परम Ya? 
age |” | 

यहाँ ध्यान देनेकी वात यह है कि गीताका यह 
कमयोग अथवा कर्मनिष्ठा श्रीमदूभागवतके प्रकृत 
कामना-परक कर्मयोगकी अपेक्षा कहीं अधिक सुपरिष्कृत 
है । कहना चाहिये कि “निष्कामता' की यही बिशेषता 
` कमेयोगका सर्वोत्तम Gant हुआ खरूप है, जिसमें 

ASR सम्मिश्रण 'सोनेमें सुगन्थ' हो गया है। 


— erm जय यी 
ee = oO ELAS ९७. 


Bae, 


“rs 
I का mommies rem 
sens ms es 


~ 


Cl 


इस रूपमें कमयोगको लाकर ज्ञाननिष्ठाके TA RE- 
निष्ठाका पद देने एवं उसे विशिष्ट मान्यता प्रदान झरने 
सर्वाधिक श्रेय श्रीकृष्णद्वारा गीत श्ीमद्भाबट्वीताको ही 
है। वस्तुत; ज्ञान-भक्ति-मिश्रित निष्कामता-विशिष्ट कमयोग- 
का प्रधान प्रतिपादक ग्रन्थ गीता ही है--यथपि इसका 
सूळ ईशावास्योपनिषद्‌, Barada kag”, तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ आदि कतिपय वेदिक प्रन्थोंमें एवं महाभारतों 
वर्णित भागवतीय धमे या नारायणीयाख्यान-( महाभा० 
Wo ३४८-७४)म भी विल्पररूपमें बिद्यमान है-- 
“सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्म पकान्तसेयितः ।? 
भागवतधमेको तो कर्मयोगका सुपरि्कृत खरूप ही 
समझना चाहिये | मूलतः गीताका कर्मयोग भागवत 
धमं ही है | 
` वास्तवर्मे कमेनिष्ठामें आदश भक्तिका समन्वय हो 
जानेसे गीताका THAT पूर्णतः भागवतधर्म हो गया, 
जिसे नारायणीय-धर्म भी कहते हैं; क्योंकि इसका उपदेश 
खयं श्रीनारायणने ही सर्वग्रथम भगवान्‌ विवखानको 
दिया था, जिसकी परम्परा मनु, aur 
राजियोंसे होती हुई 'विदेह” ( जनक ) तक चलती 
आकर परिनिष्ठित ( अन्तिम) रूपमें विकसित हो 
गयी | किंतु बहुत समयके वाद कर्मयोगका वह खरूप 
नष्ट हो गया था, जिसे ATTA agin उपदेश दे 
कर पुनरुजीवित ( नवीनीकृत ) कर दिया | यही क्यों, 
गीतामें कर्मयोग ज्ञानमक्तिसे युक्त तथा 
अनासक्तिसे मिश्रित और लोकसंग्रह अथवा भगवद 
महान्‌ RANK हो जानेसे विशिष्ट या सर्वश्रेष्ठ हो 
गया है | इसकी अतीत पर्पर ही इसमें रमाण है । 


2 क्क 
ee नि न मम ¥ | 
१०- द्रष्ब्य- गीता ३, ३१ | ४ ३। ९ १॥ १० १। १९ ३० और १८, ६ 


| è _ १३-१-९ को देखिये; विद्याके साथ-साथ हक टे कम करना चाहिय 

04६१0: महाभारत वर्णित 

- o Be ओर साउ या गया है (FE शाह ९०६, १० 3] 
यह कथन कि 'गीतार्मे भागवतधमं दी वतला 


११--देखिये मन्त्र २--कुर्व्नेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छत* समा? ही 
१९-दृष्टव्य--६ | ४--आरम्भकर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान्‌ 
तेषामभावे इंतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोडन्यः | 


sod च खाध्यायप्रवचने चः इत्यादि । 
ea भागवतधर्मकी न्रेतायुगीन परम्परा 
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मनु, इक्ष्वाकु, जनक प्रश्रृतिके जीत्रनका अध्ययन 
करनेपर हमें विदित होता है कि इनमें ज्ञान-भक्ति- 
मिश्रित कमनिष्टाकी मान्यता ही नहीं थी, प्रत्युत 
अनुष्ठेयता ( व्यावह्यारिता ) भी रही है । यदि हम मनु- 


mAn ही निदर्शन मानें तो उनकी भक्ति-परायणता : 


भानस!के एकाधिक मार्मिक संदर्भोके रूपमें सामने उभरी 
दीखती है और मनुस्मृति-बृद्धमनुके उपज्ञ ( प्रथमाचार्य ) 
होनेके नाते वे खयं विश्‍व-व्यवस्थाके विधि-विधायक होनेसे 
लोकसंग्रही-रूपमें भी सबके सामने आते हैं | इसी प्रकार 
जनककी उपनिषग्रसिद्ध ज्ञानगरिमा गीता-( ३ | २० ) 
के “कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय:!से कर्म- 
निष्टामें समंजस दीखती है । फलतः भक्त ज्ञानी तो होता 
ही है, वह लोकसंग्रही कर्मयोगी भी होता है | कोई भी 
भक्त इन दोनोसे भिन्न नहीं देखा जाता | इसील्यि वह 
“निज प्रशमय देखहिं जगत? में ज्ञानी और 'मैं सेवक 
सचराचर रूप स्वामि भगवंत' की भावनामें अनन्य आदर्श 
भक्तिकी भूमिका निभाते हुए लछोकसंग्रहके उपयुक्त 
कतव्यमें लगा रहता है | 'अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः 
करुण एवं च'( गी० १२॥ १३) उसका खभाव ही बन 
जाता है। यही कारण है कि भक्तिको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ळग निष्ठा रसनेकी अपेक्षा ज्ञान और कर्मयोगके साथ इस 
प्रकार समन्वित कर दिया है कि दो ही निष्ठाएँ (ज्ञाननिष्ठा 


# असक्ती ह्याचरन्‌ कर्म परमाम्नोति पूरुषः + 


ऱ्य UL 


उपनिषदोंका AGI तथा कापिल-सांख्यके क्षर- 
अक्षर-विचार तो कमयोगकी आधारशिला ही हैं । 
पातञ्लल्योग भी साधनावस्थामें कर्मयोगका उपजीन्य 
( साधन या सहायक ) है । सच तो यह है कि गीताके 
कर्मयोगमें सबका संयोजन-समन्वयकर शास्रीय रीतिसे 
उसे परिनिष्ठित ( अन्तिम रूपमें ) निष्ठाका खरूप दे 
दिया गया है; अतएव निःसंदिग्धरूपसे कहा जा 
सकता है कि गीताका कर्मयोग अन्यतर ( ज्ञाननिष्ठा और 
कर्मनिष्ठा--इन दोनोंमें एक ) अन्तिम निष्ठा या चरम 
साधनावस्था है, जिसके बाद मोश्षकी प्राप्ति सुतराम्‌ 
सुगम हो जाती है--टीक बसे ही जेसे ज्ञाननिष्ठासे 
केवल्य मुक्ति मिल जाती है | इस प्रकार कर्मयोगका विशेष 
विकास और विवेचन गीतामें ही हुआ है | 


अत्यन्त प्राचीन बालमें वेदिक धर्म कर्म-प्रधान था. 
(y ` . JAA = ~ 
और कमयोग शब्द काम्यवर्भो--उज्ञादि a h ल्यि 


१५-आचाय मधुसूदन सरखतीने गीताके —— 
KS नि भीताके १८ अध्यायोमिं प्रथम छः अध्यायको क+षट्क) दूसरे षट्कका उपासनापट्क 


ओर तीसरे षट्कको शानघटक माना है । देखिये ीमद्भगवद्गीता उपोद्घात २-४ 
Seg पत्‌ I विष्णोः R पदम्‌ | यत्यातये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः | 
एकमेकेन mes PEIA क्रमात्‌ | S ये काण्डत्रयात्मिका ॥ 
an Re ee Sat प्रथमान्त्ययोः॥ 
Sasa नाखि तयोरतिविरोधतः | भगवद्धक्तिनिष्ठा og मध्यमे ` परिकीर्तिता ॥ 


* कर्म और 
ज्ञानके मध्य उपासना या भक्तिषट्कका सन्निवेश भक्तिकी कर्म और शान उभयमें व्याति और 


Ec ae सूचित करता है । १६-इस सम्बन्धका 


सुन्दर पठनीय प्रतिपादन stake निष्काम-कर्मयोगःमें परम 
भी किया है। देखिये--इसी BSA Fo Fo २६ पर ध्गीतोक्त निष्कामकर्मयोगका 


CC-0.. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


के: यथाशक्ति करना निष्काम x ८ 


न्न काका ee 
~ 


प्रचलित था । मनुने ( २१९७ Ask पुराने अर्थमें 'कास्यो 
हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक: p (अर्थात्‌ वेदोंकी 
( सम्पूण ) खीकृति, तदनुरूप क्रियायोग यानी क्रिया- 
कलापसम्पन्न करना कामनाझलक ही है ) कहा है | 
उस समय न तो ज्ञानकी उतनी प्रतिष्ठा हो पायी थी क्लि 
ते ज्ञानाल सुक्तिः' तथा “तमेव विदित्वाति ृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ का नितरां विवेचन क्रिया 
जाय और न भक्तिकी ही प्रतिपादित प्रौँड़ि थी कि 
(प्रीयतेऽमलया भक्त्या eter विडस्वनम्‌ l 
का ही दृढ़तासे प्रतिपादन किया जाय | वेद-संहिता और 
ब्राह्मण-म्रन्थोमें कमी मीमांसा और कर्म-प्रधान धमोंका 
प्रतिपादन क्रिया गया था जो यज्ञादिकी महिमामें कृतार्थ 
थे। उन्हें “त्रयीधर्म' कहा जाता था; क्योंकि तीनों 
बेदोंकी प्रवृत्ति इन्हीं कर्मेधमोंकी ओर अधिक थी | आगे 
चलकर. वेदान्त-उपनिषदोंसे उपजीबित ज्ञानमाग और 
पश्नरात्रों एवं भक्तिसूत्रों ( नारदभक्ति-सूत्र एवं शाण्डिल्य 
भक्ति-सूत्रों ) से उपोद्ृद्ठित भक्तिमार्ग अत्यन्त प्रसिद्ध 
होते गये । आचार्य शंकरके समयमें ज्ञानमागे 
परमोत्कर्षपर आ गया और आचार्य रामानुजने भक्तिकी 
निष्टान्त व्याख्या कर उसकी पद्धतिको अत्यन्त परिमाजित 
कर्‌ दिया | गोखामी तुलसीदासजीने तो भक्तिविषयक 
ete सिद्धान्त ही प्रस्तुत कर Raha हरि 
भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल । किंतु कममाग 


४३१ 


mr eee 


—— ~ 


अथवा प्राचीन कर्मयोगका परिष्कार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस कोशछसे किया कि उसमें ज्ञानका आधार और 
भक्तिका सम्मिश्रण तो हुआ ही, लोक संग्रहके पश्चमे 
निष्काम कमेकी कतेन्यता भी उद्दीप्त हो उटी । छोक- 
संप्रहमें विश्व-यवस्थाकी प्रेरिका Tas हुई, लौकिक 
कामना या फलेच्छा नहीं । आसक्ति, अकर्मण्यता एवं 
फलायिकारिताके साथ कीर्ति-टिप्सा या लोकैपणा भी निष्काम 
कमयोगकी पद्धतिमें बाधा मानी गयी । अतः कर्सयोगका 
निखरा हुआ खरूप इस रूपमें प्रतिष्ठित हो गया-- 
“जीव, जगत्‌ और Sah ज्ञान हो जानेपर कर्मफल्की 
इच्छाको त्यागकर लोकसंग्रह ( ARRAN) अथवा 
भगवदपंण-बुद्विसे अनासक्तरूपमें अर्थात्‌ कर्म-फले 
मनका लगाव न रखकर कतेग्य कर्मोंको जीवन-पर्यन्त 
करते जाना निष्काम कर्मयोग है, जो नि:श्रेयसकी अन्यतर 
अन्तिम साधनावस्था या निष्टा है | ( क) यतः Ra- 
व्यवस्थिति भगवत्कार्य है और (ख) भगवत्सृष्ट 
वर्णाश्रमधर्म व्यवस्थाकी चरितार्थता इस कमयोगमें ही 
व्यवश्थितरूपमें निवेहित होती है, अतः यह ज्ञान-निष्ठाकी 
अपेक्षा विशिष्ट है; «कमेयोगो विशिष्यते’ का तात्पय 
इसी दिशाका है | इसीका समर्थन करते हुए सूर्यगीत- 
( ४४७ )ने इसको जाननेवालेको उत्तम पुरुष कहा है--- 
जानादुपास्तिरुत्हष्टा कमात्छृष्टमुपासनात्‌। 


इति यो वेद वेदान्तेः a पच पुरुषोत्तमः ॥ 
( अगले अङ्के समाप्य ) 


“यथाशक्ति करना निष्काम 


जीवनके सवोत्तम काम। 


सदा पवित्र 


eo न है 
SS Ss 
TE 


सबकी सेवा तन-मन-धनसे 


ईः 


सत्पुरुषौकी संगति करना सुखसे जपना हरिका' नाम ॥ 
द कर्म ही करने, तजने खाटे TH तमाम! 
विषयोंका चिन्तन तज मनसे! 
कभी किसीका जी न दुखानाः 
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भजना प्रभुका रूप लाम ॥ | 

बनना सबका ही Gea | | 

यथाशक्ति करना निष्काम ॥ MW 
_ औभाईजी ( पदरनाकर-१२८१ ) Ü | 


— TRIB? 


७६३ 


` "४५४४४७४ ४५४५४४७ ४७०४५७० OL Sf ९.४ rrr rr eS 


% असक्त जरन्‌ कर्म परमामोति TET ॐ 
TTT 


ag fied और NT ` 


श्रीहरिकी अहैतुकी कृपासे सम्पादित-प्रकाशित 
निष्कामकभयोगाइको अपने सहृदय पाठक, प्राहक, 
अनुग्राहकों एवं मनीषी लेखकोंके द्वाथोमे समर्पित करते 
हुए हमें अपार हृष हो रहा है । इन विषम परिस्थितियोंमें, 
विष्न-बाधाओंके बावजूद, हम उनकी प्रेममयी पुण्यतोयामें 
पावन अवमथ-यज्ञान्त-स्नानके भाजन हो रहे हैं 
ओर कुछ समसामयिक अपेश्षामें निवेदन करनेका 
अवसर प्राप्त कर सके हैं | अस्तु ! 


देश और धर्में तथा व्यापक दृष्टिसे देखनेपर 
विश्वभरमें आज वैमनस्य, नेराश्य, आलस्य और 


निष्काम कर्मयोगकी भी उपादेयता है । इसका प्रवत्तंन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं किया था और पुनः गीताकाळमें ¬ 


बढ़े ही मनोयोगसे उसका पुनः कथन किया -- 
“स॒ एचायं मया ठेऽद्य योगःप्रोक्तः पुरातनः ।? 
यदि हमारे कृपाळु ग्राहक-अलुग्राहकों और पाठक- 
पाठिकाओंने इसके अध्ययन, मननसे धम्यंपथ-प्रदशन 
पाकर लोक-परलोकके सुधारनेमें प्रबृत्ति-लाम किया तो 
फिर सारा-का-सारा यह प्रयासयज्ञ सफल समझा जा 
सकेगा; ऐसे तो हम कत्तव्य-मात्रसे और निष्कामभावसे 


भगवदर्पित इस प्रयासको सफल ही समझते हैं; क्योंकि-- . 


'कर्मण्येचाधिकारस्ते मा HS कदाजन |? 
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यताको साय घामिक कुण्या व्यातं गयी है। पूज्य आचायों, संत-महात्माओं और अधिकारी बिद्वान्‌ | 
घर्मालोक AAT: क्षीण, क्षीगतर, क्षीगतम होता चला जा अर 
रहा है और मानव लक्ष्यच्युत alae खार्थप्रेरित ईर्ष्या- San महानुमानोंके तो हम अत्यन्त इत है और 
द्वेष, हिंसा-प्रतिहिसा और कलह-कोलाहछके कारण अलि अहि toe होकर frei ते 
Š 3 उक्ति Ram कहकर त्रुटियोंके लिये-चाहे वे स्थान- 
दिग्भममें पड़कर अधःपतनके गर्तमें गिरना ही चाहता S SOS ता 
006 ere eRe ली लितास निवेश अथवा संक्षेपण-संशोधन अथवा अन्य ARTS 
आवश्यकता, अपेक्षा या अनिवार्यता है | RF = हो क्षमायाचना oe fae Pà. 
ग्राहकोंसे भी क्षमाप्रार्थी हैं | हमारे सहयोगियों, टंकण- 
कल्याण” आरम्मसे ही विर-कल्याणकी चिन्तनामें, SOR और कागजकी सुविधा देनेवाळी 
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और धम्यं सदाचारके प्रसारद्वारा सरकारने जो स्तुत्य सहयोग किया है, उसके नाते हम 
िश्वमङ्गल्की कामनाके साथ यथाशक्ति चेष्टाकी परम्परा सबके हृदयसे आभारी हैं | 
रखता FA आया है | उसी परम्पराकी कड़ियोंमें संदर्भ; पूर्णता पूर्ण परमेश्‍वरकी है; निमित्तता हमारी है। 
पटत उपादेय विशेषाङ्क मी ged चले आये | अपूणेता तो सम्पू्णतः हमारी ही है, फिर भी-- र 
इस वषका यह RMT, समसामयिक संसारकी कल्याण- पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणीत्पूणेसुदच्यते। . ` 4 
भावनासे कमेण्यता, निष्कामता और निष्कामता-पूर्वक लोक- - पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाबझिष्यते ॥ 
संग्रहके प्रचारोदेशयको ध्यानमें रखकर प्रकाशित किया ॥ शम्‌ ॥ 
गया है । जीवनकी चरम साधना-त्रयोमें जैसे ज्ञान और विनीत--- 
Sri [हिता दै मते d a दोनोंसे संबलित pire a 
JANA IPAR Gat —><34+-> 4 on व्य 
Jangamwadi Maths ; a 
Aco No, ८. क 4, , À 
e one Y 
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| (१ ) aerate, भक्तचरित, शानः वैरम्बादि ईश्वर 
(क; कल्याणमागमें सहायक, अध्यात्मविषयक्र, व्यक्तिगत 
॥क्षिपरदित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख “कल्याणः 
कादय नहीं माने जाते। VaR घटाने-बढ़ाने और छापने 
थवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख 
[ना मागे लोटाये नहीं जाते | Bala प्रकाशित मतके 
ठिये सस्पादक उत्तरदायी नहीं है । 

' (२ ) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्निम 
'शार्पिक मूल्य भारतवर्षमें १६.०० रुपये और भारतवर्षसे 
PUR लिये To ३४.२२ ( २ पीण्ड ) नियत है | 

"७. (३) “कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
देकर दिसम्वरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनबरीसे 
री बनाये जाते हैं । TTR किसी भी मददीनेमे आहक बनाये जा 
सकते हैं; औरजनवरीके अङ्के वाद निकले हुए तवतकके सब्र 
Jag उन्हें विना मूल्य दिये जाते हैं | “कऋल्याण'के बीच के 
किसी अङ्कसे हक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
[RA भी ग्राहक नहीं वनाये जाते | 

| (2) इसमें व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
| दरम प्रकाशित नहीं किये जाते । 

_ (५) कार्याल्यसे 'कल्याण? दो-तीन वार जाँच करके 
hae आहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 
प्मयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे ल्खिा-पढ़ी करनी चाहिये। 
Si जो उत्तर मिळे, वद दम मेज देना चाहिये | डाकघरका 
| जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
| रिना मूल्य मिलनेमें अइचन हो सकती है | 


feme पहुँच जानी चाहिये । पत्रमे आहक- 
संख्या, पुराना ऑर न(मः पत 
लिखना चाहिये | महीने दो मदीनेके RA पता TREAT 
हो तो अपने पोस्टमास्टरको दी लिखकर AT क लेना 


| पता-तरदलीकी सूचना न मिलनेपर AE पुराने पतेसे 


सकती है । 


( ६ ) पता बद्लनेकी सूचना FARA १५ दिनों पहले . 


नय तमः पता साफ-साफ - 
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चले जानेकी अवश्लामे दूसरी परति मेजनेमे कठिनाई दे 
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_ (७) जनवरीसे वननेवाळे eR रंगविरंगे 
Ria जनवरीका अङ्क ( चाह वर्षा विशेषाह ) दिया 
जायगा | Ang ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
an | फिर दिसम्पररतक प्रतिमास एक अङ्क बिना मूल्य मिला 
करेगा | किसी अनिवार्य कारणत “कल्याण बंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिले हों, उतनेम ही संतोष करना चाहिये; 
क्योंकि केवळ AANGE ही मूल्य १६.०० रुपये दै | 
बाकी ११ अङ्क बिना मूल्य हैं । | 

आवश्यक सूचनाएं. 

(८ ) 'कल्याणःमें किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याणः- 
की एजेन्सी किसीको देनेका नियम नहीं दै । 

( ९ ) आदइकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिख्नेके साय- , 
साथं आहक-संख्या अवश्य लिखनी aa ! पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चादिये । 

( १० ) पत्रके उत्तरके लिये जायी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक दै | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमे पिछले पत्रकी तारीख तथा विषय भी देना चाहिये। 

( ११ ) ग्राहकको चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये । ato पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते ह । 

(१२)प्रेख-चिभाग+'कद्याण'व्यचस्था-चिभाग तथा 
सस्पादन-विभागको अलग-अलग समझकर अलग- 
अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना 
चाहिये ('कल्याण'के साथ पुस्तकें और चित्रनहीं भेजे जासकते। 
aH १.००रू०से कमकी Alo पी प्रायः नहीं भेजी जाती। 

( १३ ) चाळू वपके विशेषाइुके वदले पिछले वर्षोका 
कोई विशेषाङ्क नहीं दिया जाता । नट 
( १४) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयाकी संख्या, 
रूपये सेजनेका उद्देश्य, MEH नम्वर ( नये AEH at 
तो 'नया? शब्द ), पूरा पता आदि सब बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये | 
( १० ) प्रवस्ध-सम्बन्धी पत्र) मादक होनेकी सूचना, 
मनीआरडर आदि व्यवस्थापक-'कट्याण TO गीताप्रेस 
( गोरखपुर )के नामसे और सम्यादकसे सम्बन्ध 
पत्रादि ANER RAT, ० 
( गोरखपुर )के नामसे भेजने चाहिये । 
(१६) स्यं आकर छे जाने या एकसाथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्टीसे या रेल्से इगातेतरालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


व्यवस्थापक RAM, पत्रारय-शीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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ममलकी अपंक्षा AAA महत्व i 

[ ममता-आसक्तिसे रहित हो राज्यकार्य करनेका तास्विक परामश | i 
( सहदेव उवाच ) mh 


नं चाहा द्रव्यमत्सञ्य सिद्धिभेच| त भारत । शारीर gaga [खाद्धभवात बा = ॥' र] 
Tagger शारीरेप्चजुग्॒ध्यतः | यो धमां यत्‌ Sa वास्यात्‌ | पता तत्‌तथास्तुन ॥ i FR 
शारीरं gaga पथिवीमनुशासतः। यो धमा यत्‌ BS वा स्यात्‌ छुदा तत्‌ तथास्लुनः ॥ 
FAA भवेन्मत्युरू यक्षरं ब्रह्म शाश्यतम | ममेति च भवेन्खत्युन मर्मात च शाश्वतम्‌ ॥ 
AAA ततो राजन्नात्मन्येच समाश्रितो | अदृश्यमाना भूतानि याधयेतामसशयस्‌ ॥ 
अविनाशोऽस्य awe नियतो यदि भारत । हत्वा शारीरं भूतानां न दसा मातपत्स्यत ॥ 
अथापि च सहोत्पत्तिः सर्वस्य प्रलयस्तथा | नष्टे शारीरे AD: स्याद्‌ दथा च स्यात्‌ क्रियापथः ॥ 
तस्मादेकान्तमुत्छज्य Ga: पूर्वतरैश्च यः। पन्था निपेवितः सद्भिः स नियेव्यों विजालता ॥ 
स्वायम्भुवेन AJN तथान्येइचक्रवतिभिः। यद्ययं Ma: पन्थाः कस्मात्‌ तेस्तेनिषेचितः | ‘ À 
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@ कतत्रतादिथुक्तानि गुणवन्ति च भारत । युगानि वहुरास्तेदच भुक्तेयमवनी उप ॥ van! 
१ बाह्यस्तरं च भूतानां स्वभावं पद्य भारत | ये तु पश्यन्ति तद्‌ भूतं सुच्यन्ते ते महाभयात्‌ WP 
i ( सहदेवने कहा-) 'भरतनन्दन ! केबल वाहरी द्रब्यका त्याग कर देनेसे सिद्धि नहीं मिलती, alley 
ih सम्बन्धी डव्यका भी त्याग करनेसे सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें भी संदेह है । वाहरी दर्योसे दूर होकर {|} | 
M देहिक सुख-भोगोमे आरक्त रहनेवालोंको जो धम अथवा जो सुख प्राप्त होता हो, वह उस रूपमें हमारे शत्रुओं- शा 
i को ही मिल । परंतु शरीरके उपयोगमें आनेवाले द्वव्योंदी ममता त्यागकर अनासक्तभावसे पृथ्वीका शासन Ë 
M करनेवाले राजाको जिस रग अथवा जिस सुकी परि होती हो, वह हमारे हिलेरी होक छे | दो 


अक्षरोंका 'मम' (यह मेरा है ऐसा भाव) मृत्यु है, और तीन अक्षरोंका 'न मम' ( यह मेरा नहीं है, ऐसा 


Eataa D 
na eee To 
Si aara 


FO TOET e E TT इससे सूचित होता है कि मृत्यु और अमृत ब्रह्म दोनों अपने ही # : 
। | X ४ 


A 


भीतर स्थित हैं | वे ही अब्श्यभावसे रहकर प्राणियोंको एक-दूसरेसे esi हैं, इसमें संशय नहीं है | 
भरतनन्दन ! यदि इस जीवात्माका अविनाशी होना निश्चित ह, तव तो ग्राणियोंके झारीरका वध ८ ,.... ) 
उनको हिंसा नहीं हो सकेगी | इसके विपरीत यदि दारीरके साथ ही जीवकी उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होनेके 
साथ ही जीवका नाश होना माना जाय, तव तो शरीर नष्ट होनेपर जीव भी नए हो जायगा, उस Za 
सारा वेदिक कमूमागं ही व्य सिद्ध होगा | इसलिये विज्ञ पुरुषको एकान्तमें रहनेका विचार छोड़कर पर्ती 
तथा अत्यन्त पूदवत श्रेष्ट पुरपोने जिस मागका सेवन किया है, उसीका आश्रय लेना चाहिये | भाव यह कि. 
श्रेष्ठ सुनि महात्म्राओंके मागका अनुसरण करना चाहिये । यदि आपकी दृष्टिमें गृहस्थधर्मका पालन 
करते इए राज्यशासन करना अधमे-माग है तो खायम्सुय मनु तथा उन-उन अन्य चक्रवती प्रभृति नरेशोंने 
इसका सेवन क्यों किया था ? भरतवंशी नरेश ! उन नरपतियोंने उत्तम गुणवाले सत्ययुग, त्रेता आरि अनेक 
युगांतक इस एश्वीका शासन किया हे । भरतनन्दन ! ग्राणियोंका वाह्य खभाव कुछ और होता है और 
आन्तरिक स्वभाव बुछ और | आप उसपर गोर दीजिये -। जो सवके भीतर विराजमान परमात्माको 
देखते हैं, वे महान्‌ भयसे मुक्त हो जाते हैं ।! ( महाभारत, झा० १३ | १-०. ११ ) 
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